२७३४॥॥५,, 
ब्क्े ££& 





॥ श्रीविचारसागर ॥ 


साधु-श्रीनिश्चवछदास जीकृत 
तथीं 


बह्मनिष्ठ-पंडित-श्रीपीताम्बरजी #त 


७७४ टिप्पण | अरू 


श्रीवृत्तिरलावलि 


ञा 





श्रीपंचदशीसटीकास भाषागत श्रीनाटकदीप इत्यादिसहित । 





_॥ नवीनरूडियुक्त पंचमावत्ति ॥ 
सर्वमुमुश्चुनके हितार्थ 
श्री, बजवल्लभ हरिप्रसादजी 
छपाइके प्रकट कीन्‍्ही 2859 26. 








झरूंप अहि त्रह्मवित्‌, ताकी बानी बेद्‌॥. 
भाष. अथवा संस्कृत, करत भेदश्रम छेद ॥ ह॥ 
ट् च द ( वि. सा. तू. त. ) 





॥ मुंबईमै मनोरंजन छापखानेमैं छापी॥ 


फजककजमकपत५+>मक्क, 





शक १८३९, विऋमसंवत्‌ १९.७४, इस्वीसन १९१७ 


[इधर ०0९६७ के २५ वें कायदेअनुसार यह भ्रेथ प्रकठकत्तानै रेजिस्दर करिके सर्व हक खाधीन रखेहें ॥ ] 
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॥ दोहा ॥ 
अस्ति-भाति-प्रिय-सिंधुमें 
ना- रूप जंजाल॥ 
लिखि तिहिं आत्मस्वरूप निज 
व्हे तत्काल निहाल॥ १ ॥ 


(वू, भर. ) 
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प्राचीन पुस्तकालयाध्यक्ष 


ब्रजवलभ हरिप्रसाद 
कालबादेवीरोड, मुंबई 


+ऊीफएय३फ 979 है, 9, ७, 860 006 'िद्वेशण'का|का0 7९४७, 3 वक0)079४ दिवे. (सं]छए७07, & ?पगांडरा6१ | 
.......- . फ7एए फशंत्रशीक्षेत मब्ल॥08७०, 80 ऐेकााफकी, रू, 060, फेणाएक,. । 


पूण)4 ०५ 
लक 








22222, 





















५ 











ाए एएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएक 





॥ एएएएएएएएएए॥ 
00000 7 0 00 00000 070 0) 


.#*+//” ५, 


जि के द 9 ड़ 
छि क्‍ व 
ह8777!/777/ 7 //7/7ग/7॥0770ग/ | 00 0 ॥॥॥है। (है ॥ 0 0 0 | हैं| 




















हे 
्ू 
हि न्‍ कं 45225 2... ४ ” ४ क 5 ००००१ कैज ० ००. के > हा ले शा 


























लीन साफताल्तकमकेपन++ान्‍क ०  प., 








9४8 //में॥ 


कल कील 


पदभार 











हु डे है न व 
के, हु है है 

डर 

हू 








यह आवृत्ति सुज्ञ श्री शरीफ सालेमहम्मदके 
प्रसिड किये हुये आवृुत्ती उपरसे छपी है. - 





+ 89%, 


. परंतु तिनकरि दुःखकूही 


... निवृत्तिअथे पुरुष, 
 आचायेनका आश्रय लेबेहें । तिसकरि बी 

तिनोंकी इच्छा पूर्ण नहीं होवेहे । किंतु इथा- 
. कष्टकूंही अनुभव करेह॥ 


हर ॥ हा, ४ 
* 324६ हा 
पु २ बल भर 


॥ 3४ गुरुपरमात्मने नमः ॥ 


॥ श्रीविचारसागर ॥ 
“"+77-७6%59७------ 
॥ प्रथमावत्तिकी प्रस्तावना ॥ 
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प्राणिमात्र केवलसुखर्क चाहेंहें ओ दुःखकी 


.._ अत्यंतनिवृत्तिकू इच्छेह, परंतु ऐसी सर्वकी 
इच्छा पूणे नहीं हो 
निमित्त धन-पुत्र-ख्री आदिक पदार्थनकी ग्राप्तिका 
प्रयंत्र करेंहें ओ दुःखकी निवृत्तिअर्थ दान-तप- 


| अनेक पुरुष सुखके 


योग-औषध-मंत्र-आदिकका आश्रय लेवेंहें 


: परंतु दीनके दीनही रहेहें । काहेतें ? सुखप्राप्ति ओ 
दुःखनिवृत्तिके हेतु उक्तपदाथे नहीं हैं । तिन 
..पदार्थकरिके उलटी दुःखकी प्राप्ति ओ सुखकी 
....म्यूनता होवेहे | जैसें कोई पुरुष अफीममदिरा- 


दिकके अधिक अधिक ग्रहणकरि सुख मानेहें, 
अनुभवकरिके 
मरहें, तेस जे जे पुरुष सुखगप्राप्ति ओ दुःख- 


_निवृत्तिअथ देहआसक्तिकरि जगतके तुच्छ- 


पदा्थेरूप मदिरादिक व्यसनका आश्रय करेहें । 
वे दुःखक् अनुभवकरिके जन्‍्मेंहँ ओ मरेहें। 


केवलसुखकी प्राप्ति ओ दुःखकी अत्यंत- 
विचित्रपंधष ओ तिनके 


केवलसुखकी ग्राप्ति ओ दुःखकी अत्यंत- 


..... निवृत्तिअथ केड न्यायादिक अनेकपांडिल्यमतक्‌ 
.. आश्रय करें तथापि तिनोंकरि बी पुरुषनकी 
_<इईच्छा पूर्ण नहीं होवेहे | यातें-- 


कस्त्रीकी सुगंधता अनुभवकरिके ओरठोर 


कस्तूरी हृढेहे ओ दुःखकूं अनुभव करेंहे, तेसे.... 
पुरुष वांछितविषयके लाभरूप निमित्ततें अंत- 
मुखबृत्तिम खरूपआनंदके ग्रतिबिंबक अनुभव- , 


करिके विषयमें आनंदर्कू इंढेहे । तिसकरि 
दुःखकूही अनुभव करेहे । | 

बड़ा आश्रय है जो पुरुष सम्मुद्रकी गंभीरता, 
प्वनका वेग, अनेक यंत्र, तारोंकी गति, 


इत्यादिककी शोध करेहे | परंतु आपके ज्ञान- 


और) ऊँ) ५९ 


की शोध नहीं करेहेँं ओ जसे 
प्राणी आपके जानेविना 


ओर 
आहार; निद्रा, 


भय औ मैथुनका अलुभवकरिक मरे ते... 
यह बुद्धिसहित मनुष्य्राणी बी मरेहे ॥ 


द्विहित का 


आत्मज्ञान (आपका ज्ञान ) अद्वितीयके 
प्रतिपादक बहुतसंस्कृतग्रंथनसें गुरुद्वारा पुरुषकू.... 


प्राप्त होवेहे ॥ तेसें फारसी, अरब्बि, इंग्रजी 
आदिक मभाषामें बी कोई कोई आजत्मज्ञाके 
बोधक ग्रंथ हैं । परंतु संस्कृतमें जैसे विस्तीर्ण. 
ग्रंथ हैं, तेसे ओरभाषाविष नहीं हैं । हिंदु- 


स्थानीभाषामैं बी आत्मज्ञानके बोधक ग्रंथ हैं 
परंतु आत्मज्ञानमें उपयोगी इस जेसा संपूर्ण 
प्रक्रियाग्रंथ दूसरा नहीं है। श्रीनिश्वलदासजीन 


ग्रथ रच्याह | 


;.. निवृत्तिअथे आल्ज्ञान ( आपका ज्ञान) ही 2 
' उपयोगी है। अन्य नहीं | जैसें मृग अपनी |अन्नजल आदिककी अपेक्षा रहेहे, लेसे 


का ०० 


नजतजननत>+>->+लल जलन +लनन++०-<+५.+०-----क्‍०---०५०००----०००-_न्‍ननननीन- तन न नल अल नननन न +ततआा दल तनननन।।- चलती: त 


केवलसुखकी ग्राप्ति ओ दुःखकी अत्यंत-। आत्मज्ञानके अथे ओरपदार्थनका 


भाषावालॉपर बडी कृपा करिके स्थूलबुद्धिवालोंकी..... 
वी उपयोगी होवे, ऐसा यह श्रीविचारसागर | 


बन... 
छक्षित है। जेसें भोजनकी सिद्धिअर्थ अग्नि |. 








४ .._॥ बअ्रथमाचृत्षिकी प्रस्तावना ॥ 


| विचार- 








आत्मज्ञानअर्थ जीवईश्वर औ जगतका ज्ञान 
अपेक्षित है आ तिनकी सिद्धिअ्थ ओरपदाथेन- 
का ज्ञान अपेक्षित हे ॥ सो ज्ञान, ग्रथ आ 
गुरुकरि ओ अपने विचारकरि प्राप्त होवेहे। यातें- 


प्रक्रियाके ज्ञानविना आत्मज्ञानकी दृहता 
. होवे नहीं । यद्यपि इस प्रंथमें केवलमहा- 
 वाक्यके श्रवणसेंही ज्ञान होवेहे । ऐसा अंक 
१८ सें अंक २३ पर्यत प्रतिपादन कियाहे 
तथापि तहां कद्माहैः-असंभावना औ विपरीत- 
- - भावनारहित जिसकी बुद्धि होवे तिस 
उत्तम अधिकारीकृही केवल महावाक्यके श्रवण 
. करि ज्ञान होवेहे | सर्वकू नहीं । ऐसे उत्तम- 
अधिकारी जगतमें कचितही होवह। यातें 
जिसके महावाक्यके श्रवण असंभावना ओ 
विपरीतभावनासहित बोध हुवाहे, तिसकूं 
तिनकी निव्वत्तिभथ अनेकयुक्तिसहित पदपदाथे 
श्रवणकरिके विचारे चाहिये।... 


. आत्मबॉधमें उपयोगी प्रक्रिया इस ्रंथमें 
. अनेक हैं। यातें जिस पुरुषकूं परमानंदकी 
: ग्राप्ति ओ अनथेकी निश्वत्तिरूप मोक्षकी इच्छा 


होवे, तिसकूं यह ग्रंथ मानों हुःखरूप संसार- कप 


 ससुद्सें लंघांवनेकूं शीध्र चलनेवाला अभ्रिबोट 
_ है किंवा विमानही है, ऐसे कहें तो अनुचित 
नहीं है ॥ 






ग्रंथमें देषकरिके कोई पंथकी निंदा नहीं उपदेबडी: 
- है औ पश्षकरिके . 9 चोथेतरंगमें उत्तमअधिकारीईूं देशका _ 


... उपासनाकी विधि कहीहे | रे 
६ छटठ्ठे तरंगमें कनिष्ठ-( कुतकेबुद्धि ) 
इ 





देखिके आत्मज्ञानकके तरफ आलसी होइ़के 
शंकासहित रहेहें ॥ ऐसी ओरबी अनेकर्का 
होवेहें, सो सब इस ग्रंथके विचारनेकरि दूरि 
होवहे ॥ 
विचार(का) सागर इस ग्रंथका नाम होनेतें 
इसके ग्रकरणके नाम तरंग ( मोजा ) रखेहें | 
इसमें सर्वमिलिके सप्ततरंग हैं। तिनमें--.._ 
१ प्रथमतरंगविंपे अनुबंध (ग्रंथका अधिकारी 
संबंध विषय ओ प्रयोजन )का वर्णन है। 
दूसरेतरंगम अनुबंधका विशेषकरिके वर्णन 

| जैसें कोई अपनी जमीनपर घर रचे, 
तहां दूसरा पुरुष आइके घरके धनी 
जमीनका दावा करे ओ रचेहये परकूं 
पायेसे उखाडी डाले । तब घरका घनी 
अपनी जमीनका धनीपना सिद्धकरिकें ई । 
फेर घरकूं रचलेबे । तब निःशंक होनेहै।/ * 

तेसें इस ग्रंथके प्रथमतरंगमेँ अनुबंध 
दिखायेहें ओ तिसका-- 


. २ दूसरे तरंगमें पूर्वपक्ष (वादीका पश्च) करिके 
खंडन कियाहे । फेर सर्वशंकाका क्रमसें 
संमाधान करिके अनुबंधका मंडन किया 
है ॥। द हो 
३ तीसरे तरंगमे मुम॒क्षुईं शिक्षाअ्थ ग्ुरुके,, 

ओ शिष्यके लक्षण ओ गुरुकी भक्तिका: 

प्रकार ओ फल दिखायाहे ॥ 

















._५ पांचवें तरंग अच्यमअधिकारीऊूं उपदेश- 


का प्रकार. दिखायाहे । तिसकू अहंग्रह- 








अधिकारऊू उपदेशका प्रकार दिखाया- 
हे || कम, 0 न 








 सागर,]: 


॥ प्रथमावत्तिकी प्रस्तावना ॥ .. ५ 





७ सातवें तरंगमें जीवन्युक्त ओ विदेहमुक्तके 
व्यवहारका प्रकार दिखायाहे ॥ 

सांतों तरंगोंका विशेषभावाथ “मागेदशेक 
_ अनुक्रमणिका” करि जान्या जावेगा ॥ 
. -औयखंथकार जेंसे वेदआदिकके ग्रमाणकरि 
_ अंथकू पूर्ण करेंहे तेसा इसमें नहीं है। किंतु 
: जुतिके अर्थकूं निर्णय करनेवाली युक्तियां इस 
. (थमें प्रधान हैं । युक्तिकरि सर्वप्रकारके 
- अधिकारीरूं सुखसें बोध होवेहे । एकदो 
_. ठौरपर आवश्यकता धारिके श्रति रखीहै ॥। 
... इस ग्रंथके समान सुमुक्षुकूं उपयोगी भाषा- 
: ग्रंथ आधुनिक समय अद्वेतमतविष नहीं है । 
_ संस्कृतमें बी ऐसें संपूर्ण वेदांतकी प्रक्रियाके 
ग्रंथ अव्पही हैँ । ग्रंथकत्तो श्रीनिश्वलदासजीने 
दूसरे ओ तीसरे अंकमें ग्रंथकी महिमा कहीहे | 
सो ग यथाखितही कहीहे। आत्मवोधविंषे उप- 
योगी कोईबी प्रक्रिया इसमें नहीं ऐसा नहीं है 
ओ सो बी कहुं वेदविरुद्ध नहीं है ॥ 
... बहुतकरिके वेदांतप्रक्रियके ऊपर भाषा 
_ पढनवालोंकी रुचि इस ग्रंथकी उत्पत्तिस 
अनंतरही हुईहै । इस ग्रंथकी उत्पत्तिसं पूर्व 
भाषा जाननेवाले अनेकगृहथ ओ साधुआदिक 
 सतसंगी वेदांतप्रक्रियाूं यथाखित नहीं 
.जानतेये इसके अनंतर अब बहुतपुरुष 
: प्रक्रियाकूं जानिके निःसंदेह ब्रह्मनिष्ठ हवेहें | 
 वृत्तिग्रभाकर” जो इस ग्रंथके कत्तोन किया- 
हैं, तिसका जिस जिस पुरुषने सम्पक 
_ अभ्यास कियाहे, .सो मानों पंडितही भयेहें 
 ओ तेसे पुरुषनके साथि - तके वेत्ते जब 
_ श्र 3 करतेहे, तब आश्रयकू पावतेहें औ 

















. कहतेहें।-अहो ! क्या इन भाषा जाननेवालोंकी 







स ग्रंथमं अनुबंधनिरूपण है। ऐसा अनु- 


बंधका सुंदरनिरू न रूपण संस्कृतग्रंथनविष . बी 


' मिलना कठिन है ॥ जैसें जेबरीविषे सपपे 
यासरूपकरि प्रतीत होवेहे, लेसें परमात्मा 


विष सर्वस्थूलसक्ष्मप्रपंध अध्यासरूप जीवकूं 
प्रतित होबहे। ऐसा वेदांतका सिद्धांत है । 
जेवरीविषे सर्पेभ्रममें अध्यासकी सामग्री कही 


है | परंतु जगत्‌अध्यासमें तो कोईबी सामग्री... 


नहीं है | सामग्रीविनाही प्रतीत होबेहे | ऐसा 


इस ग्रंथमं ओडिवादकरि सिद्ध कियाहे ॥ इस- 
प्रकारका अध्यासनिरूपण कोई संस्कृतग्रंथविषि.... 
वी बहुतकरि नहीं देखियेहेँ | ओर बी अनेक .. 


उपयोगी .सिद्धांतअविरुद्ध स्वतंत्र अद्भुतविचार 
ग्रंथकत्ताने इसमें रखेह ॥ 


ग्रंथके कत्तोनों इसकी भाषा बहुतसरल..... 
| करीहे ओ जैसें औरग्रंथकार अधेसंस्कृतमिश्र.... 
भाषासे ग्रंथई रचिके कठिन करि देवहें |ऐसा 
इसमें नहीं कियाहे | बहुत ठिकानें कठिन... 
प्रसंगनक्ू वारंवार लिखेह । जिसकरि स्थूल-..... 
बुद्धिमान बी समजीसके | जहां जहां कठिन... 
संस्कृतशब्द रखेहँ, तहां तहां तिन शब्दोंके 
अर्थ खोलेहें। ऐसा या ग्रंथक सरल कियाहे।.. 

अभ्यास. 
अनेकपुरुषनक कठिन अतीत होवेहे पक जा 


ओ विचाररूप होनेंतें है ओ इसका विषय बी .. 


तथाप इस गअथका श्रवण जा 





कठिनता इस ग्रंथ ग्रक्रियाकारि पृ 


दुर्बोध है । परंतु इस नवीनरूढिसं अंकितग्रंथरूं 


विचारनेसें इसका श्रवण ओ अभ्यास अल्यंत-....... 


सुगम होवेगां।। . 


एकही यह ग्रंथ ऐसा उत्तम है जो इसकू.... 








पुमुक्ष॒भलिप्रकार विचारें तो शीघ्र अपने . क्‍ । 
खरूपकूं जाने ओ आत्मज्ञानके निमित्त ऑर-..... 


कोईबी दूसरे ग्रंथके देखनेकी अपेक्षा रहे नहीं; .... 
परंतु इतना है जो इस ग्रंथूं गुरुद्वराही देखना- 
चाहिये । काहेतें ? आत्मज्ञान वरकरि अथवा... 
बहुत पढनकरि अथवां ओरकिसी खतंत्रउपाय- “ 




















हर गा नही शो सा दवा किह“ंग.. अमतें अवगाहन किये, 


| | इसक अक्‌ ९७ स्‌ कृद्याह ॑ । निश्चलदास सवेद | | श ५ २ | | 
॥ दोहा ॥ ' कि अभ्यासवान्‌ पुरुष आधुनिक समय 
“वेख चारि अनुबंध कचितही देखनेमें आवेहें ॥। रा, 
ले वाइजडुबा उत - ग्रंथकरे श्रीनिश्रटदाजीकी अछुक्त . 
पढ़े सुने यह ग्रंथ ॥ | निहाका अनुमान होवेहे । काहेतें ? जो ऐसे 
शानसाहत मुरुस जु नर, न्‍ सिद्धांतकी वात्तो कोईठोरमें कछु बी छुपाझ्ने 
क्‍ लहे मोछको पंथ ॥ १ ॥” नहीं कहीहे ओ युमक्षुु॑ निष्ठा करावनेदे 
.... ओ इसके अंक ९७ में बी कद्याहैः गा #लपे५ ३ जी का हे के औ 
 +>» | ६; तिहोंका व्यवहार बी आं शक 
हल बिन गुरुभक्ति नवीन, था । जेसे कोई ज्ञानीपनंका अभिमान धारिके 
हे लहे न आतमतज्ञान ॥ देहाभिमान आदिकविंष गिडेरहतेहें, तेसें यह ,. 
...यातें जिज्ञासनझूं ऐसी विनति है, जो इस | महात्मापुरुष नहीं थे । महाविरक्तदशावाढ़े 
हे ग्रथकूं गुरुद्वारा विचारना ॥ आओ बडे ब्रह्मनिष्ठ थे | ब्रह्माकारबृत्तिकी के 
.._ इस ग्रंथके कत्तो श्रीनिथ्रलदासजीका संपूर्ण खितिमेंही सदा मग्न रहतेथे ॥ पा 
... जन्मचरित्र इसके साथि लिखनेका मेरा विचार | _ न्‍्यायव्याकरणआदिक बुद्धिकूं तीव्र करे 
... था, परंतु ऐसे साधनकी अप्राप्ति होनेतें जो ओ तीत्रबुद्धिका वेदांतमें बी उपयोग है-। 
: कुक मेरे श्रवणमें आयाहे, सो इहां लिखंहू ॥ | तथापि तिनका बहुतअध्ययन अनात्झु है 
.... निश्वलदासजीका जन्म कहां औ कब तरफ बुद्धिर जोड़ेहे ओ मतिकू मांढेन 
.... हुवाह, सो ज्ञात नहीं है॥ विद्याअभ्यासमें करिडारेंहे । ऐसा कहेंहेँ जो न्याय एकशतः . 
..... इनोंका बडा ख्ेह था । १४ सें ७० वर्षपयत | गन वेदांत विचारे, तब न्‍्यायकरि दूषित हुई 
....  विवाअम्यासमेंही काल व्यतीत किया॥ इस बुद्धि शांतिक पावहे ॥ श्रीनिश्वलह्वाण " 
.._ ग्रथके ५२६ वें अंकर्मं तिनके अभ्यासका यह | <वाकरणन्यायआदिकर्म अतिकुशल थे ॥; 
.... कछुक वर्णन है; कम एप .... | तिनोंकी वेदांतपरही ग्बलनिष्ठा थी ॥ ,#/ 
॥ दोहा ॥ | आप कोईकोईहू न्‍्यायादिशास्र पढावतेये। 
आय तहां कोई ग्रमातमैं न्‍्यायादि पढनेआबे, 
7 | न्यायमें श्रम कियो तिसकू नहीं पढावतेथे ओ कहतेथे जो प्भातमें - 
मा, व्याकरण असेष ॥ .. अनात्मा (द्वत ) के ग्रतिपादकग्रेथनक्ू हम 
इस दृष्टांदोंकरि श्रीनिश्रठदासजी 
वान्‌ थे। ऐसा सिद्ध होवेहे ॥ 


/अलदासजीका. पांडित्य हे ठिनके के रे 


(फेल न्‍+>क 


































जश्मर ] | प्रथमांवृत्तिकी पंस्तावना ॥ द हा 








विश लिन न अल अल मा ााााााा॥७॥॥॥७४७७७४७७८७८एछरएएाा 
,-पबनननकानपानज वजनी नम ननिनि नीता 


तेनका “वृत्तिग्रमाकर ग्रंथ देखिके बड़ेबड़े बी ग्रंथकी सहायता नहीं लहहे। जेंसें कोई 
वेद्ान वी श्रीनिश्वटदासजीके पांडित्यक्ूं| सहज पत्र लिखेंहे तेसें इसकूं रचि गयेहें । 
पराहतेहें। अधिक क्या कहें तिनोंके समयमें | “श्रीवृत्तिग्रभाकर” रच्या तब ओरसग्रंथोर्क 
ओ अब बी साधुपुरुषनविषे श्रीनिश्रछदासजीके देखतेथे, परंतु सो अपने ग्रंथक निर्दोष करनेकूं 
प्रमानकोईबी परिपक्विद्यावाला पंडित. देखतेथे । ओ “्रीवृत्तिग्रभाकर” में अनेक 
नहीं हे || क्‍ प्रामाणिक ग्रंथनके प्रमाण दिखायेहेँ ओऔ तिसमें 
_श्रीनिश्वलदासजी प्रथ्वीवर जहां विचरतेथे | अनेकग्रंथनके दोष बी स्पष्ट दिखायेहें॥ अब केई 
तहां वेदांतशास्रकी प्रतिदिन कथा करतेथे ॥ | केई संस्कृतके वेते पंडित “श्रीवृत्तिग्रभाकर कं 
इसग्रंथद्री ओ वृत्तिग्रभाकरकी बी आपने छुपाइके बांचेहें । काहेतें! जो संस्कृतके वेत्ते 
प्रहुतबेर कथा करीहे | जहां जहां आप श्रवण | होइके भावाग्रंथकी सहायता लेनेकू तिनकूं 
करावतेथे, तहां तहां अनेकसाधुनकी सभा  लज्जा होवेहे । परंतु अतिउत्कृष्ट होनेतें तिसकी 





श्रवणगवास्ते मिलतीथी औ अतिरसिकभाषण | सहायता लेतेहें॥ “श्रीवृत्तिश्रमाकर' में न्याय- 


पुनिके आनंदवान्‌ होतीथी ॥ आदिक अनेकपांडित्यमत भलिग्रकार दिखाये 
. बहुतकरि श्रीनिथलदासजी श्रीकाशीजी- | हैं । यातें तिसका पढ़ना कठिन भयाहे॥ 
वेषेही रहतेथे | तहाँ आप बी कहूँ अ्रवणमैं | अंतके प्रकरणमें सवेमतका खंडनकरिके वेदांत- 
त्तिथे । एक्समय श्रीकाशीजीम भाषारामा- | मेतका अतिपादन कियाहे॥ 

प्रणके कत्तोसें विलक्षण महात्मा श्रीतुलसी हिंदुखानमें.. बुंदीविषि रामसिंहराजानें 


जी कथा करतेथे । तहां आप गयेथे । श्रीनिश्रटदासजीऊूं बडे आदरसहित अपने पास / - 7: 





तुलसीदासजीने कहा, जोः-/ईश्वर- रखेथे ओ राजारानी दोनूं तिनोंमें गुरुभाव 
वेंषे आवरणशक्ति नहीं हे । विश्षेषशक्ति है ।” | रखतेथे । श्रीनिथ्रढदासजीकी संगतिसें सो 
गह सुनिके श्रीनिथर॒दासजीने क्या कि, राजा पंडितकी पदवीहूं प्राप्ोमया ॥ राजाने 


ईश्वरविवे दोनूं नहीं हैं” । इस बातपर एकसमय बड़ेबड़े पंडितनकी सभा करीथी, 
खाथे हुवा । इस पीछे आप तिस तिसमें शास्रार्थ हुवाथा | तिसकी राजोने 








.. अ#की कथामें गये नहीं । कारण जो | यथास्थित परीक्षा करी। तिस दिनसें सर्व 
अपन वचनोंकरि कह किसीकं खेद होरे तौ | पंडितजनोंने तिस राजाका नाम “विद्वान” 
प्रका नहीं । ऐसा विचारिके गये नहीं ॥ फेरिके रखा। इस राजाने श्रीनिश्वलदासजीक#ूं 
परंतु आप तिन महात्माकी निष्ठाकी बहुत- विनति करी । जो हिंदुखानी भाषामें पंडितन् 
लाथा करतेथे | तेसें श्रीतुलसीदासजी बी | उपयोगी होवे ऐसा वेदांतग्रंथ कोई नहीं है, 
प्रीनिथलदासजीके पांडित्य ओ अद्भुतनिष्ठाकी |सो आप करोगे तो सहजही उनपर उपकार 
वारवार स्तुति करतेथे । 'ईश्वरमें आवरण | होवेगा। इस प्रेरणार्केरि ओ भाषाके जाननैवालों 
ओ विक्षेपशक्ति दोनों नहीं हैं” ऐसा इसके | वर. दयाद्या: हे कारे आपने “श्रीत्व 

अक २०६ ओ २०७ में भिप्रकार प्रतिफ / शहरी 









'वई रस! शरीनियसदानीने कोई विधयाके २० ठक्ष संसवतप्ठोकनका संग 


सरम॑ममाम्ी, 
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टै ॥ प्रथमावत्तिकी प्रस्ताषना ॥........|||||ररः विचाई- | 
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'कियाथा । आप संस्कृतके बढ़े धुरंधर वेते थे । | लिख भेजेंगे तो तिसका ओर कोई दूसरे 
तथापि भाषा पढनेवालॉपर बडी दयाकरि दो | समयपर उपयोग करनेकी मेरी बडी इच्छा है। 
_उत्तमग्रेथनकू प्रगट किये । इस ग्रंथके अंक। जिस समय यह ग्रंथ संपू्णे भया, तिल 
५२६ में कह्माहेः .._ समयमें अनेक पुरुष इसकूं लिखाइके रखतेथे | 
॥ दोहा ॥ ! ओ तिसका अभ्यास करतेथे ॥ तिस पीछे 

“पिन यह भाषा ग्रेथ किय यह ग्रंथ कलकत्ता, लाहोर, मुंबई आदिक क्‍ 

एच जे गः स्थानोंमं छपाहँ आओ मराठी भाषामे इसका 
रंच न उपजी लाज ॥ भाषांतर भयाहे ॥ कि“ क नी इसका 
तामेँ यह ् _भांषातर हुवा है ऐसा सुन्याहे ॥ 
में यह ही हेतु है, | जहां जहां यह ग्रंथ हिंदुस्थानीभाषामें छपा- 
दया धरम सिरताज ॥११३॥ है, तहां तहां विभकत्यंतपदच्छेदरहित औ 
श्रीनिथलदासजीने श्रीकृठवल्ठीउपनिषदपर | विचारुनमें कठिनरूढिके छपेहें ओ कह कहुं 
 संस्कृतमैं व्याख्यान कियाहै औ वेध्कशाख्रका | तो निर्के्कागद ओ छापेकरि ग्रंथ अरुचि- 
वी एकग्रंथ रच्याहे, ऐसा सुन्या जावैंहे ॥ | कर करीदियाह ॥ । 
काव्यशासत्रमें बी आप कुशल थे। ऐसा इस मेरेकूं इसका अभ्यास कठिन प्रतीत भया। 
ग्रंथकी कविता निर्दोष हे । तिसकारि. जान्या- | तब मेंने कष्टसे खअभ्यासके अर्थ अनुक्रमणिका 
चे ै हम 
 जवहे ॥ ..._ रची ॥ पीछे बहुतसत्संगीने मेरेकू सूचना करी। 
श्रीसुंद्दास जिनका “अ्रीसुंदरविलास” जो इस ग्रंथंकूं अनुक्रमणिका सहित छपान्र: 
.. अ्रसिद्ध है, तिनोंने श्रीनिश्रठदासजीने चाहिये ओ तिसकरि सबमुसुक्षुनछऔ इसका . 
.... मिहिके श्रीदादजीके पंथ अतिशय प्रकाशित | अभ्यास बहुत सुगम होवैगा। तब मैंने--.._ 
. कियाहे॥ । इसमें ५२७ अंक कि जिंसकरि 
...._ श्रीनिश्रलदासजीऊू पंथका अभिमान नहीं अनेकग्रक्रिय ओ अंतगतप्रक्रियारूपी - रत्न. 
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था | बड़े निरमिमान थे । बाल्यावस्थासें आप | विचार (रूपी) सागरमें मिन्न भिन्न दृष्ट आईं । , 


.. साधुदशार्मही रहेथे ओ तिसमें बड़ा विद्या- 
... अभ्यास किया ओ पीछे बहुतकरिके ब्रह्म- 


या ग्रंथकी कविता बड़े अक्षरमँ ओ टीका 
कप लघुअक्षरमें रखीह । काहेंतें इस रूढिके ग्रंथ. 
ला पारमै नविषेह् मप्त रहतेथे। संवत्‌ १९२० की |स्वेअक्षर बड़े लिखें तो इसका पूर तीन वा. 
 सालमें भ्रीदि्लीश॒हरमें इनोंका देह पद्याहै। | चारगिना होइजावे।इसके पद्य औ गयके 



















गो अब अद्य द्यापि पि ओ कविताके चरन वी भिन्न भिन्न रखेंहें ॥ 
। । इसकरि इसका का पहना अतिशयसुगम होवेया॥ 














. शागर, ] 


दासजीने 


हो 5 महात्मापुरुषनन श्रवण कयाथा आ 


. | प्रथमावत्तिकी प्रस्तावना || क्‍ &्‌ 





क्‍ बहुतसाधु पुरुषनके पास 
. दोहेका युक्तिपूर्वक व्याख्यान कियाथा। सो 
. व्याख्यान स्वामी श्रीजिलोकरामजीसें एक- 


ड्नें 


तिनसे 
मेंने श्रवण कियाहे | इन मंगलाचरणके दोहेकी 


टीका अतिउपयोगी जानिके नवीन रीतिके 
अलुसार इस ग्रंथके आरंभमें छापीके रखी है॥ 


१ महात्मा श्रीमद्रामगुरु अखंडानंदसरस्वतीके प्रशि- 
ध्य ओ पूज्यपाद श्रीमद्वापुसरस॒तीके शिष्य, ब्ह्मनिष्ठ- 
पंडित श्रीपीतांबरजी महाराज । इस महात्मने श्रीप॑चदशी 


की विस्तृत औ अतिउत्कृष्ट तक्नप्रकाशिकानामक 


हेंदुस्थानीम टीका करीहे ओ वेदके इशभादिनामक 
भ्रष्ट उपनिषदूनकी संपूर्ण सटीक शंकरभाष्यके अनुस 
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जिस महात्मा ब्रह्मनिष्ठ पुरुषसे मेने मंगला- 


चरणकी टीका ओ इस ग्रंथका श्रवण किया है, 
तिस महात्मा पुरुषका मेरे ऊपर अतिबड़ा उपकार 
भेयाहे । ओ ग्रंथके आरंभमें अपेणपत्र रख्या- 


है। सो इसीही महात्मापुरुषके वास्ते रख्याहै ॥। 


| विक्रमसंबत्‌. १९७४ ॥ 
-प्रसिद्धकता 


कली लि हज हट एन जिन क+ >किस लि नननक न 7 ००/९७५०-०--००++ल्त+>-++ लिन लानत ५“ 


हिंदुस्थानीमं टीका करीहे ओ श्रीसुंद्रविछासके विप- । 
येय अंगकी टीका, श्रीविचारचंद्रोदय अरु वृत्तित्ना- 
बलिआदिक अनेक वेदांतके ग्रंथ रचेहेँ, सो भाषा- 


वालॉपर परमअनुग्रह कियाहै | ऐसे उत्तमविद्वान्‌ 


| दयाढ्ु उपदेशकुशछ ओ ज्ञानवेराग्यआदिक अनेक- 
उत्तमगुणगणमणिमंडित ये महात्मा थे ॥ । 














॥ श्रीजह्मवित्सहुरुभ्यों नमः ॥ 


0 ॥ श्रीविचारसागर ॥ 


“7:7७४४७--८ 
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रा .... ॥ पंचमातृत्तिकी प्रस्तावना ॥ 





 ॥उजपोद्धात॥ आवृत्तिमें हमने नवीनता करीह तथापि कहूँ 

वी ग्रंथकत्ताके शब्दोंविषि अधिकता वा न्यूनताँ 

संस्कृतभाषाविषे वेदांतार्थविषयक अनेक- हीं करीहे। जैसी इस ग्रंथके अर्थकी उत्तमता 

क्‍ उत्तमग्रथ विद्यमान हैं | परतु खतत्रभाषाग्रथाम है, तैसीही उत्तमता मुद्रणशैली की रचना औ ः ४ 

.. साथ श्रीनिश्वलदासजीक्ृत श्रीविचारसागर ग्रंथ शशारविष करमैनिमित्त इस पश्चमावत्तिविपि जे. 
.. उत्तमोत्तम ओ अद्वितीय हैं। अखिलभाषाग्र- तवीनता करीहै, वे नीचे दर्शावतेहैं! ० 

....  क्रंके समूह इसग्रंथसमान अन्य ग्रंथ नहीं 

(१ हैं ऐसे कहनमें किंचित्‌ बी अतिशयोक्ति नहीं . ओवृत्तिसत्लावली । 

.। है । वेदांतके सर्व्रकाके अधिकारिओंक 
,;.. इस ग्रंथ सम्यक्बोधकी प्राप्ति होवेहे । काहेतें 


इस ग्रंथ 
.. इसविषे अद्वेतसिद्धांतकी सर्वप्रक्रियां समाविष्ट 


.. हुईहें। इतनाही नहीं, किन्तु वे सर्वप्रक्रियां 
जनेंकू कैसा प्रिय औ उपयोगी है, सो 

ग यह पश्चमावृत्ति भईहे इसकरिकेही 
होवेहे ॥ 'प्रथम, हितीय, ततीय, यह वृत्तिरत्नावलिग्रंथ इस श्रीविचारसागरकी 
चतुर्थ औ यह पञ्चम ऐसे इस ग्रंथकी पांच| ठ॒तीयाबतिविंषे छाप्याथा सोईही महाराजश्रीने « 
योंकूं उ त्तरोत्तर देखनेसें ' ज्ञात हो-| दयाकारंके पुनः संशोधन करिदिया । सो इस हे 





मं?! / 







श्रीवृत्तिग्रभाकरनामकग्रंथ वी साधु श्रीनीषल 
दासजीने कियाहे ओ सो गहन होनेतें पंडित- 
गम्य तथा अनेकग्रकारके तकेवितकासे भरपूर 
है। इस ग्रंथका वेदांतोपयोगी सारांश बक्ननिष्ठ ... 
पंडित श्रीपीतांबरजी महाराजने निष् 
तिसका नाम “श्रीवृत्तिर्त्नावलि” रख्याहे॥ 





































॥ पंचभावत्तिकी प्रस्तावचना ।। ... ह१३१ 
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आ्रीपंचदर्शीसदीकास माया द्वितीया- 





जैसे भाषाग्रथोंमें श्रीविचारसागर रत्ररूप| मतालुयायीओंने जीव, जगत्‌, बंध, मोक्ष 
: है, तेसें संस्कृतग्रंथोंमे श्रीमद्िद्यारण्यवामिक्ृत  आदिक १७ प्लुख्यविषयोंके मिन्रभिन्न 
: श्रीपंचदशी रत्रूप है। श्रीविचारसागर ओ श्री- | लक्षण कियेहें, सो संक्षेप स्फुट दशोये 





: ८चदशीका लक्ष्यपू्वक अवलोकन करनेसे श्री- हैं । पत्येकदशनसंबंधी अनेकग्रंथोंके अ्रमपूर्वक 


चारसागरविष श्रीपंचदशीकी अनेकग्रक्रिया| अवलोकनसे जे उपयोगीपदार्थ जाने जाबेहें, 
: दृश्होती हैं। यातें ऐसा अनुमान होवेहे, कि, साधु | वे इस लघुपत्रकके अवलोकनसें प्राप्त होवेहें, 
“श्रीनिश्लदासजीन श्रीपंचदशीग्रंथका दृढ- | इस पत्रककी स्पष्टताके लिये श्रीपटद्शनसारा- 
. अभ्यास आओ रटनकरिके तिसके साराथकू | 
हत्नै चित्तरूपी जठरमैं अत्यंतपाचन कियाहो- | ॥ स्वप्नवोध: ओऔ महावाक्यविवेक ॥ 
_बेगा | उक्त श्रीपंचदशीकी अलोकिकरूदियुक्त 

टीयावृत्ति हमने छापीहे ओ तिसका विस्तार 
इस ग्रंथके प्रष्ठके परिणाम जेसे १००० सें 
. अधिकपृष्ठका है । तिसविषे ५६७८ अंक 





श्रीसुंदरविलासादिविष खप्नबोधनामक अति- 
रसिक ओ कंठ करनेमें सुगम ग्रंथ है | सो इस ग्रंथ- 


 डीका औ तितनेही अंकयुक्त तिनकी संपूर्ण 
. ज्ाषा आओ ८३५ टिप्पण समाविष्ट कियेहें।। 
 पुंस्कृतीकाकी रचनामें जसी गंभीरता हे 
बसी अन्य कोईबी भाषाके टीकाकारोंकी 

लीकाविषे देखनम आवती नहीं । सो गंभीरता 
उक्त नवीनरूठिस ग्रंथके छापनते स्पष्ट भईहे | 
इतनाही नहीं, परंतु ऐसी रूढिके लिये अभ्यास 
की अत्यंतसुगमता भईहे । इस ग्रंथके अंतर्म 


सम्यकबोध कियाहे, सो बी अर्थयुक्त इस 
प्रस्तावनाके अंत धरयाह ॥ के 
॥ अनुक्रमणिका ॥ 
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मानों एक दीपकके समान है | इसग्रथमें 


है हे श्रीपंचद शीसटीकास भाषाका श्रीनाटकदीप प्रसंगदशक आ विषयदशशेक एस दोग्रकारकी रे पा |. ह् 





विस्तासर्यक्त अनुक्रमणिका छापीहे | 


. पैंचदरशीग्रंथक्ी सुद्रणशेली ज्ञात होवेगी।॥ इस | १ ग्रसंगदशेकालुक्रमणिका ग्रंथारंभमें घरी- 
. ग्रंथमें नाटकके रूपकसे वेदांतसिद्धांतकी उत्तम- | है | तिसतें कोई बी वांछितप्रसंगका अंक ओ - /# 
. प्रक्रिया रखीहै, सो बी अमक्षजनोंकूं अति- | कितने अंकपयेत तिस असंगका विस्तार है। - | 


पयोग + होवेगी ॥ इसके ग्ुखप्रष्ठउपरि अनुक्र- | सो निमेषमात्रसें ज्ञात होबंगा ॥ 





 मणिकोा घरीहे | सो तहां देखनेसे तदगत विषय | २ ताके पीछे विषयदशेकानुक्रणिका ४ 
ज्ञात होवेंगे ॥ रा | धरीहें सो अत्यंतडपयोगी है। काहेतें | तिस-. 
.. ॥ षट्दशंनसारदशकपन्रकस्‌ ।। | विषे ग्रंथभागगत, टिप्पणभागगत. ओ वृत्ति- ६. 
... उक्त श्रीनाटकदीपके आरंभ ब्रह्मनिष्ठपंडित | रह्ावलिगत सर्व ज्ञातव्य विषयोकू अमपूर्वक्क. /४. 
. श्रीपीतांबरजीकृत अत्युपयोगी परटदशनसार- | प्रवेश कियेहें। इतनाही नहीं | परंतु ये सबे ६. 
. दर्शक पत्रक दि याहे | जिसविष पूर्वमीमांसा, 'अकारादिअनुक्रमसें ग्रथित किये होनेतें कोई... 


उत्तरमीमांसा ( ब्रह्मसत्ररूप वेदांत ) न्याय, 
चक्तिगत ओआनाटकदीप |  बशेषिक, सांख्य ओ योग, इन पददशेनोंके 


वलिनामक ग्रंथ महाराजश्रीने तेयार किया है || . 
साध श्रीसंदरदासजीकृत अत्यंत रुचिकर 


विष अवकाश देखिके श्रीवत्तिरत्ावलिके अंतर्म 


न्‍ ॥ धरयाह | तसेंही श्रीपंचदशीगत श्रीमहावाक्य- 
. क्रीके संपूर्णसंस्क्त)। मूल तथा अन्वययुक्त | विवेक, जिसविपे चारियेदके मेहारक्यनका 
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जसे मंदप्रकाशयुक्त गृहगत अनेकपदाथनमेंसे... 
कोनसा पदार्थ कहाँहे, सो जानननिमित्त 
दीपककी आवश्यकता है| तसें ग्रंथविष रहें... 
मिन्नमिन्न पदार्थनकी श्राप्तिम अनुक्रणणिका 


असकन अप क - ऑल विरकका-सकम ८५२9५ “एके 7३ यू 775 > 7 य के जा फ मत 


3 72 अयय >न बेड मऊ 
27748 2७६ 2 9४ ला कक 














हा १२ द ॥ पंचमावृत्तिकी प्रस्तावना ॥ 
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स्वेविषय दृश्टिपातमाज्रसे ज्ञात होवेहें ॥ 

जसें किः पृष्ठीपरि दुःखक़ा बिके. 
चन कियाहे | वे दुःख कितने ग्रकारके हैं गे. 
अंक १-२-३ वाले तीन पेरेग्राफअप ही 
करनेसेंही ज्ञात होवेहे कि दुःख तीनग्रकात्ा 
हे | तद॒परि ग्रत्येकग्रकारके दुःखका व 
भिन्नभिन्न पेरेग्राफम करिके तरशत जअध्यक 
दुःख, अधिभूतदु:ख आओ अधिदेवदुःखआति 
प्रधान शब्दोंकूं स्पूलकरिके स्पष्टता करीहै। 

तेसेही पृष्ठ २१२ ऊपर “ईश्वर व्याप 
ओ नित्य हैं” ऐसा विषय चलताहै, तियें। 
ईश्वर व्यापक ओ नित्य नहीं माननमें श्र. 
भिन्न प्रकारके पददोष किसरीतिसैं प्राप्त हो 
हैं । तदगत चक्रिकानामक. ततीको 
किसप्रकार चक्राकार अ्रमण होवेंहे । कु 
अन्योन्याश्रयदोष किस अनुक्रमसे प्राप्त हो 
कात होगे ॥ ... | है, इस आदिक समग्रवात्ता भिन्नमिन्न पेणा 

इसरीतिसें “पंचकेश” ओ “क्ेशपंच” ऐसे आंतरपेरेग्राफ ओ तिसके आरंभमैं दिकिते 
दो खलमेंसें एकही विषयके अंक मिल सकेगैं । | अंकनपर दृष्टिका पतन होतेही तत्कालव॒ह 
कह तो एकही यदार्थ अवकाशानुसार तीन- होवेहे ।। गा 
खलविपे बी धराहै ॥ इस रीतिसें उक्त नवीनरूढिके लिये ग्रंथात 
| . छापनेकी रूढि॥ भिन्नभिन्नविषय, _ तिनोंका संबंध, समान. 
... गतकी ५ 2 कफ पेरेग्राफकी ( विभा-| समानपना, उत्तरोत्तरक्रम, शंका, समाधान, 
. ही ) नवीनमुद्रणशली अविष्ट करीहें । तिनोंका आरंभ तथा अंत, दृष्टांत, सिद्धांत 
..तिसते इसग्रथके अभ्यासी जनोंझ अ्वणमनन- | औ विकल्पआदिक अ्रमसें विना बुद्धिमें प्रवेश 
._ रूप अभ्यासमें अत्यंतसुलभता होवेगी ऐसें करेंगे ।॥ 2 





करे) करे) 


बी वांछितविषयका अंक जञ्ञीघ्र प्राप्त होवहे ॥ 
5 (१) उक्तअंकनरम जे चिन्हरहित हैं, 
श्रीविचारसागरके अंक हैं ॥ 
के (२ ) जिन अंकनके अंत “टि” धयाहै, वे 

टिप्पणांकनकूं छचन करेंहें। ऑ-- 
( ३ ) वृत्तिर्नावलिगत अंकनऊकूं तिसके अंत- 
... में “बइ” छापिके भिन्नता करीहै ॥ 
५... अगमताकी अधिकता ओ अश्रमकी न्यूनता 
*.. करननिमित्त इस अनुक्रमणिकागत बहुत- 
.. शब्दनरूं जहां जहां अवकाश मिला तहां तहां 
_. भिन्न भिन्न अक्षरोंके अनुक्रममें एकसें अधिकवार 

दियेहें । जेसे “पंचक्लेश”/ का विषय 
कोनसे अंकमे है, यह जानना होवे तो-- 

(१) “पृ” के अनुक्रममें “पंचक्लेश” श॒ 
ही देखनते तत्संबंधी सवेअंक ग्राप्त होवेंगे ।। 
(२) तसेंही “के” के अनुक्रममें “केशपंच” 
हा यह शब्द देखनेतें बी तिसके स्वेअंक 










































































ह ॥ टिप्पण॥.... 
कही इसआइत्तिमें टिप्पणोंकी मुद्रणशैली 
य संलग्रतासें आवते होवें, तब ग्रथविभागकी रूढिकूं अनुसरिके रखीरे। 
गरत्रकारसें विवेचन हुवाहै | | सतनाही नहीं, परन्तु तद्वत सारभूत शब्द 
कितनें | स्थृलतायुक्त धरिके स्फुटता करीहे ॥ हु 
का | परि है? आवृत्तिके लिये अद्यनिष्ठपंडित भरी 
आरंभसें | पीतांब रजीमहाराजने कपाकरिके श्रमपूर्वक उत्त 
मम खलमें तो; प्रसंगवशात्‌ न्यू धिकत 







पेरेग्राफमें उत्तरोत्तरसंबंध- 










सागर, ] 


: अ्रह्मनिष्ठपंडित श्रीपीतांबरजी पुरुषो- 
क्षमजीकी यथाथचित्रितमूर्ति । 
परब्रह्मनिष्ठ ओ पृज्यपाद इन महात्माका 

जन्म संवत्‌ १९०३ में कच्छदेशगत श्रीमज्जल- 

ग्रामविष हुवा । परमपूज्यपाद श्रीमद्रामगुरुके 


पशिष्य ओ श्रीमद्भापूमहाराजके वे शिष्य होवेहें। 
इनोंका स्वभाव अत्यंतशांत दयालु ओ पर- 


मोपकारी था । इनोंका जीवनचरित्र ४६ पह्ठके 
 विस्तारसे श्रीविचारचंद्रोदयकी पंचमावृत्तिके 
आरंभविषे हमने छाप्पाहे। इन महात्माने जे 
अंथ स्वतंत्र रचेहें तथा जिन ग्रंथकूं टिप्पण किये 


ओ संस्कृतभाषाविष अज्ञजनोंके लिये जिन ग्रंथ- | 
३ जिन ग्रंथनके माषांतरआदिक कियेहें 


ओ जे छापेगयेहें, 


नकी भाषा करीहे, वे नीचे दिखावेहें: 


१ जे खतंत्रग्रंथादिक रचेहें 


. (१) श्रीविचारचन्द्रोदय। इसकी पंचमआबृ- 


... त्तिअंकयुक्त पेरेग्राफनकी रूठिसहित है।। 
. . (२) श्रीबालबोधसटीक सटिप्पण द्वितीया- 
. चवृत्ति॥ 
(३) श्रीसुंद्रविलासके विपयेयनामक २० वें 
अंगकी रहस्यार्थदीपिका नामक टीका || 
. (४) श्रीवृत्तिग्रभाकरका सारभूत वृत्तिरत्ाव- 
.... ठिग्रंथा सो इस ग्रंथके साथिही छाप्याहै॥ 
- (५) श्रुतिषडूलिंगसंग्रह संस्कृत तथा भाषा- 


युक्त | श्रीईशाद्शेपनिषत्‌ ओ श्रीबह- | ह 
. (५) श्रीज्रहदारण्यकठपनिषद औ तत्संबं-. ॥. 


..... द्रण्यकोपनिषदके आरंभर्म छाप्याहे ॥ 
.. (5) श्रीसवोत्मभावप्रदीप । स्वामी श्री 


त्रिलोकरामजीकृत श्रीमनोहरमालाके | 
|. (६) श्रीवेदस्तुतिका भाषांतर । 

५ (७) श्रीपदार्थमंजूबा 
विचारसागरक मगलाचरणके पंच- (]] 


.... साथि छाप्याहे॥ 
..._ (७) श्रीवेदस्तुतिकी टीका ॥ 







छाया है 7 


॥। पंचमावृत्तिकी प्रस्तावना || 


१३ 
(९) श्रीषददशनसारदशेकपत्रकम ॥ 
[यहबी इस ग्रंथके अन्तमें छाप्या है.] 
२ जिन ग्रंथनके उपरि स्वतंत्र टिप्पण रेंहें, वे 
ये हैं: रा 
: (१) श्रीविचारसागरपर टिप्पण ५५३:८४५॥। 
. (२) श्रीपंचदशीसटीकासभाषापर  टिप्पण 
८३०५८१५।। आओ 
(३) श्रीसुंदरविलासपर टेप्पण १०५ ॥ 
. (७) श्रीविचारचद्रोदयपर टिप्पण १८१॥ 
(५) श्रीबालबोधसटीकपर टिप्पण २१०॥ 
. (६) श्रीमनोहर मालापर टिप्पण ४५२॥ 
. (७) श्रीसवोत्मभावश्रदीपपर टिप्पण १०५॥ 


के 
| 





जैछापेगयेहें | वे ये हैं: 
(१) श्रीपंचदशी मूल ओ- टीकाकी भाषा ॥ . | 
(२) श्रीअष्टावक्रमीताके मूलकी भाषा ॥ 
(३) श्री ईश, केन, कठ, प्रश्न, झुंड, 
मांइक्‍्य, तेत्तिीय आओ ऐतरेय | ये... 

८ उपनिषद्‌ आ तत्संबंधी श्रीशंकर- 
भाष्य तथा आनंदगिरिकत टीकाका (६. 
आपषांतर “इईशाद्रशेपनिषद” नामसें 
असिद्ध है । याकी द्वितीयआइत्ति मईहे।.. 
(४) श्रीछांदोग्ययपनिषद्‌ औ तत्संबंधी 7 
... श्रीशंकरभाष्य तथा आनंदगिरिकृत  « 
टीकाका भाषांतररूप टिप्पण । आह, 





थी श्रीशंकरभाष्य तथा आनंदगिरिकृत ४ 
टीकाका भाषांतररूप टिप्पण ॥ हा 


शीमूल्ंजजानीकत.॥ 
शोधन करीके छपवायाहे ॥ | 





ग्रथ रच हूं । 














....... #उक्तल्ाककी संस्कृत तथा भाषाटीका श्रीपंचदशी 
... सटीकासभाषामैंसें नीचे रखीहै ॥ द 


पा वास वाक्यांतरं पठति-- 
ः रस २४] अनुभूतेः! अभावे अपि “बह्य 








इसरीतिसं इस महात्माने अनेकग्रंथकी [२७९ के अंकर्म लयचितनग्रसंगम कह्या- 
रचना करिके सकल सुमुक्षुजनोंके उपरि महान- | है । तेसें अज्ञानादिक उपाधि ओ अन्य जितने - 
अनुग्रह ओ दया करीहे | तिनोंकी दशनमात्रस नाम उपासनांचक्रविष देखियेहे, तिनोंका 
कृताथे करनेहारी यथाखितचित्रितमूर्ति बहुत अभेदचिंतनरूप लयाचिंतन वी इस चक्रकरिके 





१४ .. || पंचमावत्तिकी प्रस्तावना || | विचार 


द्रव्यव्ययसें विलायतसें मंगवाई हुई चतुथावत्तिके | होइ सकेहे । लयचिंतनका विस्तृतवणेन श्री- 


हज 


 ग्रंथारंभमें थापित करी थी। अभी प॑चमाइत्तिमें 


भी वेसीकी वेसीही ग्रंथारंभमें रखी है।.. 
इस चित्रितमूर्तिके नीचे जे अक्षर हैं, वे 


के. कई) 


विचारसागरके २७७-२८० अंकनविषे है। 


निर्ुणउपासनाकी रीति जैसे उपनिषदादिक _ 
विंषे है, तेसें विस्तारसें श्रीविचारसागरके अंक 


पूज्यपादमहाराजश्रीके हस्ताक्षर हैं ॥ | १८१-३०२ पर्यत देखनेंमें आवेगी औ. 


निर्गेणउपासनाचक्र ॥ 


| ॥१११३॥ १ 


*अनुभूतेरभावे5पि ब्रह्मास्मीत्येव चिंत्यताम्‌ । 


अप्यसटाप्यते ध्यान ब्नित्याप्त ब्रह्म कि पुन! १५५ 


उक्त महाराजश्रीकी मूर्ति दशेनद्वारा 
हितकारी है, तेसें इस निगेणउपासनाचक्रका 


है दशेनमात्र स्पृतिहारा स्वरूपस्थितिके हेतु 


अभ्यासमें हितकारी है ॥ यह निगुणउपासना- 
चक्र वस्तुनिर्देशरूप मंगलकी टीकाके अन्तमें उप- 

छोकसहित लिखदिया है। “प्रधानरूपशक्ति 
ब्रह्मचेतनसें भिन्न नहीं” ऐसे श्रीविचारसागरके 


३९३३ ज्ञानेज्समथेस्य ध्यानेडपिकार इत्यत्र 











उपासनाचक्रविष ईश्वरादिकका 


प्राज्ञादिक तथा _ 


मकारादिकके साथि अभेद, आक्ृतिनकी 


समीपताकरि दिखायाहे। सो अीविचार- 
सागरमें उक्तअंकनविष अतिस्पष्टही हे ॥ यद्यपि _ 
उक्तचकऋषिष 5आदि अक्षर हैं तिनका कोरेकाग- _ 
जसें भेद नहीं | तथापि स्थाहीरूप उपाधिसेही .. 
भेद भासता है। यह वाता टिप्पणकारने श्री- 
४८ वें टिपण- 
विष जनाईहै । तिस दृष्टांतकी बी इस चक्रके 
दशनतें स्मृति होवेहे । यातें मुमक्षुजनोंकू 


विचारसागरके हितीयतरंगके 


यह चक्र बी कल्याणकारीही होवेगा ॥ 
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३९३३ ज्ञानविष असमथेपुरुषकू ध्यान- 
विष अधिकार है | इस अन्यवाक्यकूं पठन _ 


५ 
करह, 


न्याय कहेहें 


३६) असत्‌ कहिये अविद्यमानवस्तु बी 
ध्यानतें प्राप्त होवैहे । तब फेर नित्यप्राप्त 
| जो अह्म सो ध्यानतें ग्राप्त होवे यामें क्‍या _ 
. | कैंना ह हि 
३७) धर कीटकूं अमरभावकी न्यांई उपासकक 





तह्म ध्यानात्‌ (जोर हा सो ध्यानतें प्राप्त होवेहे 
णण॥ - य मे क्या कहना है! यह अ 


(0 


थे ह॥ १०७५॥ 





३४] अनुभूतिके अभाव हुये बी 
“में ब्रह्म है? ऐसेंही चिंतन करना॥ 
३५ ध्यानतेंही ब्रह्मकी ग्राप्तिविष कंगृतिक- 











सागर, ] 


| पंचमावृत्तिकी प्रस्तावनां || क्‍ १५ 





2 ललननलनिननम+++++० 


.. ॥ अ्ंथकी जिल्‍द ॥ 

इस ग्रेथकी चतुथाइत्तिकी जिल्‍्द देखनेतेंही 
निश्चय होताथा कि श्रीपंचदशीसटीकासभांषा 
हितीयाबत्तिकी जिल्दकी न्यां। वह जिल्‍ल्द 
बी महासुंदर चित्ताकर्षक ओ उत्तमअर्थवान्‌ कर 
नेमें अत्यंतद्रव्यखचे ओ परिश्रम कियाथा । 

परंतु खेद हे कि अबकी बार हम इस ग्रन्थ- 
की पश्चमावृत्तिकी जिल्‍्द बहुतही परिश्रम ओर 
बदा भारी द्रव्य खर्चे करनेपर भी वेसी न बना 
सके, जेसी कि चतुथावृत्तिमें बनाई थी; क्योंकि 
कागज, स्याही, रंग, कपडा, कारीगर आदि 
जिल्दको महासुंदर ओर नयनमनोहर बनानेके 
साधन जैसे चाहिये वेसे इसवक्त नहीं मिलसके 
इसलिये हम आशा करेते हैं कि पाठकगण सिफे 
 जिल्‍्दकी थोडीसी त्रुटिकों देखकर नाराज न 
होंगे किन्तु क्षमाही करके पहिले जसाही उदार 
>मनसे आश्रय देंगे 





इस ग्रंथकी जिद ऊपर जे चित्र हैं तिन 


बेषे जो अथेकी कल्पना करीहे, सो नीचे... 


दशोवतेहें। 

. _॥ गजन्द्रमोक्षका चित्र ॥ 

यह चित्र देखनेसे जान्याजावेगा कि सरो 
वरविष गजराजऊक एक ग्राहने बहुतबलपूर्वक 
हण कियाहे ओ सो गजराज ग्रसनरसे मुक्त 
होनेअथ अत्येतबल करताहे, इतनाही नहीं | परंतु 
गजराजका कुटरैबपरिवार आपआपकी शुडादं- 
डरसे तिस गजराजऊूं बाहिर खींच लेनेमें अत्यत- 
परिश्रम करताभया ॥ ऐसें दीधेप्रयत्सें बी 
अपना मुक्त होना अशक्य देखिके सो गजराज 
सरोवरविषे उत्पन्न हुये अंबुजोंमेंसें एककूं 
तोडिके शुंडससें मस्तकठपरि धरिके, जब 
भक्तिभाषपूर्वक्‌ श्रीविष्णुकी ग्राथेना करताभया, 
तब स्तुतिसें गसन्न हुवाहे अंतःकरण 


| जिसका औ परमदयाल्ु हे स्वभाव जिसका, 


पदार्थगत सुंदरता तिस पदार्थविष प्रीतिकूं | ऐसे श्रीविष्णुभगवान्‌ आपके चत्रसें तत्काल 


अर आर) ते 


उत्पन्न करेंहे औ जहां प्रीति होबे तहां प्रवृत्ति | गजेंद्रका ग्राहतें उद्धार करतेभये ॥ 


बी अवश्य होवेहे! यह सामान्य नियम है। 
जहां प्रीति- | 


पे 


सुंदरता चित्ताकर्षणकी हेतु हे ओ 
सहित चित्ताकर्षण होवेहे तहां प्रवृत्तिकी पुन- 
रावत्ति होवेहे! यह बी नियम है । जहां वारं- 
वार प्रवृत्ति होवे तहां अधिकदृढता बी होबे- 
है। इसरीतिसें सुंदरताका उपयोग हे । 
रूपकी सुंदरताके साथि कोई उत्तमअथे् 
जोडनेंमें आबे तो सुंदरतानिमित्त चित्तकी 
अ्बृत्ति होतेही तिसके साथि अनुस्यृत किये- 
हुवे उत्तमअथेकूं मनुष्यकी बुद्धि अनायाससें 
ग्रहण करिलेवे यह स्वाभाविक है । इस हेतुकूं 
_ लक्ष्यमें राखिके हमारे ग्रथोंकी जिद ऊपर 


- छापेहुवे चित्र माज्रसुंदरतासंपादनाथे नहीं | 
: परंतु सुंदरताके साथि अतिगंभीर ओ उत्तम- 


अर्थके स्मारक होयें इस हेतुसे दियेज़ातेहें ॥ 





सहायता मुक्त हुवा 


इस कथाभूतरूपकविषे जो उत्तमसाराथे 
गूृठ रह्याहे । सो यह हे।-- 

गजराजऊकूं तो अज्ञानी जीव, ग्राहक 
महामोहरूप माया ओ सरोवरकू तो अपार दुस्तर 
संसार समजना ॥ जेसें सरोवरविषि रमण 


करताहुया गजेंद्र ग्राहसें ग्रस्त भयाहै, तैंसें. 


संसारविषे रमण करताहुया यह अज्ञानीजीव 
ग्रवलप्रधानमहामोहरूप मायासें ग्रस्त होवेहे ॥ 

सें गजराज आपके आ अन्यहस्तिनके बलसें 
बी छूटनेकूं असमर्थ भयाहे। तेसें यह अज्ञानी 


जीव बी केवल अपनी ब॒द्धिके बलसें वा मंत्र- 


कर्महठयोगादिक बाह्योपचारसें मुक्त होनेकूं 


असमथ होवेहे । परंतु जेसे गजराज हरिस्तुति 


सें श्रीहरिरूं प्रसन्न करिके तिनोंके फेंकेहुये चक्रकी 





'#५, हु 





हे ढ़ 
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वी परबह्मनिष्ठगुरु जो गोविंद (हरि) से अभिन्न | “कर्म” “उपासना ओ “ज्ञान” रूप तीर 

है, तिसकूं श्रद्धापूर्वक्त तनमनधन अपेणरूप | नोका प्रधान हैं ॥ क्‍ । 

सेवापूर्वक स्तुतिसें श्रसन्न करे तो तिसके इस जगतूविंत कम, उपासना आ ज्ञान न 

दियेहये ज्ञानोपदेशरूप चक्रकी सहायतासें तीनोंमें ज्ञानके अधिकारिनकी संख्या अति 

तत्काल मुक्त होवे । यह निःसंशय है ॥ अस्प देखियेहे । काहेतें ? ज्ञानमागमें प्रवेशकरने 

५ ... इसरीतिसें यह उत्तमचित्र दशेनमात्रसेंही अर्थ अनकसद्धुण ऑ ववचक्षण तथा निर्मंत 
... उत्तश्रेष्टसिद्धांतइई स्मरण करावनेद्वारा मुमनुक्षुन- बुद्धिकी आवश्यकता है ओ तेसी बुद्धि स्वदा क्‍ 
डे कू महाकल्याणका साधन होवेगा। | सवेथा सबूं ग्राप्त नहीं होती, किंतु अत्पजनोंडूं-- 
मन 2 8 5० सागरका चित्न। ही प्राप्त होवेह। यह अथ विवादरहित है ॥ उत्त- 
॥  [चतुथोवृत्तिमें इस ग्रंथकी जिल्द पर गजें- | "तरह देखनेसें बी ज्ञात होवेगा कि कर्म जौ. 
द्रमोश्षके ऊपर सागरका चित्र दिया था जिसका | “पसनारूप नोका मलुष्यजनोंसे भरपूर भरी 
तात्पयेअर्थ मवसागरके रूपकसे नीचे दर्शाया | | एज शानरूप अभिनोकाके भ्रति जानेका. 
। है बह इस वक्त इस ग्रंथकी पम्नमावृत्तिमें उसकी “अर भात्र थोडेजन करतेहुवे तिनमेंं 
 बनाबटकी सामग्रीके न होनेसे न देसके इस | * तीरणरुष अभिनोकामें स्थिति करेंहे॥ 
ह लिये भी पाठकोंको क्षमाही करनी चाहिये] १ मलृष्यसमुदायमें अधिकसंख्यायुक्त वर्ग तो. 


न योगेन न सांख्येन कर्मणा नो ने वियया। ऐसा है कि जो इस असार मिथ्या ओअ र 


ब्रह्मात्मैकत्ववोधेन मोक्ष: सिध्यति नानयथा॥ |... ह गेल मानक आतग्स्त होथके 
तिसविषे श्राप्त होते सुखदुःखनमेंही कृताः 
यह मोक्षप्राप्तिका उपायदशेक श्रीमच्छकरा- 


. थता जानताहे ओ उत्तमपुरुषार्थका परिद्याग 
अह्दीष विवेकचूडामणिका ५८ वां छोक करिके केवलविषयप्राप्तिका प्रयत्ञ करेंदे ॥ 
.... चतुष्कोणआकृतिपिपं दियाहे | अब भवसाग- दर 
आओ ऐसे पुरुषनकू इस ग्रंथविषे पामर कहेंहें | 
.. रके सिद्धांतरूप साराथहूं प्रकट करेहें: पज मर के क्‍ 
न्‍ ५ |! उक्तपामरजनोंस न्यूनसंख्या ऐसें मु. 
... _ हैं पता कक उुकट आओ दुत्तरतागरका। चयोंकी है कि जो यद्यपि स्वर्गादिक उत्तमः 
| रा : उपमाऊू मे सर्वप्रकारस योग्य है ॥ तिसविष | ट्लोकके भोग इस संसारके भोगनके तुला 
स्कोर मर रागेष | है हैं तद॒पि अधिक होनेतें तिनकी ग्रह 
खद॒:ख रहे आदिक इंइनके अनेक महानृतरंग | ही मोक्ष मानेंहें ॥ ऐसें पुरुष कमे औ उप ;. 
रे क्रि के जे जन गुरुकृपा् उक्ततरंगनका | सनामैं प्रवत्त हुये “कर्मसें उत्पादित हुया 
फल क्वचित्‌ बी नित्य बने नहीं” एस 
.. सामान्यन्यायझूं विचारनेंमें बी असमर्थ मा 
इनके शाख्रनविषे विषयी कहेंहें ॥। 


हे हे... .._॥ पंचमातृत्तिकी प्रस्तावना ||. .._[_ विचार 
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_नित्यनिरतिशय जो मोक्षसुख॒ तिसकी जे पुरुष कर्म वा उपासनारूप नोकाका 


ग्राप्तिकाही सर्वदा विचार करेंहँ । ओ गुरुकूं आश्रय लेबहें वे मोक्षरूप पारकू नहीं पा६वेहें 
शोविन्दरूप जानिके तिसके . उपदेशरूप किंत खगादिलोकू पावेहें, कर्म औ उपासनाके 
मामेद्वारा नित्यनिरतिशयसुखरूप पार मंवालुयायी केवलकर्म ओ केवलुउपासना- 


'पहुचावनेहारी ज्ञानरप अग्निबोटमें स्थिति द्ाराही मोक्षकी सिद्धिका वाद करेंहं। परंतु 


करह। एस मसचुस्यनह् इस अथावा झ् विपरीत हैं ॥ वेदांतमतमें कर्म औ उपासना 
कहेहे ॥ क्‍ | मलविक्षेपवान चित्तोंकी शुद्धि ओ खखता 
मुंमुक्षुनतें न्यूनसंख्या | गुरुआदिककी कृपा- करनेहारे गिनिके मात्र तितने अंशमें ज्ञानग्राप्त 
_तें “तत्वमसि” आदिक जीवब्रह्मकी एकताके | विषे सहायकारी मानेहें | परंतु तिनसेंविना 
.. ग्रतिपादक महावाक्यनके अथेमें परम मोक्ष न होवे अथवा थे मोक्षके साक्षात्‌ 








.. आस्तिक हुये ज्ञानरूप “ अग्निबोट में साधन है ऐसे मान्या नहीं हैं || मोक्षका साक्षात्‌- 


. स्थिति करिके ३“रूप ( मोश्षरूप ) पारकूं, साधन तो मात्र एकही संभवेहे ओ सो ब्रह्म 


ज्ञान है ॥ सर्वत्र ऐसा नियम हे कि विरोधी 
आप्त भये ज्ञानिनकी है॥ तिनोंई इसलोक पदार्थके नाश करनेक तिसका साक्षात्विरोधी 


पा परछोक वा मोक्षसंपादनाथ कुछ बी थटार्थशी समर्थ होवैहे । जैसे शीतलता 
कत्तेव्य अवशेष रहा नहीं, यातें वे कृतकृत्य केबल उष्णतासें दूरी होवेहे । अन्यथा होवे 


. ओ भश्राप्तप्राप्य हैं ॥ ऐसे ज्ञानी पुरुष नहीं। तेसें अंधकार केवल प्रकाशके सद्भावसें 


. अज्ञानिनकी इृष्टिमं भवसासर ओ विचार- दूरि होवेहे | परंतु यज्ञ तप बलिदान किंबा 


सागर इन उभयविष यथेच्छ वत्तेतेहवे अख़शखके प्रहार तिसकू दूरि करनेमें समर्थ 





४ इ्यमान होवहें | परतु ज्स धूकपक्षी हे होवें नहीं | काहत अधकारका साक्षात्‌विरोधी 
. ग्रकाशक नहीं जानेहें तेसें अज्ञानी पुरुष मंत्र एकग्रकाश है ॥ बंधकी प्राप्ति अज्ञानसे 
ज्ञानिनकी अंबुजबत्‌ निर्लेपस्थितिकूं नहीं 
जानेहें 
.. इसजगत्विंष पामरनतें विषयिनकी विषयि- 
नें मुमुक्षुन॒की ओ सुमक्षुनतें मुक्तनकी संख्या हैः 
_उत्तरोत्तर न्यून होवेह ऐसे ऊपर कहा सो 
श्रीमद्भगवद्वीतागत भगवान श्रीकृष्णके नीचे 
_लिखेहुये वचनसें स्पष्ट होवेहे ॥ 
हर ॥छोक॥ 
मनुष्याणां सहसेषु कश्रिय्तति सिद्धये । 
यततामपि सिद्धानां कब्निन्मां वेत्ति तत्ततः ७३ नहीं है ॥ गा लय आज] 
अथेः--अनेकसहस्र मलुष्यनविषे कोईएकही | इसी अश्क वेदांतशाख्ोंविपि अनेकखलोंमैं 
मुसुक्ष ज्ञानकी उत्पत्तिअथे ग्रयत्र करेहे । ओ 
'तिन प्रयत्रकरनेहारे अनेक सहस्र मुमुक्षुनविषे वी 
कोईएकही मुज परमात्माऊूं तत्ततें कहिये वास्तव- 
मैं जानेहे ॥ ७३ । 
... कि बा । 


केवल तिसतेंही बंध नष्ट होनेझ योग्य है, परंतु 
कम वा उपासनासें बंधनिवृत्ति कृदाचित्‌ बी 


4 


“तमेव विदित्वाइतिसत्युमेति 
नान्य। पंथा विद्यतेड्थनाथ |॥ 








सागर, ].....€७$। पंचमावुत्तिकी प्रसंगदर्शकाउुऋमणिका || क्‍ १७ 


वदातशास्रक महानासद्वातृस वे वाद कैचल- 


है । यातें तिस अज्ञानका विरोधी जो ज्ञान है। _ 


होवे नहीं ओ संभव नहीं | क्षुतिमं वी क्या. 


अथः--तिस ग्रत्यकू अभिन्नपसमात्माू 
जानिके संसाररूप मत्युद् उछघन करिके 


विस्तारस कथन कियाहे यातें इस अथेकी 
अत्र॒ समाप्तिअथे जगहुरु श्रीमच्छकराचायेकृत 
श्रीविविकचूडामणिगत ५८ वां छोक अथेसहित 
नीचे देतेहे ः 




















ह म | की ; ह | ढ द | ५ हि | | ः ह है कफ ह ८. हर 2 मम 
१८ | पंचमावृत्तिकी प्रस्तावन | | विचार... 


॥ छोकः ॥ | (जिल्दके पृष्ठमागगत सातचित्र;-) 
न योगेन न सांख्येन कर्मणा नो न विद्या || ३ द्वितीय चित्रः-ऊपरके भागमें दो स्थृतव 
ब्रह्मास्मैकत्वबोधेन मोक्ष) सिद्धयति नान्‍न्यथा ५८  हरितवर्णरेषाओंके मध्ममें जो चित्र है, ति 





त्माकी एकताके ज्ञानकरिही सिद्ध होवेहे ॥ ५८ ॥ 


करावेगा ॥ क्‍ चक्षुरूप प्रत्यक्षप्रमाणसें सिद्धि करेंह; 


ग्रंथकी पींठउगत एक चित्र ओ जिल्दके पृष्ठ 
भागगत सात चित्र, ऐसें सर्वरभिलिके आठ- 

. चित्र हैं ये साररूप भासनेहारे जगत॒की असार | समान सीधीही दंष्ट आवेंगी ॥ 
रूपताके दृष्टांतनिमित्त घरेहें। तिनका विस्त- 
तविवेचन अब करेहें! के ... चतुर्थ आकृति 


हक 














कोणाकारके नीचे प्रथम आओ ह्ितीयआक्ृति 
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द्वितीय आकृति 


.. उभयचित्रोंकी दोनूं सीधी मध्यरेपा यद्यपि | 


पंचम आशक्षति 










मचित्रकी मध्यरेषा _ ड़ े पा हि पे के | चित्र बडा भासताहे॥ 





रण है कि. 








[। अर्थः--योग, सांख्य, कर्म, औ विद्याकरि 42409: 3.040 कक. ः 
ढ मोक्ष नहीं होनेहे | किंतु मोक्ष तो केवल अह्मा-| के ते रा 
पक प्रतीयमान होवेंहे। कहिये आदि अंत्म दोन दीप 
||... इस अ्रमाणरूप ोकर्स वी उक्तसिद्धांत रपाक्ा का का भाग संकोचित तथा मध्यका 
।.. खापित है ॥| ख' भाग विकासित दृष्ट आवताहे। यातें वे 
.... इसरीतिसें मुम्ुक्षुजनोंकूं यह चित्र दशन- रेषा बाह्यवक्राकार ग्रतीत्‌ होवेहें। परंतु तेसी 
५. मात्रसें वेदांतके महानूसिद्धांतकूं सदा सरण हैं नहीं । किंतु सीधीही हैं | इस वात्तोकी 


॥ भ्रांतिचि क्‍ से कोई बाणक्‌ छोडनेके समयपर बाण 
; हक लक्ष्यके साथि सांधताहे । तसे उक्त ऊपरनीचेकी 
दो रेषाओंके आदिके साथि अंतकं लक्ष्यकरिके 
देखनेसें वे दोनूं रेषा नीचेकी चतुथेआक्ृति- 





१ प्रथम चित्रः-ग्रंथकी पींठऊपरि द्वित्रि- नो के के भाग संकोचित ओ से. 
२ के 3 दृष्ट आवताहे । सो 5५५2 | 
हो क्‌ इृष्ट आवताहे। ग्रत्येक दीपेरेपाके 
समान दोचित्र रखेहें ॥ क्‍ उपरि तथा नीचे जे अनुमानसें २८ छोटी टेढी- 
रेषा हैं वे उपाधिही इस आ्रांतिका कारण है॥ 


लुतीय चित्र:-क' ओ 'ख' अध्षरयुक्त 


...._ नीचेकी पंचमआकतिसमान दो चित्र एक दूसरेके / 


ऊपरि धरेहें | ये उभयचित्र यद्यपि सर्वश्रकारसें 
धके प्रिमाणमें समान हैं । तथापि 'ख' चित्र के. 


+ ः र् नह बलिचत्‌ बरहिर निकसता दिखायाई। 





|| 


४ चतुथ चित्रः-उक्तचित्रकी दक्षिणदिशा-। परंतु वास्तविक तो नीचेकी अष्टमआकृतिकी 
विष ख॑ अक्षययुक्त स्थूलरेषाके उपरि क हक 
 अक्षरयक्त सक्ष्मरषा खड़ी करीहे । तिसमें 
_ सूक्ष्मरेषा 'क, स्थूलरेषा ख से किचितलघु 
है तो बी दीये मासतीहै ॥ क्‍ ल्‍ 
.. यह भ्रांति स्थृूलसक्ष्तांक संयोग्स ओ। अष्टम आकृति 
 सक्ष्मरेषाकूं खड़ी करी होनेतें उत्पन्न होवेहै॥ | न्‍्याई 'ग! रेषाके साथिही संधिरूं ग्राप्त है॥ 

.._ ७ प॑चम चित्र)-बराबर मध्यमैं पटचक्रयक्त |... से अंतिके उत्पन्न होनमें मध्यका श्याम- 


34४ 
 एकआकृति है तिसका उपयोग ऐसा है किः- | शक रोकनेद्धारा कारणभूत है॥ 


ग्रंथकूं सन्मुख दक्षिणहस्तविष धरिके वामसें | तीचेकी नवमआकृतिसच्श सप्तरेषावाला एक 
 दक्षिणकी तरफ लवरासे लघुचक्राकार फेरे- ८५ क्‍ 

 करि वे पदचक्र दक्षिणकी तरफ फिरते दृष्ट 

पड़ेंगे ओ तिसी आक्ृतिके मध्यम १२ दंतयुक्त 
जो रक्तचक्र है, सो परदचक्रनसे विपरीत 


के करे) ३१४ 


कहिये वामकी तरफ फिरता देखनेंमें आवैगा ॥ 








/१ 


वम आकृति 


प्रज्वलितअश्निवाले काष्टक॑ अमण करनेतें चतुष्कोणचित्र है।ये सातही रेषा औ तिनोंके 


अलातका चक्र प्रतीत होवहे । तिसमें तीत्रवेग | अंतरालमें प्रतीत रक्‍्तवख़्रूप . सर्वरक्‍तरेषां 
 कारणभूत है। तेसें यामैं वी वेगही प्रधान-| यद्यपि नीचेकी दशमआकृतिसमान सीधीही हैं । 


कारण है ॥ 
... ६ षष्ठ चित्रः-क' खाँ ओ 'ग रेषावाली 
. नीचेकी पष्ठआकृतिसमान चित्रमें श्रथमदृश्टिसे 





| 
| ' 
| 
हा . दशम आकृति... 





न्यांई क्रमाइलुसार ऊपर नीचे संकोचित- 





... पघपष्ठ आकृति | 
का रेषा 'ख रेषाके साथि नीचेकी सप्तम- 
. आकृतिकी न्यांई संधिके योग्य दिखती 





.._ एकांदशम आकृति 
विकासित हुई भासतीहे ॥ 





0. सप्तम आइति. न अलुसंधानसे होवेहे ॥ 


१थः 


७ सप्तम चित्रः-उक्तचित्रके दक्षिणविषे -: 


तथापि वे सर्वेरेषा नीचकी एकादशमआकृतिकी 





यह विपरीतदशन छोटी टेटीरेपारूप उपाधिके . 

















ऐसा सिद्ध होवह 
बाह्यखित देखती नहीं है, परंतु पदार्थके मात्र 





३३ ॥ पंचमावृत्तिकी 








अष्ठमचित्र: 
हरितवर्णरेपाके मध्यम दिताोयाचित्रके सच्श 
आकृति रखीहे | तिसकी दोने दीघेरेषा यद्यपि 


हि 


सीधीही हैं, तथापि नीचेकी द्वादशमआकृति- 
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द्रादशम आकृति, 
सद्श ठितीयचित्रसं विपरीतवक्राकार कहिये 
आंतरवक्राकार ग्रतीत होवेहेँ ॥ 

या आंतिका कारण हठितीयचित्रकी आभ्रांतिके 


कारण समानही होनेतें इहां लिख्या नहीं || 


उक्तसवश्आांतिनविषे सुख्यकारण तो 
यह है कि उपाधिके ग्रतापसें श्रकाशके किरणों 
का चश्चकरि यथाखित ग्रहण नहीं होबेहे ॥ 
प्रकाश औ दृष्टिकी आधुनिकविद्या ( 050८8 ) 
के अनेकग्रंथ इग्रेजीमाषा्म हैँ | तिसतें तो 
कि चन्लु बाह्यपदाथो 


प्रतिबिंबकूं ग्रहण करतीहे। अथोत्‌ पदाथोंका 


बहिरखितपना मात्र श्रांतिकरिही भासताहे ॥ 


इसवात्तोकू स्पष्ट करननिमित्त एक पाश्राल- 
विद्वानकी उक्तिमेसे कछुक नीचे धरेहें। 
४ पुष्पका रंग, पक्षीका शब्द आओ अन्नका खाद, ऐसे 


जे गुण पदार्थमें नहीं ६ वे गुण पदार्थमें मानिके जनसमूह 
. कथन करंह। परंतु वे गुण मनोमात्र हैँ ॥ 


२४ मे न ने 
अवकाशविष पदार्थोकी स्थिति जैसे श्रतीत होतीहै, तैसें 


.. अपन देखतें नहीं हूँ । इस वात्ताकूं मानना यद्ञपि दुष्कर है 
... तथापि इतना तो निर्विवाद सिद्ध हुवाहै, कि परिमाण 
..... अवकाश आ अंतर (दूरपना ) इन तीनोंकी कल्पना 
....  बाल्यावस्थार्भ कियेहुवे मानसिकप्रयत्त औ शारीरक प्रयोगका 
..... परिणाम है॥ जब किसी जन्मांधपुरुषकूं शल्नक्रियासें दृष्टि 
.... प्राप्त होतीहे, तब तिसकूं सो दृष्टिमात्रसे पदार्थोका परस्पर 
.. अंतर ज्ञात होता नहीं | किंतु समीप औ दूर स्थिरसवे 
.. पदांथ 0 चल: 


के सप्रानसमीपतावाले भासत्ैहें ॥”? 
नस २१ डिसेम्बर १८९५ पृष्ठ १५५८ ) 
सर्वेश्नातिचित्रोंका साराथः 






क सर्वमतंशिरोमणि वेदांतसिद्धांतमें सत्यकी 


न्याँ३ भासनेवाले रु इस जगतरूं स्वप्तके नगरकी 
सपकी ओ. उपरभूमिविष दृव्यमान 


बी गणना नहीं करीहे ॥ 





प्रस्तावना ॥ | विचारसागर,! 


हि अमंदाआााकाधााभाभाााआशआा ५ काा॥॥४४४०७१७४ ३३४ ता आना ला भरा 


हे करे 


स्वप्नविष देखे नगरका ओ रखज्जुविप मे 
सपेका तो अनेक सुमुक्षुनक्त अनुभव होके 
परंतु मिथ्याजलका अनुभव बहुतजनोंई # 
| काहेतें! तिस आंतिके कारणरूप ऊपरभूरि 
 आदिक सर्वदेशकिष ग्राप्त नहीं हैं ॥ क्‍ 
. वेदांतशास्विषे यह मिथ्याजलका दशा 
अत्य॑तप्रबल असरकारक ओ समानअंशवात 
है। कारण कि जसे ऊपरभूमिविष वास्तकि 
| जलका लेश नहीं है तो बी जल प्रतीत हो 
है।ओ “सो मिथ्याजल है ऐसा निश्ना 
ज्ञान हुवे पीछे बी सो जलकी ग्रतीति दूर हो! 
| नहीं । तेसें अह्मरूप अधिष्ठानविषे वास्तकि 
जगत॒का लेश नहीं हे तो बी जगत ग्रतीत हो 
हैं। आ “यह मिथ्याजगत्‌ हैँ ऐसा दृठनिक्ा 
हुवे पीछे बी सो जगतग्रतीति दूर होती नहीं। 
परंतु जसे ऊषरभूमिके जलका मिथ्याववनिश्ञ 
हुवे पीछे सो जल पान करनेकी इस 
उत्पन्न होती नहीं, तेसें यह ब्रह्मरूप अधिष्ठानों 
जो जगत्‌ प्रतीत होताहे, सो “ मिथ्या है! 
ऐसा शासत्र ओ गुरुकृपास दृहनिश्रयरूप बाप 
होयजाबे । तो इस मिथ्याजगत्‌विषे अहंतः 
ममतादिक दुःखकी कारणभूत इृठआसक्तियां 
कचित्‌ वी उत्पन्न होवें नहीं ॥ क्‍ 


ये भ्रांतिचित्र बी लघुरेषाकूं दीघे, सीधी 
रेषाकू वक्र ओ खिरतावाले चक्रोंकूं गतिमानू। 
ऐसे विपरीत दिखाबहें। इतनाही नहीं, पर! 
यथाथवात्तोके ज्ञान हुवे पीछे बी सो पूर्व 
न्यांईही विपरीतदशन देवेहें | यातें मरुखतवे 
जलके यथोचित चित्रितरशंतमय हैं । ओ तिम- 
द्वारा इस जगदाडंबरकी असारताके सारक हैं॥ 
. ऊपरिप्रदर्शित किये वणनसें वाचकः 
वृंदकू निश्रय होबेगा कि श्रीविचारसागरवी 
यह पंचमावृत्ति उत्तमोत्तम भईहे ओ सो उत्त- 
मता संपादन करनेवास्ते केवछ सुमुश्षुजनोंका 
हितही लक्ष्यमें राखिके द्रव्य ओ श्रमकी किंचित्‌ 











। 





पक >> प्रकादाक 


.... ॥ ४॥ अजुबंधनाम ॥ 


कद ३३-६० ॥ अनुबंधलडन ( पूवपक्ष ) 





॥ श्रीविचारसागर ॥ 
॥ पंचमावृत्ति ॥ 
॥ प्रसंगद्शकानुक्रमणिका ॥ 
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॥ मथमसस्तरग; ॥ १ ॥ 


॥ अनुबंध सामान्य निरूपण ॥ 


॥ १॥ बस्तुनिर्देशरूप मंगल ॥ 
॥ २--३॥ ग्रथमहिमा ॥ 


॥ ५-१५३॥ अधिकारीवर्णन ॥ 
७५-१४ विवेक । वेराग | समादिषट्क । मुमुक्षुता- 
१०-१६ अंतरंग बहिरंग साधन-१८ श्रवण । 


मनन । निदिध्यासन-२१ वेदांतके एकदेशीका |. 


मत ॥ 
॥ २४॥ संबंधवणन ॥ 
॥ २७॥ विषयवणन ॥ 
॥ २६--३२ ॥ प्रयोजनवणन ॥ 
२७-३२ भ्रयोजनमें शेकासमाघान ॥ 


॥। हितीयस्तरंगः री) 
_॥ अनुबंधविशेषनिरूपण ॥ 


के 
... ॥ ३३-३८ अधिकारी खंडन ॥ 
... ३३-३६ कारणसहित जगतनिवृत्तिरूप मोक्षके 
. अथमअंशकी इच्छा बने नहीं-३७ ब्रक्मप्राप्तिझप 
मोक्षके द्वितीयअंशकी इच्छा काहुकूं बने नहीं- 
३८ वेराग्यादिक बी बनें नहीं॥ 
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॥ ३९-४४ थघिषय खंडन ॥ 
३९-४४ जीव ब्रह्मकी एकता बने नहीं 
( ४१-४४. साक्षीका नानापना ) 
॥ ४०-०९ प्रयोजनखंडन ॥ 
४५ मिथ्याबंधकी सामभी नहीं है-४६-५० 
अध्यास सामग्री ( ४७-४८ सद्यवस्के ज्ञान- 
जम्य संस्कार नहीं हें-४९ प्रमातादिक दोषकी 
असिद्धि-५० ब्रह्मका :विशेषरूपसे अज्ञान बने 
नहीं )-५१ केवल कर्मसे मोक्षकी' सिद्धि ( एक- 
भविकवाद )-५९% बंधनिद्ृत्ति ज्ञानद्वारा अथका 
प्रयोजन नहीं ॥ 
॥ ६० ॥ संबंध खड़न ॥ 
॥ ६१--९३ ॥ अनुबंधन संडन, 
( ऋणतें उत्तर ) 
॥ ६० -७१ ॥ अधिकारीमंडन ॥ 
“६१--६३ मोक्षके प्रथमअंशकी इच्छा बनहे 
 »-६४--६५ मोक्षके द्वितीयअंशकी इच्छा बनहे 
. “६६--६८ ग्रंथके आरंभको सफलता- ६५ पामर_ 
ओऔ विषयी--७०  जिज्ञासु--७१ अंथर्म जिज्ञासुकी 
_ अबृत्ति ॥ 


॥ ७२-७६॥ विषयमिंडन ॥ 


. ॥ ७७-०९२॥ प्रयोजनमेंडन ॥ 


-७७-८४ कार्यअध्यास ( ७८-४९ सह्यवस्तु- 
जन्य ज्ञानके संस्कारका खंडन-८३ प्रमेयदोषका 


. खेडन-«४ अमाता ओ प्रमाण दोषका खडन ) 
“८०५०-८६  कारणअध्यास ( अधिष्ठानके विशेष". 


रूपसे अध्यासका खेंडन )>८७-९२ एकसविक 
वादका खड़न ॥ 






































२२ 


लक्षण ॥ 


॥ १०९-१११॥ : 
गुरुसे भेटना ॥ 


॥ ११७४ ॥ 
.... विनति ॥ 





५7 है शरद हज 













॥ ९३ ॥ संबंधमंडन ॥. 
॥ तृतीयस्तरंगः ॥ ३ ॥ 

श्रीगुरुशिष्यलक्षण गुरुभक्तिफल 

प्रकारनिरूपण । 


तत्वदष्टिकी 


शेर 
... होवे तो विषयसंबंधसें आनंदका 
विषे भान नहीं हुवाचाहिये ” 


के ॥ ११७॥ उत्तर:- 


॥ ९४-९६ ॥ गुरुशिष्यलक्षण ॥ 
९४ अंथारंभकी ग्रतिज्ञा-९५ गुरुलक्षण-९६ 


॥ ९७-१०८ ॥ शुरुभक्तिफलप्रकार ॥ 
. ९७ गुरुभक्तिफल- ९८ ज्ञानीगुरुस वेदअर्थपठन- 
श्रवणकी योग्यता- ९९ भाषाम्रंथसे बी ज्ञान होवे 
६- १०० जिज्ञासकूं सेवाकी कत्तेव्यता- १०१-१०५ | 
 आचारयसेवाप्रकार (१०२ तनअर्पण- १०३ मन- | 
अच्ण- १०४ घनअपण-- १०५ वाणीअरपण )- 
१०६--१०८ शिष्यका गुरुसंबंधमें व्यवहार ॥ 


॥ चतुथंस्तरंगः ॥ ४ ॥ 
॥ उत्तमाधिकारीउपदेशनिरूपण ॥ 


शुभसंततिराजा 
तीनि पुत्रोंकी गाथा ॥ 
.. ॥ ११२॥ तीनि पुत्रोंका शहसें निकसना औ 


दिष्य- 


/. ॥ ११३ ॥ तत्वरष्टिकरि प्रश्न करनेकूं आज्ञाका 
|... मांगना ओ गुरुकरि आज्ञाका देना ॥ 


मोक्षइच्छासूचक 


आत्मा 


गुरुका उत्तर:-- .( मोक्षदइच्छाकी 
भ्रांतिजन्यतापूवेक महावाक्यका उपदेश ) ॥ 
आनंदरूप | 
आत्मा- 


आत्मविमुखकू अंतप्ुख- 
रुका भान | विषयमसे आनंद |. 
रा || 


|| पंचमावृत्तिकी प्रत्तावना 





॥ ११९० ॥ उत्तरः- द्विविध आत्मविमुख हैं । 
विषयानंद स्वरूपानंदसे न्‍्यारा नहीं ॥ 
॥ १२० ॥ प्रश्न- “जन्मादिक दुःख कौनविषे है?” 
॥ ११५१ ॥ छत्तरः- जन्मादिक दुःख कहूँ नहीं ॥ 
| ॥ १५२ ॥ अश्षः- “दुःख कह नहीं तो प्रत्यक्ष . 


॥ १५४-१३० ॥ प्रश्न+- 


ओ ताके | 


। 


जला 





प्रतीत क्यू होवेहे * 


रज्जुसपका दृष्शात ॥ 


भासेहे ?” 


£ शज्ज 


के 


सं 


चर 


१२५-१३० प्रश्नअभिप्राय (१२६ असतख्याति-- 
. १२७ आत्मख्याति+- १२८ -१२९५ अन्यथाख्याति- 
१३० अख्याति । उक्त तीनि ख्यातिनका खेडन )॥ 


१३१-१४६ ॥ उत्तरा-- 
अख्यातिखंडन ॥ १३३-१४६ 
ख्याति ॥ 


| 
| 
॥ १२३॥ उत्तरः- आत्माके अज्ञानसें. प्रतीति ॥ 
| 


१३४ भ्रमस्थलूम सपादिक विषय आ तिनका ज्ञान सा 


. एकही समय उत्पन्नलीन होवेह। सो साक्षीभास रा 


है- १३५ रज्जुमें सर्प औ ताका ज्ञान अविधाका 
परिणाम ओ चेतनका विवर्त है-- १३६ रज्जु औ 
अंतःकरणउपहितचेतन अधिष्ठान हे । रज्जु नहीं ॥ 
सर्प ओ ताके ज्ञानकी रज्जुज्ञानस निवृत्ति- १३७ - 
शकाः- रज्जज्ञानसे सपनिव्रत्ति बने .नहीं- १३८ 


समाधानः- रज्जुज्ञानही सर्पअधिष्ठानका ज्ञान है- 
१३९ रज्जुश्ञानतें सपज्ञानकी निश्त्ति बने नहीं- 

सपंअभावतें स्पज्ञानकी 
रज्जुश्ञानसमय 


१४०--१४२ समाधानः 


निवृत्ति होवेहै-- १४३ 


साक्षीका 


भान द्वोवेह- १४४ सर्वत्रिपुटीज्ञानर्मे साक्षीका 
ज्ञान होवेहै- १४५-१४६ सर्प औ ताके ज्ञानका 


अधिष्ठान साक्षी है ॥ 


१४८-२४९ ॥ 


॥ १४७५ प्रश्न- “अपारमिथ्याजगत॒का आधार | 
औअधिष्ठान कोन है?” || 
उत्तरः- १४८ मिथ्याजगतका 
आधार ओ अधिष्ठान तू है ॥ | 


१४९ आत्माका सामान्यरूप आधार औज विशोषरूप | 


अधिष्ठान है ॥ 





केसे | 
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सोगरैे, ]. ॥ पंचमाधृत्तिकी प्रंसंगंदशकाजुक्रमंणिकों ॥ ३ 


१५० ॥ प्रश्नः- जगतद्रश। आत्मास भिन्न | ॥ १७७-१८३॥ हत्तर:-- 


कह्या चाहिये / ॥ _१७७--१७८ आभासकी सप्तअवस्था- १७९ अज्ञान 
॥ १०१-१५२ ॥ उत्तरः- १५१ सारे कल्पितका |. औ आवरणखरूप-- १८० आंति- .१८१ परोक्ष औ 
अधिष्ठानही द्रष्टा है॥ अपरोक्षज्ञान-- १८२ आंतिनाश-- १८३ हर्घखरूप ॥ 


॥ १८७ ॥ प्रक्षः- “ब्रह्मसें भिन्न आभासकूं में 
॥ १८५३ ॥ “जन्मादिकसंसार हुःखका हेतु. “हा यह ज्ञान मिथ्या होबेगा ( अंक १७६ 
है। यातैं ताकी निवृत्तिका उपाय बताबो ”॥ व भिका शूढ़अभिप्राय ॥ ु ही 
॥ १०४-१ण५ ॥ उत्तरः- १०७ आत्माके | | *८*॥उत्तरः-, “अह शब्दके दोअथे । हे तिनमें 
द कूटस्थका बहासे मुख्यस|मानाधिकरण्य 
ओ आपमभासका बाघधसामानाधिकरण्य ॥ 


१५२ सिथ्यासंसारके निश्वत्तिकी चाह बने नहीं॥ 
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अज्ञानतें जगतकी प्रतीति होबेहै, ताकी 


. निवृत्तिके उपायश्ञानका स्वरूप ॥ 
365 ॥ १८६ ॥ भश्चः- “अहंवृत्तिविषे कूटस्थ औ 


१०० अज्ञानका नाश केवलब्ञानस है, कर्मउपासना- 
कल आभासका भान कऋमसे अथवा ऋमविना 
॥ ७ सटे, आर. 


। होवहे !॥ 
॥ १०६ ॥ उक्तअर्थके अनुवादपूर्वक बक्ष्यमाण ॥ १८७-२०५ ॥ उत्तरः- १८७ एकही समय 
.. शकाका सूचन ॥ हे साक्षीका औ आभासका भान होवेहै ॥ 

॥ १०७॥ शंकाः- “ब्रह्म ओऔ मेरा स्वरू १८८ शकाः--अज्ञानका आश्रय औ विषय चेतन 
... परस्परविरुद हैं। यातें तिनसे मेरी|  है-- १८९-१९० समाधान-बाहिरके पदार्थविषे 
.. एकता बने नहीं ” ॥ |. श्षत्ति औ आभास दोलुंवांका उपयोग है। तिसविष 
. ॥ १५८ ॥ अन्यशंका:- पक्षीरूपतासें विछक्षण |... अज्ञानआवृतघटका उदाहरण-- १९१--१९६ प्रमाण 


... जीवब्रह्मकी एकतासें कर्मडपासनका प्रति-.. हपण- ( ५ आम 
। कटी ४ प्रमाण- १९३ शब्दप्रमाण-- १९४ उपमानप्रमाण- 
पादक बेद्‌ निष्फल होवेगा”॥ । १९५ अथोपत्तिप्रमाण-- १९६ अनुपलब्धिप्रमाण ) - 
॥ १००-१७२ ॥ समाधानः- अंक १५७ गत | १९७ प्रमाण.ओ प्रमाज्ञानका रलक्षण-- १९८--१९९ 
दरांकाका समाधान ॥ द ््ि स्मृतिज्ञान आ पषट्प्रमाके विचारपूर्वक. करंणका 
|. लक्षण- २०० अमाता, अमाण, श्रमितिओ प्रमेय 
। चेतन-- २०१ अवच्छेदवादकी रीतिस प्रमाता ओ 
साक्षीसहित विशेषण ओ उपाधिका लछक्षण-- 
२०२ आभासबादकी रीतिसें जीव औ साक्षीआदिकका 
लक्षण-- २०३ आभासवादको श्रेष्ठता-- २०४ अंतः- 
करणम विविध प्रकाश हैं । यातें सोई प्रमाता है। 
अन्य नहीं- २०५ प्रमाताआदिक चारि चेतनका 
स्वरूप ॥ 


॥ २०६-२१० ॥ प्रश्न: २०६ “ईंद्वियसंबंध- 
बिना अहंबह्म' यह ज्ञान प्रत्यक्ष केसे बने १-”? 
२०७ ब्रह्मकूं नेत्रको अविषयता ( रामक्षष्णादिकनके 
शरीर ब्रह्म नहीं )- २०८ ब्रह्मकू ह्वचाइंद्रियकी 
अंविषयता-- २०९ ब्रह्मकू रसना प्राण औ श्रोत्र- 

.. ईंद्रियकी अविषयता- १३१० ब्झकूं करम्तेइंद्रियकी 
.. निविषयता॥) 0 


१०९--१६३ चारिआकाश ( १६० घटाकाश-- १६१ 
जलाकाश- १६९ मेघाकाश- १६३ महाकाश )-- 
१६४--१७२ चारिजेतत ( १६५ कूटस्थ- १६९६- 
१७० जीव ( १६७ स्फटिक पुष्पद्शंत- १६८-१ ६९ 
गमनागमन कूटस्थविषै नहीं-- ३७० जीवका और. 
रूप ) १७१ ईंश-- १७२ ब्रह्म ) ॥ 
॥ १७३-१७० ॥ समाधान; अंक १०८ गत- 
. शाकाका समाचान ॥ 
१७३ कूटस्थ प्रकाशभान है औ आभास भोगें है-- 
१७४ आभास कम करेहे ओ फल देवेहे। चेतन 
नहीं- १७५ जीवब्रह्मके लक्ष्यअथंका अभेद है॥ 


| ॥ १७६ ॥ मश्मर- “ अह ब्रह्म ” यह झान 








+ सपना मन्नत ये ॥ न अधि 





श 
५ 
| 





















१४ ॥ पंचमावृत्तिकी प्रस्तोवनां ॥..............._विचार-. 
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| 


॥ २११-११२ ॥ उत्तर:- ( अंक २०६-२१० 


गतप्रश्नका )- २११ “इंद्रियसंबंधविना प्रत्यक्ष- 


ज्ञान होवे नहीं? यह नियम नहीं ॥ 
२११ सुखदुःखकी साक्षीसास्यता- ११३ त्रग्मका 
ज्ञान प्रत्यक्ष संभवेहे | तत्त्वदश्किं भेदश्रमका अंत ॥ | 


...पंचमस्तरंगः ॥ ५॥ 
॥ श्रीगुरुवेदादिव्यावहारिकप्रतिपादन 
॥ २१३-२७६ ॥ 
॥ मध्यमाधिकारी साधननिरूपण 
._॥ २७७-३०३ ॥ 


॥ २१३ ॥ अदृश्िका प्रश्च:- “ वेदगुरु सत्य होवें 
वा मिथ्या होवें दोन रीतिखसे बेदगशुरुतें 
अद्वेतज्ञान बने नहीं ॥ 

॥ २१४-२३६ ॥ उत्तरः 
२१४ शकरमतकी अप्रमाणता-- २१५ भेदवादकी 
अप्रमाणता-२१६ भेदवादक्रा-ति रस्कार- ३१७-- 
२२८ राजाके मंत्री भछुकी कथा (२१७ भरछेका 
तपस्वी दोना- २१८ नारीनिंदा- २१९५ भछेके 
बैराग्यका कथन-२२० राजासे लेके ब्रह्मापयेत 
सर्वसुख एकांतमें होवैहे-१२१ युत्रतिसंगर्से दुःख 
२२२ युवतिसंगस धनबिगार-२२३ युवतिसंगसे 

_ धर्मेबिभार- २२४ युवतिसंगर्स बिंदुनाश-२२५ 
- पुत्रसंगर्स दुःख-२९६ घनसंग्से दुःख- २२७ राजा- 
| 
॥ 








७+०-+>>+>.>>ऋक>०+. 





.. के भछुम् श्रेतबुद्धि होनी ओ राजाका भागना- 

२२८ अंक २२७ उक्त इृशंतकूं सिद्धांत्म जोडना ॥ _ 
..._ मेदवादकी धिक्कारपूर्वक द्याज्यता )-२२९ सिशथ्या- | 
.. दुःखका भिथ्यासे नाश । एकभूपकूं खप्मकी श्राप्ति। 


...  तिसकूं गादरीकरि दुःखका होना ओऔ मिथ्याबैयसें | 
.._... मिटना-२३० अंक २२९ उक्त प्रसंगकी टीक्का-२३१ 
....._ मरुस्थलके जल ओ पथ्यासमें सत्ताका भेद- २३२ | 
......_ समसत्ताकी आपसमें साधथकबाधकता- २३३-२३५ | 












.. ज्योवद्ारिकसत्ता है। यातें तिनके भवदुःखका नाश 





| 
। 
। 
' भार्थिकसत्ता )-२३६ वेदगुरु ओ संसारदुःखकी 
। 


जशञानस अनंतर बाघ | यह भेद कोन हेतुसे 
राखोहो ? ” 


॥ २३६८॥ समाधानः-जाके शानस जो उपने 


तिसका ताके ज्ञानसे बाध होवेहे । 


| ॥ २३९ ॥ पश्चः--त्रह्मके अज्ञानस संसार कौन 
ऋमते उपजेहे ? ” 


॥ २४०-३७१ ॥ उत्तर+-- 


२४० खप़समान विनाक्रमतें जगतका भासना- 
२४१ सूत्रकारभाष्यकारका श्रुतिवचनसे जग़त्‌- 
उत्पत्ति कथनका अभिप्राय-२४२ अ्रसंगसे मायाख- 
रूपप्रतिपादन- २४३ अज्ञानकी खाश्रयता ओ ख- 
विषयता-२४४ उत्तअर्थमें वाचस्पतिका मत-२४५ 
बाचस्पतिके मतकी असमीचीनता ओ अज्ञानकी 
एकता- ९४६ खाश्रयस्रविषयपक्षका अंगीकार- 
२४७ एकअनज्ञानपक्षमें बंधमोक्षकी व्यवस्था ॥ 
सर्वप्रक्रियकी श्रेष्ठतापूविकक मायाका नामभेदसे 
खरूप- २४८ प्रसंगसे ईश्वरक्ा खरूप ॥ द्विविध- 
कारणका लक्षण- २४९५ जगत्‌का उपादान औ 
निमित्तकारण ईश्वर हँ- २५० जीवका खरूप- २५१ 
ईंश्वरमें विषमदृष्टि ओर क्रूरता नहीं-२५२ जीवनके « 
भोगनिमित्त ईश्वर्कूं जगतके उपजावनेकी इच्छा- - 
२०५३-९५७ सूक्ष्मसष्टिनिरूपण ( २७३ पंचभूत 
ओ तिनके गरुणनकी उत्पत्ति- २५४ अंतःकरणकी 


. चारिमेद्सहित उत्पत्ति- ३५५ प्राणकी पंचमेद- 
सहित उत्पत्ति- २५६ न्लनेंद्रिय ओ कर्मेद्रिय- 


की उत्पत्ति )- २५८-२५०५९ पंचीकरण ( २०८ पंची- 
करणप्रकार- २५५९ स्थूलब्रह्मांडादिककी उत्पत्ति )> 
२६०-२७१ आत्मविवेक अथवा पंचकोशविवेक 


(२६० पंचकोश ओ तिनकरि आत्माका आच्छादन 


क्रना-२६१ बिरोचनका सिद्धांत २६२ इंद्विय 


 आत्मवादीका मत [ इंद्रियआत्मा |-२२१ हिरण्य- 


गसेके उपासकका मत |[ प्राणआत्मा ]- २६७४ मन- 
आत्मवादीका मत [ मनआत्मा ]|- २६७ विज्ञान- - 


वादीबौद्धना मत [ बुद्धिआत्मा |- २६६ भह्ठका .. 
हि [ आनंद्मय कोश आत्मा ]- २६७ माध्यतिक- 
.. बाँधका मत [ आनंदमयकोशआत्मा ])- २६८ 


अभाकर भी नेयायिकका मत [ आनंदमयकोश- 


... आत्मा)- २६९ जीवका पंचकोशकी न्‍याई ईश्वके 
आप, पंचकोशनसे ताके खरूपका आच्छादन-२७० पंच- 

.... कीशविवेकका प्रकार> ३५१ महवाक्सके क्का 
... प्रपदेश )॥ ५ 


के हुनिव्ण 2... की (रे ॥224% «2९. आप 
सागर. ] क्‍ ॥ पंचमावृत्तिकी प्रसगद्शकाचुऋमणिका ।॥। २५ 





॥ २७२ ॥ प्रज्ञ+- आत्मा पुण्यपाप करेंहे | | ॥ ३०४॥ उपोद्धात ॥ 
सुखदु'ख भोगहे। याते ताकी ब्रह्मसे एकता |॥ ३००-३०६ ॥ तर्कदृष्टिके प्रक्ष/- ३०५ स्वप्त- 
बने नहीं ॥ द . दरशंतस जाग्रतपदार्थ मिथ्या संभवे नहीं 
॥ २७३-३०३ ॥ उत्तरः-- ३०६ स्वप्न मिथ्या नहीं ॥ 





२७३ अकत्तोअभोक्ता ओ निद्यमुक्तआत्माकां सदा 
ब्रह्म अभेद. २७४ जीवन्मुक्तका निश्चय । वेदांत- 
श्रवणका फल, २७५ ज्ञानी ओ अक्ञानीका चिह 
. ( अकत्तेव्य ओ कत्तेव्य, ) २७६ गोप्यतत्त्वका उप- 
देश. २७७--२८० लयचिंतन_ ( २७७ सर्वैप्रपंचकी 
ईश्वररूपता, २७८ सारीसूक्ष्मसष्टिकी अपंचीकृत- 
. भूतरूपता, २७०. सर्वअनात्मपदार्थनका. ऋमसें 
ब्रद्मविष लयचितन, २८० ध्यान ओ ज्ञानक्का भेद ॥ 
अहंग्रहध्यान, ) २८३१-३०३ प्रणवकी उपासना 
( २८१ प्रणबका अहंग्रहध्यान. २८२ निगुण ओ 
 सगुणप्रणवकी उपासनाका फलसहित . कथन. 
२८३ निगुणरूप प्रणवउपासनाके प्रकारका आरंभ. 
. २८४ ओंकार ओऔ ब्रह्मका अभेद: २८५० चारि- 
. पादनके कथनपूर्वक आत्माका ब्रह्मसें ओ विश्वका 
विराट्स अभेद ॥ विराटविश्वके सप्तअंग ओ उनीस- 
मुख, २८६ चंतुदंशत्रिपुदी, २८७ विश्व विराट 
आओ अकारका अभेदर्चितन, २८८ विश्व ओ तेज- 
सकी विलक्षणता, २८९५ तेजस हिरण्यगर्भ आओ 
 उकारका अमभेदर्वितन. २९० प्राज्ञ ईश्वर ओ 
मकारका अभेद ॥ ग्राज्षके विशेषण, २९१ वास्तव- 
_ विश्वआदिक तीनूंकी एकता ॥ तुरीयका ईश्वरसाक्षीसें 
अभेद, २९२ दोखरूपवाले ओंकार ओ आपत्माका 
मात्रा औ पादरूपसें अभेदचितर, २९३ लयचिंतन- 
का अनुवाद ( एकएकमात्रारूप  विश्वआदिककी 
अंन्यमात्रारूपता, ) २९४ ओरकारचिंतनमें परम 
इंसका अधिकार. २९०-२९६ ओकारके ध्यान- 
बालेकूं फल, २९७ ब्रह्मलोेकके मागका कम, २९८ 
: सायुज्यमोक्षका वर्णन. २९९ अकारके अहंग्रह- 
ध्यानतें ब्रह्मलेककी प्राप्तिका नियम, ३०० उत्तरा- 
यणमार्गसे ब्रह्मलोकसें गयेकूं फेरी संसारकी अप्राप्ति 
ओ ज्ञानद्वारा मोक्षकी प्राप्ति, ३०१ हिरण्य- 
गर्भवासीकू असंगनिर्विकारत्रह्महूप आत्माक्रा भान 
.. होवेहे। तामें कारण, ३०२ 3“ ओ महावाक्यके 
.. अथेकी एकता,.३०३ निगुणडपासनाके अनधिकारीकूँ 


॥ पंष्ठटस्तरगः ॥ ६ 


॥ श्रीगुरुवेदादिसाधनमिथ्यावणेनम्‌ ॥ 
वि, जा, ४. 
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क्‍ 
। 


॥ ३०७-३५२८ ॥ उत्तर: -- 


३०७ जागृतके पदा्थनकी खप्में स्मति नहीं 
२३०८ खप़में लिंगशरीर बाहिर जायके जाशतके 
पदार्थाकूं देखता नबढ्ठीं, २०९-३२८ सिद्धांत 
जाग्तखप्रकी तुल्यता ॥ (३०९  सारात्रिषुटी 
समाज खप्नमें उपजेहै, ३१० शका:-जागृतकी 
न्‍्यारई उतत्तिवाले होनेतें खप्नके पदार्थ सत्य हुये 
चाहिये, ३११ समाधान:ः-खप्रपदार्थ सामग्रीविना 
उपज ताते मिथ्या हैं. ३१२-३१८ त्रिविधसत्ता- 
पक्षत॑ बिलक्षण. जाग्रतंखप्रकी दोसत्ताके माने 
अविलक्षणता [ उतक्तअरथने शंकासमाधान ॥ दो 
प्रकारकी निव्त्ति ॥ तीनप्रकारकी सत्ता,] ३१९- 
. ३२१ ब्रह्मकी कारणता देशकालमें अ्रतीत होवैंहे। 
इत्यादिस्थलमें अन्यथार्यातिका अंगीकार [-उत्त- 
अथेम शकासमाघान. |] ३२२ - जागृतप्रपंच सामग्री 
विना होवेहे । यार्ते खप्समान मिथ्या है. ३२३- 
३२४ जायूतके पदाथे जनके साथिही . उत्पन्न 
होवेहँ । यातें दूसरीजागृतर्भ रहे नहीं [ बेदका 
गूढ सिद्धांत, |] ३९०५-३२७ जागशृतके पदार्थनका 
परस्परकाययकारणभाव नहीं [  सष्टिप्रतिपादनमें 
श्रुतिका अभिप्राय नहीं, ] ३२८ दृश्सिष्टिवादका 
- अँगीकार ) ॥ 
॥ रे५० ॥ प्रश्न:-स्वप्तकी न्‍याई स्वल्पकाल- 


स्थायी संसार होवें तो अनादिकालका बंध 


नहीं होवेहे ॥ बंधनिव्ृत्तिरूप भोक्षके निमित्त 
अ्रवणादिक साधन निष्फल होवेंगे॥ 


॥ अगृधदेवका रंवप्त ॥ ३३०-४५२ ॥ 
॥ ३३६३०--३१३८ उत्तर; 


. ३३०-३३१ अग्रधदेवकू खत्नकी प्रतीति, ३३२ 
अग्रधदवका खप्नम गुरुस मिलाप, ३३३-३३८ 
 मिथ्याआचायका भिथ्याशिष्यकू पमिथ्यासंस्क्ृतअंथ्स 
उपदेशादि ( ३३५ निशुणवस्तुनिर्देशरूपादिमंगल 
३३६-३१४८ वेदांतशास्रकत्ताआचार्यनमछ्कार | अ्रव्ृत्ति 


निवृत्तिरूप वेदवाक्यर्म सूत्रजाल पुष्प ओ वृक्षनसें 
। पक )]॥ द 





हर 
कि 8 हे 


॥ पंचमावृत्तिकी प्रसंगदशकालुकऋमणिका ॥ क्‍ [ विचार- 








है ॥ ३३९ ॥ अग्यधदेवके प्रश्ष+-- |॥ ४०७-४०९ ॥ छक्षणा तीनिप्रकारकी हैं॥ 

हे १ में कान हूँ 922 द ॥ 3१०--४२७ || शाक्तानरूपण ॥ ० 

रे । क्षः-वर्णसमुदायस 

ल्‍ ३ “मुक्तिका हेतु ज्ञान है अथवा कर्म है|. शक्तिलक्षण, ४३ बवा-ज डा जूदी शक्ति _ 

। जे 5 0) |... नहीं। यातें ईंशवरइच्छा शक्ति हैं. ४१३-४२७ गत 

| अथवा उपासना है अथवा दो हें! हे 

| « में कौत हँ ” याका प्रश्नका उत्तर (४१३--४१४ सिद्धांतरीतिर्स अग्नि, 
बे ऋष्षना 5 ( 

हे ॥ रे४०-१६० ॥ १ मे कान हू । आदिकमें. दाह्मदिकायेकी सामथ्येरूप शक्तिका 


कक पी हे प्रतिपादन, ४१५--४२७ अन्यमतकी शक्तिका खंडन हर 
३४० आत्मा संघातका साक्षी हैं. ३े८)-३२३५४ |. [ ४१६ वैयाकरणरीतिशक्तिकक्षण, ४१७०-४१८. 
आत्मा झुखहुःखादिधर्मसे रहित व्यापक एक है बैयाकरणरीतिकी शक्तिका खंडन, ४१९--४२१ भट्ट- 
सांख्यमतका औ  त्रिविधन्यायमतका कथन रीतिशक्तिलक्षण, ४२२--४२७ भश्मतकी' शक्तिका 
आओ खंडन, ३ ४५ आत्मा सत्‌ है. ३५६-३५५ । खंडन ]). 3200 
आत्मा चित्‌ है. ३६०--३६३ आत्मा आनंदरूप हैं. 











| ३६४-२६० सचिदानंद परस्पर भिन्न नहीं. 200 कह द 
कं ३६६-३६८ ब्रह्मरूप आत्मा अजन्मा है. ३६९ आत्मा | | “० | पक मी शशाकी: अमान ० 
। बा के रूप ॥ ५ 


अरुंग है ॥ 

॥ ३७०-३७४ ॥ “ संखारका कर्त्ता कोन है! ” 

याका उत्तरः-- द 

३७० जगवका कत्ता ईश्वर है. ३७१--३७२ इंश्वर. 
सर्वज्ष सर्वशक्तिमान्‌ू ओ खतंत्र है. ३७३ ईश्वर 
व्यापक ओ नित्य है, ३७४ ईश्वर औ जीवका 
खरूपसे भेद नहीं ।। 

॥ ३७५--४०६॥ ३ “ मुक्तिका हेतु कौन ?” 


याका उत्तरः-- 


.. ३७० मुक्तिका हेतु ज्ञान है. ३७६-३७९ कम औ 
.... उपासना मुक्तिके हेतु नहीं. ३८०-३८३ आश्षिपः:-- 
... कम ओ उपासना ज्ञानके ओ मोक्षके हेतु हें 

. ३८४-३८६ कर्मठपासनास ज्ञानका विरोध है 

,. ३८७--३९० ज्ञानमें कर्मठपासनाकी अपेक्षा नहीं 

३९१ कर्मपासनातें ज्ञानकी रक्षा होवे नहीं, 
...... ३६२-३९३ ज्ञानकूं पाप ओ चंचलताके अभावतें कर्म 
...... आओ उपासनाका उपयोग नहीं. ३९७ ज्ञानिनके 
..... पअ्रारू्धकी विछक्षणता भो तिनकी जीवन्समुक्तिके ० 
......  सुखआर्थ बी उपासनार्म अग्रवृत्ति, ३५५-३९६ हृढ- | ॥ ४५१॥ प्रश्न:-अरथेसहित अंथ पढा तौ बी 

..._ अहहज्ञानी ओ उत्तममंदजिज्ञासकूं कर्मउपासनामें | मन दुःखका मूल भासताहै ॥ | 
का धिकार नहीं. २९७-२९९ हृढबोधके कंमैउपा- ॥ ४७२ ॥ वनका नाशक हेतु यही (उक्त )है॥ 
... सेना विरोधी नहीं । परंतु मंदबोधके विरोधी | अगयदेचके स्वधकी समाति । 
गत उप - दे* ४०० उत्तञथ सर्वेवेदका सार हैं ४०१: 3 ; ( नाश ) | 
..... आयांकी संगदाव, ४८२-४०४ उत्तर संगह- | परे ॥ मिथ्यागुरुदेवतें अज्ञानजन्य मिथ्या 

... ४०५--४०६ अन्यप्रकारसें मोक्षका साधन ज्ञान| मगत्‌का परिद्वार होवेहे ॥ 

: देव बंद कबन की 7 



























॥ ४३०-४३९ ॥ जहति अजहति ओ भाग- 
व्यागलक्षणाका लक्षण ॥ है 
॥ ४३३-४४९ ॥ महावाक्यनमें लक्षणा॥... 
४३३ “तत्‌” पदका वाच्यअर्थ, उ३८ त्वं” पढ- | 
वाच्यनिरूपण, ४३५ वाच्यअर्थमें एकताका' विरोध 
ओ लक्षणाकी कत्तेब्यता, ४३६ महावाक्यमें जहतिका .. 
असंभव, ४३७ महावाक्यमें अजहतिका असंभव, 
४३८. महावाक्यमें भागद्यागका अंगीकार, 
४३९-४४३ जीवईश्वरके खरूपभें पंचदरशीकार - 
तथा विवरणकारादिकका मत ( आभास अ्रतिबिंब 
ओऔआ अवच्छेदवाद. ) ४४४  उत्तअर्थसंग्रह, 
४४५ प्रश्न -दोनूंपदनमें लक्षणा मानना निष्फल है. 
४४६--४४९ गतप्रश्नका उत्तर. ( ४४६-दोनूपदनमे 
लक्षणा सफल है.४४७ ईशवाचकपदमें लक्षणा है। 
याका उत्तर. ४४८ जीववाचकपदमें लक्षणा है। . 
याका उत्तर. ४४५९ दोनूंपदनमें लक्षणा औ ओत- .. 
प्रोतभाव, ) मे 

॥ ४५० ॥ अक २३३३ उक्त ग्रथकी समाप्ति ॥ 












सागर, | 


॥ पंचमावृत्तिकी प्रसंगदर्शकाजुक्रमणिका ॥ 








॥ सप्तमस्तरंगः ॥ ७ ॥ 
॥ जीवन्मुक्तिविदेहम॒क्तिवर्णनम्‌ ॥| 


॥ ४७७ ॥ ज्ञानीके व्यवहारम नियम नहीं ॥ 
॥ ७४७०-७७३ ॥ आशक्षिप:-शानीके व्यवहारमे 
नेयम हें. ॥ हा 

४०७--४०८ ज्ञानीकूं समाधि औ शरीरनिबीहतें 
अधिक प्रवृत्तेोके नियमका आशक्षिप-४५९--४७३ 
समाधिप्रकार ( ४५९-४६० समाधिके अधछ्अंग- 
४६६ सुघुप्तिसें निर्विकल्प्समाधिका भेद. ४६७ 
निर्विकल्पसमाधि दोप्रकारकी, ४६८ अद्वितावस्थान- 
रूप समाधिसें सुषुप्तिका भेद, ४६९-४७२ निर्वि- 
कृल्पसमाधिके ठय विक्षेप कषाय ओ रसाखांद 


ये चारि विन्न, ४७३ ज्ञानवानकी बांह्यप्रवृत्तिके 
असंभवके आक्षेपकी समाप्ति ) ॥ 
॥ 89७४-७४७८॥ समाधान/"अक ४००-०७७३ 
गत आश्वेपका समाधान ॥ 


४७४-ज्ञानी निरंकुश हे॥ प्रारब्धस॑ व्यवहारसिद्ध 
. ४७७ ज्ञानीकू विदेहमोक्षग्राग वा परलोककी 
.. इच्छा होवे नहीं. ४७६ बज्ानीकी मंदप्रारब्ध्से 
जीवन्मुक्तिसुखकी विरोधि भ्रश्ृत्ति, ४७७-४७ ८ ज्ञॉनीके 
 ब्यवृहारका अनियम || | 


॥ ४७९-७४८० ॥ तच््चष्टिका देशादिअपेक्षा- 
रहित देहपात ॥ 

॥ ४८१ ॥ अदृष्टिका._ देशादिअपेक्षासहित 

. कैहपात ॥ 


॥ ७८२५-७९८ ॥ तकेदशिका निश्चय ॥ विद्याके 
अध्ादशप्रस्थान ॥ द 





४८२ सर्वशान्ननकू. ब्रह्मश्ञाककी हेतुता, ४८३ 


विद्याके अष्टादशप्रस्थान, ४८४ चारिवेदका ब्रह्म- 
ज्ञानमें तात्पये. ४८५ चारिउपवेदका ब्रह्मज्ञानमें 
तात्पयये. ४८६ चारिवेदनके षट्अंगनका अर्थस्नहित 

. ग्रयोजन, ४८७ अष्टादशपुराण तथा उपपुराणका अथे. 
५ 


४८८ 


मीमांसा औ बश्मीमांसा 


न्याय आओ वेशेषिकसृत्रनका फल-४८९ धर्म- 
. ३५ ; 
मेदतत दोमीमांसा |॥ ५२७॥ मंगलाचरणपूवक प्रन्थकी समाप्ति ॥ 


आ संकेणकरांडका फल, ४९० स्मृतिआदिकर्गंथनके 
कत्ता आओ श्रयोजन, ४९१ सांख्यशाखका फल- 
४९२ योगशात्रका फल ओ शारीरकउक्तिसें 
अविरोध, ४९३ पांचिरात्र ओ पाशुपततं॑त्रआदिक॒का 
फू, ४९४ शवग्रथादिकनका फल ओ वाममार्ग 
४९५ नास्तिकमत. ४९६ साहिद्यआदिकके तात्पय॑- 
पूर्वक तकेदृष्टिका सारग्राहीनिश्चय, ४९७ तर्कदष्टिका 
एकविद्वानूस मिलाप. ४९८ ज्ञानीकूं इच्छाका 
संभव ओ इच्छाके अभावका अभिष्राय ॥ 


॥ .४९९--५०८ ॥ शुभसतातेराजाका प्रसंग | 


५०० शुभसंततिका पंडितोंस प्रश्न--“ऐसा कोन 
देव है, जो सोवे नहीं, . किंतु जागताहै? ” 
५०१ विष्णुउपासकका उत्तर. ५०२ शिवसेवकका 
उत्तर, ५०३ गणेशपूजकका उत्तर, ५०४ देवीभक्त- 
का उत्तर. ५०५ सूर्यभक्तक्ना उत्तर ५०६ उतक्तमतके 
अलुवादपूर्वेक स्मात्तेमत- ५०७ पषट्शान्ननकी पर- 
स्परविरुद्धता. ५०८ तर्केदश्टिका पितासे मिलाप ॥ 


॥ ५०९-५२४ ॥ तकेदश्िका पिताप्रति उपदेश ॥ 


००९ कारणरूपकी उपासंता भा कार्यरूपकी 
निकृुश्टता, ५१० पुराणउक्तस्तुति औ निंदाके करनेमें 
व्यासका अभिश्राय, ५११ पांचदेवनके उपासनर्क॑ 
सम (बक्वलोक ) फलप्राप्ति, ५१९ एकपरमात्मामें 
नानानामरूप संभवैहं, ५१३-५१४ सारे पुराणका 
कारण औ काये ब्रह्मके उपासनाकी क्रमतें उपादेयता 
ओ हेयतामें तात्पय है. ५१५--०१६ मूर्तिप्रतिपादनका 
अगिप्राय, ५१७ आकारम आग्रहवाे.. बैबा- 
दिककू खेदको प्राप्ति, ५१८-५२० उत्तरमीमांसाकी _ 


प्रमाणता । ओरनकी अप्रमाणता, ५९११-५२२ अन्य... 


. शाख्ननकी द्याज्यताम दृर्शंत ओ हेतु. ५२३--५२४ 
राजाका मृत्यु आ ब्रह्मलोककी ग्राप्ति ॥ 


॥ "२५ ॥ तकेदश्किा देहपात ओ परमात्मासे 
अभेद ॥ द क्‍ 
॥ ५२६ ॥ इस भाषाग्रथके सचनेका प्रयोजन ॥ 


॥ इति श्रीविचारसागरकी प्रसंगदशीक अनुक्रमणिका || 
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२८ ॥ पंचमार्चा 


| विचार- 





मगढलाचरणम । 
[अनुष्टप छद; ] 
... चंतन्य शाश्रतं शांत व्योमातीतं निरंजनम्‌ । 
हे नादबिंदुकलातीतं तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥ 
«.... सर्वश्रुतिशिरोसत्रविराजितपदांबुजम्‌ । 
वेदांतांबुजमातेण्डस्तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥ 


अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया । 
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥ 


,! . अुसरुत्र गुरुपिष्णमुरुदेवों महेश्वरः 

क्र गुरुरेव पर ब्रह्म तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥ 

' ध्यानमूलं गुरोमूत्ति: पूजायूलं गुरो! पदम्‌ । 
मंत्रमूर्ल गुरोवोक्य मोक्षमू् गुरोः कृपा ॥ 
अखेंडमंडलाकारं व्याप्त येन चराचरम्‌ । 
तत्यदं दरशित येन तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥ 





१ वृत्तिके सामान्यलक्षणक्रा निर्णय 
२ वृत्तिके भेदका निरुपण 


॥ इति गुरुस्तुतिः ॥ 


से प्रमा ओ अग्रमाकी संख्या अरु कारण मा 


न गुरोरधिक॑ तल न गुरोरधिक परम । 
गुरोः प्रतरं नास्ति तस्मात्‌ संपूज्यते गुरु) ॥ ७ 
अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे । 
? |सचिदानंदरूपाय रामाय गुवे नम। ॥ ८ 


२ | शिनमूलहरणं जन्मकमेनिवारणम । 
ज्ञानवेराग्यसिद्धयथ गुरुपादोदक पिबेत ॥ ९ 


[ मंदाक्रांता छंद ] 


ब्रह्मान॑द परमसुखद॑ केवर्ल ज्ञानमूर्ति 

५ इद्रातीत गगनसच्श तलमस्थादिलक्ष्यम्‌ ॥ 
एक नित्यं विमलठमचल्ल सर्वधीसाक्षिभूत॑ 

&  भावातीत॑ त्रिगुणरहित॑ सहुरु त॑ नमामि ॥ १०. 








॥ श्रीवृत्तिरलावली ॥ 


अथोत्‌ 
श्रीवृत्तिप्रभाकरसार । 


॥ प्रसंगदशेकानुक्रमणिका ॥ 


रा ४ ॥ प्रथमरत्न ॥ १ ॥ 
सकारणसभेद तृत्तिस्वरूपनिरूपण ॥ १-२४ ॥ हम 


हक ह १-९ हा 
० अं क 57 20 १०-१७ 
ह ह ०१९ न +० ० 8 है ई कक | १८--२४ े 





87 2 ८3903, थे णणि 
सागर, ] ॥ पंचमावृत्तिकी प्रशगदशकाचुक्रमणिका || २९, 





॥ छ्ितीघरत्न ॥ २॥ 
॥ १॥ प्रव्यक्षप्रमाणनिरुषण ॥ २५-८८ ॥ 


षद्प्रमाणोंके नाम लक्षण ओ मतमेदसे स्वीकार... .,.. ... ««» ««. २७०२७ 
५ प्रत्यक्षप्रमाण ओ प्रमाके खहूपका निर्णय ,., ... ... ... ... - २८-३७ 
६ शेकासमाधानपूर्वक प्रद्यक्षप्रमाका निणयय. ... ... ... ... ... ... ३६-७३ 
७ आंतरप्रबनक्षप्रमाके भेदका निद्धा/ ... .. ,.. ... ... ... ५४-६१ 
८ बाह्मप्रल्यक्षप्रमाके मेदके कथनपूर्वक श्रोत्रजप्रमाका निद्धोर ,... ... ... ... ६२-७१ 
९ बाह्मप्रशक्षप्रमाके मेद | त्वाच प्रमाका निद्धोर ..... ...  ... ... ... «- . ७२-७८ 
१० बाह्मप्र्क्षत्रमाके मेद । चाक्षुपप्रमाका निद्धांर ... .... -.. ... ... ... छ९-4१ 
११ बालह्यप्रद्यक्षत्रमाके भेद । रासनप्रमाका निद्धोर ४० +>बोगह- अडक अप पढ़: मिली 
१२ बाह्यग्रलक्षप्रमाके मेद्‌ । प्राणजप्रमाका निद्धार ओ सामग्रीके अनुवादसहित... 
प्ल्यक्षश्रमाका उपसंहार. ++ ++ न बह» नए «४ «»»«» ४. 4५-८८ 


_॥ तृतीयरत्न ॥ ३॥ 


॥ २॥ अनुमानप्रमाणनिरूपण ॥ <९-१०४७॥ 
१३ सामभीसहित अजुमितिग्रमाका निद्धोर ... ... ... ... ... «« -« «८९-९६ 
१४ वेदांतविष उपयोगी अनुर्मानका निद्धार 28 ॥ 0, 28७० ४0 3 अप दा॥ 
१५ न्याय ओ वेदांतके मतर्म अनुमानके स्वीकारका निर्णय... ... ,.. ... १०२-१०४ 


॥ चतुथरत्न ॥ ४ ॥ 


॥ ३२ ॥ उपमानप्रमाणानरूपण ॥ १०५-११७ ॥ 
१६ व्यवहारविषे उपयोगी उपमिति ओ उपमानका साहइ्यसहित खरूप ,..  ... ... १००-१०७ 
. १७ जिज्ञासुके अनुकूछ उपमिति ओ उपमानका खरूप .... ... ... ... »« १०८-११४ 


॥ पंचमरत्र ॥ ५॥ 
॥ ४ ॥ शब्द्ध्रमाणनिरूपण ॥ ११५-१५१ ॥ 


१८ शाब्दीप्रमाके मेद हक > ओह 6: उडी: डक डढ48: पेड, आ5 39७. 25... अजब ले 
१९ शब्दकी वृत्तिके मेद । शक्तिवृक्तिका निरूपषण.._... .. ... «« ... ११९-१२४ 
२० शब्दकी दृत्तिके मेद । लक्षणावत्तिका निरूपण 330 € कक पक बे 80 2 परम कर 


२१ शाब्दबोधके आकांक्षाआदिक चारि सहकारीका निरूपण... ,.. ... ... «० १४०-१७०१ 


॥ घछ्ठरत्न ॥ ६ ॥ 


॥ ५॥ अथापत्तिप्रमाणनिरुपण ॥ १५२-१६२ ॥ क्‍ ५ मर 
२२ अथापत्तिप्रमा ओ श्रमाणके खरूपका निद्धार॒. ... ... ... ... ... १५२-१५७३ 


२३ अथापत्तिप्रमाके भेद. कह कम न 
२४ अथाोपत्तिप्रमाका जिज्ञासुकूं उपयोग. ... ... ..« «०. » »« १५०८-१६२ 


॥ सपघ्तमरत्न || ७ ॥ 


॥ ६ ॥ अलुपलब्धिप्रमाणनिरुपणम्‌ ॥ १६३-१८१॥ 
द २५ न्यायशाश्रकी रीतिस अभावके खरूपका निद्धर...  ... «« -« -... १६३-१६६९ 
. २६ उत्तअभावके खरूपमे वेदांतसे विरुद्ध अंशका प्रदशन ... ... «».. -.. १७०-१७८ 
२७ सामभीसहित अभावप्रमा ओ ताके जिज्ञासुकूं उपयोगके कथनपूर्वक ््ि छ् 
अमावृत्तिका उपसंहार «७ ... .«४« >«७» -«« -« «० «० .,,, १७९-१८१ 





















॥ अष्टमरव्न ॥ < ॥ 
॥ १॥ अप्रमावत्तिके सेद | अनिवेचचीयख्यातिनिरुपण | १८२-२२२ ॥ 





॥ इति अ्रीवृत्तिसत्नावलिकी प्रसंगदशकअनुक्रमणिका | 


३० || पंचमावृत्तिकी प्रसंगद्शकानुऋमणिका ॥ [ विचारसागर,] 
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है रर-रण५...| 
न“ उन्‍्तू> शणु३-शणछ 


२८ यथार्थअप्रमाके भेदका कथन... «७» «७» «»« «४ »«» “*« «»» १८२-१८६ 
२९ अयधार्थअग्ममाके भेद | संशय ओ अमका निद्धार .,..  »«« «०४ «०५ १८७-१९७ 
३० अयधार्थअग्रमाके मेदनिश्वयरूप भ्रमज्ञानका निद्धोर .... ... १९८-२०७ 
३१ प्रसंगश्राप्त शंकासमाधानआदिक भर्थका कंथव ७.०. ... .,.. «« “» »»» २०८-२१९ 
३२ सिद्धांतम स्वीकृत अनिर्बेचनीयख्यातिका निद्धांरं.. ... «« «««» «»«» **« २३२२५--२२२ 
॥ नवसरत्न ॥ २ ॥ 
॥ २॥ अप्रमावृत्तिसेद | सत्‌ख्यातिप्रद्शनपूर्वक खंडन ॥ २२३--२३० ॥ 
३३ सिद्धांतसें भिन्न सकलख्यातिनके नामसहित सत्ख्यातिव्रादके कथनपूर्वक 
ताके निराकरणकी योग्यता... ... «.« ... ... ... ««« २२३-२२५ 
३४ सतख्यातिवांदका खडन ,.. , ,... »-« ... »« .,., «« २२६-२३० 
| दद्भरत्न || १७०॥ 
॥ ३ ॥ अप्रमावृत्तिसेद । असत्ण्यातिप्रदशन खंडन ॥ २३१-२३७ ॥ 
२५ द्विविधअसतख्यातिवादके कथनपूर्वक असवख्यातिवादीके प्रति प्रश्न ..... .... . २३१-२३२ 
२६ असत्‌ख्यातिवादका खंडन... ... ... ... ... +»« »» .., 
॥ एकाददारतल्न । ९१॥ 
॥ ४ ॥ अप्रमावत्तिसेद | आत्मण्यातिप्रद्शनपूवैकर्खंडन ॥| २३५-२४० ॥ हे 
१७ आत्मख्यातिवादका अचुवादपूवेक खेडब......  ... ... -» ... ... ११ए-२३८ 
३८ अनिर्वेचनीयख्यातिकी रीतिपूर्वक् अद्गतवादीकू अनिचनीय- 
पदार्थकी प्रसिद्धि न २३९-००२४० 
॥ दादशरल्न ॥ १२॥ 
॥ ५ ॥ अग्रमावृत्तिसेद | अन्यथाख्यातिप्रदर्शनपूवेंक खंडन ॥ २४१-४५४२ ॥ क्‍ 
द २६ अन्यथाड्यातिवादका कथनपूवेक खेडन..... ««« «»»« ,.. «»» ... ३४१-२४२ 
व ॥ त्योद्शरल ॥ १३॥ 
॥ ६ ॥ अधमावृत्तिसेद | अख्यातिप्रद्शनपू्वेक खंडन ॥ २७३-२४८॥ हा 
४० अख्यातिवादका अजुवादपूर्वक खंडन... .. ... «४ «० »« »« रबइेनश्ड४ड 
४१ तकंश्रमके निर्णयपूर्वक ख्यातिनिरुपण ओ खंडनके उपसंहारसहित गा ०० की मम | 
| चतुदंशज्ञानोंका कथन 5 कर 9४७ ३३ क 9 की क्र्क्क क्र 5. व द क्क््क हे ३०४ २४००-०२ ४ ८ । है ह रा. 
5 ॥ चतुदेशरल॥ १४॥ क्‍ 
तल ह ॥ ७ ॥ वृतक्षिफलनिरूपण ॥ २४९.--२१५७॥ ० 
४२ अवस्थाका निरूपण . , 5 अं  शज 5 











॥ विचारसागर सटिप्पण ॥ 


तथा 
॥ वत्तिरत्नावाछि ॥ 


॥ पंचमावृत्तिकी अकारादिअन्ुक्रमणिका ॥ 

--श्रीवृत्तिरत्नावलिके अंकनझूं सचन करेहे | 
टिः--श्रीविचारसागरके टिप्पणांकनकूं सूचन करेहे । 
अन्यसवेअंक श्रीविचारसागरके अंकनऊूं सूचन करेहें । 
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स्वाद्वस्वादू बिजानाति तत्प्रशञानमुदीरितम्‌॥ २ स॒ष्टेः पुरा5घुनाप्यस्य तारकत्वे तद्तीयते ॥ ५। 
,. अर्थ:--जिस चेतन्यकरि पुरुष इस रूपादिक- थ:--सशितिं पूर्व एफही अद्वितीय नाग 
कूं देखताहै जौ शब्दकूं सुनताहे औ गंधकूं | रूपरहित जो सत्‌ था | इस सतका अब सक्षि 
 सूंघताहै औ शब्दकूं बोलताहे जौ खादूअखादू-| पीछे बी तैसेपना “तत्‌” कहिये सो | एँ 
. रसकूं जानताहे । सो वत्तिउपछक्षितचेतन्य प्रज्ञान कहियेहे ॥ ५ ॥ 
कद्माहै | १ ॥ भोतुर्देहिंद्रियातीत वस्त्वत्न त्वम्पदेरितमू।.... 
गम एकता भ्राह्यतेइसीति तदेक्यमलुभूयताम ॥ ६॥ 
चेतन्यम्रेक ब्रह्मातः पज्ञानं ब्रह्म मय्यपि॥२ अर्थ:--श्रोताके देहईंद्रियतें अतीत जो < 
.._. अर्थ:--अह्मा इंद्रआदिदेवनविंष जौ मनुष्य- | ँहिंये सत्रूप आत्मा है, सो इहां “तत्व” पदक 
. अश्व गौ आदिकनविंष जो एक चैतन्य है सो | ऊँहियेहे। “असि” इस पदकरि एकता ग्रहण 


: अहम है ॥ यातें मेरेविषि बी खित प्रज्ञान फरीस्येहे, यतें तिनकी एकता अनु 
_ ब्रह्म है। २ ॥ करना ॥ ६॥ 


; .._ परिपूणः परात्मा5स्मिन्देहे विद्यावधिकारिणि। | सम्रकाशापरोक्षत्वमयमित्युक्तितो मतम्‌। 
2. चुद्धेः साक्षितया स्थित्वा स्फुरन्नहमितीयंते ॥ ३॥ | अद्ंकारादिदेहांतात्प्रत्यगात्मेति गीयते ॥ ७॥ 


..... अर्थ--परि्रणपरमात्मा । विद्या जो ज्ञान| _ अर्थ:--/“अय” इस उक्तिकरि आह्मका 
ह च् पके अधिकारी इस देहबिषे बुद्धिका साक्षी स्वप्रकाशपनेकरि युक्त अपरोक्षपना मान्या है ॥ 
हम होनेकरि स्थित होयके जो स्फुताहे, सो | अहकारस आदिलेके देहपयेत जो संघात है|. 
रा ... भह” इस पदकरि कहियेहै ॥ ३॥ तिसतें जो आंतर है, सो “आत्मा” 
.. स्वतः कह पशासमाउत पूर्णः परात्मा5त्र ब्रह्मशब्देन वर्णितः कहियेहे || ७ ॥ 




















| दद्यमानस्य सर्वस्य जगतस्तत््वमीयते। 

इहां | नह्मशब्देन तड़ह्म स्वप्रकाशात्मरूपकम्‌ ॥ ८॥ 

कियाहे मे अस्मि” | अरव:--दृश्यमान सर्वजगत्‌का जो तत् है, 
++र्नहारो है॥ 


गिल हेलुकरि 'में अहनही हैं" ॥ ७ ॥ | आत्मसरूप है॥ ८॥._ 





२५४॥॥५,, 
०५३ 





कह 


92 


7 
॥ श्रीगणेशाय नमः; ॥ 


॥ श्रीविचारसागर ॥ 


॥ व॑स्तुनिर्देशरूप मंगठकी टीका ॥ 
॥ दोहा ॥...| ५ जो “नॉमरूपका आधार है ॥ 





जा सुख नित्य प्रकास विभु, फेर सो ( ब्रह्म ) केसा है 
. नाम रूप आधार। 
मति न लखे जिहिं मति 
. सोमें झुद्ध अपार ॥ १॥ 





अभिन्नपरमात्मा अपना खरूप कद्या ॥ 


अब तिसके भिन्नभिन्न विशेषण कहेंहेंः- 


सो ( ब्रह्म ) केसा है ! 

मे १ जो “मुख” हे । 
२ जो नित्य है । 
३ जो ग्रकीश है। 


४ जो “विभ/ है। । 


.. _॥ १॥ निर्गुणबस्तु ॥ 

.._॥ २ ॥ विश्न्॑सके अनुकूल व्यापार ॥ 

... ॥ ३ ॥ संबंध ॥ क्‍ 

.. ॥ 9 ॥ देखो अंक ॥ 9०३ ॥ 

.. ॥ ५ ॥ अंतर (आत्मा) ॥ । 
.._॥ ६ ॥ आनंद । देखो अंक ॥ ३६४ ॥ 
..._॥ ७ ॥ सत्य | देखो अंक २४२। ३५५ ॥ 
.. ॥ ८ ॥ चित्‌ | चेतन्य । ज्ञानखरूप ॥ 







देखो भंक ॥ ३६४ ॥ 


" टीका; 'ख “सो में हूं ” यह अन्चय है॥ 
इस कहनेकरि मंहावाक्यका अथेरूप प्रतयकू | 


॥ ९॥ व्यापक | देशकालवस्तुकरि अंतंते रहित । 


0 50 ०] 
हा रा वि) | पा... 





[2 


६ “भमति न लखे जिहि मति लखें!॥ 
(१) इसका यह अथे हैं।- बुद्धि जिस 


( ब्रह्म )क प्रकाश नहीं ओ जो (तह्नी.. 
बुद्धिक प्रकाश ॥ (२) दूसरा यह बी... 
शब्दकी शक्तिवइत्तिस मति 
.. जिस ( ब्रह्म ) हूं जाने नहीं। शब्दकी 
लेक्षणाइत्तिस मति जिस (अक्य)क जाने।.. 
. (३) ओर यह बी अथे हैः- मलिनमति.. 
जिस ( ब्रह्म )कू जाने नहीं । शझुर्द्मति 
जिस ( ब्रह्म )$ जाने ।। इस अथेसे यह... 


अथ ह३६ 


.. जानना+-जो छुद्धमति बी फैलव्याप्िसें... 
. जिस (ब्रह्म )# नहीं जानेहे | किंतु... 





| ॥ १० ॥ अधिष्ठान। विवर्तठपादानकारण । देखो... हि 
अक १४९ ॥ । है 


॥ ११ ॥ देखो अंक ४०९ ! 


| ॥ १२ ॥ भागत्यागकक्षणास | देखो अंक 9०९॥ रा है | 
४२२।४३८ ॥ ० 253५ 


॥ १३ ॥ मलविक्षेपदोषसद्वित बुद्धि ॥ 





| ॥ १४ ॥ मलविक्षेपदोषरहित बुद्धि । चारिसाधन- .. .। 0 
| सह्वित ॥ हु .. 9 
॥ १५ | चिदाभासकी विषयताकरि | देखो अंक | 





क्ँ कि 


















वृत्तिव्याप्तिसं जानेहे, सो बृत्ति बी 
जैसे दीपक अन्यपदार्थाकू ग्रकाशताहें, 
तेसें ब्रह्मकूं प्रकाशनमें समर्थ नहीं है । 
परंतु जैसे पात्रसें ढांपी हुई मणि 
अंधेरेमें स्थित होवे ओ तिस पात्रकू 
डंडसें फोडिके मणिका ग्रकाश होवे- 


र्‌ 
है, तेसे “अहं ब्रह्मास्मि' ऐसी इत्तिस 
ब्रह्मके आवरणरूप अज्ञानकी निदृत्ति 
करनाही ब्रकह्मका प्रकाश करना 
कहियेहे ॥ जाते ब्रह्म अपने प्रकाशम 
वृद्धिआदिक ओरप्रकाशकी अपेक्षा- 
रहित हुवा सर्वका प्रकाशक है। यातें 
४ मति न लखे जिहि मति लखें। 
इस वाक्यके अथेकरि ब्रह्म खयंप्रकाश | ३ 
है । ऐसा सिद्ध होवेहे ॥ 

फेर सी ( ब्रह्म ) केसा 

७ जो ४ शद्धिः भ् 

८ जो “अपार” है ॥ 

. उक्त ब्रह्मके लक्षणकी पंदेकृतिकू दिखावेहें! 

१ जो केवलब्रह्म सुख” है, ऐसें कहें 

तो विषयसुख वा न्यायमतमें आत्माका 

आनंदगुण मानहें । तिनमें ब्रह्मके लक्षणकी 

अतिव्याप्ति होगे, तिसके निवारणअ्थ 

ब्रह्मके लक्षणमें “सुख के साथि “नित्य 

कृद्याह ॥ मे है की 

(१) विषयानंद अनिद्य है। औ-- 


त अल न कननन 5 नकननना नमन परिच गण ई न मिनी नियनणनन नानी नलननगनकमीनकी---++70:*“ 


॥१६।॥ केवलबृत्तिकी विषयताकरि देखो अंक २०५ 

॥१७॥ देखो अंक १७९ ॥ हा 

॥१८॥ माया जी ताके कार्यरूप मल्से रहित || 
१९|॥ देशकालवस्तुकरि अंतते रहित॥ 

.. ॥२०। परीक्षाकूं ॥ ला ५ 
.._॥२१॥ देखो अंक ३४३ [३६३ || 











॥ वस्तुनिदेशरुंप मंगलकी टीका ॥ 


(२) नंयायिक आत्माके ज्ञानगुणकूं व्यापक 
हुक 


. ॥२२॥ जिसका छक्षण करीये तिसमें वर्तिके 
. | तिसतें औरपदार्थमें बी छक्षणका वत्तेना॥..... 


नियम है || 


| विचाह. 





(२) नैयायिक आत्माका आनंद गुण मानेें।. 
सो बी अनित्य मानहें ॥ ः 
हहां ब्रह्म “सुख” ओ “नित्य” कद्याहे । यह 
तिनोंमें अतिव्याप्ति नहों ॥ 
जो केवलब्रह्म “नित्य है, ऐसें कहें वे 
न्यायमतमें आकाशकालआदिक नित्य माने 
हैं, तिनमें अतिव्याप्ति होबे, तिसके निवारण 
अथे ब्ह्मके लक्षणमे “नित्यके सापि, 
“प्रकाश” कह्याहे ॥ नेयायिक आकाशा 
दिककूं नित्य मानहे । परंतु प्रकाशरूप नहीं 
मानेहें, किंतु जड मानेंहें ॥ हहां ऋ 
ओ “प्रकाश” कटद्याहे | या 
तिसके मतमें अतिव्याप्ति नहीं । 


जो केवलब्रह्म “प्रकाश” है, ऐसें कहें हे 


(१) स्योदिक प्रकाशनमें अतिव्याप्ति होगे,. 
(२) वा न्योंयमतर्मे आत्माका ज्ञान गुण 
..मानेहें तिसमें अतिव्याप्ति होगें ॥ 
(३) वा श्षणिकेविज्ञानवादिके मतमें आत्मा 

क्षणिकविज्ञानरूप मानेंहें । तिसमें 

अतिष्याप्ति होवे ॥ कक 
तिसके निवारणअथे बह्यके लक्षणमें 
“प्रकाशके” साथि “विश्व कल्याहे।._ 
(१) प्योदिकप्रकाश व्यापक नहीं हैं। किंतु 

परिच्छिन्न हें । ऑ----/|/||| 








नहीं मानें । किंतु परिच्छिन्न मानेहें। 


! >> ५>333५५०>4#रननननत-न तन पतन ३५-०५ नलक न ४ 4+"०++५-७ ५५ 





॥२३॥ गुण होबे सो अनिलही होगैहै। ऐसा रा 





॥२४॥ देखी अंक ३४३ || 
॥२५॥ देखो अंक ३४३ | ३७७ | 
॥२६॥|| देखो अंक १२७॥ 





हा, पश्था। आकाशादिककी व्यापकता आपेक्षि 








सागर, ] 


(३) तेसे क्षणिकविज्ञानवादी . क्षणिक- 
विज्ञानकूं व्यापक नहीं मानहें । किंतु 
परिच्छिन्न मानहें | 

इहां ब्रह्म 'अकाश ओ “विश्व कह्याहे । 

..यातें तिनोमें अतिव्याप्ति नहीं ॥ 

४ जो केवलब्रह्म “विभु है । ऐसें कहें 

.. (१) आकाशादिक बी व्यापक हैं। तिनमें 


अतिव्याप्ति होवे । ऑ-- 


को 


(२) नयाँयिकग्रभाकर आत्माकूं विश्वु मानहें 


तिसमें अतिव्याप्ति होवे | वा-- 


(३) सांख्यमतमें प्रकृतिकं व्यापक मानेहें । 


तिनमें अतिव्याप्ति होवे ॥ 
तिसके निवारणअथ ब्रह्मके लक्षणमें “विश्व! 


के साथि “नामरूपका आधार” कह्याहे॥ | 


(१) आकाशादिक विश्वु तो हैं । परंतु नाम 
.... रूपके आधार नहीं है| 

(२) तेंसे नयायिक आओ प्रभाकर आत्माकू 
. विश्वु मानेहें । परंतु नामरूपका 
आधार नहीं मानेहे | ऑ-- 


(३) सांख्यमतम ग्रकृतिकू व्यापक मानहें। 

परंतु नामरूपका आधार नहीं मानेहें | 
इहां ब्रकह्न “विश्व” ओ “नामरूपका आधार! 
कह्याहे । यातें तिनोंमें अतिव्याप्ति नहीं ॥ 


५ जो केवलअह्म “नामरूपका आधार” है 
. ऐसे कहे तो ग्रतिभासिक सपोदिकनके 


नाम ओ रूपके आधार रज्जुआदिक हैं। 


तिनमें अतिव्याप्ति होवे, तिसके निवारण- 


..._ अर्थ ब्रह्मके लक्षणमें 'नामरूपका आधार के 


8 . ॥२॥ देखो अंक ३४५ ॥ 


देखो ज॑क १७२ ॥ी 7 ० 
॥२९५०॥ प्रतीतिमात्र | कल्पित | देखो अंक ३१५॥ 


। 
। 
। 
। 
! 
। 
। 
। 
| 
| 
! 
| 


। 
| 


| 


हे 
ही 
है 


। 
। 
। 
। 
। 


। 
| 
| 
। 
। 


॥ वस्तुनिदेशरूप मंगलकी टीका | ्ः 


६ 


की 


जो केवलब्रह्म “खयंप्रकाश” है, 


ी३०॥ प्रथमपष्ठपर, 
कियाहै ॥ 





साथि “मति न छूख जिहि मति लखें 
( स्व॑यप्रकाश ) कह्माहे ॥ क्‍ 
यद्यपि “नामरूपका आधार” इस एक- 
विशेषणसेंही किसीमतके कोईपदाथ्मे अ्मके 
लक्षणकी अतिव्याप्ति नहीं होबेहे ओ 
वेदांतमतमें रज्जुआदिक खलमें कल्पित- 


_सपोदिकनके नामरूपका आधार रज्जु- 
'उपहितचेतनही अंगीकार कियाहै। रू्जु- 


आदिक नहीं । तथापि हहां जो रज्जु- 
आदिककूं नामरूपकी आधारता कहिके 
अतिव्याप्ति निवारण करीहे सो स्थूल- - 
दृष्टिसें करीहे | द 
पं 
कहें तौं-- पा 
(१) कोई उपासकोंके मतमें आत्मा स्वर्य- 
प्रकाश माने । तिसमें अतिव्याप्ति 
होगे ॥ तिसके निवारणअथे अ्रह्मके - 
 लक्षणमें स्वयंप्रकाश के साथि 
(२) उपासकोंके मतमें आत्मा स्वयंग्रकाश 
> कर दर 6 ! कप 
आओ अविद्यादिमलसहित मान्याह ॥ 
इहां ब्रह्म “स्वयंग्रकाश” ओ “शुद्ध 
कृद्याहे । 0 0 
यातें तिनमें अतिव्याप्ति नहीं |। 


जो केवलब्रह्म शुद्ध हे ऐसे कहें तो 
सांख्यमतमें आत्मा शुद्ध मानेहें, 


| तिसमें 
अतिव्याप्ति होगे ॥ तिसके निवारणअथे 


ब्ह्मके लक्षणमें “शुद्ध/के साथि “अपार 
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खयंप्रकाश अर्थ सिद्ध... 


३१ देखो अंक १३६ || 
३२॥ देखो अंक ३४२ || 














2 क्‍ ॥ वस्तुनिदेशरूप मंगलकी टीका॥ 





कद्याहे ॥ शक आत्मा श॒द्ध तो। विधि रवि चंदा वरुन यम, 
मानेहें, परंतु अपार नहीं मानहें॥ | क्ति हि ला, 
यद्यपि सांख्यमतमें आत्मा देशकालकरि सक्ति पनेस गनेस ॥ २॥ 
अंतवाला नहीं, तथापि वस्तुकरि अंतवाढा | ठदीकाः-मेरा (ग्रत्यकआत्माका) सह 

। यातें सर्वथा अपार नहीं ओ इहां अह्म | सैम॒द्रकी न्‍्यांई अपार है। तिस मेरे स्वरुपण 
“शद् आओ “अपार” (देशकालवस्तुकरि सम्द्रकी विष्णु, महेश, विधि, ई 
अंततें रहित) कद्याहे | यातें तिसमें चंद्र, वरुण, गेम, शक्ति, धनेश, गऐे 
अतिव्याप्ति नहीं ॥ इसकरि उपलक्षित सर्वदेव लहरी हैं ॥ सत्च 
यद्यपि “सुख नित्य” वा “नित्य प्रकाश” | रूपभूत समुद्रमें सर्वदेवता लंहरी होनेंतें। अप 

: इसरीतिसें दोदोविशेषण जो ऊपर दिखाये- ही मंगलसें सर्वदेवताओंके मंगलकी ऐिं| 
'हैं, तिन दोदोविशेषणकरिही अतिव्याप्ति तो होबैंहे | यातें अपनाही मंगल करनेमें कह 
दूरी होवेहे, तथापि अधिक विशेषण जो कहे- अनुचित नहीं ॥ २॥ 
हैं, सो जिज्ञासुनको तिन विशेषणोंका बोध झ्ञांकाः--विष्णुशिवादिक देव ईअऑछ 
होगे । इस निमित्त कहेहें।| किंवा अनेक- | लहरी संभवैहें | तुमारे स्वरूप ( प्रत्यक्आत्मा 
रीतिसें ब्रह्मके लक्षणका ज्ञान होगे | इस निमित्त की लहरी संभव नहीं । यातें ईश्वरका मंण 
कहेंहें ॥ करना चाहिये। जेस ब्रक्षके मूलमें जलसेक 
उक्तविशेषणोंकरि युक्त जो अह्न “सो में हूं” | से स्कंघादिककी औ ग्राणके अहारतैं ईंद्रियर 
ऐसा यह दोहेका भावाथे है ॥ १॥ की तृप्ति होबे हे । तेसें ईश्वरका मंगल किये 
झाकाः--विष्णुशिवआदिक देवनका सरण- स्वेदेवताके मंगलकी सिद्धि होथे वे हे। हभाएं | 
रूप मंगल कियाचाहिये | तिन देवनझं छोडिके | &अत्यकूआत्माके) मंगलसें सर्वदेवताके मंगठ्वे 


अपना सरणरूप मंगल करना उचित नहीं है । | सिद्धि नहीं होवैहे | याके समाधानका-- 
याके समाधानका-- ॥ दोहा ॥ । 


जा कृपालु सर्वकज्ञको 







































2 थ्च्य 






























अब्धि अपार स्वरूप मम 





४ ॥३६॥ जलका अभिमानी देवता || 
॥३७॥ धर्मराजा ॥  ॥३८॥ देवी ॥ 
॥३९|| कुबेर || ॥१०॥ गणपति ॥ 









खागर, ]. ॥ वस्तुनिर्देशरूप भंगलकी टीका ॥ पथ 





ताको ह्त उपाधितें, ....._आदिक कोई बी रीतिसे मेरा औ अह्मक आदिक कोई बी रीतिसे मेरा ओ ब्रह्मका 


मोमें मिथ्या भान ॥ ३ ॥ किंचित्‌ भेद नहीं | यह सूचन किया, ओ मेदके 
टीकाः--जिस कृपालु सर्वज्ञ ( ईश्वर )का अमावतें कार्यतारूप, प्रकाश्यतारूप, आओ 
 पनि हृदयमें ध्यान रे, तिस ईश्वरका आधेयतारूप जे तीनंग्रकारकी परतंत्रता है, 
| तिनतें में रहित हूं । यह बी सूचन किया ॥ 





_ मायाउपाथिस जैसे रज्जुमें सपोदि ओ स्वप्न्मे , हे प्रा ( प्रत्यकआत्माका ) मंगलही शुद्ध- 


 नगरादि भान हो वह, तेंस मेरे स्वरूप ( अल ब्रह्मका मंगल हे ॥| 9७ ॥ 


तत्व ) विष (ईश्वर ) मिथ्याही भान होवेहे ॥ हांकाः- तुभारे. प्रंपरागुरु दौंदजीके 


५० 8006 3 ंजलक अर ३० संप्रदायके इष्टदेव श्रीरामजीका तो नमस्काररूप 


ह हि गल करना चाहिये | याके समाधानका-- 
 कल्पित होबै सो तिसका रूपही होवेहे। ऐसा ट दोहा आज 


नियम है यातें मेराही मंगल उचित है ॥३॥ 
हांकाः-ईश्वर तो श॒द्धअक्ममं अध्यस है। रत वीहि जाको सुकृति 
:_तुमारे स्वरूप ( प्रत्यक्आत्मा ) में नहीं। यातें भजत राम निष्काम । 

_ निगणब्रह्मका मंगल करना चाहिये । तिसके सो मेरो है आतमा, क्‍ 
_मंगलसें सर्वके मंगलकी सिद्धि होवगी। तुमारे |. काकू करूं प्रनाम ॥ ५॥ 





 मंगलकरि नहीं | याके समाधानका-- मु बे शिता 
! मगेलकरि नह टीका; बोधकी चांहना 
| दोहा || क्‍ ' करिके सुकृति निष्काम भजेहें । सो रामजी 


संग्रदायम रामजी ६६ ४२५२ होनेतें) 
जिहिं ल्है का याते में किसकू प्रणाम करूं £ में नक्षओर-... 
नस मा लहे, . वस्तुके अभावतें किसीकूं बी प्रणाम नहीं 


मनहु जेवरी साप। 


सा5ह आप आप ॥ ४ ॥ 


टीकाः--जेसें जेवरीकूं जाने बिना सपे 
_ ग्रतीत होवेहे । तेसें जिस ( ब्रह्म )क जाने 
. बिना यह जगत्‌ ग्रतीत होवेहै ॥ ओ जेपरीके 
_ जाननेसे जेसे सपे नाश होवेहे। तेंसें तिस 
. ( ब्रह्म )कूं जाननेसें यह जगत निशृत्त होवेहे ॥ 
_ सो अधिष्ठानरूप शुद्धबह्म में आपे आप 

 “आपे आप” कहनेकरि अंशअंशीभाव, वा| ॥ इति ओऔविचारसागरके मंगलके 
. विकारविकारीभाव, वा उपासकठपास्थभाव-।... पंचदोहेकी दीका संपूण ॥ 


करू | यह भाष है । 








?ै 












अथवा जिस (परबत्रह्म )के बोधकी चाहना- 
करि सुकृतिपुरुष रामजीकूं निष्काम मजे... 
हैं, सो परब्रह्म मेरो आत्मा (स्वरूप ) है। 
( सोई रामजी है ) यातें सर्वको अधिष्ठान में 
किसकूं प्रणाम करूं ? मेरेतें भिन्न ओरकोई वस्तु. «६ 
ही नहीं । जाको में प्रणाम करूं। यह भाव है।।_ 


॥४8३१॥ कल्पित ॥ नता औ आधारकी अधीनता, ये तीन परतंत्रता ||... 
॥०१॥ कारणकी अधीनता, प्रकांशक्की अधी-।  ॥४५ण। दादूपंथी । रामके नामकी घून छगातेहें | 
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८१---३०२ ॥| 


क्न 
हि 


अंक ॥ 


यारसागरमें 


गखो श्रीवि 


ल्‍्फ 


|. ॥ सवा ॥ 
। ध्यान अहंग्रह प्रनवरुपको | मा 
.. कष्मो सुरेश्वर श्रुतिअलुसार॥.. 
 अछर प्रनव ब्रह्म ममरूपखु। 
यूं अचलब निजमति गतिघार॥ 
लमान आन नहिं याके 
प्रकार विचार॥ 












. ( श्रीविचारसागर अंक ॥ ३०: 


] 


॥ १८७ ॥ 
पृ 


६4 


जदडद ऊँ 


| आजा 


त्येव चित्यताम । 
पु 
-ध्या 


[ 


धास त्रह्म [क 
द श्रीपंच 


ई्््‌ क्र 


पि ब्रह्मास 


रसावे5ड 
अप्यसत्पाप्यते ध्यानान्नित 


कर. 


| अनु 


झ 


१ १२ 


कं 


|| स्वेयाछंद || 


जो यह निशुनध्यान न व्है तो । 
सगुनइंस करि. मनको. घाम॥ 


.. सशुनउपासनहं नहिं व्है तो । हे 
. करि निष्कामकर्म भजि राम॥ 
जो निष्कामकर्मह नहीं व्है। 


तो करिये खुमकर्म सकाम॥ 


जो सकामकर्मह नहीं होवे। 
ता सठ वारवार मरि जाम ॥ ६ 





ा 





सह 
है ... जन 0 तन हनन पल कअ नकल पक पक गलत तट लक ल ११०९० 2 िलाशिक तथा 
+ 





बताए 


॥ भआावचारसागर ॥ 


॥ प्रथसस्तरगई: ॥ १ ॥ 
“77«“>९७८ 
॥ अथ अनुबंधसामान्यनिरूपणम ॥ 





. ॥ १॥ अथ बस्तुनिर्देशरूप मंगल ॥| मोमें मिथ्या भान ॥ ३॥ 
है ॥ दोहा ॥ बह जिहि जाने बिन जगत, 
.. जो सुख नि प्रकास विभु, मनहु जेवरी साप ॥ 
. नाम रूप आधार ॥ ..... नसे भ्रुजग जग जिहिं लहे। 
.. मति न रखे जिहि मति लखे, .. | सो आपे आप ॥ ४॥ 
पे सो में सुद्ध अपार ॥ १॥ बोध चाहि जाकों सुकृति 
...  अब्धि अपार खरूप मम .. भजत राम निष्काम ॥ 
:.... लहरी विष्णुमहेस ॥ सो मेरो है आतमा 
.. विधि खि चंदा वरुन यम, कार्कू करूं प्रनाम ॥ ५॥ 
. सक्ति पनेस गनेस ॥ १॥ . [॥२॥ अग्रंथमहिमा ॥ २-३ ॥ 
.. जा कृपाल स्वक्ञको, ...._भय्यो वेद सिद्धांतजल, 
.... हिय धारत मुनि ध्यान ॥ . जामें अतिगंभीर॥ 
... ताको होत उपाधितें अस विचारसागर कहूं, 


॥॥ १ ॥ प्रतिवादी ओ सिद्धांतीकरिके वा गुरु 














......- विवेचन कहिये निणेय, सो विचार कहियेहे ॥ इहां | 
... विचारशब्दसें अजहतछक्षणाकरिके प्रतिवादीआदिक ४ ताका सागरकी न्यांई विस्तीण हो 
... करि निणित अरथेरूप विचारके विषयकां बी ग्रहण |. सागररूप यह अ्रथ हैं। 

.. . है॥ सो विचारका विषयरूप निर्णितअर्थी सिद्धांत | यातें सो विचारसागर कहियेहे || 


जल है । 








९॥ ९१ प्रतिवादी वा शिष्यरूप पबनकरिके प्रेरित रूप भूमिका है | 








का २ तिसकरि भई जो विचाररूप जलकी वर्षा ह। 
..... शिष्यकरिके किया जो जडचेतनआदिक पदार्थनका | ३ तासहित ताका विषयरूप वेदका सिद्धांत... 


जो सिद्धांती वा गुरुरुंप मेघ।. । २? तामें उक्त वेंदका सिद्धांतरूप जल भरबा है | 


अिनलनव्था कप रब < तन ५5५ कक पक्का कल पिफरदन न ॥ 8 ८० 5 +. 


.। है ही का | १ बाकी आदितें लेके अंतपयतके बर्णोकी समष्टि- क्‍ हर । सह 


































२ दा . प्रंथमहिमा ॥ २-३ ॥ [ विचारसाण... 


पैखि मुदित ब्हे धीरे ॥ ६॥ 





कहिये आदिलेके, सुरबानि _आदिलेके, सुरबानि कहिये संस्कृत ह 


भाष्य वॉर्तिक बहुत हैं | तथापि संस्क्ृतग्रंथनसें मंदबुद्धिपरुषः 

सत्र ष्य वाॉतिक प्रश्नति के बोध होवे नहीं ओ भाषाग्रंथनसें मंदबुरि 
.. अ्रंथ बहुत सुरवानि ॥ पुरुषनर्क वी बोध होवेहे। यातें भाषांथा . 
तथापि में भाषा करूं आरंभ निष्फल नहीं । किंतु संस्कृतग्रंथले 


विचारनेविष॑ जिनकी बुद्धि समर्थ नहीं है .. 
तिनके निमित्त ग्रंथका आरंभ सफल है ॥७॥ 


# ७७७७ एक ऋ्िौाााामााााऋ रकम 


लैखि मतिमंद अजानि ॥ ७॥ 
टीका;-यद्यपि सृत्रभाष्यवार्तिकसे क्‍ 
३ याके सप्तप्रकरणरूप तरंग कहिये लहरियां हैं। 
9 यामें अनेकछंदरूप खब्प जलजंतु हैं भो 
७ कठिनप्रसंगरूप मकर हैं ओ 
६ उत्तमछंदरूप सीपियां हैं । 
७ तिनमें वर्णमेत्रेयीआदिक मोक्तिक हैं | औ 
८ यामें शुद्धवरूपके निर्णयरूप मणि- 
भाणिक्यआदिक हैं | ओ 
९ विवेकादिसाधनरूप चतुर्दश रत्न हैं | 


१०.याके उल्लंघन करनेकू जिज्ञासुकी बुद्धिरूप 
नोका है| ओ 


११ अभ्यासरूप शुभपवन है। औ 
१२ ब्रह्मनिष्ठमुरुूू्प कणेधार नाम केवट है | 


१३ याका संसाररूप कुदेशसें संबंधी अज्ञान- 
रूप अवारतीर है | ओऔ 


रा १9 मोक्षरूप सुदेशसे संबंधी. ज्ञानहप पार- 


नलफलज जल 


नि:संदेहसारवाला, सर्वओर प्रवुत्त होनेवाढा, किसी. 
करि बी रोकनेकूं अशक्य ओ निर्दोष जो वाल. 
सो सूत्र कहियेहै ॥ ऐसे सूत्रनके समुदायरूप फू... 
शास्रआदिक अनेकम्रंथ हैं । तिनमैं इहां वेदव्यासरचि 
५९५ बदसूत्ररूप उत्तरमीमांसाशाख्रका “सूत्र! . 
शब्दकरिके ग्रहण है। और उपनिषद्‌ औ गीत. 
आदिकजन्यग्रंथनका “'प्रश्मति”” शब्दकरिके ग्रहण है| 

|| $ ॥ सूत्रादिरूप मूलग्रंथगत पदकूं लेबे 
ताके पयोयरूप खपदोंकूं कहिके फेर मूढात 
पदनके अनुसारि पदोंकरिके जो स्पदोंका विकण 
कहिये विशेषकरिके वणेन सो “भाष्य” कहि 
है | ऐसे भाष्य अनेक हैं | तिनमैंसें इहां श्रीशेंकर 3 
चार्यक्रत भाष्यका ग्रहण है ॥ ९ 

॥ ७ ॥ मूलग्रंथकारकरि उक्त अनुक्त औ विर 
उक्तअर्थंका चिंतन जो विचार सो जिंसविषै होगे, 


















४० तीर है-। ऐसा जो छोकबद्धव्यास्यान, सो “वबारकिक” 
१५ याके श्रद्वापर्वक पढनेरूप उल्लंघन करनका | कहियेहै | तैसे वार्तिक बी अनेक “हैं । तिनमैंसें इह 
मोक्षरूप सुदेशकी प्राप्ति फल है। श्रीशकराचायके शिष्य श्रीसुरेश्वराचाय ( मंडनमिश्र ) कृत के 


वारत्तिकका ग्रहण है ॥| क्‍ 

| || ८ ॥ मतिमंद कहिये संस्क्रतग्रंथनके विचारने 

. याका श्रवणमननरूप विचारकरिके ||... विष जिनकी अव्पबुद्धि है औ अजानि कहिये खरूप । 

था है ॥ रे | मुद्ति कहिये खरूपके साक्षात्काररूप | के ज्ञानी हैं, ऐसे पुरुषनकूं छखि कहिये जानिके 

.. अपरोश्षब्ञानद्वारा अविया | मैं भाषाग्रंथकूं करताहूं ॥| इस कथनकरि “'संस्कृतविनि 

द अल्पमतिवाला ओ सरूपका जअज्ञानी या भाषा- 

08: बुद्धि ताकूं “र₹” कहिये | अंथका अधिकारी” कह्मा ॥ | । 
कल... मम मल - 

_ रक्षा करें। ऐसा जो ब्रह्मच्यआदिक साधन- 


ऐसा यह विचारसागरनामा ग्रंथ है ॥ क्‍ 
॥ २ ॥ पेखि कहिये गुरुमुखद्वारा श्रद्धांक्तिपर्वक 











या लक्षणकी यह परीक्षा हे रा 
१ भाषा ओ. संस्क्रत दोनूंबिबि अल्यमतिवाले 


असंदिग्ध पद रा बे अरु अज्ञानी तौ अनेक पामर औ विषयी जीव हैं | वे. 








प्रथमदारंगः १ ] क्‍ अनुबंध 
॥३॥ ॥ दोहा ॥ 
कविजनकृत भाषा बहुत, 
ग्रंथ जगत विख्यात ॥ 
बिन विचारसागर लखे, 
नहिं संदेह नंसात ॥ <॥ 
टीकाः-यद्यपि भाषाग्रंथ बहुत हैं, तथापि 
विचारसागर विना ओरभाषाग्रंथनसें आत्म- 
वस्तुविषै संदेह दूरि होने नहीं । याकेविषे यह 


हेतु है:-- 
१ कितने तो श्रवणकरिके भाषाग्रंथ रचेंहें । 
जैसें पंचभाषा हैं ॥ तिनकी प्रक्रिया काह 


अंशमें तो शास्रंके अनुसार हे ओ जो श्रवण 


किया अथे यँथाथे ग्रहण नहीं हुवा तिस अंशर्मे 


झादस्तसें विरुद्ध है । यातें श्रोताकृतग्रंथर्से संदेह- 


रहित बोध होवे नहीं ॥ 

. २ ओर कोई भाषाग्रंथ किंचितशासत्र पढिके 
रचेहें | जेसें आत्मबोध है । तिनसे बी संदेह- 
रहित बोध होवे नहीं । काहेतें तिनमें वेदांतकी 
प्रक्रिया संपूर्ण नहीं है। ओ.. 

. विचारसागसप्रंथमें संपूर्ण प्रक्रिया हे 
वेदांतशासत्रके अनुसार है। काहस्थानमें वी विरुद्ध 
नहीं है ओ आत्मज्ञानमें उपयोगी जो पदार्थ 


मानतेहें | यातें जिज्ञासाके अभावतें विवाहविषे 
अनधिकारी षंढपुरुषकी न्यांई वें प्रंथविषे अधिकारी 
नहीं | ओ 


२ संस्क्ृतविष॑ अल्पमतिवाले तो केइक भाषाके 
वेत्ा ज्ञानी बी हैं । वे भाषाप्रंथविषे अल्पमतिवाले | 
नहीं । यातें जिज्ञासाके अभावतें ग्रंथविषे अधिकारी | 


नहीं किंतु मुक्त हैं। जो 


... ३ जज्ञानी तो केइक ( पामर वा विषयी वा. 
जिज्ञासुरूप ) संस्कृतके वेत्ता बी हैं | वे अब्पमतिवाले |. 


नहीं | यातें भाषाग्रंथविषै वि अधिकारी नहीं ॥ 








॥ ४ ॥ क्‍ .... रहे 


ओरमभाषाग्रंथनके समान यह ग्रंथ नहीं है। किंतु 
सर्वभाषाग्रंथनसें यह ग्रंथ उत्तम है ॥ ८ ॥ 
॥ 8॥ ॥ै अन॒वबधनाम ॥ 
॥ चोपाह ॥ 
नहीं अनुबंध पिछाने जोलों 
है न प्रवृत्त सुघरनर तोलों ॥ 
जानि जिने यह सुने प्रबंधा, 


कहूँ व यातें ते अनुबंधा ॥ ९ ॥ 
टीकाः-अधिकारी, संबंध, विषय ओ प्रयो 


जनका नाम अनुबंध है । अधिकारीआदिक... 
ग्रंथंके अनुबंध जाने बिना सुधर कहिये विवेकी-._ | 


पुरुषकी ग्रंथनमें प्रवृत्ति होवे नहीं | यातें जिन 


अनुबंधन्क जानिके प्रबंध कहिये अंथर्कूं सनै 
| तिन अनुबंधनकूं व कहिये अब कहूहँ ॥ ९॥ | 


॥ सोरठा ॥ 


अधिकारी संबंध के 
विषय प्रयोजन मेलि चव ॥ 
कहत सुकवि अनुबंध, 


तिनमें अधिकारी सुनहु ॥ १०॥ 
यातैं उपरि कहा जो छक्षण सो निर्दोष है॥ 
॥ ९ ॥ षटप्रश्नी । शतप्रश्नी | ज्ञामंजरी |... 
ज्ञानचूणे । वेदांतसार । पंचीकरण | ये मनोहरदासक्ृत....... 
घट्भाषा ग्रन्थ हैं तिनमें पंचीकरण सखब्प है, ताकूं .. 


छोडिके पंचभाषा कहिये हैं ॥ 


॥॥ १० ॥ इंद्रियकी वा चित्तदी चंचछतास. .. . 
वण किया अर्थ भूतके भ्निकी न्‍यांईं ज्यूंका त्यूं ..... 
| घारण नहीं हुवा ॥ क्‍ पा 
॥ ११ ॥ साधु श्रीमाणकदासजीक्ृत माणकबाघ है।. 
याहीकूं आत्मविचार बी कहतेहें | जिसके ऊपर... 
_ मूलचंद्रज्ञानीनें सारोद्धारनामक व्याख्यान किया है| 


हैं, तिनका निरूपण विस्तारसें कियाहै । यातें 
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॥ ५॥ अधिकारीवर्णन ॥ ५-२३ ॥ 


दलित (! दाह । 
मलविछेप जाके नहीं, 

द न कितु एक अज्ञान । क्‍ 
 व्हे चर साधनसहित नर 
सो अधिकृत मतिमान ॥ ११॥ 
टीकाः-अंतःकरणविपषे तीन दोष होवेहँः--- 

एक तो मल होवेहें। २ दसरा विश्वलेष होवेहे 

. आ३3 तीसरा आवरण होवेहे । (१)निष्कामकमरसें 


कक 


.. अंतःकरणका मलदोष दूरि होवेह | (२) उपा- 
सनासें विक्षेपदोष दूरि होवेहे । ( ३ ) ज्ञानसें 
आवरणदोष दूरि होवेहे ॥ 
४ जा पुरुषने निष्कामकर्म ओ उपासनाकरिके 
|... मल औ विश्षेपदोष दूरि कियेहें ओ एकअज्ञान 
..... कहिये सखरूपका आवरण जाके चित्तविष होवे 
. ओ च्यारिसाधनसंयुक्त होवे, सो पुरुष अधिकृत 
 कहिये अधिकारी है ॥ ११॥ 


. ॥श॥। अथ च्यारिसाधन वर्णन ॥६-१४७॥ 


रे 
|. प्रथम विवेक विराग पुनि 
[पा || १२ ॥ इहां यह छशाका हेंः-विजिगीएु 
|... ( अन्योंकूं जीतनेकी इच्छावाले ) जे पंडित हैं, तिनकुं 
|. बी “आत्मा निगम है ओ आत्मासें मिन्न देहादिप्रपंचरूप 
|. अनात्मा अनिद्य है” इस आकारवाला भेदज्ञानरूप 
.. विवेक होवेंहे । सो विवेक वैराग्यसेँ आदिलेके 
के क्‍  उत्तरराधनोंका हेतुही केसें होता नहीं ? याका रे 
कम यह समाधान हेः-उतक्तविजिगीषु पंडितनक॑ यद्यपि 
... शा््रके अभ्याससें विवेवज्ञान होबैहे । तथापि सो 
.. निष्कामकर्मउपासनासें शुद्धिरहित मलिन अंतःकरण- 
.. देशविषे उदय होवेहें । यातें ० 

... १ अन्यदेश डिके जल्संबंधरहित ऊप्र- 


| 
। 
। 
। 
|] 

























उत्तरसाधनरूप अन्यवृक्षोंकी परंपराका हेतु नहीं होवै 


झधिकारीवर्णन ॥ ए-२१३ ॥ 
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[ विचारसागरे 








शमादि पटसंपत्ति ॥ 


कही चतुथ मुमुच्छुता 


ये चव साधन सत्ति ॥ ११॥ 


॥ ७॥ ॥(१) अथ विवेकलक्षण ॥ . 
॥ दोहा ॥। 
अविनासी आतम अचल 


जग तातें प्रतिकूल ॥ 
ऐसो ज्ञान विवेक है । 


सब साधनकों मूल ॥ १३॥ 
टीका; ह 
? आत्मा अविनाशी कहिये नाशरहित हे 
ओऔ अचल कहिये क्रियारहित है। ओऔ 
२ जगत आत्मातें प्रतिकूल कहिये विपरीत- 
खमाववाला है, विनाशी है आ चल है। 
या ज्ञानका नाम विवेक है ॥ क्‍ 
यह विवेकही सर्वसाधनका मूल है| काहेतें! 
प्रथम विवेक होवे तो वेरागरसे आदिलेके उत्तर- 
साधन होवेहें ओ विवेक नहीं होबे तो उत्तर- 
साधन होवे नहीं । यातें वराग्य शमादिषद- 
संपत्ति ओ मुम॒क्षुता इनका हेतु विवेक है ॥।१३॥ 
है । किंतु वह विविक चित्रांगदकी न्यांई और चित्रामृत 
की न्‍्यांई ओ चित्राग्निकी न्‍्यांई वाणीमात्रका किया- 
होनेतें अविवेकहीं है। औ-- . 
झुद्गियुक्त अंतःकरणदेशविष उदय भया जो 
विवेक सो सजलूसरसंभूमिविषै गाडेहुये कदलीवशक्षकी 
न्यांई वैराग्यादिउत्तसाधनरूप अन्यवक्षनकी परंपरा- 
का हेतु होवेंहे | यातें शुद्धचित्तरूप भूमिविषै उदयभया 
जो विवेक | सो वैराग्यका असाधारणकारण है औ 


वैराग्य षट्संपक्तिका असाधारणकारण है | इसरीतिसे._ 
| उत्तरउत्तरसाधनका पवेपूवेंसाधन निमित्तकारण है औ 
। 2 जे झुद्धअतःकरणरूप भूमिका सर्वेका उपादानकारण है। 
भूमिविषे गाडे हुए कदलीबृक्षकी न्‍्यांई वैराग्यादि गा ः 


ताते मुमुक्षुपुरुषकू चित्तशुद्धिप्वक विवेक संपादन 


करना योग्य है | 


























प्रथमस्तरंगः १ ] 


॥ ८ ॥ ॥(२) अथ वेराग्यलक्षण ॥ 

| ॥ दोहा ॥ 

_ ब्रह्मढोक लों भोग जो, 

।  चहे सबनको त्याग ॥ 

| वेदअथ ज्ञाता | 

| कहत ताहि वेराग ॥ १४॥ 
._॥९ ॥(३) अथ शमादिषट्नाम ॥९-१३॥ 
;....... ॥ दोहा॥ 

. सम दम श्रद्धा तीसरी, 

..._ समाधान उपराम ॥ 

| छठगी तितिच्छा जानिये 

|. भिन्न भिन्न यह नाम ॥ १५॥ 

। ॥ १० ॥ ॥ [१-२] अथ शमदमलक्षण ॥ 


ह ॥ दोहा ॥ 
मन विषयनतें रोकनों 
सम, तिहीं कहत सुधीर॥ 





 ॥ १३॥ जेसें रंग ( कली ) रहित काचविषे 
मुखके देखेह्ए नेत्रकी वत्ति बाहिर निकस जातीहे | 
तेसें इंद्रियरूप द्वारके विषयनतेँ निरोधरूप दमविना 


पकडेविना अश्वकी न्यांई मनके निरोधरूप शमविना 
|. इंद्रियनका निरोधरूप दम सिद्ध होवे नहीं, यातें 
इन शमदमकी परस्पर अपेक्षा है ॥ 

'तेसे सारी घद्संपत्तिकी परस्परअपेक्षा है | सो 
भागे २० वें दोहाके टिप्पणमें कहेंगे ॥ क्‍ 

. ॥ १० ॥ (१) स्वेसाधनोंकी संपत्तिरूप दघि- 
मथनको सामग्रीविषे श्रद्धारप मथनपात्र हैं। ताके 
. भंग हुए स्वेसाधनोंकी व्यर्थता होवेहे || 


 व्यथेता होवैहै || 


 अ्यारिसाधन ॥ ६-१४ ॥ 


सत्य वेद 


... मनका निरोधरूप शम सिद्ध होबे नहीं औ छगामके 


वराग्यका फछ हैं ॥ 


... (२) किंवा सवेसाधनोंकी संपत्तिरूप इक्षनका 
, श्रद्धारूप फठ है। ताके नाश भये सर्वेसाधनोंकी | है 
हक | कथनकरि स्त्री आदिक सर्वविषयनमें ग्लानि दिखाई |... 


.. श्रद्धाके होते अन्य स्वैसाधनोंकी सफलता होवै है | ' फेर बी नारीरूप बिषयमैं ग्ानिके कथनतें पुनरुक्ति- 








इंद्रियगनको रोकनों, क्‍ 
दम भाखत बुधवीर ॥.६॥ 
॥ १ १॥ ॥[३-४|अथ श्रैंडासमाधानलक्षण॥ 
॥ दोहा ॥ 


९, 


गुरु वाक्य हैं, 
श्रद्धा अस विस्वास ॥ 
समाधान ताकूं कंहत 


मन विछेपको नास ॥ १७ ॥ 
॥ १२ ॥ ॥ [५ ]अथ उपरामलक्षण ॥ 


॥ चोपाई ॥ 
सोधनसहित कम सब त्यागे । 


विकार 


लखि विख सम विषयनतें भागे ॥ 
टग नॉरी लखि व्हे जिय ग्लाना। 
यह लच्छन उपराम बखाना॥ १८॥ 


यातें ज्ञानके सर्वसाधनोंविषै श्रद्धा जो है सो मुख्य- 
साधन है। ताका कुसंगआदिक नाशके निमित्ततें 
रक्षण करना योग्य है ॥ क्‍ 

साधनसंपत्तिरूप दधिमथनकी सामग्रीका रूपक 
हमने श्रीबोधरत्नाकरके प्रथमरत्नविषे लिख्या है औ 
इसींही साधनसामग्रीरूप वृक्षका रूपक हमने श्रीबाल- 
बोधिनीटीकासहित बालबोधके प्रथम उपदेशविषे 
विस्तारसे लिख्याह || 

॥ १५ ॥ द्यांग किये पीछे प्राप्त भये विषयकी 
इच्छाका अभाव उपराम कहियेहे । याहीकूं डपरुति 
बी कहैंहें || यहही फेर भोगनमेँ अदीनतारूप _ 


॥ १९६ 


॥ १७ ॥ यद्यपि इहां “ विषयनतें भागे !?. इस 


सत्री घन जाति अभिमान आदिक 
कर्मकी सामग्रीसहित || क्‍ क्‍ 








६ अधिकारीव्णन ॥ ५-२३ ॥ द [ विचारसागरे 
॥ १३ ॥ ॥ [६ ] अथ तितिक्षालक्षण ॥ भाखत साधन एक ॥ 
.....  ॥ दोहा ॥ इम नव नहिं साधन भने, 
 आतप सीत छुपा तृषा, किंतु च्यारि सविविक॥ २०॥ 
इनको सहन सभाव || .. टीका:-शमादिषदकी जो संपत्ति कहिये 
ताहि तितिच्छा कहतहें, प्राप्ति, सो एकसाधनकरिके गिनियेहे । यातें 





कीविद मुनिवर राव ॥ १९ || | नवसाधन नहीं किंतु सविवेक कहिये विवेकी- 
समादिषद्संपत्तिको, जन च्यारिसाधन कहेहें ॥ २० ॥ क्‍ 
रूप दोष होवैहे | तथापि अनंतजन्मविषै किये | मन, सो निरोधरूप रस्सीसें मुक्त हुया ठहरता 
नारीसंगके संस्कारकी तीज्रतातें औ नारीबिषि शब्द | नहीं किंतु प्राप्तविषयनके ऊपर दौडताहै । यातें 
स्पश रूप मुखचुंबनआदिक रस अतर फुलेल आदिक गंध | उपरामकूं बी शमकी अपेक्षा है। औ 
ओ मेथुन, इन षट्विषयनके बहुतकरि छाभतें नारी- |. ( ५ ) अंतर्मुख भये मनसें शीतउष्णादिदंका 


रूप विषय अन्यसर्वविषयनतें प्रबल है | यातें ब्द की 
ताकेविंषे अतिशयग्लानि करनी चाहिये | इस अभिप्राय- सहन होवेहे | बहिमुंख मनसे नहीं । यातें तितिक्षा 
कूं बी शमकी अपेक्षा है ॥ 


... से ताका फेर कथन कियाहै | तातें इहां पुनरुक्ति हि 
7... 5 जोहैसो दूषणरूप नहीं किंतु भूषणरूप है॥| इसरीतिर्स शमकूं दमादिकनकी सहकारिता | 

... | १८ ॥ कोविंद कहिये पंडित, ऐसे मुनि है कहिये सहायकता है ॥ ; 
... जो संन्यासी, तिनमैं वर कहिये श्रेष्ठ जो विद्॒त-। _ २ (१) तैसे कल्लिविना काचविषै नेत्रवृत्तिकी न्‍्यांई 
.. संन्यासी, तिनके राव कहिये आचाये || | इंद्रियनरूप द्वारके निरोधविना मनका निरोध होता है 

... _॥ १९ | जैसे सुवर्णरचित अनेक मणकोंकी माला | हीं । यातें शमकूं दमकी अपेक्षा है । औ...... 
.. एक भूषणकरिके गिनियेहे | तैसें परस्परसहकारी | (२) रूपादि विषयविषे तत्पर भये पुरुषकू सत्‌- .. 
...._ शमदमादिक पद्साधनोंकी प्राप्तिरूप घद्संपत्ति बी|शास्त्र औ सहुरुविषै श्रद्धा रहती नहीं । यातैं श्रद्धाकूं . 
....._ एक साधनकरिके गिनियेंहे ॥ शम्ादिषद्साधनोंकी | बी दमकी अपेक्षा है। ओ 4० 
।... परस्पर सहकारिता इसरीतिसें हैः- (३ ) इंद्रियनके निरोधविना चंचल भये मनविष 
। रो १ (१) मननिरोधरूप शमविना इंद्रियनका एकाग्रता ठहरती नहीं | यातें समाघानक बी दमकी 

रा | नेरोध होता नहीं | यातें दमकूं शमकी अपेक्षा है।ओऔ | भपेक्षा है। औ रा 

.._ (२) मनके निरोधविना बहिर्सुंख (ब्लीपुत्राद-। (9 ) इंद्ियनके रोकेविना प्र्यक्षमनुभव किये 

हे पंतरद् आसक्त ) भये मनकी वेदांतशात्र औ अनुकूलविषयनविंषे॑ रागके उद्गुद्धसंस्कारद्वारा इच्छा 
कह होवेहे । यातें उपरामकूं बी दमकी अपेक्षा है | औ 
. (७) इंद्रियके निरोधविना विषयनके दशनकरि 
विक्षिप्त भये मनसें ढंद्धर्मका सहन होता नहीं यातें 
































) मनके गा निरोधविना ब्रह्मविषै चित्तकी एकाग्रता 
यातें समाधानकूं बी शमकी अपेक्षा है | औ | तितिक्षाकं बी दमकी अपेक्षा है ॥ से 
दुग्घादि उत्तम भाहारसें पान किया |. इसरीतिसें दमकूं. शमआदिकनकी सह- 
नहीं | किंतु मूषाके | कारिता है । का 

कूं पाया जो। ३ तैसें सहुरु औ सत्शाख्रके वचनविषे विश्वास- 










प्रथमंस्तरंगः १] च्यारिसाधन ६- 


पनीर 000" ललडल्ललॉे्ॉो या लक्‍्ै्४+-्_>ंि्ल__प__-ााआा ता न्‍ साइन ा.3+-:5 5  स्‍स्‍स्‍च नाल सी लतत-स नाना लाए: 


| ॥ १४ ॥ (४ ) अथ मुमु॒क्षुतालक्षण ॥ 

०३ ॥ दोहा ॥ 
ब्ह्मप्राप्ति अरु बंधकी, ._ 

... हानि मोछको रूप॥ 

. ताकी चाह मुमुच्छुता 

!. भाखत मुनिवरभूप ॥ २१ ॥ 

| दीका+-अक्की ग्राप्ति ओ अनर्थकी निवृत्ति 

. मोक्षका स्वरूप हे । ताकी इच्छाका नाम 

| झुझक्षुता है ॥ मुमुक्षुत ओ सुमुश्षुत्व पेंयोय- 

बब्द हैं॥र२१॥ 


क्‍ ॥ दोहा ॥। 
ये चव साधन ज्ञानके, 
श्रवनादिकत्रय मेलि ॥ 


+ रुप श्रद्धाविना श्रवणमें प्रद्त्तिकी इच्छाके अभावतैं 
+ पतिके पास जानेविषै उपयोगी शंगारकूं विधवाकी न्यांई 
| श्रवणविष उपयोगी शमआदिक कोई बी साधनकूं 
| पुरुष धारण करे नहीं ओ श्रद्धाविना धारण किये 
| सर्वसाधनोंकी विधवा करि किये शंगारकी न्यांई व्यर्थता 
| है। यातेैं शमआदिक सर्वसाधनकूं श्रद्धाकी अपेक्षा है। 
_ इसरितिसें श्रद्धाकूं' शमादिक सर्वलाधनकी सहका- 
: रिता स्पष्ट है ॥ 
. 8 तेसे चित्तकी एकाग्रताविनां बी शमादिक 
: साधन सिद्ध होते नहीं। यातें शमआदिकनकूं समाधान- 
की अपेक्षा है ॥ इसरीतिसें समाधानकूं! शम- 
| आदिकनकी सहकारिता हे॥ 
| ५ तेैसें विषयनतैं चित्तके उपराम हुयेविना शम 
 आदिक कोई बी साधन सिद्ध होता नहीं । यातें 


























_उपरामकूं शमआदिकनकी सहकारिता है॥ 


१४ ॥ अंतरंगबहिरंगसाधंन १५-१६ ॥ 


“शमआदिकनकूं उपरामकी अपेक्षा है ॥ इसरीतिसे 


.. ६ तैसे शीतउष्ण क्षुधातृषा हानि छाभ आदिक 
अनेक व्यावहारिक उपद्रवके सहनविना मननिरोध इंद्विय . 
. निरोध गुरुशाख्रवचनविषि आस्तिकता चित्तएका- 
अ्रता औ प्राप्त थनआदिक विषयनतें उपरामता सिद्ध । 








तत्यद त्वंपद अरथको, 
सोधन अष्टम भेलि ॥ २२॥ 
टीका-विवेकादिं च्यारी, श्रवण मनन 
निदिध्यासन ये तीनि, 
त्वंपदके अर्थका शोधन, 


ये अष्ट ज्ञानके 
साधन हैं | २२॥ रा 


॥१५ अंतरंग ओ बहिरंगसाधन१५-१६॥ 


॥ दोहा ॥ 
अंतरंग ये आठ हैं 
यज्ञादिक बहिरंग ॥ 
अंतरंग धारे तजे 
बहिरंगनको संग ॥ २३॥ 


होवे नहीं । यातें शमादिकनकूं तितिक्षारूप तपकी 


अपेक्षाके होनेतें. तितिक्षाकूं शमआदि्कनकी 
सहकारिता है ॥ 


इसप्रकारसें शमआदिकनकूं परस्परकी सहकारिता 
| है । यातें इन षट्कूं एकसाधनरूपता है ॥ 


॥ २० || मुनि जो संनन्‍्यासी तिनविषे बर 


कहिये श्रेष्ठ ऐसे जो विद्वत्संन्यासी, तिनके भूप 


कहिये आचाये ॥ 


॥ २१ ॥ एकअथबाले दोशब्द परस्पर परयोय 


कहियेहें ॥ 


॥ २२ ॥ चेतनका ओ जडका क्रमतें कायंकारण- 
पना औ अधिष्ठानअध्यस्तपना ओ दृष्टाइश्यपना 
| ओऔ साक्षीसाक्ष्पपना जो है, तिसका शाज्रोक्त अनेक . 
| प्रक्रियिकरिंक जो विचार करना कहिये हंसपक्षी- 
| करि क्षीरनीरके विभागकी न्‍यांई किंवा घृत औ. . * 
(तक्र (मठा ) के विभागकी न्‍यांई किवा मृत्तिका-...... 
कूपाकाशके विभागकी न्‍्याई विभाग करना।सो...... 

पदार्थशोधन कहिये है । वेदांतशाखत्र उक्त सर्व... 
प्रक्रियाका इसी अर्थके छखाबनेविषि तातपये है जो 
यहही अर्थ महावाक्यके अथके ज्ञानविष उपयोगी है।.... 
यातैं उक्तपदार्थशोधन मुमुझ्षुकूं सम्यक्‌ कर्तव्य है... 


तत्पदके अर्थका ओ 
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८ अधिकारीवर्णन ॥ ५- २३ ॥ आल । क्‍ विचारसागरे 
टीकाः-१ पूर्वदोहेमें कहे विवेकादिक आठ (३) तेसे तत्पदका अथ हर त्वंपदका अर्थ 
हि 2 जाने बिना वी अभेदज्ञान होवे नहीं ॥ 

। अंतरंगेसाधन आओ यज्ञादिकम  ब हिरंगे- 

ध् रंगसाधन कहिलेहें औ २ यज्ञादिकर्म बह. रीति विवेकादिक च्यारि साधनोंका 
साधन कहियेहे । तिनमें बहिरंगनक जिज्ञासु श्रवणमें उपयोग है आओ श्रवणादिक च्यारि 
| त्याग आ अंतेरंगक धारे ॥ | साधनोंका ज्ञानमें उपयोग हैं ॥ यातें आठ 
2 अतरंगसाधन हैं ॥ । 
| जिनका श्रवणमें अथवा ज्ञानमें प्रत्यक्षफल 

| । के से | १६ ॥ २ जाका ज्ञानमें अथवा श्रवणमें 
। होवे सो अंतरंगसाधन कहियेहे।। विवेकादिक अल्यक्षकल होवै नहीं किंतु अंतःकरणकी 
|... चअयारिका अ्वर्ण उपयोग है । काहेतें! शुद्धि जाका फल होबे सो ज्ञानका बहिरंग- 
| (१) विवेकादिकविना बहिरमुखकू अवण बने नहीं।। | साधन कहियेहे ॥ ऐसे यज्ञादिक कर्म हैं ॥ 


यद्यपि यज्ञादिक कर्म संसारके साधन हैं। 
तिनतें अंतःकरणकी शुद्धि बी कहना संभवे 
नहीं ।. तथापि सकामपुरुषकूं संसारके 


(२) तेसें श्रवणमनननिद्ध्यासनका ज्ञानमें 
उपयोग हैं | श्रवणादिकविना ज्ञान होवे नहीं ॥ 


| २३ ॥ जैसे धनुषसें छुठ्या जो बाण सो | करे प्राप्त मई शुभवासनासें कर्मठपासनाविष प्रवृत्त 





... छक्ष्य (अम्ाज ) के वेधनेका समीपवर्ती हुया साधन | होवैहै | जब ईश्वररूप दयालुपुरुषकी कृपाकरि चित्त- 
हे हैं | यातें सो ताका अंतरंगसाधन है || शुद्धिपूवंक जिज्ञासाआदिक साधनकी प्राप्ति होवे । 


तब सो पुरुष जिज्ञासु हुया' कर्मरूप बहिरंगसाधनका 
| ब्यागेकरिके विवेकादिक अतरंगसाधनकू चित्तविषे 
धारे । परंतु अंतरंगसाधनकी प्राप्तिविना जो बहिरंग- 
साधनका त्याग करें तो यह जीव उभयश्रष्ट होयके 
संसाररूप कूपविषि डूबता है ॥ । 


....तैसे विवेकादिक आठ ज्ञानके समीपवर्ती हुये साधन 
..... हैं। यातैं वे ज्ञानके अंतरंगसाधन कहिये हैं || 
... ॥२४॥ जैसें धनुष जो है सो छक्ष्यके 
..... वेधनेका दूखर्तिं हुया बाणके छूठनेद्वारा साधन है । 
:..... यातें सो ताका बहिरंगसाधन है | 
.....तेसे यज्ञ ओ सगुणउपासना आदिक कर्म बी ज्ञान- 
... का दूखरति हुया | पाप औ विक्षेपरूप मछकी यथायोग्य 
... निवृत्तिरूप चित्तशुद्धिपरवक जिज्ञासाद्यरा साधन है | 
... यातें सो ज्ञानका बहिरंगसाधन कहिये है || 

.... ॥ २५ ॥ जैसे कूपमें गिन्या पुरुष प्रथम वृक्षकी 
का जडआदिक आश्रयकूं पकडताहै। पीछें जब कोई 
.. दयालुपुरुष रस्सी गेरे तब उत्तआश्रयका ह्याग 

. करिके रस्सीकूं पकडताहै | परंतु र॒स्सीकी प्रातिविना 

श्रयका उमयमश्रष्ट होयके 


॥ २६ ॥ जेसें कोई रसायनका वेत्ता स्थानघान- 
धारिसाधु था | सो अपने शिष्यकूं पास बिठायके 
प्रगलित ताम्रविष वल्लीके रसकू निचोडिके रसायन 
बनायक दिखाया | फेर आप अनेकवर्षप्यत तीर्थ- 
यात्राविष अटन कतोमया । पिछाडी तिस शिष्पके 
हाथरस रसायन भया नहीं ओऔ परमार्थका मांग बंद. 
भया ॥ फेर जब गुरु आया तब कहा कि “ताम्रविषे 
इसीही वल्लीका रस सूधेहाथसें डालनेकरि वा इसीही 
मिलानीस रसायन होता नहीं ओ उल्टेहाथम वल्ीके 
सा का रा | रसके निचोडनेकरि वा मिन्नमिलोनीस रसायन 
गलकरि युक्त होताह ओ दरिद्वता निवत्त होतीहै” तब तिसनें 





































: ध्रंथमस्तरंगः १ ] 


| हेतु हैं ओ निष्कामक अंतःकरणकी शुद्ठिके 
| हेतु हैं। इसरीतिसें निष्कामपुरुषके अंतःकरण- 
. की शुद्धिद्वारा ज्ञानके हेतु हैं | यातें बहिरंग- 
साधन कहियेहें । ओ-- 
विवेकादिक अंतरंगसाधन  कहियेहैं 
. बहिरंग नाम दूरिका है ओ अंतरंग नाम 
. समीपका है । यज्ञादिककर्म ओं तिनके साधन 
. ख्रीधनपुत्रादिकनक त्यागे सो ज्ञानका 
. अधिकारी है । ज्ञानके अधिकारीमें यज्ञादिक 
: संभवे नहीं यातें दूरि हैं ॥ 
_ ॥१७॥ विवेकादिककी अंतरंगसाधनता ॥ 
. विवेकादिक ज्ञानके अधिकारीमें संभवेहें 
यातें समीप हैं । तिनमें बी इतना भेद हैः-- 
विवेकॉदिकनका श्रवणमें उपयोग है ओ अ्ँवणा- 
. दिकनका ज्ञानमें उपयोग है । यातें विवेकादि 
. कनकी अपेक्षातें श्रवणादिक अंतरंग हैं | तिनकी 
अपेक्षातें विवेकादिक बहिरंग हैं ॥ यद्यपि विवे- 
. तेसे शास्त्ररूप गुरुने जीवकूं चित्तशुद्धिरूप 
रसायनकी सिद्धिअथ बोधन किया जो कर्म, सो 
कामनाकरि कियाहुया चित्तशुद्धिरूप रसायनका हेतु 
नहीं होवैहे । किंतु संसाररूप दरिद्वताका हेतु होवैंहे 


रूप रसायनका हेतु होवैहे ओ संसाररूप दरिद्वताकूं 
. निवृत्त करेहे || इहां अनुपानभेदर्स औषधके गुण- 
 भैदका बी दृष्टांत है ॥ । 

. ॥ २७ ॥ विवेकादिक चारि साधनविना बहिमुंख- 


_होनेकरि निरिछिद्र श्रवण होता नहीं ओ श्रवणविना 


चारि साधनका उपयोग कहिये फछ है ॥ 
यातें श्रवणआदिक चारिका ज्ञानमैं उपयोग हैं ॥ 


ओऔ यहही कर्म निष्कामताकरि कियाहुया चित्तशुद्धि- | 


“पुरुषकूं वेदांतशाखत्रका दीधेकाल निरंतर आदरसहित 


मनन औ निदिध्यासन होता नहीं | यातें मनन ओ |. 
" निदिध्यासनका हेतु जो श्रवण तिसमें विवेकादिक [. के 


"| २८ ॥ श्रवणआदिक विना इंढज्ञान होवे नहीं | |... 


॥ शानके अतरगसाधन ॥ | ९, क्‍ 





कादिक बी ज्ञानके अंतरंगसाधनही सर्वग्रंथनमें 


कहेहे। बहिरंग नहीं कहे | तथापि विवेकादिकन- 
का ज्ञानके साधन अश्रवणमें प्रत्यक्षफल है ओ 
श्रवणादिकनकी नन्‍्यांई विवेकादिक जिज्ञासक 
उपादेय हैं । यज्ञादिकनकी न्यांई जिज्ञासकूं हेय 
नहीं । यातें अंतरंग कहेहें | ओ यज्ञादिकनकी 
अपेक्षातें बी अंवरंग हें 
साधनोंमें कहेहें ॥ ' 


॥ १८ ॥ ज्ञानके मुख्य अतरंगसाधन । 
( महावाक्य ) ॥ श्रवण मनन ओऔ. 
. निदिध्यासनके लक्षण॥ 
ओ विचारसें देखिये तो ज्ञानके मुख्य 
अंतरंगसाधन “तत्त्वमसि” आदिकमहावाक्य हैं, 
श्रवणादिक बी नहीं । काहेतें ! १ यूक्तिसें वेदांत- 
वाक्यनका तात्पयेनिश्रयथ. अवण कहियेहें ॥। - 
उपनिषद्‌तिनका अश्वैततल्वरूप जो तात्पयर्थि है। 
ताके निर्णायक नाम निश्चवायक जे षड़लिंग हैं, 


तिनका ग्रहण है ॥ वे षड़ा्ग ये हैं:-- 


१ उपक्रम कहिये प्रकरणका आरंभ ओऔ 


उपसंहार कहिये प्रकरणकी समात्ति, तिककी 


_ एकरूपता प्रथमलिंग है ॥ क्‍ हक 

२ अभ्यास जो जद्वेतरूप अथका वारंबार पठन 
सो दिवीवडिंग हैंआी आज 

. ३ अपूब॑ता नाम श्रतिस मिन्न प्रमाणक्ी अवबि- 
खप्रकाशतारूप अलोकिकता; 


.... घयता किंवा 
... यह ततीयदरिंग है ॥ 
४ अद्विततत्वके. ज्ञानके फलका 


प्रतिपादन « 
.. चतुर्थढिंग है॥ पा रा 

७ मेंदज्ञानकी निंदा ओ अभेदज्ञानकी स्तुतिरूप 
अथवाद पंचमालिंग है ॥ न 


इहां “युक्ति”शब्दकरिके अग्निके |. $ कार्यकारणके अमेदकी बोधकताकरि जदैत- 


न्याई वेदांत जो। 


ज्ञानके अनुकूलदृशटंतरूप उपपत्ति षष्ठालिंग है... 





यातें बी अंतरंग- 





.. भैघाकाश ये च्यारि आकाश हैं | तिनमैं जलाकाश | "विजनुमानमैंसे चारिअनुमानोंका ग्रहण है ॥ 

.. औ मेघाकाशका अमेद नहीं बी है | तथापि घठाकाश | * ५ * ? जैसे बिंबप्रतिबिंबका भेद मिथ्या है। 
... ओ महाकाशका नाममात्रस भेद है, परमार्थसें 
.. नहीं | तेसे कूटस्थ जीव ब्रह्म औ ईश्वर, ये च्यारि 
... चेतन है। तिनमैं जीव ओ ईश्वरका अभेद नहीं 
... बी है। तथापि तिनके अधिष्ठान रक्ष्यार्थरूप कूटस्थ |. दिकका भेद मिथ्या है, तैसे जीवजडका 
आओ जु नाममात्रस भेद हैं । परमार्थमं नहीं । 





१० अधिकारीवर्णन ॥ ५-२३ ॥ [ विचारसागरे 








२ जीवजअक्बके अभेदकी साधक्ष औ भेदेकी मनन कहियेहं ॥ ३ अनात्माकारबत्तिका व्यव- 

बाधक युक्तियोंसें अद्वितीयअह्मका चिंतन धानरहित बल्माकारृत्तिकी खिति । निदि- 
--इन षटलिंगनकरि वेदांतवाक्यनका अद्वतब्रह्मविष॑ निषेधकी अनुपपत्तिके ज्ञानरूप अथापत्तिप्रमाणसैं | 

तात्पयंका निश्चय होवेंहे | सोई श्रवण कहियेंहे जीवब्ह्मके अमेदका ज्ञानरूप अथोौपत्तिप्रमा होवैहै | 

ओ वेदांतशाखत्रका अभ्यास तिसका साधन है| यातें | इत्यादिक अथापत्तिप्रमाणरुप युक्तियां हैं ॥ 

सो बी श्रवण कहियेहे || इन लिंगनका स्पष्टीकरण. इसरीतिसें प्रद्यक्षप्रमाण ओ शब्दप्रमाणतें मिन्र 

श्रुतिषडिंगसंग्रहविषे हमनें कियाहै ॥ | युक्तिशब्दके वाच्य अनुमान उपमान अर्थापत्तिरूप 

॥ ३० || जीवबह्के अभेदकी साधक तीनि प्रमाण अमदकी साधक युक्तियां हैं || 
युक्तियां ये हैं:- ॥ ३१ ॥ भेदकी बाधक थयुक्तियां ये. हैं:-- 

१ जीव है सो बहासें अभिन्न हैं, सचिदानंद-. १ जीवब्रह्मका भेद पिथ्या है, औपाधिक होनेतैं 
रूप होनेतें; ईश्वरचेतनकी न्यांई जो सचिदानंद-  घठाकाशमहाकाशके भेदकी नन्‍यांई । जो मिथ्या नहीं 
रूप नहीं सो बहसें अमिन्न बी नहीं | जेसेँ घट सो औपाधिक बी नहीं | जेसे घटठपटका <व्यवहार- | 
है ॥ जातें यह जीव ऐसा नहीं यातें ब्रह्मसें मिन्न बी दशाविषे भेद है | सो औपाधिक नहीं यातैं मिथ्या 

























नहीं | किंतु अभिन्न हैं ॥ इहां इस अनुमानमें बी नहीं, जातें यह भेद ऐसा नहीं यातें मिथ्या 
(१) जीव पक्ष हैं।_ ' बी नहीं ऐसे नहीं । किंतु मिथ्याही है ॥ इहां-- 
( २ ) ताका बअह्मसें अभेद साध्य है। |. (१) भेद पक्ष है । 


(३ ) सब्चिदानंदरूपता हेतु है। औ- 
. (9) ईश्वस्चेतन अरूु घट उदाहरण कहिये 
दृष्टांत हैं | 


( २ ) मिथ्यात् साध्य है। 

( ३ ) औपाधिकता हेतु है। औ--- 

( ४ ) दो आकाशनकी भेद औ घटपटका भेद _ 

इत्यादि अज्ञमानप्रमाणरूप युक्तियां हैं | औ- . उदाहरण हैं | 

... २ (१) जैसे घटमठउपाधिकू दूरीकरीके | इत्यादि अजुमानप्रमाणरूप युक्तियां हैं ॥ | 

घटाकाशमठाकाशका अभेद है। तेसे बुद्धि ओ इहां आदिशब्दकरि “मुमुक्षुसवंखसारसंग्रह” उक्त | 

मायाउपाधिकूं दूरिकरिके जीवब्रह्मका अभेद है। ओ-- ञः वेदांतपदार्थमंजूषा”? उक्त औ तृतीयतरंगगत 
(२ ) जैसे घटाकाश जलछाकाश महाकाश रच तृतीयचोपाईके टिप्पणविषे उक्त पंचभेदके निव्तेक 





| 
। 
' 
|; 
4 


तेसे जीवब्रह्मका भेद मिथ्या है || 
( २ ) जेस अनेक घटाकाशका परस्परभेद मिथ्यां 
है, तेसे जीवनका परस्परभेद मिथ्या है॥ 
( ३ ) जैसे स्वप्तके जीवनका ओ खप्तके घटा- 
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भेद मिथ्या है ॥ 

उपमानप्रमाणरुप युक्तियां हैं | ओऑं-- ( ४ ) जेस रज्जु ओ कल्पितसपैका भेद | किया 
। पे . ३ “ नेह नानास्ति किचन ” इसल्यादिश्रुतिममें।.. साक्षीचेतनका औ सपम्रप्रपंचका भेद मिथ्या 
... भेदका निषेध कियाहै, सो निषेध .वास्तवअभेद होवे | आय, तेसें जडजगत्‌ औ ईश्वरका भेद 
'तौ संभव । तिसविना संभवै नहीं । यातैं भेदके | मिथ्या है | लि 
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| छैवासन कहियेहें।। निदिध्यासनकी परिपाकअव- 
| शाकूंही समाधि कहेंहें, यातें समाधिका बी 
.  निदिध्यासनमें अंतभोव है। प्रथक्साधन नहीं ॥ 
- (५) जैसे र|्जुविषं कल्पित सर्पदंडादिकनका 
'किवा सप्तपदार्थनका परस्परमेद मिथ्या है | 
तैसे जडपदाथनका परस्परभेद मिथ्या है || 
इद्यादिक उपमानप्रमाणरुप युक्तियां हैं। औ 
३ महाबाक्यनमें कह्या जो जीवब्रह्मका अभेद, 
सो प्रतीयमानभेदके मिध्यात्वविना न बनताइया 
. जीवब्रह्मके भेदके मिथ्यात्वकूं कब्पताहैँ । इल्यादि 
..  अर्धापत्तिप्रमाणरुप युक्तियां हैं| औ--- 
..  ४$ जेसे जाग्रत्स्वप्तविष उपाधिके होते जीव- 
अह्का भेद भासताहै । तेसें सुषुत्तिविषरि उपाधिके 
. अभाव हुये भेद भासता नहीं । यातें जीवब्रह्मके 
.. पसमार्थिकमेदका अभाव है यह निश्चय होवैेंहे । 
. इद्यादि अजुपलब्धिप्रमाणरूप युक्तियां हैं || 
ये सर्व भेदकी बाधक युक्तियां हैं ॥ 
 ॥ ३२॥ साक्षात्कारविष॑ अनाध्ष्मकारवृत्तिके 
_ अंतरायसें रहित ब्रह्माकारबृत्तिकी स्थिति जो है 


सो नम्रशाखाकी नन्‍यांई अप्रयतज़्ले होवेहै ओ 


_ विदिध्यासनविषै उक्तप्रकारकी स्थिति जो है 
. हस्तसें पकडिके नम्र करीहुई उच्चशाखाकी न्यांई 

: प्रयल्नस होबेहे ओ हस्तसें पकडनेरूप प्रयत्नके 
. द्याग किये जैसें उच्चशाखाकी नम्नता रहती नहीं । 
. तैसे निदिध्यासनविषै प्रयत्नके द्याग किये उक्त- 
. प्रकारकी स्थिति रहती नहीं ॥ 

..._ किवाः-साक्षात्कारवान॒कूं: व्यवहारकारूविषै कदा- 
.. चित्‌ उक्तबत्तिकी स्थितिके अभाव हुये कतैव्यबुद्धि- 
. करी पश्चात्ताप नहीं होबेहे औ निदिध्यासनवानकूं 

 व्यवहारकालविषे कदाचित्‌ उक्तदृत्तिकी स्थितिके 
.. अभाव हुये कत्तेव्यबुद्धिकरि पश्चात्तप्प होवैंहे || 
.... इतना साक्षात्कारसें निद्ध्यासनका भेद है || 





पल ॥ ३३ ॥ त्रिपुटीके भावसहित जो सविकब्प- 
.. सम हे सोई निदिध्यासन है || ताकी परिपाक- 








॥ ज्ञानके अंतरंगसाधन ॥ 
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ये श्रवण मनन निदिध्यासन ज्ञानके साक्षात्‌ 
साधन नहीं । किंतु बुद्धिके दोष जो असंभावना 
ओ विपरीतभावना, ताके नाशक हैं ॥। 
अवस्था “ निर्विकल्पसमाधि ” कहियेहे । यातें 
हृहां “समाधि ”शब्दकरिके त्रिपुटीके भानसे रहित 
निर्विकल्पसमाधिका ग्रहण है, सो निर्विकल्पसमाधि 
१ बाह्य २ आंतरमेदतें द्विविध हैः- 
१ मूर्तिआदिक बाह्य आलुंबनके चिंतनतैं जो होवे, 
सो बाह्यनिर्विकल्पसमाधि है। ओ--- 
२ सर्वातरअद्वैतब्रह्मके चिंतनतैं जो होंे, 
आंतरनिर्विकल्पसमाधि है || 
तिनमें आंतरनिविकव्पसमाधि बी (१) साक्षात्कार- 
रूप औ (२) असाक्षात्काररूप भेदतें द्विविध है;- 
( १ ) गुरुमुखद्वारा अथेसहित महावाक्यके श्रवण- 
मननआदिरूप विचारपूर्वकः. जद्दैतब्रह्मके 
चिन्तनकरिके . ब्रह्मआत्माके एकताके 
अपरोक्षभानसहित होवें, सो साक्षात्कार- 
रूप आंतरनिर्विकदरपसमाधि है। औ- 
(२ ) विचारपू्वेक अद्वैतत्रह्मके चिन्तनकरिके बी 
एकताके परोक्षमानसहित जो होंवे, सो 
असाक्षात्काररूप 
समाधि है || 
( १ ) तिनमें असाक्षात्काररूप जो है, सो साक्षा- 
तकाररूप समाधिका साधन है । यातें ताका 
निदिध्यासनमैं अंतर्भाव है, प्रथर्‌ साधन नहीं ॥ और _ 
(२) साक्षात्काररूप जो समाधि है, सो एकक्षणविषे 
उदय होवेहै औ द्वितीयक्षणविषर स्थित होयकें आवरणके 
नाशका प्रारंभ करेहे औ तृतीयक्षणवितषरि आवरणका _ 
नाश होवेंहे । तातैं जीवन्मुक्ति होवेहै ॥ प्रथम यह 
क्षणस्थायी हुवा. बी आवरणका भंग करेंहे। यातैं .. 
विद्वान्‌विष ऋतंभराबुद्धिआदिक सिद्धिके उद्भधवकी शेका 
नहीं है॥ जैसे घटके साक्षात्कार हुये तत्काछू घठका 
आवरण भंग होवेहे | ताके अर्थ पीछे बुद्धिके निरोध- 


सो 


' का प्रयोजन नहीं । तैसे बअहृमके आवरणके भंग क्‍ 


आंतरनिविकदप- 








..... निरोध करियेहै, सो निरोध वासनाक्षय औ मनो 
 नाशद्वारा कहिये मनके स्थूलभावकी निवत्तिद्वारा 


रा . 'सशय कहियेहे || 


..  अविद्यावी वृत्ति, सो आंतिज्ञान है । सोई विपर्यय 
.._.. ओ विपरीतभावना कहियेहै | ताहीकूं' शञानाध्यास 
.. आओ विपरीतजान बी कहतेहें ॥ ऐसा इहां मिथ्या- | 
.. अनात्मारूप देहादिककी सत्यरूपता औ  आत्मरूपता- 


१२ अधिकारीवर्णन ॥ ५-२४ ॥ | विचारसागरे 








१ संदौयक असंभावना कहेंहें , ३ देहादिक सत्य हैं ओ जीवबअह्मका भेद 
२ विपेयेयक विपरीतमावना कहेंहें॥ सत्य है। ऐसे ज्ञानकं विपरीतमावना कहेंहें, 
॥ १९ ॥ श्रवणादिककूं परंपरासें ज्ञानकी वाहीकूं विज कहहें । ताकूं निदिध्यासन 
हेतुता | दर करह || हि द ; 
अवणसें प्रमाणका संदेह दरि होवैहै औ। .. * रीतिसे कक तीन , असंभावना- 
अंवेतय अमेयको सगे हरि होगे। | विपरीतभावनाके नाशक हैं. ओ है ओ 
? वेदांनवाक्य अद्ितीयत्न्षके प्रतिपादक हैं भावना ज्ञानके प्रतिबंधक हैं। यातें ज्ञान- 
अथवा अन्यअर्थके प्रतिपादक हैं? ऐसा ब्रैंमाण- » जो मतिवधिक ताक तायदार अवशादिक 
मैं संदेह होवे, सो अवणसे दूरि होवेंहैं ॥ औ नानके देत कहियेहें। साक्षात्‌ हेतु नहीं ॥ 
२ जीवजबका अमेद सत्य है अथवा मेद | २० ॥ अवांतरवाक्यकूं परोक्षज्ञानकी ओ 


सत्य है! ऐसे प्रैमेयमें संदेह होवे | सो मननसें | महावाक्यकूं अपरोक्षज्ञानकी हेतुता ॥ 
ज्ञानके सौक्षात्साधन श्रोश्रसंबंधी वेदांत- 


दूरि होबेहे ॥ 
भये पीछे हठकरिके व॒त्तिके निरोधका प्रयोजन नहीं | यथार्थअनुभवरूप जो शा जो शाब्दीप्रमा, ताका करणरूप 
'ऐसें इये बी पीछे सप्तमभूमिकापर्यत जो वृत्तिका |जो उपनिषद्रूप शब्द सो प्रमाणशब्दका अर्थ 
है ॥ ताके खरूपमैं जो उक्तप्रकारका संशय होबे- 
है, सो प्रमाणगणत संशय है | विचारकरिके 
देखिये तौ जितने प्रमेयगत संशयके भेद शाल्लविषे 
कहेहं, उतनेही प्रमाणणत संशयके भेद सिद्ध होवेहें ॥| 
॥ ३८ ॥ “ ऐसा” कहिये इससैं आदिलेकें अनेक- 
आकाखाला प्रमेयगत संशय है || प्रमेषगत संशयके 
अनेकमेद हमने पंचदशीकी भाषादीकाविष तथा 
बालबोधकी बाल्बोधनीटीकाविषे लिखेहैं | ल्‍ 
॥ ३९ ॥ प्रमाज्ञानकरि वा ताके साधन प्रमाण- 
करि जानने योग्य जो मोक्षआदिक पदार्थ, सो हहां. 
प्रमेय कहियेहे |... 
॥ ४० ॥ इहां “ विपयेय ”” शब्दका अपभ्रंशरूप 
“ विप्रजे ” शब्द लिख्यहै |... | 
॥ 9१ ॥ जैसे नेत्रविषे डाय्या जो अंजन, सो. 
नेत्ररोगकी निवत्तिद्वारा सूयंके दशनका साधन है।. 
साक्षात्‌ नहीं | सूयके दशनका साक्षात्साधन नेत्र 























जीवन्मुक्तिक विलक्षणआनंदका हेतु है; जआवरण- 
भंगका हेतु नहीं ॥ 

इसरीतिसें समाधिका निदिध्यासनमैं अंतर्भाव है || 
... _॥ ३४ ॥ “यह रजजु है वा सपे है/”” इस रीतिसे 
... दोकोठी नाम दोपक्षकूं विषय करनेवारा ज्ञान 


३५ || “यह संप॑ है” इस रीतिकी जो 











६॥ वेदका अंतभागरूप जे उपनिषद्‌ 
वेदका अंत कहिये निर्णय जिसविषि है, ऐसा 
एप उत्तरमीमांसाशाज्न, सो बेदांत कहिये- 
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| व्राक्‍्य हैं ॥ सो वेदांतवाक्य दोग्रकारके हैं।-- 








१ एक अवांतरवाक्य है। २ एक महावाक्‍्य है।। 
. १ परमात्माके अथवा जीवके खरूपका 
बोधक जो वाक्य, सो अवांतरवाक्य 

... कहियेहं॥ 
२ जीवपरमात्माकी एकताबोधक वाक्य 
.._ महावाक्य कहियेहे ॥ 
१ अवांतरवाक्यसें परोक्षज्ञान होवेहे ॥ 

महावाक्यसें अपरोक्षज्ञान होवेहे॥ 

“ब्रह्म है” इस ज्ञानकूं परोक्षज्ञान 

कहेंहें ॥ 
२ “ब्रह्म में हूं ” इस ज्ञानकूं अपरोक्षज्ञान 
कहेहें ॥ 
.._“त॑ ब्ह्म” ऐसा आचायेनें उच्चारण किया 
जो वाक्य, ताका श्रोताके कर्णसें संबंध होतेही 
“में ब्रह्म दूं” ऐसा अपरोश्षज्ञान भ्ोताकू होवेहे 
 शऔ श्रोताके कर्णसें वाक्यका संबंध हुएबिना 
ज्ञान होगे नहीं; यातें श्रोज्संबंधीवाक्यही 
 ज्ञानका हेतु है॥ 
...._-_ १ श्रोत्रसंबंधिअवांतरवाक्य परोक्षज्ञानका 
“हेतु है।औओ- | 
.._२ श्रोत्रसंबंधि महावाक्य अपरोक्षज्ञानंका 
. हेतु है। महावाक्यसें सर्वकूं अपरोक्षही 
ज्ञान होवेहै, परोक्ष नहीं होता ॥ 


.. ॥ ४२ ॥ ऐसिद्धांतके एकदेशकूं आश्रयकरिके 
खतंत्र अधिक अथका निरूपण जिनमें कियाहै, ऐसे 
जे पंचदशीआदिक वेदांतके प्रकरणग्रंथ हैं, तिनके 
कतो जे आचार्य 

_भर्तृप्रपंचके अनुसारी नहीं 
. ॥ ४३॥ केवल्वाक्यतैं अपरोक्षज्ञानका 
_कहिये कहनेवाला जे सिद्धांती ताके मतमें॥ 




























 ॥ ज्ञानके अतरंगसाधन ॥ 





इहां एकदेशी कहियेहें | 

सा | करत्तेव्यबुद्धिका उद्धव मति होवे इस...-अभि 
वादी 
_औहिये कहने | अनुसार यह समाधान कहियूहें॥ 
. ॥५9॥ मंदबोधवालेकूं श्रणआदिक साधनविषि |... 
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॥ २१ ॥ वेदांतके एकदेशीका मत ॥ 


( केवलवाक्यसें परोक्षज्ञान ) 


एकदेशीका यह मत है क्‍ 
१ श्रवणमनननिदिध्यासनसहित वाकक्‍्यतें 
. अपरोधज्ञान होवेहे ॥ ... 
२ केवलवाक्यतें परोक्षज्ञान होवेहे 
नहीं ॥ 
जो केवलवाक्यतेंही अपरोक्षज्ञान होवे तो 
श्रवणमनननिदिध्यासन व्यर्थ होवेंगे । यद्यपि 
सिद्धांतमतमें केवलवाक्यतें अपरोक्षज्ञान होवेहे 
ओ श्रवणादिकनतें असंभावना-विपरीतभावनाका 
नाश होवेंहे । यातें श्रवणादिक व्यर्थ नहीं । 
तथापि जा वस्तुका अपरोक्षज्ञान होवे ताके 
विषे असंभावनाविपरीतभावना काहूक बी होवे 
नहीं यातें केवलवाक्यतें अपरोधषज्ञानवादीके 
सिद्धांतमें “तक्त्यमसि' आदिकवाक्यनतें ब्रह्मक 
अपरोक्षज्ञान हुवेतें पीछे असंभावनांविपरीत- 
भावना संभव नहीं । यातें श्रवणादिकसाथन 
व्यर्थ होवेंगे ओ “केवलवाक्यतें परोक्षज्ञान 
होवैहे | श्रवण मनन निदिध्यासन कियेतें अपरोध- 


ज्ञान होवेहे” या मतमें श्रवणादिक व्यर्थ नहीं। 
| तथापि यह मत 


हट और 


यह बहुतग्रंथकारोंका मंत हे। त 
समीचीन नहीं । काहेतें:-॥... 


आल्स्य मति होवे इस अभिप्राय्स यह उक्त- 
प्रकारका संक्षेप शारीरकर्से भिन्न बहुत प्रकरणग्रथनके 


कतीओंका मत है ॥ है | 
॥ ४५॥ इढबोधवानकूं बी श्रवणआदिकतव्रिये मर 
भिप्राय्से.._ 






केललवाकयतों अपरोकेके ,करटिवाज विदातीके * 
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है। अपरोध के 







१७ अधिकारीव्णन ॥ ५-२३ ॥ ...._[ विचारखागरे 











॥ २२॥ उक्त एकदेशीके मतकी ३२ जो वस्तु अव्यवहित होबे ताका श्ब्द्े 
असमीचीनता ॥ २२-२३॥ (१) अपरोक्षज्ञान ओ (३) परोक्षज्ञान दोन होबेहें ॥ 
5 कक हक एड ..., (१) जहां अव्यवहितवस्तुकू शब्द “अस्ति” 


परोक्षही का ३७३ 3 सर रत व्यवहित- ल्‍ रूपतें बोधन करे तहां अव्यवहितका बी परोश्ष- 
वस्तुका शब्द हे वर होने नहीं ॥ कैसे ज्ञान होवेहे ॥ जैसे “देशमपुरुष है” इसरीति- 
व्यवहितखगका ओ इंद्रादिक देवनका शाख्ररूपी |  अस्ति रूपते बोधन किया जो अव्यवहितद- 
शब्दतें परोक्षदी ज्ञान होवेहे | ओ- शम ताका अब्दसे परोक्षही ज्ञान हुवाहै॥ ओ 
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॥ 9६ ॥ देशकृत किंवा कालकृत अंतरायकूं व्यच- | विक्षेपका नाश भया | तातें हर्षरूप तृप्ति भई ॥ 
धान कहैहें || व्यवधानवाले वस्तुकूं व्यवहित कहेंहें ॥ यह पुरुष जो जीव सो स्थूल्शरीरसहित अष्ठ- 
? जो वस्तु दूरदेशविषै होवे सो देशसे व्यवहित | पुरीरूप नवपुरुषनके साथि मिलिके संसाररूप गशृग- 

है औ जो वस्तु भूत किंवा भविष्यत्‌कालविषै | जछूकी नदीविषे प्रवेशकूं पायके ताके मनुष्यदेहरूप 


छु 





होवे सो कालकरि व्यवहित है| औ--- | तीरपर आयके कदाचित्‌ जिज्ञासाकारुविषै विचार 
२ व्यवहिततें भिन्न जो भंतरायसें रहित वस्तु सो | करताहै, तब- हि 
अव्यवहित कहियेहें | १ आपसे भिन्न उक्त नव पुरुषनकूं जानताहै | परंतु. 


. || 9७ | इहां यह प्रसंग हैः-जैसे कोई दश 

बालक थे। वे इकट्ठे होयके देशांतरविषै विनोदअर्थ 

. जाते ये । तहां मा्गमें ग्ृगजरूकी नदी प्राप्त भई। 

ताकूं: उल्लंघन करते भये । पीछे एक प्रमुखबालुकनें 

... अन्य नव बालकनकी गणना करी औ आपकी गणना 
... करी नहीं। तब कहने छग्या कि:-मेरे प्रियतम ! 

.... १ “दशमपुरुषकूं में जानता नहीं ”” यह अज्ञान | 


तिनके ज्ञाता आपके निजरूप ब्रह्मक जानता 

नहीं | यह अज्ञानअवस्था भई। हे 

२-२३ तातें “ब्रह्म है नहीं? ओ “भासता नहीं”- 
यह द्विविध आवरण भया। ४... 

9 तातें अथीध्यास औ ज्ञानाध्यासरूप विक्षेप 
. कहिये शोक भया ॥ के 
५ पीछे “ब्रह्म है” ऐसे गुरुनें अवांतरवाक्य _ 














हक , ताक सुनिके “ब्रह्म है”” ऐसा परोक्ष- 

 ह ज्ञान होवेंहे | ः 
..._ २-३ तातें “दशम है नहीं” ओऔ “भासता नहीं” | ६ पीछे “तह्न कौन है?” ऐसे प्रश्नके किये 
मा .._ यह द्विबिध आवरण भया | गुरुने “तू ब्रह्म हैं?” ऐसा महावाक्य कहा | ताकूं . 
...._ 9 तततें रोदनादिरूप विक्षेप भया ॥| सुनिके शिष्यकूं “ में ब्रह्म हूं” ऐसा अपरोध्ष 
...._ ५ पीछे कोई आप्त नाम यथार्थवक्ता पुरुष आया। ज्ञान होवहे।..... 
तिसनें “ दशम है?” ऐसा अवांतरवाक्य कहा _. ७ तातें अज्ञानक्त आवरणसहित द्विविधअध्या- 

ताकूं सुनिके तिस दशमपुरुषकूं ख्वरूपभूत दश- |... सरूप विक्षेपका नाश होवैंहे | तातैं अल्येतहप- 





रा मं मंका “ दशम है?! ऐसा परोक्षही शान भयाहै|| |... रूप निरंकुशातप्ति होवैंहे || के 
६ पीछे “दशम कहां है!” ऐसें पूछेहये तिस | इस चिदामासकी सातअवस्थाका वर्णन आचा- 
आप्तपुरुषनें “दशम तूं है!” ऐसा अपर वचन कहा। | येक्षत उपदेशसहस्री तथा पंचदशी तथा विचारसागरके _ 










प्रथमस्तरंगः १ ] 
(२) जहां अव्यवहित वस्तुकू “यह है” इस 


शब्दस अपरोध्षज्ञानही होवेहे, परोक्ष नहीं । 
किया जो दशमा, 
हुवाहे ॥ 
( १ ) तैसें ब्रह्म सर्वका आत्मा होनेतें अ- 
 त्यंतअव्यवहित है, ताक अवांतरवाक्य 'अस्ति/' 
 छपतें बोधन करेंहें | यातें अव्यवहितत्रह्मका बी 
| अवांतरवाक्यतैं परोक्षज्ञान होवैहै ।। 
.. (२)“दशमा तूं है” इस वाक्यकी न्याई श्रोता- 
.. का आत्मरूपकरिके ब्रह्मक॑ महावाक्य बोधन 
. करेंहे । यातें महावाक्यतें अव्यवहितत्रह्मका 
. परोक्षज्ञान संभवे नहीं | किंतु अपरोक्षज्ञानही 
॥ २३॥ ओर जो कह्मया+- “जा वस्तुका 
. अपरोक्षज्ञान होवे ताकेबिषि असंभावना- 



























. मन ओ नेन्रकरिके प्रत्यक्ष करने योग्य संघातका मन 
ओ नेत्ररूप सामग्रीके होते बी अपरोक्षबोध हुया 
नहीं | किंतु “दशमा तू है?” इस वाक्यतेंदी अपरोक्ष- 
. बोध हुयाहै । यातें दशमके अपरोक्षबोधरूप 
.. प्रमाका शब्द करण है, तातें सो प्रमाण है । ताका 
. मन ओ नेत्र सहकारी है ॥ तैसे ब्रह्मके अपरोक्ष- 
.._ बोषरूप प्रमाका करण महावाक्यरूप शब्द है। यातें 


.. सहकारी है॥ 


॥ ४९ ॥ “अरे मेत्रेयि आत्मा देखने 


. है ओ निदिध्यासन करनेकूं योग्य है ”” इब्यादिक 
_ शरतिकरि प्रतिपादित आत्मदशनके साधन श्रवणादिक 


_ होनेकूं योग्य हैं | केबल महावाक्यकरि अपरोक्षज्ञानके 


॥ ज्ञानके अंतरंगसांधन ॥ 
रीतियें शब्द बोधन करे तहां अव्यवहितका 


जैसें “दशमा व है ” इसरीतिसे शब्दनें बोधन 
ताका अपरोक्षज्ञानहीं 


. ॥ 9८ ॥ इहां यह रहस्य हैः-जैसे दशमपुरुषकूं 


. सो प्रमाण है । ताका साधनकरि संस्कृत मन: 
.. योग्य है। श्रवण करने योग्य है | मनन करने योग्य 


_ विंफल कहिये निष्फछ होनेक योग्य नहीं | किंतु सफल 


: मानेहये श्रुतिउक्त श्रवणादिकसाधन निवत्तैनीयदोषके 
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विपरीतभावना होवें नहीं । यातें श्रवणादिक 
होवेंगे” ॥ 

सो हांका बने नहीं । काहेतें जसें राजाकू 
भेछेका नेत्रसे अपरोक्षज्ञान हुवेतें बी विपरीत- 
भावना दूरि हुई नहीं । तैसें महावाक्यतें 
ब्रह्मका अपरोश्षज्ञान होवेहे । परंतु जाकी बुद्धिमें 
असंभावना विपरीतभावनादोष होवें ताका 
दोषरूप कर्ूंकसहित ज्ञान फलका हेतु नहीं। सो 
दोषकी निवृत्तिवास्ते श्रवणादिक करे। जाकी 
बुद्धिमें दोष नहीं सो न करे ॥ 

इस रीतिसें ज्ञानके साधन महावाक्य हें । 
श्रवणादिक नहीं । परंतु ज्ञानका ग्रतिबंधक जो 
दोष है ताके नाशक हैं । यातें श्रवणादिक 
ज्ञानके हेतु कहियेहें | श्रवणादिकनके हेतु 
विवेकादिक हैं । यातें विषेकादिक ज्ञानके 
साधन कहियेहें॥ विवेकादिकच्यारिसाधन- 
संयुक्त जो पुरुष है सो अधिकारी है ॥ २३॥ 
अभावतें रोगके अभाव हुये औषधसेवनकी न्यांई 
विफल कहिये निष्फल होवबैंगे | यह अभिप्राय है | 

॥ ७० ॥ भछुनामक मत्रीका संविस्तर वत्तांत 
आगे पेचमतरंगविषे कहियेगा | याते इहां ताका 
नाममात्र कहाहै || कली 

॥ ५१ ॥ ज्ञानतें पूर्व समुणब्रह्मके... साक्षात्कार- 
पर्यत जाकी उपासना होबे ताकूं कृतोपासन कहते- 
हैं, तातें मिन्नकू अकृतोपासन कहतेहैं, तिनमैं 
क्तोपासनके वैराग्यादिक साधन तीत्र हैं | यातें 
प्रसिद्ध दीखतेहेँ ओऔ. अक्ृतोपासनके साधन मंद 
हैं, यातें प्रसिद्ध दीखते नहीं किंतु गुप्त रहतेहैं । 
परंतु जेस वस्नके एकपलेके पकडेहुये सारा वक्त 


पकड्या जाता है। तेसें च्यारिसाधनमैंसें एकसाधनके 


निश्चय भये सर्वसाधन गुप्त हैं | ऐसा निश्चय होवै- 
हैं | काहेतें विवेकादिक च्यारि साधनकूं परस्पर- 


सहकारी होनेतें | परंतु जिसकिसप्रकार श्रद्धाहु औ- 
व्यसनी तीत्रबुद्धिमान्‌ पुरुषकूं बोध होवेंहे । यह 


विवेक है ॥ 


मा मो 02 0 मम 0 ०७४७७ 





१६ 


॥ संबंध । विषय । ओ प्रयोजन वर्णन' 


[ विचारसागरे 








॥ अथ संबंधवर्णन ॥ 
.... दोहय- 
प्रतिपादक प्रतिपाता, 

अंथ अह्य संबंध ॥ 
ाष्य प्रापकता कहते, 
. फल अधिहृतको फंद ॥२४॥ 

टीका: 

? ग्रंथौवा ओ विषयका प्रतिपाद्य-प्रति 


॥ २४ ॥ 


पादकमभाव संबंध है । ग्रंथ प्रतिपादक है 
ओ विषय ग्रतिपाद्य है | जो ग्रतिपादन करनें- 
वाला होवें सो प्रतिपादक कहियेहे ॥ जो 
अतिपादन करनेऊकू योग्य होवे सो प्रतिपाद्य 


... कहियेहै ॥| 


.. २ अधिकारीका ओ फलका प्राप्यप्रापक- 
.. भाव संबंध है। फल भ्राप्य है ओ अधिकारी 
. आपके है। जो वस्तु प्राप्त होवे सो प्राप्य कहिये- 


'. है । जाऊं प्राप्त होवे सो प्रापक कहियेहे ॥ 
....._ ३ अधिकारीका ओ विचारका 
.. "भाव 
... कर्तव्य है। जो करनेवाला 
.... कहियेहे 








हित 


....._ ७ ग्रंथका ओ ज्ञानका जन्यजनकभाव- 
... संबंध हैं। विचारद्ारा ग्रंथ ज्ञाकाग जनक है 
। बात अनय हे । जो उत्पत्ति करनेवाला होबे 
दर के | ७२ 3 ॥ इहां “आंदि” शब्दकरिके श्रवणादिक- 

..  साधनोंका ओ ज्ञानका तथा विज्ञानका औ मोक्षका 





ग्राधनमाव आदिक हा पता नडिन 


हु ही ५ 
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कलेकत्तेव्य- 
संबंध है। अधिकारी कत्तो है ओ विचार 
होवे सो कत्तो 
करनेयोग्य होवे सो कत्तेव्य 







पदार्थनका संबंध 6 जी: ण४ दे ॥ जे पुंरुष परयुरुषके 'सुखकें आगे प्रिय ० 


सो जनक कहियेहे । जाकी उत्पत्ति होने सो 
जन्य कहियेहे ॥ क्‍ क्‍ 

इससें आदि लेके ओर बी 
लेने ॥ २४ ॥ 
| २" ॥| 


+* 4) 


संबंध जानि- 


॥ अथ विषयव्णन ॥ 


दोहा- 
जीवबह्मकी एकता, 
कहत विषय जन बुद्धि ॥ 
तिनको जे अंतर लहे, 
ते मतिमंद अबुद्धि ॥ २५॥ 


टीकाः--जीवब्रह्मकी एकता या अग्रंथका 
विषय है । जो ग्रतिपादन करिये सो विषय 
कहियेहे । या ग्रंथविष जीवअलह्मकी एकता 
ग्रतिपादन करियेहे । यातें सो एकता ग्रंथका 
विषय है । सो एकता सर्ववेदके वचन प्रतिपादन 
करेहे | यातें जीवब्नह्मका भेद कहेंहें ते पुरुष 

हैं ओवेदके विरोधी हैं। २५॥ 
॥ २६ ॥ अथ प्रयोजनवर्णन ॥ २६-३२॥ 


दोहा- 
परमानंद खरूपकी, 
प्राप्ति प्रयोजन जानि॥ 
जगत समूल अनथ पुनि "५5 
ताँकी अतिहानि ॥ २६॥ 


प्रमाणकरि तिनतिन पदार्थनकी योग्यताकी कब्पना- 
रूप अथोपत्तिप्रमा होवैंहे । इस हेतुतें  शास्त्रविष 
संबंधका व्यवहार लिख्याहै अन्यप्रयोजनअर्थ _ 
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ध्रथ॑मस्तरंगः है | 





| ॥क पा 
| 


परमानंदंकी प्राप्ति सोक्ष कहियेहे 
. ? ग्रंथका परमग्रयोजन है ओ 
.. प्रयोजन ज्ञान है ॥ 

...._? जाविषे पुरुषकी अभिलाषा होवे, 
.. परमप्रयोजन कहियेहें ओ ताक पुरुषाथे 
हा बी कहियेहें | सो अभिलाषा दुःखकी निवृत्ति- 


विषे ओ 
 होबेहे । सोई मोक्षका स्वरूप है ॥ 


2८4 


काहेतें? सुखकी प्राप्ति ओ दुःखकी निदृत्तिका 
साधन तो ज्ञान है ओ सुखकी आप्ति वा 
_दुःखकी निवृत्तिरूप ज्ञान नहीं । यातें अवांतर- 
प्रयोजन ज्ञान है ॥ 

.._ २ जा वस्तुद्वारा परमग्रयोजनकी प्राप्ति होये 
सो अवांतरप्रथोजन कहियेहे। ऐसा ज्ञान 
है। काहेतें ! ग्रंथकरिके ज्ञानद्वारा मुक्तिरूप परम- 
अयोजनकी ग्राप्ति हावेहे। यातें ज्ञान अवांतर- 
प्रयोजन है ॥ २६ ॥ 

. ॥ २७ ॥ ग्रंथके प्रयोजनमें शंका औ 


... ताका समाधान ॥ २७-३२ ॥ 
॥ शंकापूवंक उत्तरका कवित्त ॥ 
। जे जीवको स्वरूप अति & 
आनंद कहत वेद । 
ताक सुखप्राप्तिको 
असंभव बखानिये ॥ 





जीव सो आनंदरूप ब्रह्म है | इससें आदिलेके 
-चारि वेदनके वाक्य जीवकूं खमावसे सिद्ध आनंद्रूप 


प्रंथके प्रयोजनमें शंका ओ समाधान | 





.. टीका+अपंचका कारण जो अज्ञान ओ 
..  ग्रपंच वह जन्ममरणरूपी दुःखका हेतु है। यातें 
. अनथे कहियेह। ता अनर्थकी निवृत्ति ओ 


सो 
२ अवांतर- 


सुखकी प्राप्तिविषे सर्वपुरुषनकी 


यातें परमग्रयोजन मोक्ष हे ओ ज्ञान नहीं हे। 


.. ॥ ५५ ॥ “पज्ञानमानंदं ब्रह्म? कहिये प्रज्ञान जो | 








आगे जो अप्राप्तवस्तु 
. ताकी प्राप्ति संभवत । 
नित्यप्राप्त वस्तुकी तो 
प्राप्ति किम मानिये ? ॥ 
ऐसी संका लेस आनि 
जे न विस्वास हानि 
गुरुके प्रसादतें हे 
 कुतके भले भानिये ॥ 
करको कंकन खोया... 
. ऐसो भ्रम भयो जिहिं। 
ज्ञानतें मिलत इम 
प्राप्त प्राप्ति जानिये ॥ 

॥ २८ ॥ दीका;--पूर्व कहा था “अनर्थकी ._ 
निवृत्ति ओ परमानंदकी प्राप्ति ग्रथका 
प्रयोजन है” सो बने नहीं । काहेतें? संवेवेद 
जीवक परमानंद्खरूप वर्णन करेंहें औ- तम 


अंगीकार बी करोहो औ जो वस्तु अग्राप्त होवे.._ 
ताकी ग्राप्ति संभवेहे । सदा ग्राप्तवस्तुकी ग्राप्ति 


सर्वथा बने नहीं । यातैं “सदापरमानंदखरूप 


आत्माकू परमानंदकी प्राप्ति कहना सर्वग्रकार- 


करिके असंभव है।” ऐसी कोऊ शंका करेहे॥ 
॥ २९ ॥ ता शेकाकं सनिके ग्रंथके ग्रयोजन- 


में विश्वास दूरि नहीं करना | किंतु आत्म-.... 
विद्याके उपदेश करनेवाला जो गुरु ३ 
कृपातें शेकारूपी जो कुतके है सो वदृशंतसे 
दूरि करीदेना ॥ सर 


तिनकी है 


सो दंथ्यांत कहियेहैः--जैसें काहके हा 


| ५६ ॥ वादीप्रतिवादी दोनूकूं संगत जो अथे 
सो इशथ्टांत है | सोई उदाहरण है । दृशंतकरि 
सिद्धअर्थकूं दाष्टोत कहतेहेँ । ताहीकूं सिद्धांत बी... 
८75०” कहते ॥॥ आम 
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...ब्रत्नज्ञानी आचायसें वेदांतग्रंथके श्रवणकी प्राप्ति 


.... ॥ ५७ | व्यावहारिक किंवा प्रातिभासिक प्रपंच 
.. ; के वत्तमानकालविषे भावके होते बी पारमार्थिक 
...._ सत्ताकरि प्रपंचका 
... ओ विद्वानोंके अनुभवकरि सिद्ध अत्यंताभाव है 
... _ सोई ताकी नित्यनिवृत्ति है। याहीकूं विषयरूप 








 । ह प्रपंच सो निल्निदृत्त नाम तच्छ कहियेहे ॥ ता 


१८ 


प्रयोजनवर्णन ॥ २ 








कंकन होवे | ताकू ऐसा श्रम होइ जावे जो 
/ मेरा हाथका कंकन खोया गया” | तब वार 


किसीके कहेसें कंकनका ऐसा ज्ञान होजाबे जन संस 
परमानंदकी प्राप्तिरूप ग्रंथका प्रयोजन संभवह ।॥ 


जो “मेरा कंकन हाथमें है ” | तब वह ऐसे 


कहेहेः-“मेरा कंकन मिलगयाहे” || इसरीतिसें 


ग्राप्त जो फंकन है ताकी वी ग्राप्ति कहियेहे | 


तैसें परमानंदखरूप आत्माविष अविद्याके 


के ३०. 8 का. को 


बलसे ऐसी श्रांति होवेहंः-“ आत्मा परमानंद- 


स्वरूप नहीं है किंतु परमानंदखरूप ब्रह्म है ॥ 
ता ब्रह्मका आओ मेरा वियोग होयगयाहे । 
उपासनाकरिके ता ब्रह्मऊ में प्राप्त होऊंगा ॥। 


इस रीतिकी आंति बहतम्सप्राणियोंकों होई 
रहीहे ॥ यद्यपि बहुतपंडित बी ऐसे कहेहें 
तथापि वे मूखही हैं। काहेतें ? जो जीवब्रह्मका 
वियोग अंगीकार करेंहें ते सूखे कहियेहें ॥ 


 तिन पुरुषन्क उत्तमसंस्कारसें जो कदाचित्‌ 





होयजावे | तब सुने अर्थकू निश्चयकरिके 
कहेंहें:- परमानंद हमारेक ग्रंथ ओ आचायकी 


अभिप्राय हैं। आत्मा तो परमआनंदखरूप 


कृपासें ग्राप्त भयाहें” । यह उनका कहनेका ल्‍ 
| 


६-३२ ॥ [ विचारखागरे 
परमानंदका बुद्धिविषे भान होवेहे । यातें 


परमानंदकी प्राप्ति कहेहें ।। ््ि 
इसरीतिसें प्रापतकी बी प्राप्ति बननेतें 


॥ ३० ॥ जैसें ग्राप्तकी प्राप्ति ग्रंथका प्रयोजन 


हर 


है। लतैसें नित्यनिवक्षिकी निवृत्ति बी 


प्रयोजन संभवेहे || क्‍ 
दर्शांतः-जेवरीविषे सपे नित्यनिवृत्त है औ 
जेवरीके ज्ञानसें निवत्त होवेहे । लेसें आत्मा- 
विषे संसार नित्यनिवृत्त हैें। ताकी निवत्ति 
आत्माके ज्ञानसें होवेहे। यातें निल्यनिवत्त- 
की निवत्ति ओ निरलंग्राप्तकी प्राप्ति ग्रंथका 
प्रयोजन है ॥ २७॥ 
॥ ३१ ॥ शंकाः-एक पदाथे (मोक्ष ) विषे 
भाव अभाव दोनूं बने नहीं॥ 
“ कारणसहित जगत्‌की निवृत्ति ओ परमा- 
” यह पूर्व 
कहद्या सो संभवे नहीं । काहेतें ! निश्त्ति 
नाम ध्वंसका हैं। ध्वंस ओ नाश दोनों पयोय- 
शब्द हैं । “सो नाश अभावरूप है। यातें 
मोक्षविषि भावरूपता ओ अभावरूपता दोनों 





आगे बी था। परंतु “मेरा आत्मा परमआनंदरूप , प्रतीत होवहें ॥ 


.... है”। इसरीतिसें भान नहीं होवेथा । यातें 
.... अग्राप्तकी न्‍्याई था।॥ आचायेद्वारा ग्रंथश्रवणसें 





तीनिकारूविष निषेधमुखश्रति 


,अनन-पन+- 


. निवृत्ति बी कहतेहें । उक्त नित्यनिवत्तिवाछा जो 








: निल्यनिक्त्तप्रपंचकी निवृत्ति कहिये विद्यमानपरमार्थ- 


भ्प 





१ अनथेकी निवृत्ति कहनेंसे अभावरूपता 
प्रतीत होवेहे । ऑ-- आय 


ज्ञानकरिके निश्चय जो विषयिरूप निशृत्ति 
नित्यानिवत्तकी निवत्ति है। हर 

॥ ५८ ॥ जस सखगहविषे गाड्याहुया निधि अज्ञान- 
तें अप्राप्तकी न्‍्यांई होवेहै | ताका जो अंजनादिक 
साधनसें निश्चयरूप ज्ञान . सो. नित्यप्राप्तकी प्राप्ति 
है ॥ तेखे परमानंदरूप जो ब्रह्म सो सबवेका अपना- 


सो 


आप होनेतें निल्मप्रातहै | तो बी सो जज्ञानतें 
न्यांई होवैहे | ताका तत्त्वज्ञान ः 
_परमानंदरूप ब्रह्म हूं?” ऐसा निश्चयरूप जो ज्ञान सो 


त्ताकरि त्रयकालिकअमभावका श्रति पे युक्ति ओ तक्त- | नित्यप्राप्तकी प्राप्ति है | 


..प्रथमस्तरंगः 


] 


. २ परमानंदकी प्राप्ति कहनेसें भावरूपता 


करे आर, 


अ्रतीत होवहे ॥ 





सो दोनों एकपदार्थविषे बने नहीं । काहेतें ? 


| भावरूपता ओ अभावरूपता दोनों आपसमें 
| विरोधी हैं जो _विरोधीधर्म होबे सो एककालमें 
| एकवस्तुविष रहे नहीं। यातें ग्रंथका प्रयोजन 
: संभव नहीं ” ऐसी कोऊ शंका करे है ॥ 
. ॥ ३२ ॥ ता शंकाके उत्तरका दोहा ॥ 
। अधिष्ठानतें भिन्न नहिं, 
| जगत निवृत्ति बखान॥ 
सपेनिवृत्ती रज्जु जिम 
. भये रज्जुको ज्ञान ॥ २८॥ 
| दीका+-कारणसहित जगतकी निवृत्ति 
| अधिष्ठानब्ह्मरूप है | बातें प्रथकू नहीं। जैसे 
. सपकी निवृत्ति अधिष्ठानजेवरीरूप है ॥ “ सारे- 
हे | ५९ || कह्पित अनथेकी निवत्तिविषे दोपक्ष हैं:-- 
१ « ज़ाततघमंकरि उपकक्षित अधिष्ठानरूप 






















२ “ कश्पितकी निद्कत्ति कहिये अभाव, सो 
.. अधिष्ठान कहिये अधिकरणतें भिन्न अनिवेचनीय है”! 


. तिनमें प्रथमपक्ष भाष्यकारका है औ द्वितीयपक्ष 
न्योयवाचस्पत्यकार जो वाचस्पतिमिश्र ताका है ॥ 

.. ३ जेसें प्रथमपक्षविषे “ पुरुष स्थाणु है ”” इस 
वाक्यका “ पुरुषका अभावरूप स्थाण है?” ऐसा बाध- 
 सामानाधिकरण्यकरिके अर्थ होवेहे । तेसे “ सर्व 
खल्विदं ब्रह्म”! कहिये यह सवेजगत्‌ निश्चयकरिके ब्रह्म 


जगत्‌का अभावरूप ब्रह्म है”? ऐसा “सब?” ओ “अह्मा? 
इन समानविभक्तिवाले नाम प्रथमाविभक्तिवाले दो 


प्रथके प्रयोज़नमें शंका ओ समाधान ॥ 


है। इस विधिमुखताकरिक़े सर्वेजगत्‌की' ब्ह्मरूपता- 
के प्रतिपादक श्रुतिवाक्यका बी “ इस प्रतीयमान सर्व- 





१९, 








कल्पितवस्तुकी निवत्ति अधिष्ठानरूंप होवेहे ॥ 
वातें प्रथकू नहीं ” | यह भाष्यकारका सिद्धांत 
है । यातें इसस्थानविषे अनर्थकी निवत्ति ब्रह्म- 
रूप है। काहेतें! जो सपेअनर्थका अधिष्ठान 
ब्रह्म हैं सो ब्रह्म भावरूप हे । यातें अनर्थकी 
निवृत्ति भावरूप होनेतें ग्रंथका प्रयोजन बनेहे । 
यह वात्तों सिद्ध भई ॥ २८ ॥ 


.. दोहा- 
जो जन प्रथमतरंग यह, 
पढ़े ताहि तत्काल ॥ 
करहु मुक्त ग़ुरुमूति नहे 
दाद दीनदयाल ॥ २९ ॥ 


इति श्रीविचारसागरे अनुबंधसामान्य- 


निरूपणं नाम प्रथमस्तरंगः 
. समाप्तत॥ १ ॥ क्‍ 
होवेहे | यातें कल्पित अनर्थकी निद्वत्ति कहिये परमार्थ- 
सत्तासँं अल्यंताभाव, ताकूं ब्रह्मरूप होनेकरि मोक्ष- 
विषे भावरूपता ओऔ अभावरूपताके अभावतें 
दैतापत्तिकी शंका नहीं है । ऑ--- 


२ द्वितीयपक्षविष “पुरुष स्थाणु है!” इस वाक्यका 
४ पुरुषके अभाववाल। स्थाणु है ”” ऐसा अथ होवेहे 
ओऔ “सर्च खल्विदं ब्रह्म ?? इस श्रतिवाक्यका बी “इस 
प्रतीयमान सबेजगत॒के अभाववाला ब्रह्म है ” | ऐसा 
अथ होवेहे। 

उक्त अभावरूप निव॒त्ति बी अनिवेचनीय नाम 
मिथ्या है । जो वस्तु अनिवेचनीय होवे सो वास्तव- 
अधिष्ठानतें भिन्न नहीं होंवहें किंतु अधिष्ठानरूप 
होवेंहे | यातें मोक्षविषै द्वेतापत्तिकी शंका नहीं है || 


ये कहे जे दोपक्ष, तिनमें प्रथम पक्षविषे छाघव है 


। शा द्वितीयपक्षविषे गारव है | | यातें प्रथमपक्ष | श्रेष्ठ द 2 ०8 
पंदनके बाधसामानाधिकारण्यरूप संबंधकरिके अर्थ | 


है । दोनरीतिस मोक्षविष द्वैतापत्तिकी शंका नहीं है | 
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श्रीविचारसागर । 


द्वितीयस्तरंगः ॥ २॥ 





अथ अनुबंधविशेषनिरूपणम ॥ 
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. ॥ दोहा ॥ . ॥ ३४ ॥ पूर्वपक्षी प्रतिपादन 
 याके प्रथमतरंगमें, क्‍ करेहे॥ 


है. ६“ मास गिह: विचार ॥ ॥अथ अधिकारीखंडन(१)॥३४-शवा 
 कहूं व द्वितीयतरंगर्में, शहओ, 


... तिनहीको विस्तार ॥ ॥ 
. _॥ ३ ॥ कारणसहित जगतनिवृत्तिरूप कक ०) ३७१७*- पल 
. : मोक्षके प्रथमअंशकी इच्छा बने. | 3 करत नोह आस॥ 
.... नहीं ॥ ३३-३६ ॥ किंतु विवेकी चहत हैं 
....._ टीकाः-च्यारिसाधनयुक्त अधिकारि क्द्या।। -त्रिविधिद्ुखनकों नास ॥ २॥ 
...तिन च्यारिसाधनमें मुमुश्षुता गिनी है | मोक्ष- टीकाः-मूलअविद्यासहित जो जगतका 
... की इच्छाका नाम खुमुक्षुता है | कारण-  ध्वंस कहिये निवृत्ति, ताकी आस कहिये 
... सहित जगतकी निश्गवत्ति ओ ब्रह्मकी प्राप्त इच्छा कोउ पुरुष करे नहीं हे । किंतु कहिये 
... मोक्ष कहियेहे । ताकेविषि कारणसहित कहा करेहे ? तीनिम्कारके जे दुःख हैं, 
..._.. जगंतकी निवृत्तिरूप मोक्षका अंश, ताक कोऊ | तिनका नाश विवेकीपुरुष चाहेहे || याका यह 
ै। चाहे नहीं। यह वात्तो- 2 अभिप्राय हैः-दुःख तीनिग्रकारके हैं।- १ एक 
राजाके अनुसारी युक्तिरूप मंत्रीके पास फिरियाद- 
रिके ताके बलसें फेर निःशंक होयके च्यारिअनुबंधन 
; का निरूपणरूप इस प्रंथके रचनेका आरंभ कियहै। 
_गृहकूं रचताहै॥ तेसें प्रंथकारनें याके प्रथमतरंग- | इसरीतिसँ या द्वितीयतरंगविषि च्यारीअनुबंधनका 
बिषे च्यारीअनुबंधनका सामान्यसें निरूपण किया। | विशेषकरिके निरूपण कियाहै ॥ हा, 
इस ग्रंथरूप गृहके रचनेका आरंभ किया-। ॥ ६१॥ जैसें पुरुष मिश्षुकोंके भयसें अन्के 
: द्वितीयतरंगके पूव गीनें रोक | ह्यागकूं इच्छता नहीं औ यूकाके भयसें वद्चके 


३ 


तिसनें शुतिरुप | यागकूं इ'ता नहीं जो पश्चपक्षीनके गयीं कषते" 
























 ॥ ६० ॥ जैसे काहू पुरुषनें गृहके रचनैका 
5. 5 आरंभ किया होवे ताकूं दूसरा प्रतिपक्षीपुरुष रोक- | 
.. देव, तब वह फिरियादकरिके फेर निःशंक होयके 
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+ तो अध्यात्मदुःख है। २ दूसरा अधिभूतदुःख 

. है औ ३ तीसरा अधिदेवदुःख है ॥ 

१ रोगशक्षधादिकनतें जो दुःख होवे सो 
अध्यात्मदशस काहयेह । क्‍ 

2 चोरव्याघप्सपोदिकनतें जो दुःख होवे 
सो अधिभूतदुःख कहिये 
यक्षराक्षसग्रेतग्रहादिक ओ शीतवातआ- 
तपतें जो दुःख होगे सो अधिदेवदु*ख 
कहियेहे ॥ 

.._ इसरीतिसे तीनभांतिके जे दुःख हैं, तिनके 

. नाशकी सर्वपुरुषनकूं इच्छा हे | दुःखसे भिन्न 
जो पदाथ हैं, तिनके नाशकी विवेकीपुरुष 

इच्छा करे नहीं, यातें अज्ञानसहित सकल- 


_ जगतकी निवृत्तिकी काहूकू इच्छा बने नहीं। ओ- 


सकलपुरुष . दुःखनिवृत्तिकी इच्छा करेंहें । 
तथापि अज्ञानसहितसर्वजगत॒की निवृत्तिविना 
दुःखनकी निवृत्ति होवे नहीं। यातें दुःखनिशृत्ति- 
के निमित्त अज्ञानसहित जगत॒की निवृत्तिकूं 
बीचाहहं/॥ 

. ॥३६॥ सो बनें नहीं । काहैंतें? जे आ- 
युवेंद्में ओषध कहेंहें तिनतें रोगजन्य दुःखकी 
निवत्ति होवेहे औ भोजनसें शक्षुधाजन्य- 
दुःखकी निवृत्ति होवेहे ॥ इसरीतिसें अपने 
द्यागकू इच्छता नहीं | तैसे' विवेकीपुरुष बी त्रिविध- 
दुःखके भयसे कारणसहित जगत्‌के नाशकूं इच्छता 
नहीं | किंतु त्रिविधदुःखके नाशकूं इच्छताहै | यह 
सांख्यमतके अनुसारिनकी शंका है॥ 


अध्यात्मताप बी कहतेहें ,|| 


( पूर्वपक्ष ) ॥ अधिकारीखंडन (१) ॥ ३४-३८ ॥ 


॥३५॥ जो सिद्धांती ऐसे कहे।-“यद्यपि | 


. ॥ ६२ ॥ आत्ाकूं आश्रयकरिके वर्तनिवाढा जो 
स्थूल्सूक्षमशरीर, सो अध्यात्म कहियेंहे । तिससें 
जन्य जो दुःख सो अध्यात्मड़ःख कहियेहे । ताहीकूं 


- ॥ ६३ ॥ खसंघाततें मिन्न होवे औ चक्षुइंद्रिय- 
विषय होवे सो अधिभूत कहि है| तिसतें जन्य 
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अपने उपायनतें सर्वदुःखनकी निवृत्ति होवेहे 
यातें अज्ञानसहित जगत्‌की निव्ृत्तिविना वी 
दुःखनकी निद्वत्ति बनेहे ॥ दुःखनकी निवृत्तिके 
निमित्त अज्ञानसहितजगवकी निवृत्तिको चाहना 
बने नहीं ॥ “कारणसहित जगवकी निवदृत्ति 
ओ ब्रह्मकी प्राप्ति मोक्ष कहियेहं ताके 
विषे कारणसहित जगतकी निवृत्तिरूप मोक्षके 


अंशकी बी इच्छा काहूझ बने नहीं, यह वातो.... 


प्रथमदीहाविष कही ॥ क्‍ 
॥ ३७ ॥ अह्मग्राप्तिरूप मोक्षके छितीय- . 
अंशकी बी इच्छा काहूकूं बने नहीं। 
यह वबाता 
पूर्वपक्षी कहेहि--- 
.. दहिा- 
किय अनुभव जा वस्तुको, 
: ताकी इच्छा होइ ॥ 
ब्रह्म नहीं अनुभूत इम, 
चहै न ताकूं कोइ ॥ ३8... 
टीकाः-जा वस्तुका अनुभव कहिये ज्ञान 


होय, ता वस्तुकी गआ्प्तिकी इच्छा होवेहे । जा... 
वस्तुका ज्ञान होबे नहीं, ताकी आप्तिकी इच्छाबी._ 


जो दुःख सो अधिभूतदुःख कहियेह || 08 

॥ ६४. ॥ खसंघाततैं मित्र होवे औ चक्षुइंद्रिय- 
का अविषय होवे सो अधिदेव कहियेहे | तिसकी 
प्रेरणासैँ जन्य जो दुःख सो अधिदेवदुःख कहियेहै |... 


॥ ६५ ॥| पूर्व अनुभव किये वस्तुकी इच्छा होंवै- जा  प 


है । अह्मरूप अधिष्ठानके ज्ञानसें कारणसहित जगत्‌की 
निवृत्तिका अनुभव पूर्व कबी किया नहीं | याति 
| कारणसहित जगत्‌की निवृत्तिकी इच्छा काहूकूं बने... 
नहीं | यह प्रर्वपक्षीकी शंकाका उत्तेजन है ॥ याका.. 


संमाधान आगे ९१ वें टिप्पणविषे कहियेगा ॥ 





... और जो कोई सकलविषयनका त्यागकरिके 


.. भोगनकी इच्छाकरिके नानाक्लेश संहारे है। 


. तूला, मेंदतें दोभांतिकी है ॥ 







२२ ( पूर्वपक्ष ) ॥ विषयखेडन (२) ॥ ३९-४४ [ विचारसागरे 





....................................................................................................................नन न नननभभननल नल न दल लत >> तन जनक न ल्‍सससननन तीन नल न तन > ठ झ घी जप पडपघभप तल नल ल+-++...0.0...... 
थकान तन निननननका निकाली तिगायण“ किला“ क-+4+--+क>५ नम +++ मन >ननननमीननी न नननऊन५क ८ न 9५५43 +++नन नन-५ननननतननय-ननननन---मननततम नमन न- निधन नमन “न नमन न+ ५ न ननग- ना भनन _क+७+५-4५+अननक ५4५५५ 4++नननननम«भननितट५१०५५५०७५५५५३५+ थे नल »++>+>- नमन नम नमन + ७५3५ नमन, 


वी होवे नहीं । जैसे अन्यदेशके अनंतपदार्थ यातें इसलोकका सलोकका अथवा परलोकका विषयसुख 
अज्ञात हैं, तिनको ग्राप्तेकी इच्छा काहृपुरुषक सर्व चाहेहे । सो विषयसुख मोक्षविषे है नहीं, 
होवे नहीं ओ अधिकारीपुरुषकूं ब्रह्मका ज्ञान यातें मोक्षका पंथ कहिये साधन, ताकू कोई 
है नहां आ जाऊ जह्का ज्ञान हँ सा पुरुष चाहे नहीं । इसरीतिसें मोक्षकी इच्छा- 


अर के हर] है 32३७३" ३७ रूप सुमुक्षत बने नहीं ओ सकलपुरुषनकं 
डड ; ७... ऊरे, कर) ! 

हे  विषयसुखकी इच्छा होवेहे, यातें बेराग्यशमदम- 
अज्ञात जो तह्म, ताकी प्रापिकी इच्छा बने नहीं | दे हें; मी 
इसरीतिसें अज्ञानसहित जगतकी निवृत्ति औ 3 रति वी काहूबिष बने नहीं | यातें चतुश्य- 
ब्रक्षकी प्राप्रिर्प जो मोक्ष, ताकी इच्छा सॉपनसहित अधिकारीका अभाव होनेतें ग्रंथका 
काहक बने नहीं यातें मुम्नक्षु कोड हे नहीं ॥३॥ आरंभ निष्फल है ॥ ४॥ 


॥ ३८ ॥ मुसक्षुता बने नहीं, यातें ॥ अथ विषयखंडन (२) ॥ ३९-४४ ॥ 
वेराग्यादिक बी बने नहीं॥ 


अन्यरीतिसें अधिकारीका पा न 
| मल ॥ ३९ ॥ जीवबह्मकी एकता बने नहीं 
पूर्वेपक्षी प्रतिपादन करेहे। 
8" दोहा- .... दोहा- 
. चहत विषयसुख सकल जन, जीवब्ह्मकी एकता, 
... .. नहीं मोछको पंथ ॥  कह्यो विषय सो कूर।॥ 
.. अबिकारी या नहीं, क्लेसरहित विभु अब इक 
टीकाः-सर्वपुरुष विषयसुखर्॑ चाहेहें । जीव कैसको कि 





। ,. दीकाः+-पूर्व कह्या जो “जीवज्ह्मकी एकता 
... तपविषे आरूढ है, सोबी परलोकके उत्तम- यो ग्रंथका विषय हे” सो संभव नहीं । काहेतें 
१ ब्रह्म तो (१) [१] अविद्यों रा. 

.... ॥ ६६ ॥ जो विचारके कियेहुए होबे नहीं, (२) आवरणविक्षेपशक्तिवाडी अनादिभावरूप 
..._ सो अविद्या कहियेहे | सो अविद्या १ मूला, २ जो है सो कारणरूप अविद्या है।.... 
.. तिनमें कार्यरूप अविदयया बी- हद 

१ जो शुद्चचैतन्यकूं ढापे सो मूलाअविद्या है| [१] अनात्मादेहादिकविषे आत्मबुद्धि औ- 
२ जो घटादिउपाधिवाले चैतन्यकूं ढांपै सो . [२] अनिद्यआकाशादिकविषे निल्यबुद्धि औ- 
.._.._ तूलाअविया है| .. [३] दुःखरूप धनादिकविष सुखबुद्धि ऑ- 
रा . तिनमे मूलाअविद्या बी (१ ) कार्य (२ ) कारण- | [9] अश्ुचि जो ब्लीपुत्रके मुखचुबनआदिंक 
आदत दोभांतिकी हैं .. तिसविषि शुचिबुद्धि । रा 

. "ईसमेदत च्यारिभांतिकी है || इहां पंचक्रैशके प्रसंग- 
में उक्तच्यारिप्रकारकी कार्यअविद्याकाही ग्रहण है॥ 











पाबन . न सविता रण 


आर 





[५ ] अंभिनिवेश | इन पंचक्कशनतें रहित है । 
 ओ (२) विश्व कहिये व्यापक है । ( ३ ) एक 
है। सजातीयभेद्रहित है। काहेतें £ बह्मके सजा- 
+ तीय और ब्रह्म है नहीं । औ-- 





। २ जीवविष ( १) सर्वक्षेश हैं। औ (२) 

.._ परिच्छिन्न है। ओ (३) जीव नाना हैं । काहेतें ! 

. जितनें शरीर हैं उतनें जीव हैं । जो सर्वशरीर- 

| विष जीव एक होवे तो एकशरीरमें सुख अथवा 
गेनेतें 


दुःख होनेतें सवेशरीरविषे सुख ओ दुःख हुवा- 
चाहिये ॥ औ-- 












रा 
आदिलेके अंतःकरणके धर्म हैं, सो अंतः- 
करण नाना हैं, यातें एकके सुखीदुःखी होनेतें 
सवे सुखीदुःखी नहीं होवेहें ओ साक्षी सुख- 
_दु।खतें रहित है, एक है ओ सर्वेक्रेशनतें रहित 


गो 


. है ओ ताकी ब्रह्मके साथ एकता बनेहे” ॥ 
. ॥ ६७॥ बुद्धि ओ आत्माकी एकताकी जो 
_प्रतीति सो अस्मिता हे 
. अहंकार बी कहतेहें ॥ 
. ॥ ६८ ॥ अनुकूछताके ज्ञानसें जन्य जो बुद्धि- 
वृत्ति सो राग है ॥| 
+ ॥ ६९ ॥॥ प्रतिकूलवस्तुके ज्ञानसें जन्य जो 
| बुद्धिवत्ति सो छेष है ॥ क्‍ कक 
|  ॥ ७० ॥ मरणके भयसें शरीरकी रक्षाविष जो 
ः 5 आग्रह सो अभिनिवेश है ॥| जा 
. | ७१ || हहां / रूप ” शब्दकरिके रूपत्व- 










_नीलत् आदिक सप्तजातिनका बी ग्रहण है | 


॥ ४० ॥ जो वेदांती कहेंहें:--“सुखसें 


याहीकू सामान्य- 


जातिका ओ रूपत्वके व्याप्प नाम अंतगत शुक्ल 


श्ईै 





द्वितीयस्तरंगः २ ] वन्नह्मकी एकता विषे शंका ( साक्षीका नानापना ) 
[२] अस्मिता । [३] रंग । [9] हेषे। ॥ ४१॥ साक्षीका नानापना ॥४१-७४ ॥ 


सो वाता बने नहीं । काहेतें?-जो कत्ता 


भोक्ता जीव है तिसतें भिन्न साक्षी वंध्या- 


पुत्रके.समान है | ओ जो साक्षी अंगीकार बी 
करो सो बी एक बने नहीं। नानासाक्षी 
कर गेवें पर के $ किक 
मानने होवेंगे | काहेतें ? यह वेदांतका सिद्धांत है।- 
हू" रा कि कर लेके + 
“अंतःकरण ओ सुखदःखर्स. आदिलेके अंतः- 
करणके धर्म, ये ईंद्रिय ओ अंतःकरणके विषय 
हक. ३३ आर शी कक सर 0 कं द्र्यि 
नहीं किंतु साक्षीके विषय हैं। काहेतें ? इंद्रिः 


तो पंचीकृतमतनक विषय करेंहें। यामें हतना 
के के 
भेद हैः--ओ तिनके कार्ये-- रु 


१ नेत्रइंद्रिय तो रूपवान्‌ जो वस्तु है ताके 
रूपकू ओ रूपके आश्रयक दोनूवाकूं विषय 
करेंहे । जेंसे नीलपीतादिक घटका रूप औ तिस 
रूपके आश्रय घटक नेत्रइंद्रिय विषय करेहे औ-- 
त्वचा इंद्रिय बी स्पशेके ओ ताके आभ्रयकूं 
दोनूवा्क विषय करेहे । औ-- 

३-४-५ रसैंना, प्राण, श्रवण, ये तीनि तो रस _ 
गंध शब्दमात्रकूं विषय करेंहे। तिनके आश्रय 
विषय करे नहीं | यातें इन तीनूवा्से तो 


अंतःकरणका ज्ञान बने नहीं। ऑ--- 


_ नेत्रसें तथा तवचासे अंतःकरणका ज्ञान बने... 


_॥ ७२ ॥ इहां “ स्पश ” शब्दकरिके स्पर्शके 
आश्रय स्पशेव्॒जातिका ओ स्पशेल्रके व्याप्य कठि- 
नत्व कोमरत्व आदिक च्यारीजातिनका बी ग्रहण है॥ 


|| ७३ ॥| इहां रस गंध ओ शब्दगुण,. इन तीनों... 
करिके क्रमर्ते रसल्ल गंधत्व अरु शब्दब, इन तीन- 
जातिनका भऔ रसलके व्याप्य मधुरत्वआदिक षढ- 
जातिनका ओ गंधल्के व्याप्प सुगंघत्व अरु. 


| दुर्गधल्वरूप दो जातिनका औ शब्दत्वरूप व्यापक नाम. 


अधिकदेशवर्ती जातिके व्याप्य कहिये न्यूनदेशवर्ती . 


तारतम्य ( अधिकत्व अरु मंदत्व ) रूप दोजातिका क्‍ का 
। ग्रहण है । सो यथायोग्य जानिलेना || 





३७ ( पूर्वपक्ष ) ॥ विषयखंडन (२) ॥ ३९-४४ ॥ [ विचारखागरे 





नहीं । काहेतें ? पंचीकृतभूत अथवा पंचीक्ृत- अंतःकरणकी ब्ृक्तिके विषय नहीं 
भतनका काये जो रूपवान अथवा स्पशेवान्‌ काहेतें? अंतःकरणकूं विषय करने वास्ते जो अंतः 
होवे सो नेत्र ओ त्वचाका विषय होवेहे। करणकी वत्ति होवे तो अंतःकरणके धर्म जो 
अंतःकरण अपंचीकृतभूतनका काये है| यातें सुखादिक हैं तिनक बी विषय करे ॥ सो 
नेत्र ओ त्वचाका वी विषय नहीं । इसीकारणतें अंतःकरणकूं विषय करनेवाली वत्ति तो अंतः 
अप॑चीकृतभतनका काय नेत्रईद्विय वी नेत्रका करणके सन्मुख होते नहीं, यातें अंतःकरणके 
विषय नहीं हैं।ओ वाद्यवस्तु इंद्रियका वि- धर्म बी अंतःकरणकी वत्तिके विषय नहीं। ओ- 
पय होवेहे | ओ अंतःकरण इंद्रियकी अपेक्षातें यह नियम हेः--जो वत्तिके आश्रययें 
... अंतर है यातें वी इंद्रियनका विषय नहीं औ-- किंचित्‌ दूरिवस्तु होवे सो वृत्तिका विषय 
ा ॥ ४२ ॥ अंतःकरणकी वृतक्तिका बी होवेहे । जो वस्तु वत्तिके आभ्रयर्से अत्यंतसमीष 


. अंतःकरण विषय नहीं। काहेतें? अंतः- होवे सो वत्तिका विषय होवे नहीं ॥ जैसे 


करण वृत्तिका आश्रय है । यातें अंतःकरण नेत्रकी वत्तिका आश्रय जो नेत्र ताके 


. अपनी वृत्तिका विषय बने नहीं ॥ जैसें अग्नि अत्यंतसमीप अंजन नेत्रकी वृत्तिका विषय नहीं | 
दाहका आश्रय हे सो दाहका विषय नहीं लेसें अंतःकरणकी वृत्तिका आश्रय जो अंतः 
... होवेहे, किंतु अभिसें भिन्न जो काहसें आदि- करण ताके अत्यंतसमीप जो सुखसें आदि- 
... लेके वस्तु है, सो दाहका विषय होवेहे। लेके धर्म सो अंतःकरणकी वत्तिके विषय बनें 
..  लैसें अंतःकरणसें भिन्न जो वस्तु हैं सो नहीं ॥ इसरीतिसें धमेसहित अंतःकरणका 
...._ अंतःकरणजन्य वृत्तिके विषय हैं ओ अंतः- द्वियतें अथवा अपनेतें भोन बने नहीं किंतु 
... करणनहीं॥ साक्षीके विषय हैं ॥ द 
॥ ४३ ॥ तेसें अंतःकरणके धम बी ॥ ४४ ॥ सो साक्षी एक अंगीकार करें 
..._॥ ७४ ॥ यद्यपि गृहका मध्य जेसे अंधकारका | ओ नेत्रदेशमें स्थित जो अंतःकरण सो उक्तपर्म- 
... आश्रय है ओ विषय बी है | चेतन अज्ञानका सहित नेत्रकू प्रकाशताहै। 5 आड़: 
रा . आश्रय है आ विषय बी है| तेसे अंतःकरण वत्तिका |. तेस अंतःकरण बी अपनेतें मिन्न सवे जडवस्तुनकं 
... आश्रय है तो बी दृत्तिका विषय होबैगा। तथापि | प्रकाशताहै । परंतु सुखादिधर्मसहदित आपके आप 
... यामैं यह रहस्य हैः-गुंहके मध्य ओ अंधकारआदिक- | प्रकाशता नहीं । किंतु सामासअंतःकरणविषं आरूढ 
पा या रे सही बल. आअथ ह रवि जो साक्षी सो धर्मसहित अंतःकरणकं प्रकाशताहै | 
| । ञ जहां अप्मि ओ दाहकी न्यांई आश्रय अरु आश्रितका | यातें सामासअंतःकरण आपेक्षिकस्वयंत्रकाश है। 
 निरपेक्षखयंप्रकाश नहीं | औ-- 


2. स्ेद नहीं तहां आश्रय औ विषय एक होवै नहीं ||. ा् 

जा अंतःकरणतें वंचिका भेद नहीं तातें आंत ल्‍ .. साक्षी अपने प्रकाशविष अन्यप्रकाशकी अपेक्षा 
.... करण इत्तिका प्य करता नहीं ओ सवेका प्रकाशक है । यातें 
.._ | निरपेक्षस्वयंत्रकाश है । मे 
प्-। या मूलग्रंथउक्त शंकाका समाधान इसी अमि- 
रह प्रार्स आगे विषयमंडनके प्रसंगमें कहियेगा । तातें 
_ ग्रंथके विषयमें भ्रम करना योग्य नहीं | । 
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तो जैसें एक अंतःकरणके सुखदुःखका साक्षीसें 
+$ भान होवेहे, तेसें सर्वके सुखदुःखका भान 
| हुवा चाहिये । यातें साक्षी नाना हैं, जब 
| नानासाक्षी अंगीकार करिये तब दोष नहीं। 
काहेतें ! जा साक्षीकी उपाधि अंतःकरण हे ता 
. साक्षीसं अपनी उपाधिके धर्मका भान होवेहे । 
| यतें सर्वके सुखदुःखका भान होबे नहीं ॥ 

| इसरीतिसें नाना जो साक्षी तिनूंकी 
| एक ब्रह्मके साथ एकता बने नहीं ॥ ५॥ 


॥ अथ प्रयोजनखंडन (३) ४५-५९-॥ 
पूवेपक्ष ॥ 
॥ ४५ ॥ मिथ्याबंधकी सामग्री नहीं है। 
यातें ताकी निवत्ति बने नहीं ॥ 


कद ॥ दोहा ॥ 

. बने न बिन अध्यास ॥ 
सामग्री ताकी नहीं, 

. तजो ज्ञानकी आस ॥ ६॥ 
दीका/-अहंकारसे आदिलेके जो 
अनात्मवस्तु हैं, सो बंध कहियेहे ॥ सो बंध 

... | ७६ || खञभावके अधिकरणमेँ जो अवभास 

नाम विषय ओ ज्ञान, सो अध्यास कहियेहे ॥ जेसें 

कल्पितसपेके व्यावहारिक औ पारमाथिक अभावके 

. अ्धिकरण कहिये आश्रय रज्जुविषे प्रातिमासिक सपका 
अवभास कहिये सपे ओ ताका ज्ञान है 

अध्यास है॥ 


















_रज्जुरूप अधिष्ठानतें विषम कहिये प्रातिभासिकरूप 
_विपरीतसत्तावाछा जो अवभास कहिये सर्प जो 


'_ताका ज्ञान है सो अध्यास है | 
54 वि, ४ 


॥ मिथ्याबंधकी सामग्री नहीं ॥ अध्याससामग्रीनिरूपण ॥ 


हद 


.. अथवा अधिष्ठानत विषमसत्तावाछा जो अवभास क्‍ 
सो अध्याख कहियेहे || जेसे व्यावहारिक सत्तावाले 
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जो अध्यासरूप होवे तो ज्ञानतें निशृत्त होवे ओ 

ध्यासरूप नहीं होवे तो ज्ञानतें निब्नत्त होये 
नहीं । काहेतें ! ज्ञानका यह स्वभाव हेः 
जा वस्तुका ज्ञान होगे ताकेविषे अध्यास 
ओ जअज्ञान तिनरूं दूरि करेंहे ॥ जैसें 
जेबरीका ज्ञान जेवरीविषे सपेअध्यासकूं 
जेबरीके अज्ञानऊूं दूरि करेहे ॥ 

आंतिज्ञानका विषय जो मिथ्यावस्तु ओ 
आंतिज्ञान ताका नाम अध्याँस है॥ 

जाकेविषे जो वस्तु मिथ्या नहीं है किंतु 
सत्य है, ताकी ज्ञानसें निवृत्ति होवे नहीं ॥ 

तेसें आत्माविषे अहंकारसें आदिलेके बंध 
जो अध्यास कहिये मिथ्या होवे तो ज्ञानसें 
निवत्ति होवे । आत्माविषे मिथ्याबंधकी 
सामग्री है नहीं ओ बंध ग्रतीति होवेहे। यातें 
बंध सत्य है। ता सत्यवंधकी: ज्ञानसें निवत्तिकी 
आज्ञा निष्फल है ॥ ६॥ 


[98६॥ अथ अध्याससामग्री निरूपणम ॥ 


॥ दोहा ॥ 
सत्यवस्तुके ज्ञानतें 
संसकार इक जान ॥ 

. सो अध्यास १ अर्थाध्यास औ २ ज्ञानाध्यास- क्‍ 
भेदतें दोभांतिका है। कक 
! श्रांतिज्ञाका विषय जो सर्पादिकमिथ्यावस्तु 

सो अथोध्यास है | ओ- 

२ श्रांतिज्ञान जो मिथ्यावस्तुका मिथ्याज्ञान सो 
ज्ञानाध्यास है॥ _ 
तिनमें ज्ञानाध्यास परोक्ष अपरोक्षभेदतें दो- 


भांतिका है॥ औ- 


अथोध्यास १ केबल्संबंधाध्यास । २ संबंधसहित- 


संबंधीका अध्यास । ३ केवलूधमाध्यास | ४ धर्मसहिते- 





......._ १ सीपीम सपका ओ जेवरीमें रूपेका अध्यास 


.. अध्यासका हेतु है॥ 
... घर्मीका अध्यास। ५ अन्योन्याध्यास जो ६ अन्यतरा- 


..... संसगाध्यास है आओ संबंधसहित संबंधीका अध्योसही 
मा: संसर्गसहित स्वरूपाध्यास है | सोई अन्यो- | कारणोंका समुदायरूप जो सामग्री है १ सो इहां 
... न्याध्यास है। सर्वत्र संसग ओ खरूप दोनूंका ; 
... मिश्रभाव होवेहे ओ दोनूमैंसे एकका जो अध्यास सो 
.... अन्‍्यतराध्यास कहियेहै सो मिथ्यावस्तुका 
..... स्वरूपाध्यासरूुप कहियेहें। अरु सत्यवस्तुका 
..... संबंधाध्यासरूप कहियेहे || यह अन्यतराध्यासका 


किया की केवलसंबंधाध्यासका पथकूमावकरि कथन जो 
.. है सो आत्मा अरु अनात्माके अध्यासके भेदज्ञानअर्थ 


| 
_नहीं। यातें सत्यवस्तुके ज्ञानके संस्कार 








२६ ( पूर्वपक्ष ) ॥ प्रयोजनखंडन (३)॥ ४५-५९ ॥ [| विचारसागरे 
त्रिविधदोष अज्ञान पुनि ३ इसरीतिसें प्रमाताविष लोभ भयं 


आदिलेके । ऑ-- 
४७ 3० (लत सस्कॉर __ नेत्रादिकप्रमाणविष पित्तकामलसें आदि 
आ तनिंगकारक दीप 0२ प्रमेव्ा दोव गा बय आक है। | जे 
डे है सीपीका “हद” रूपकरिके सामान्यज्ञान 
१ प्रमाताका दोष | ४ ग्रमाणका दोष । ओ रोने जो “यह सीपी है” ऐसा विशे 

बा हे नस ह सीपी है” ऐसा विशेषज्ञान 
अधि न वर सका गहन ४ है नहीं होते | जब अध्यास -होवेहे “सीपी है 
अध्यासकी सामग्री है । या विना अध्यास हे 
होवे हे सीपीम रू है जेवरीम होवे नहीं ॥ ओ सामान्यरूपकरिके ज्ञान नहीं होवे 

१ जैसें सीपीमें रूपेका ओ जेवरीमें | अं 
सर्पका अध्यास होवहै, सो जा पुरुषनें सलल-| '  अध्यास होवे नहीं। यातेँ अधिष्ठानका 
रूपा ओ सप देख्याहे, ताइं होवेहे ओ जाऊं कह जेको कील हिल रेत है । पामान्य- 
सत्यरूपेका ओ सपेका ज्ञान नहीं ताकू होवे पक जज आम 
नहीं होवे तो बी अध्यास होबे नहीं ॥ जेसें 
कुंछाल चक्र दंड मृत्तिका घटकी सामग्री है । 
कोईएक नहीं होबे तो घट होवे नहीं । तेसें 
अध्यास बी सारी सामग्रीसैं होवेहे ॥| ७॥ 
इनके संक्षेप्तँ उदाहरण हमनें विचारचंद्रोदयकी 
पष्ठकलछाविषे लिखेह ओ विस्तारसे उदाहरण श्रीवत्ति- 
प्रभाकरविषे लिखेहें || 

|| ७७ || कारणके समुदायकूं सामग्री कहैहें || 
जेसें करी चुल्ही आदिक कारण मिलिक पाक जो 
रसोई ताकी सामग्री कहियेहँ | तेसे अध्यासके 





8१5. के 


ऐसा विशेषरूपकरिके ज्ञान होवे तब अध्यास 





ध्यासके हेतु है॥ ऑ-- 


होवे नहीं । याते॑ प्रैमेथविष साच्श्यदोष 











ध्यासमेदतें षद्प्रकारका है।॥ क्‍ 
अथवा संसगाध्यास ओ खसखरूपाध्यासमेदतें 

अर्थाध्यास दोमांतिका है ॥ 

. इहां निष्कष॑ यह हैः- केवल्संबंघाध्यासही 


कहियेगा ॥ : 

| ७८ ॥ प्रमाज्ञाकता जो विषय सो परमेय 
कहियेहे ॥ कह्पित सपेरजतआदिकका अधिष्ठान 
र्जशुक्तिआदिक प्रमाज्ञानका विषय है ।यातें सो 
प्रमेय है। ताकविषे जो सर्पोदिकनकी तुब्यता है 
सो सादश्यदोष है| याहीकूं प्रमेयदोष बी कहते हैं॥ 
रू्जविषै मूमिस्पृशिलदीधेत्वत्रिवल्याकारतारूप सप्पका 
साद्श्य है जो शुक्तिविष चाकचिक्यंतारूप रजत- 
का सादश्य हैं ॥ इसरीतिर्स अन्यठिकान बी. 






पथक्‌ नहीं ॥ सो अन्योन्याध्यास कहू केंवल- 


होवे ते हम 









प्रकारक रकाही हा ॥ 'अ घिष्ठानविषै अध्यस्तका साहश्य जानि लेना ॥ 








द्वितीयस्तरग: २ | 








+ ॥ ४७ ॥ £ बंधके अध्यासमें सलयंवस्तुके 
| ज्ञानसे जन्य संस्कारकी असिड्धि ॥ 

। तैसें बंधके अध्यासमें एक वी कारण है 
. नहीं | बंध कद सत्य होवे तो ताके ज्ञानजन्य- 
| संस्कारतें आत्माविष मिथ्याबंध प्रतीत होवे। 
| सो सिद्धांतमें आत्मासें भिन्न कोई सल्यवस्तु है 
| नहीं यातें सल्यवंधके ज्ञानजन्यसंस्कारका 
अभाव होनेंतें आत्माविषे बंधका अध्यास 
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बने नहीं ॥ क्‍ 
॥ ४८ ॥ २ बंधके अध्यासमें प्रमेयके 
.... दोषकी असिद्धि ॥ 

तैसें आत्माका ओ बंधका सादश्य बी है 
नहीं | उलठा तमग्रकाशकी नन्‍्यांई विपरीत- 


खभाव है ॥ 
. १ आत्मा ग्रल्मक है ओ बंध पराक है । 
































.. १आत्मा विषयी है ओ बंध विषय है । 
जो प्रकाश करनेवाला होवे सो विषयी 
कहियेहे ॥| जाका प्रकाश करिये सो विषय 
कहियेहे ॥ क्‍ 

. १ ग्रल्लक्विषे पराकका तथा पराक्विषे 
प्रयकका अध्यास होवे नहीं । जैसें पुत्रादिक- 
नकी अपेक्षातें देह प्रद्यझ है । ताकेविपे 
पृत्रादिकनका ओ पृत्रादिकविषे देहका अध्यास 
होवे नहीं ॥ औ--.. 

२ विषयमें विषयीका तथा विषयीमें विषयका 
अध्यास होवे नहीं । 
घटादिक  तिनविषे विषयी दीपकका औ 
दीपकविषे घटादिकनका अध्यास होवे नहीं ॥ 







॥ बंधके अध्यासमें सामग्रीकी 


॥ ५० ॥ 


विषय जो 
रूपसें ज्ञातविष 


| कद 


. ॥ ७९ ॥ बह्यचेतन्यसें मिन्न अज्ञान औ ताका 
कार्य 3 स्थूल्सूक्ष्प्रपंच यह सर्वे चेतनविषे अध्यस्त 
हैं| याहीके अंतर्गत अंतःकरणरूप प्रमाता झ्नौ ड 





| आप, आन 


आसार ॥ 
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लैसें साव्श्यके अभाव होनेतें प्रलक- 
विषयी जो आत्मा [ताविषे पराकविषयरूप 


बंधका अध्यास बने नहीं॥ | «७ 
प्रद्यकूका ओ पराकका विरोध है। विषय- 
का ओ विषयीका विरोध है। साइश्य नहीं । 
यातें बंधका अध्यास आत्माविषे बने नहीं | 
॥ ४९ ॥ ३-०बंधके अध्यासमें प्रमाता- 
दिक दोषकी असेडि ॥ 


तेसें प्रमाताके दोषफा ओ अग्रमाणके 
दोषका बी अभाव है। काहेतें ? “प्रमातासें 
आदिलेके सर्वप्रपंच अध्यासरूप ' है सोई बंध है।"' 
यह वेदातका सिंद्धांत हे ॥ इसरीतिसे 
बंधके अध्याससें पूर्व ग्रमाताग्रमाणका स्वरूप 
असिद्ध हे आओ ताका दोष बी असिद्ध है। 
यातें बंधका अध्यास बने नहीं | 


. विशेषरूपसें अज्ञान बने नहीं॥ 
ओ अधिष्ठानका विशेषरूपकरिके अज्ञान 
वी बने नहीं । काहेतें! जो बंधका अधिष्ठान 


ब्रह्म हे सो स्वयंग्रकाश ज्ञानरूप हे। ता स्वयं- 


प्रकाशज्ञानरूप ब्रह्मविषे सयेविषे तमकी नन्‍याई 


अज्ञान बने नहीं॥ जेसें प्रकाशमान सययसे 
चेतनग्रकाश ओ 


तमका विरोध है लेसें 
तमरूप अज्ञानका परस्परबिरोध है। औ-- 


अधिष्ठानका अज्ञान अंगीकार करे तौबी 


बंधका अध्यास बने नहीं । काहेतें ? अत्यंत- 


अज्ञातविषै तथा अत्यंतज्ञातविषे अध्यास होबे.# 
नहीं, किंतु विशेषरूपसें अज्ञात औ सामान्य: 
होवेहे ॥ ओ ब्रह्म सामान्य- 


९ कह 


शेषभावसें रहित है । निर्विशेष है | यह 


इंद्वियरूप प्रमाण हैं | यातें वे बी अध्यस्त हैं| 
ताते प्रपंचके अध्यासतें पूर्व सिद्ध नहीं. | यह 


उपनिषदनका निर्णीत अथरूप सिद्धांत है ॥ 


५ बंधके अधिष्ठान बअह्का.. 





( पूर्वपक्ष ) ॥ प्रयोजनखंडन (३) ॥ ४५-५९ ॥ 


[ विचारसागरे 





सिद्धांत है । यातें विशेषरूपसें अज्ञात ओ 
सामान्यरूपसें ज्ञात ब्रह्म बने नहीं | 





[पी 


टीका:--सत्यवंधकी ज्ञानसें निवृत्ति 
माननी सयुक्त कहिये युक्तिसहित नहीं | किंतु 


अध्यासके लोभसें ब्रह्मविषे सामान्यविशेष- अयक्त है। यातें जो पुरुष मुक्त हुवा चाहे सो 


कि, 


भाव अंगीकार करोगे तो सिद्धांतका त्याग 
होवेगा ॥ 
इसरी तिसे 


| ##, पी, 427 िक 


निविशेष जो ग्रकाशरूप ब्रह्म 


संतत कहिये निरंतर नित्यकमे करे | याका 
यह अभिग्राय 
॥ ५२ ॥ कर्म दोग्रकारका है, १ एक 


 ताका विशेषरूपसें अज्ञान ओ सामान्यरूपसें| विहित हे ओ २ एक निषिद्ध है ॥ 


ज्ञानका अभाव होनेतें ताके विषे अध्यास | 


बने नहीं । यातें ब्रह्मविषे बंध अध्यासरूप है । 
यह कहना बने नहीं । किंतु बंध सत्य हैं ॥ ता 
सत्यवंधकी ज्ञानसें निवृत्तिका असंभव है । यातें 
ज्ञानद्वारा मोक्षरूप ग्रंथका प्रयोजन बने नहीं 

ओ ज्ञानसें मोक्षका ग्रतिपादक जो सिद्धांत 
सो समीचीन नहीं, किंतु कर्मसें मोक्ष हो 


पुरुषकी ग्रवत्तिके निमित्त जाका स्वरूप 
वेदन बोधन कियाहे सो विहितकम 
कहियेहे | औऑ-- 
२ पुरुषकी .निवत्ति जासों बोधन करीहे 
सो निषिद्धकम कहियेहे | ओ-- 
स्वभावसिद्ध जो क्रिया हे सो कर्म नहीं | 


| काहेतें ! जो वेदने ग्रवत्ति अथवा निवत्तिके 


. यह वात्तों एकभविकवादकी रीतिसें प्रतिपादन | निमित्त बोधन कियाहे सो कमसे कहियेहे ॥ 


॥ ११ ॥ केवलकर्मस मोक्षकी सिद्धि 
( एकभविकवाद )॥ ५१-५८ ॥ 
॥ दोहा ॥ 
सटबंधकी ज्ञानतें क्‍ 
.. नहीं निवृत्ति संयुक्त ॥ 
निद्यकर्म संतत करे, 
भयो चहे जो मुक्त ॥ <॥ 


. || ८० ॥ जाका वेदविषे विधान ओ निषेध 
किया नहीं, ऐसी जो रागद्वेषसेँ रहित खाभाविक 


..._गमनशौचादिरूप क्रिया सो उदासीनक्रिया है ॥ 


॥ ८१ ॥ अवश्य करने योग्य कार्यका विस्मरण 


... श्रमाद कहियेहे । वा शास्तस॑करनेकूं योग्य होवे 
... ओ जाके करनैकी इच्छा बी होबे तिस कार्यका 
... जो न करना, सो प्रमाद कहियेहै || जैसे यति 

.. . जो संन्यासी ताकूं द्रव्यका अग्रहण शासत्रनें विधान | 





उंदासीनाक्रैया कर्म नहीं । यातें दोप्रकारका 
कर्म है | तीनग्रकारका नहीं ॥ क्‍ 

॥ ५३ ॥ विहितकर्म चारिप्रकारका है। 
१ एक ग्रायथ्रित्त हे । २ काम्य है । ३ नेमित्तिक 
है ओ ४ नित्य है ॥ 

१ पापनाशके निमित्त विधान किया जो 
कमे सो प्रायश्वित्त कहियेहे ॥ जैसें ग्रमादसें 
द्रव्यके ग्रहणजन्य जो यतिकूं पाप ताके नाशके 
निमित्त द्रव्यका त्याग ओ तीनि उपवास हैं॥ 

२ फलके निमित्त विधान किया जो कमे 
सो काम्य कहियेहै ॥ जैसें वृष्टिकामरूं कारीरी- 
कियाहै औ आपकूं अग्रहणके करनेकी इच्छा 
बी है। फेर ताका न करना ( द्रब्यका ग्रहण करना ). 
सो प्रमाद है || ह 

॥ ८२॥ खदेशविंषे वृष्टिकी कामनावाढा राजा 
अपनी प्रजासँ धनका विभागरूप कर लेके जो याग 


करताहै सो, किंवा वंशबृक्षके अंकुर करीर हैं, 


तिनके होमकरि जो याग होवे सो कारीरीयाग 
कहियेहे || कप । 








द्वितीयस्तरंगः २ ]॥ केवलकमंसे मोक्षकी सिद्धि (एकभविकवाद ) ॥ ५१-५८ ॥ 
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याग है ओर स्वगेकाम्क अभिहोत्रसोमयागसे 
आदिलेके हैं ॥ 

३जा कर्मके नहीं कियेसें पाप होवे ओ 
कियेसें पुन्यपापरूप फल होवे नहीं ओ सदा 
जाका विधान नहीं, किंतु किसी निमित्तर् लेके 
विधान किया होगे, सो कर्म नेमित्तिक 
कहियेह ॥। जैसे ग्रहणश्राद्ध हे ओ अवखाबड्ध, 
जातिवद्ध, आश्रमवद्ध, विद्यावद्ध, धर्मवद्ध 
वानवद्ध पुरुपननके आगमनतें उत्थानरूप कर्म हैं। 
विद्याशब्दसें शाख्ज्ञानका ग्रहण है | ओ ज्ञान 
गब्दसें अपरोक्षविद्याका ग्रहण है । पू्ेपूसे 
उत्तरउत्तर उत्तम हैं ॥ 
. 9 जाके नहीं कियेसें पाप होवे, कियेसें 
फल होवे नहीं ओ सदा जाका विधान होवे, सो 
. || ८३ ॥ याका यह अथ हैः-- 

१ अवस्थावद्धतं जातिवद्ध कहिये वर्णेवृद्ध उत्तम 
 है॥ ओ 
.. २ केवल वर्णवद्धतेँ अवस्थावद्ध ओ वर्णवद्ध 
. उत्तम है | आं 
.._ ३ अवस्थाबइद्ध वर्णवृद्ध दोनूंतें आश्रमवद्ध उत्तम 
_ है॥ जौ 
. ० वीवेल आश्रमवृद्धत अवस्थावद्धआश्रमवद्ध 
.. उत्तम है | औौ 
५ अवस्थावृद्ध आश्रमवृद्ध वर्णवृद्ध इन तीनोंतैं 
._विद्यादृद्ध उत्तम है ॥ भी 
. ६ केवलविद्यावुद्धतें अवस्थावृद्धविद्यावद्ध' उत्तम 


॥ औी 


. ७ अवस्थावद्धविद्यावृद्धतँ वर्णवृद्धविद्यावद्ध उत्तम 


. है॥ औ 

... ८ वणवृद्धविद्यावृद्धतें आश्रमच्ृद्धविद्यावद्ध उत्तम 
 है॥जओ 

.._.९ अवस्थावद्ध वर्णवद्ध आश्रमवृद्ध अरु विद्यावृद्धतें 
. धमंबद्ध' उत्तम है॥ औ 
ः हर अवस्थाइद्धधर्मवृद्धतें वर्णवद्धधमेव॒द उत्तम 
हज. हज 


नित्यकम कहियेहे । जेंसें स्लानसंध्यादिक हैं ॥ 
के हे गो 

इसरीतिसें च्यारिप्रकाका विहित अ 
निषिद्ध मिलिके पांचप्रकारका कर्म है ॥ 

॥ ५७ ॥ मोक्षकी इच्छावान्‌ काम्य तो 
निषिद्धकर्म करे नहीं । काहेतें ! काम्यकर्मसें 
उत्तमलोककू जावेहे औ निषिद्धसें नीचलोकऊू 
जाबेहे । यातें दोनूंको त्याग करे ओ 
नित्यकर्म सदा करे ओ नेमित्तिकका जब 


निमित्त होवे तब नेमित्तिक बी करे । काहेंतें 


नितल्यनेमित्तिक कर्म नहीं करे तो पाप होवेगा, 

ता पापसें नीचयोनिक्‌ प्राप्त होवेगा, यातें पापके 

रोकनेवास्ते नित्यनेमित्तिककर्म करे । नित्य- 

नेमित्तिककर्मका औरफल नहीं । यही फल है।- 

जो तिनके नहीं करनेस पाप होवेहे सो तिनके 
१९ व्णवृद्धधर्मवृद्धतों आश्रमवद्धधमवद्ध/ उत्तम 
है || औ 


१२ आश्रमवृद्धधर्मदृद्धतें विद्यायद्धाथमेवद्ध उत्तम 
है || ओ 


१३ अवस्थाइद्धतें लेके धर्मवृद्ध पयेत । इन सरव्वतें 
ज्ञानवृद्ध उत्तम है || तिनमें बी 
१४ केवलज्ञानवृद्धतों अवस्थावद्धज्ञानवद्ध उत्तम 
है ओ 
१७५ अवस्थाइद्धज्ञानइद्धतें वर्णवृद्धज्ञानवुद्धः उत्तम 
| औ 
६ वणेव्ृद्धज्ञानवृद्धों आभ्रमवृद्धज्ञानवृद्ध उत्तम 
है|| ओ 
१७ आश्रमदद्धज्ञानबृद्धतें 
उत्तम है || ओ क्‍ 
१८ विद्यावद्धज्ञानवृद्धें धर्मत्रद्चआानवुद्ध उत्तम 
॥| 
इहां धमशब्दसें शास्रोक्तअर्थंके अनुष्ठानका ग्रहण 
है ओ विद्यायुद्धशब्द्स अधिकशात्वाभ्यासवानका 
ग्रहण है ओ ज्ञानवद्धशब्दसें ज्ञाननिष्टाविषि अधिक _ 


विद्यातदज्ञानबुद्ध 


.. * आरूढका ग्रहण है ॥ 





... जो कोनसा पाप है, किस आरायश्रित्तसें 
...._ होवेगा । यातें साधारणप्रायश्रित्त करे ॥ 
पद प दूरि | काहेतें ! जैसें कमेके अनुष्ठानकालविषे पुरुषकी 
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( प््वेपक्ष ॥ प्रयोजनखंडन ( ३) ॥ ४५-५९ ॥ 


| विचारसागरे 





जग ॥ जी 


करनेसे होवे नहीं । यातें मम्नक्षु निद्यनेमित्तिक 
कर्म अवश्य कर ॥ 
॥ ५५० ॥ ओर जो कदाचित्‌ प्रमादसे 
पिड्कर्म होय जावे तो ताका दोष दूरि 





नहीं | किंतु * काम्यरूप आओ २ आ्रायाश्रत्तरूप 
हैं। काहेतें! (१) “ गंगाखानसें उत्तमलोककी 
प्राप्ति शासत्में कहीहे ॥ तेसें “ ईश्वरके नाम- 
उच्चारणसें बी उत्तमलोककी ग्राप्ति” कहीहे। यातें 


करनेऊ ग्रायश्वित करे ॥ जो निषिद्धकर्म नहीं काम्यरूप हैं॥ ओ(२ ) पापके नाशकहें। 


कियाहोवे तो वी जन्मांतरके जो पाप हैं 


इतना भेद है!-आयश्वित्त दोप्रकारका है ॥१ एक 
तो असाधारण है ओ २ एक साधारण है ॥ 

१ जो किसी पापविशेषके दूरि करनवास्ते 
शाखने विधान कियाहोवे सो असाधारण 
प्रायश्वित्त कहियेहे । जैसे पूर्वकल्या उपवास 
है॥ औ-- 

२ सर्वपापके दूरि करनेवास्ते शासत्रने जो 
विधान किया कर्म सो साधारणप्रायश्रित्त 


.. कहियेहे | जैसें गंगार्वान औ ईश्वरके नामका 
उच्चारण है ॥ इसतें आदिलेके 


हे ओर बी जानि 
.. लेने॥ क्‍ 
... इसरीतिसें दोग्रकारके ग्रायश्रित्त हैं ॥ 
. १ जो ज्ञातपाप होवे तो तिस पापका नाशक 
. जो असाधारणप्रायश्वित्त शासत्रने बोधन 
किया है ताऊू करे ॥ औ- 
. जो जन्मांतरके अज्ञातपाप हैं तिनके दूरि 


हे । ह करनेवास्ते साधारणप्रायाश्वत्त कर । काहेंतें ई 


२ असाधारणप्रायथ्ित्तका यह स्वभाव 


 है।- जा पापका नाश करनेवास्ते शासत्रने जो 
... ग्रायश्रित्त विधान किया है सो पाप ग्रायशथ्रित्त्से 


... दर होवेहे। ओर नहीं ॥ औ- 


मांतरके पापका एसा ज्ञान हे नहीं, 














द्रिः 


 यातें प्रायाश्वत्तरूप है 
तिनके दारे करनवास्त ग्रायश्रित्तकर्म कर । परंतु 


जे 


अश्वमेध ब्रह्महत्यादिक पापका नाशक 
हैं ओ स्वगकी ग्राप्तिरूप फलका हेतु हे। 
तेसें गंगार्नानादिक हें । केवलग्रायश्रित्त नहीं, 
यातें गंगाल्लानादिकनतें उत्तमलोककी ग्राप्ि 
होवेहे । सो सुमुक्षुई वांछित है नहीं । 
तथापि जाऊू उत्तमलोककी वांछा है ताऊूँ तो 
गंगांखानादिक पापनाशकरिके उत्तमलोकरू प्राप्त 
करेहे ॥ जाऊूं ठोककी कामना नहीं है, ताके 
केवलपापहीके नाशक हैं। यातें कामनासहित 
अनुष्ठान किये काम्यरूप ग्रायश्रित्त हैं ॥ 
लोककामनासें विना अनुष्ठान किये केवल 
प्रायथ्रित्तरूप हैं ॥ । 


जैसे वेदांतमतमें संपूर्णकर्म सकामपुरुषरू 
संसारके हेतु हैं आ निष्कामकू अंतःकरणकी 
शुद्धिकरिके मोक्षके हेतु हैं । तेसें एकही 
गंगाख्तान तथा ईश्वरका नामउच्चारण सकामकू 
तो काम्यरूप ग्रायश्रित्त है ओ निष्कामरू 
केवलप्रायश्रित्तरूप है। यातें मुम्नक्ष॒ साधारण- 
प्रायश्रित्त करे॥ हा 


इसरी तिसें जन्मांतरके संपूर्णपापका ब्ञानसें 
विनाही नाश होवेहे ॥ क्‍ ० 


॥ ५७॥ लैसें मम॒क्षुके जन्मांतरके काम्यकर्म 
बी वंध्याके समान हैं। फलके हेतु नहीं। 


इच्छा फलका हेतु वेदांतमतमें , अंगीकार 
रेई ॥ इच्छासहेत अलृष्ठान किये कम 
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| खर्गादिफलके हेतु हैं ओ निष्काम अनुष्ठान किये 
| स्गोदिफलके हेतु नहीं । यह वेदांतका 
सिद्धांत है ॥ क्‍ 

तेसे कर्मकी सिद्धिसें अनंतर बी पुरुषकी 
इच्छा फलका हेतु है । सो प्रुरुषकी इच्छा 

स कालमें पुरुष मुमन॒क्षु हुवा तब दूरि होई 
गई । यातें जन्मांतरके काम्यकर्म बी फलके हेतु 
| नहीं॥ जैसे किसी पुरुषनें धनकी प्राप्तिकी 
. इच्छातें धनीपुरुषका आराधन कियाहोवे, ता 
.. पनीके आराधनसें अनंतर बी जो धनकी 
| इच्छा दूरि होयजाबे तो धनकी प्राप्निरूप 
फल होवे नहीं ॥ तेसें जन्मांतरके काम्यकर्मका 
बी मुमक्षुकूं इच्छाके अमावतें फल होवे नहीं ॥ 
. इसरीतिसे केवलकर्मसें मोक्ष होवेहे ॥ 
. ॥ ५८ ॥ १ वत्तेमानजन्मविषे काम्य ओ 
निषिद्ध किये नहीं । जातें उध्वेकोकअधो 
ढोकऊूं जावे ॥ जन्मांतरके ग्रारब्ध जो निषिद्ध 
 औ काम्य तिनका भोगसें नाश होवेहे ॥ 
नित्य आओ नेमित्तिकके नहीं करनेतें जो पाप 
होगे सो तिनके करनेंतें मुम्ुक्षुझ होवे 
नहीं ॥ ओ जन्‍्मांतरके संचित जो निषिद्ध हैं 
 तिनका साधारणग्रायश्नित्तसें नाश होवेहे ॥ 
। जन्मांतरका संचितकाम्यकर्म मुम्नक्षुक्ू इच्छाके 
|. ॥ ८9 ॥ “लैस? कहिये हमारे एकभविकवादीके 
। ऐिद्धांतमें ॥ 
.. || ८५ साधारणप्रायश्वित्त आ अंसाधारणप्राय- 
 ब्वित्तके करनेविषे बहुतश्रम देखिके मुमुक्षुकूं स्वमतमें 
 अरुचि होवेगी । या अभिप्रायसँ एकभविकबांदी 
अन्य सुगमप्रकार कहैंहे ॥ १ अर 
.. ॥ ८६ ॥ “ नाभुक्त क्षीयते कर्म कब्पकोटिशतै- 
_रपि | अवश्यमेव भोक्तव्यं कृत कर्म शुभाशुभम्‌ ” || 
 अथ+-सोकोटिकब्पोंकरिके बी अज्ञानीका कर्म भोगविना 























_कर्मका नाश माने. तो उक्तशाख्नरचनका 


द्वितीयस्तरंगः २] ॥ केवलकमं्से मोक्षकी सिद्धि ( एकमविकवाद ) ॥ ५१-७८ ॥| 
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नाश होता नहीं । किंतु किया जो शुभअश्ुभकर्म 
सो अवश्य भोगनेकूं. योग्य है | जो भोगविना 
विरोध 
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अभाषतें फल देबे नहीं । यातें सुम्न॒श्षु नित्य- 
नेमित्तिक ओ साधारणग्रायश्रित्तरूप कर्म करे. 
ओ वर्तमानजन्मका ज्ञातनिषिद्धकर्म होगे तो 
असाधारणग्रायश्रित्त करे ॥ क्‍ 

२ अथवा नित्य ओऔ नेमित्तिकही करे 
प्रायश्रित्त नहीं करे । काहेतें? जो संचितनिषिद्ध- 
कर्म ओ काम्यकर्म सो मुमक्षुके नाश होय 
जावेहें ॥ जैसे ज्ञानवानके संचितकर्मका नाश 
वेदांतमतमें अंगीकार कियाहै तेसें निषिद्ध- 
काम्यका त्यागकरिके नित्यनेमित्तिक कमंविषि 
वत्तेमान जो मुसुक्षु ताके संचितकर्मका नाश 
होवेहे ॥ 

३ अथवा संचित जो काम्य ओ निषिद्ध 


सो सारे मिलिके एकजन्मका आरंभ करेहें। 


चर अरे 


यातें मुम्नुक्षुकं एकजन्म ओर होवेहे ॥ 


४ अथवा योगीके कायव्यूहकी न्‍यांई 
एकही कालविष सारे संचित अनंतशरीरनका _ 
आरंभ करेहें। तिनतें मुम्नक्षु उत्तरजन्मविषे सर्वका 
फल भोग लेबेहे । 

७ अथवा नित्य ओ नेमित्तिककर्मके अन्न 
छ्लानतें जो क्लेश होवेंहे सो जन्मांतरके संचित- 
निषिड्धकर्मका फल है यातें जन्मांतरका संचित- 
निषिद्ध ओरजन्मका आरंभ करे नहीं ॥ काम्य 
होवैगा ताके निवारणअर्थ अन्यपक्ष कहैहे |॥ 

| ८७ ॥| अनंतविलक्षणजन्मोंके कारण अनंत- 


कर्ममका फल एकजन्मविषे संभव नहीं । या शंकाके 


लिए अन्यपक्ष कहैँहँ ॥ द 
|| ८८ ॥ योगीके काय कहिये शरीरनका 
ह कहिये समूह ताकी न्यांई एककालूमें बी. 


अनंतप्रकारके जन्मकरि अनंतप्रकारके सुखकी न्यांई 
अनंतप्रकारके दुःख बी उत्तरजन्मविषि भोगने पड़ेंगे । 


इस भयसें मुमुक्षुकी या मतमें अप्रवृत्ति होवेगी। 


या अभिप्रायस एकमविकवादी उत्तरजन्मव्धि मुमुक्ष- 
_कूं केबठसुखका भोग दिखायके खमतमे रुचि... 
| उपजावताहै॥ न 





...._ अधिकारी आदिकोंके अभाषतें संबंध बी 





३२ ( पृथ॑पक्षीक्रमतें उत्तर 


६१-६३ ॥ ) अधिकारीमंडन (१)॥ ६१-७१॥ 


[ विचारसागरे 





०--++++-+-+नन-नी ननननलन न नननतनतनम-+न++लननननननननननन नल ननलननननननाननननननानयनननन तनमन नननझमनननिन लिन ननिननीनन लाना न निभा दा त/ट दी भिभभए।ख दखल लए जी धख।ू एज णंीओथी:लसेपइपस 7:5४ जी: घघू ४४४ ४"+/ै/"/आ»।आ" पे ि॑_ै्लननत-नजनक- 
अिनमाीी ननिनननन हराम“ 


जो संचित है, सो एकजन्म अथवा एककालमें 
अनंतशरीरनका- आरंभ करह । याते सुमुक्षुकू 


उत्तरजन्मविष हुःखका लेश बी होते नहीं। केवल- 
सुखका भोग होवेहे । काहेतें! जन्मांतरके संचितः 
जो विहितकर्म हैं तिनतेंशरीर हुवाहे ओ संचित 


8 2. 


जो निषिद्ध हैँ सो 
केशतें पर्वेजन्मविष 


नित्यनामेत्तिकक अनुष्ठानकः 
गि लिये ॥ 





इसरीतिसें प्रायश्रित्सें विना केवल नित्य 
ओ नेमित्तिककर्मके अनुष्ठानतें मोक्ष होवेह। 
यातें नेमित्तिककर्मके समय नेमित्तिक अनुष्ठान 
करे । ओ नित्यकर्म संतत अनुष्ठान करें॥ 
या मतकू शासत्रमें एकमविकवाद कहेंहें ॥ 


_॥ ५९ ॥ बंधनिवृत्ति ज्ञानद्वारा गंथका | 
प्रयोजन नहीं ॥ ्््ि 


यातें बी बंधकी निवरत्ति ज्ञानद्वारा प्रंथका 


८ 





प्रजोजन नहीं । काहेतें ! जो वस्तु ओरसें होगे 
नहीं सो सुख्यप्रयोजन होवेहे ॥ जैसें रूपका 


ज्ञान नेत्रविना ओरसें होवे नहीं सो रूपज्ञान 
नेत्रका प्रयोजन हैं । ओ बंधकी निवत्ति ग्रंथर्से 
विना कर्मतें होवेहे । यातें बंधकी निवत्ति ग्रंथका 


प्रयोजन नहीं ॥ 


हक इसरीतिसें ग्रंथके अधिकारी विषय प्रयोजन 
. बनें नहीं ॥ क्‍ 
६० ॥ ॥ संबध्ंडन (8 ) ॥ 


॥ पूर्वेपक्ष ॥ 


. बने नहीं । काहेतें ! 
१ विषयके अभावतें ग्रंथका ओ विषयका 
प्रतिपाद्यप्रतिपादकभावसंबंध बने नहीं || 

२ अधिकारी ओ फलके अभावतें तिनका 
__ अप्यप्रापकभावसंबंध बने नहीं। 

॥ ८९ ॥ एकमविक कहिये एकजन्मका अथवा 
मोक्षके साधन एकही कर्मक 





. | अपने उपायनतें होय जावेहे 


३ अधिकारीके अभावतें ताका ओ 

विचारका कतेकर्तव्यभावसंबंध बने नहीं ॥| 

४ ज्ञानकं निष्फलता होनेतें ग्रंथका ओ 

ज्ञानका जन्यजनकभावसंबंध बने नहीं॥ 
सफलवस्तु जन्य होवेह । पूर्व कही 
रीतिसे ज्ञान सफल है नहीं ॥ ऑ- 

५ ज्ञानके खरूपका बी अभाष है । यातें 
वी ज्ञानका ओ ग्रंथका संबंध बने नहीं । 
काहेतें ? जीवबल्मके अभेदनिश्रयका नाम सिद्धांतमें 
ज्ञान है | सो अभेदनिश्रय बने नहीं । काहेतें! 
जीवब्रह्मका अभेद हे नहीं । यह वात्तों विषयक 
निराकरणमें पूर्व ग्रतिपादन करीहे। यातें अभेद 
निश्रयरूप ज्ञान बने नहीं ॥ 

इसरीतिसें अधिकारीआदिक अनुबंधनके 
अभावतें ग्रंथका आरंभ बने नहीं ॥ क्‍ 


॥ अथ पूर्वेपक्षीक्रमतें उत्तर॥६१-९१॥ 
॥९१॥ अधिकारीमंडन( १) ॥९१-७१ 
॥ अंक ३४-३६ गत पूवेपक्षका उत्तर 


॥ ६१-६३ ॥ क्‍ 
( मोक्षकी प्रथमअंशकी इच्छा बनेहे) 
पूर्वपश्नीनें प्रथम कद्या “जो मोक्षकी इच्छा 
काहूक्‌ बने नहीं । काहेतें मोक्षविषे दो अंश हैं।- 
१ एक तो कारणसहित जगतकी निवृत्ति मोश्षका 
अंश है । ओ २ दूसरा अंश ब्रह्मकी आप्तिरूप 


| हैं ॥ तिनविषे कारणसहित जगतकी निवृत्तिरूप 


मोक्षके प्रथभअंशकी इच्छा काहकूं हे नहीं। 
किंतु तीनप्रकारके दुःखकी निवत्तिकी इच्छा 
सर्वपुरुषनकूं है ॥ सो दुःखकी निवृत्ति अपने 

वेहे । यातें मूलसहित- 


सो एकभविकवाद शब्दका अर्थ है ॥ 


का, वाद कहिये कथन, 





जगतकी निवृत्तिकी इच्छावाला मुम्ु॒क्षु अधिकारी 
बने नहीं । ताका-- 


॥ ६२ ॥ समाधान प्रथम कहेहें॥ 
॥ दोहा ॥ 
मूलसहित जगहानि बिन, 
. हहे न त्रिविधदुःख ध्वंस ॥ 
यातें जन चाहत सकल 
.. प्रथम मोछको अंस ॥ ९॥ 


टीकाः--मूल कहिये जगत्‌का कारण जो 
अज्ञान ओं जगवके नाशविना तीनग्रकारके 
दुःखका ओर उपायनतें ध्वंस कहिये नाश होवे 
नहीं, औ मूलअविद्याके नाश्ते सर्वदुःख औ 
दुःखके कारण रोगादिक ओ रोगादिकनके 
आश्रय शरीरादिकनका नाश होवेहे । यातें 
_त्रिविधदुःखके नाशके निमित्त कारणसहित 
 जगत्‌की निवृत्तिरूप मोक्षके प्रथमअंशकूं सकल 
: पुरुष चाहहें । 


हे तात्पये यह हैः--जो सर्व ओऑर्षेघआदिक 
उपाय करनेविषे समर्थ हैं, तिनके बी दुःख 
 नियमकरि दूरि होवें नहीं।। काहूपुरुषका रोगादि 


_जन्यदुःख ओषधादिक उपायनतें नाश होवेहे ओ 







































कक 6, क्‍ 


 होबें नहीं | यातें ओऔषधआदिक उपायनतें रोगा- 
दिजन्य दुःखकी नियमकरिके निवृत्ति होबे 
नहीं । औ जाके औषधादिक उपायनतें दुःखकी 
 निवृत्ति होवेहे । ताके बी दुःखकी उत्पत्ति 
फेरि होवेहे | यातें ओषधआदिक उपायनतें 


[९० || 








करूंगा ” ऐसे कफके साधनकी निवृत्तिकूं इच्छताहै। 
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शा ४४४४ * 


॥ मीक्षके प्रथभमअंशकी इच्छा बनेहे ॥ 


काहके दुःखका ओषधादिक उपायनतें नाश 


जेस' कफकारक पदार्थके ह्यागविना 
 कफरोगकी निद्धत्ति होबे नहीं, यातें कफनिद्तत्तिका | 
इच्छु “में बेब्सें जानिके कफकारकपदार्थका ह्याग 





३३ 


दुःखकी अत्यंतानिवात्ति होवे नहीं । जाकी 


“निवृत्ति हुईहे ताकी फेरि उत्पात्ति नहीं होवे । 


# ३५ कं, 


सो अत्यंतनिव्क्ति कहियेहे | ऑषधआदिक 
उपायनतें दुःखकी निद्यात्ति नियमकरिके होने 
नहीं ओ निवृत्त जो दुःख ताकी फेरि बी 
उत्पत्ति होवेहे। यातें अत्यंतनिवत्ति बी तिनः 
उपायनतें होवे नहीं ।| औ-- 

दुःखके सकलसाधनका नाश होवे तो सकल- 
दुःखकी नियमकरिके निवृत्ति होवे ओ दुःखके 
साधनका नाश हुयेतें फेरि दुःख होवे नहीं, 
यातें दुःखको निवृत्तिके निमित्त दुःखके 
साधनकी निवृत्तिकी इच्छा सर्वर्क होवेहे ॥ 

॥ ६३ ॥ सो दुःखका साधन अज्ञान औ 
ताका काये ग्रप॑ंच है | यह वातों छांदोग्य- 
उपनिषदसे भूमविद्याविषे प्रसिद्ध हे॥ तहां यह 
प्रसंग है+-एकसमय सनत्कुमारके पास नारद 
प्राप्त हुए ॥ ओ 


नारदने कह्याः-“ हे भगपन्‌ ! जो आत्म॑-* 


| ज्ञानी पुरुष है ताक शोक नहीं होबेंहे औ मैं 


शोकसहित हूं, यातें में अज्ञानी हूं । मेरेकूं ऐसा 

उपदेश करो जासें मेरा अज्ञान दूरि होबे ” ॥ 
तब सनत्कुमारनें नारद कहल्याः--“ हें... 

नारद! भूमा शोकरहित है। सुखरूप है ओ भूमासें 


भिन्न सकल तुच्छ हे ओ दुःखका साधन है / ॥ 


भूूमा नाम बह्मका है ॥ कि अत 
इसरीतिसें ब्रह्मसें भिन्न जो वस्तु, सो सकल- 
दुःखका साधन कहेंहें | अज्ञान ओ ताका कारये 
बक्से भिन्न हे।यातें दुःखका साधन है।ताकी 
निवृत्ति हुयेसें सर्वदुःखकी नियमकरिके अत्यंत- 


तेस दु:ःखके साधनको निदृत्तिविना दुःखकी निवृत्ति 
होगे नहीं । यातें दुःखकी निदत्तिका इच्छु पुरुष... 





“में शाखत्रगुरुस जानिके दुःखके साधनका द्याग.... 


| करूंगा” ऐसे दुःखके साधनकी निदृत्तिकूं बी इच्छताहै || . 





रेड 


३४ - ( पूवपक्षीक्रमतें उत्तर ॥ ६१-०४ ॥ ) अधिकारीमंडन (१) ॥ ६१-७१॥ (विचारखागरे 














निवृत्ति बनेंहे | यातें सकलदुःखकी निवृत्तिके ब्रह्मप्रापति या हेतते......... ब्रह्मप्राप्ति या हेतुतें 
निमित्त अज्ञानसहित ग्रपंचकी निवृत्तिरूप मोक्षके चहत विवेकीभूप ॥ १०॥ 


प्रथमअंशकी चाह वबनहे ॥ ९॥ नं क्‍ 
॥ ६४ ॥ अंक ३७-२८ गत पूवेपक्षका कह किक कि. कक है ओ क्‍ 
पल की “ब्रह्म नित्यसुखरूप है” ऐसा सतशास्रमें 
( मोक्षके छितीयअंशकी इच्छा बनेहे ) ल्‍ सुन्याह । यातें विवेकीभूप कहिये उत्तमविवेकी 
और जो पूवेपश्षीनें ( अंक ३७ में )कह्या:- सुखस्वरूप ब्ह्मकी ग्राप्तिकूं चाहेहे ॥| १०॥ 
“जा वस्तुका अनुभव किया होवे, ताकी ॥ ६५॥  ॥ दोहा॥ 
. ग्राप्तिकी इच्छा होवेहे । अह्मका अनुभव काहूने मम 
किया है नहीं । यातें अह्मकी आपिरूप मोश्षके केेडेसुख सब जन चरहें, 
'दितीयअंशकी इच्छा काहूकूं होवे नहीं” । नहीं विषयकी चाह॥ 
मे अधिकारी यातेँ बने 
समाधान कहे । . है जु विवेकी नाह॥ ११॥ 
पे ॥ दोहा ॥ टीकाः--पूवे (अंक ३८ में) कत्या जो “सर्व 
..._ किय अनुभव सुखको सबही पुरुष विषयजन्यसुख चाहेंहें, सो विषयजन्य- 
ब्रह्म सुन्यो सुखरूप ॥ सुख मोक्षविष ग्राप्त होगे नहीं | किंतु जगतमें प्राप्त 


.... ॥९१॥ हहां यह शेका हंः---जा वस्तुका पू्वे | अज्ञानसहित प्रपंचकी निद्कत्ति बी परस्पर सजातीय- 
.._* अनुभव किया होंबे ताकी इच्छा होवैहै | यह नियम | हैं | जातैं रज्जआदिकके ज्ञानसैं सर्पादिकनकी निदृत्ति ' 
..... है--अहरूप अधिष्ठानके ज्ञानसें अज्ञानसहित प्रपंचकी | मुम॒क्षुकूं अनुभूत है, तातें तिनके सजातीय बल्मके 
.. निद्तत्तिका अनुभव मुमुक्षुकूं परृव किसी कालूविषे भया ज्ञनसें अज्ञानसहित प्रपंचकी निद्वत्तिकी इच्छा बनैंहै॥ 
|; कि नहीं | यात्ें ताकू अज्ञानसहित प्रपंचकी निवृत्तिकी | ९२ || इहां यह रहस्या हैः---जो अनुभव 
इच्छा बने नहीं । यह ६ ५ वें टिप्पणउक्त शेकाका | किये वस्तुमात्रकी इच्छा होती होंबे | तो अनुभव किये 
.. यह समाधान है:-अनुभव किये वस्तुकी | शेगादिनिमित्तसें जन्य दुःख औ ताके साधन रोगादि- 
.. इच्छा होवेंहे ऐसा नियम नहीं | किंतु अनुमव किये | रूप प्रतिकूखवस्तुकी बी इच्छा स्वेकूं हुईचाहिये जौ. 
..  वस्तुके संजातीयकी इच्छा होंबेहे | यह नियम है ॥ 
जो लरुंगव किये. बस्तुकी इच्छा: होने तो अंक्त होती नहीं ।यातैं अनुभव किये सुख ओऔ सुखके ५ 
भोज जनविषे विष फेर इच्छा हुइचा झआँ होती नहीं | कितु पवन अनुकूलवस्तुकी टी होवेहे; तिनमैं बी ह 
.. तिसके सज़ातीय ताके तुल्य वा तिसतें विछक्षण | 3. किये अलुकूडवसतुके सजातीयकी इच्छा _ 

 अन्यंभोजनकी इच्छा हो हब | होंबेहे । यह नियम हे | जातें बुद्धिविषे अद्मानंदके 
नके | प्रतिबिंबरूप विषयसुखका अनुभव सर्वनें कियहैं, 
रिके | ताफा सजातीय बिंबभूत सुखरूप ब्रह्म शाख्॒मैं सुन्यहै 
निगृत्ति त्ति ५ ॥9 श यातें ब्रह्मके प्रा्तिकी इच्छा बनेहे ॥ रा. 



























































अभावतें ग्रंथका आरंभ निष्फल है ” ॥ 


ग्रंथविषे प्रवृत्ति होवे नहीं ! 

..._१ जो ऐसे कहैः-“ युमुक्ष॒ नहीं है ”। 
सो बने नहीं। काहेतें? सर्वपुरुष सर्व 
. दुःखका नाश ओ नितल्यसुखकी प्राप्ति चाहेहें ॥ 
. प्रो सर्वदुःखका नाश ओ सुखकी प्राप्तिरूप 
: ज्ोक्ष है, यातें सर्वपुरुष मुझश्ल हैं ॥ 

... और कह्या जो “विषयजन्यसुख चाहेहे” । 
. सो नहीं | किंतु सुखमात्र चाहेंहें । सो सुख 
. विपयसें होगे अथवा विषयविना होबे ॥ जो 
 विषयजन्य सुखकंही चाहे तो सुष॒म्तिके 
सुखकी इच्छा नहीं हुई चाहिये । सुषुप्तिका सुख 
विषयजन्य है नहीं; यातें सुखमात्रक चाहैहें । 
केवल विषयजन्यकूंहीं नहीं । उलठा आत्म- 
सुख चाहेंहें | विषयजन्यक नहीं चाहे 
काहेतें! सर्वपुरुषनर्क न्यून अथवा अधिकंविषय- 
सुख ग्राप्त बी हे । परंतु ऐसी इच्छा सदा रहे 
हैः-- “हमारेझूं ऐसा सुख प्राप्त होवे, जा 
मुखका नाश कदे होवे नहीं” ॥ ऐसा सुख 
आत्मस्वरूप मोक्ष है। यातें सर्वपुरुष मुमनक्षु हैं 
_/ कोउ मुसक्षु नहीं” ऐसा कहना बने नहीं ॥ 


. ॥ ६६ ॥ मुम॒क्षुकी सिडिसें ग्रंथके . 
आरंभकी सफलता ॥ ६६-६८ ॥ 

. २ओर जो ऐसे कहैः-“भस्क्लु॒ तो हें, 
आरंभ निष्फल है” ॥ ताऊू यह पूछेहें:-(१) 
ग्रंथ मोक्षका साधन नहीं है यातें ग्रंथविषे प्रवृत्ति 


रा ह« ॥ ९३ ॥ अंगअंगीमेदतें श्रवण दोप्रकारका है ॥ 


है द्वितीयस्तरंग: २ ]॥ मुमुझ्षुकी सिद्धिसे प्रंथके आरंधकी सफरूता ॥ ६६-६८ ॥ 





: होवेहे | यातें मोक्षकी इच्छावान्‌ अधिकारीके 


... ताक यह पूछेहें:- १ जो कोई सुम्श्लु नहीं 
है? २ अथवा सुसुक्षु तो हे परंतु तिनकी 


परंतु ग्रंथमें प्रवृत्ति होवे नहीं। यातें ग्रंथका 


तिनमें द्वितीयश्रवण प्रथमश्रवणका उपकारक है| यातें 


| ३५ 


नहीं होवे? ( २) अथवा ग्रंथसें ओर बी कोई 
साधन है । जाकेविषे प्रवत्ति होनेंतें ग्रंथविषे 
प्रवृत्ति होवे नहीं ! (३) अथवा जिन शमादिकनतें 

ग्रंथमं अधिकार कद्या, सो शमादिमाब ज्ञानके 
योग्य कोई अधिकारी नहीं है । यातें प्रंथमें 
प्रवात्ति होवे नहीं ? क्‍ 





(१) जो ऐसे कहैः-“ग्रंथ मोक्षका साधन क्‍ रा 


नहीं ॥ सो वातों बने नहीं । काहेतें ! मोक्ष 
ननतें नियमकरिके होबेहे । यह वबेदका 
सिद्धांत है : ,ज+ & 
सो ज्ञान श्रवणसें होवेहे। श्रवण दोग्रेकारका 
है--- (१) एक तौ वेदांतवाक्यका ओ श्रोत्रका 
संयोगरूप है ओ (२) दूसरा वेदांतवाक्यका 


विचाररूप है । ज्ञानका हेतु प्रथम श्रंवण है । 


दूसरा नहीं। काहेंतें ! शब्दजन्यज्ञानविषे इंद्रियके 


साथ शब्दका संयोगही सर्वत्र हेतु है।यातें. ॥ 
वेदांतवाक्यका ओ श्रोत्रका संयोगरूप श्रवण 


ब्रह्मज्ञाकका हेतु हे । अवांतरवाक्यका श्रवण 
परोक्षज्ञानका हेतु हे ओ महावाक्यका श्रवण 
अपरोशक्षज्ञानका हेतु है | यह वातो पूर्व प्रतिपादन 


| करीहे ॥ 


जाऊँ ज्ञान हुवेतें बी असंभावना औ विप- 
रीतभावना होवे | सो १ दूसरा श्रवण, 


२ मनन ओरे निदिध्यासन करे ॥ हा 
१ वेदांतवाक्यका विचाररूप जो अवण, 


तासू वेदांतवाक्यविषे असंभावना दूरि होवेहे ॥ 


“बेदांतवाक्य ब्रह्मके प्रतिपादक हैं अथवा और... 


अथेके ग्रतिपादक हैं ?”” ऐसा संशय वेदांत- 


वाक्यकी असंभावना है। सो तिनके 
विचारसें दूरि होवहे | औ--.||||| 
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सो अंग ( साधन ) श्रवण कहियेहै ज प्रथमश्रवण .... 








... यह वार्ता 


ये भर ॥ वेदका अंतभागरूप जो वेदांत सो 


३६ 


( पूर्वपक्षीऋमते उत्तर ६१-९३ ॥ ) अधिकारीमंडन (१) ॥ ६१-७१ ॥ 


_[ विचारसागरे 








२ मसननसें अमेयकी असंभावना दूरि आदिलेके संस्कृतग्रंथ जीवब्रह्मकी एकताके ग्रति 
होवेहे | जीवत्रह्मकी एकता वेदांतका प्रमेय पादक बहुत हैं, तिनसें बी ज्ञानद्वारा मोशू 


कहियेह 


“पतो एकता सत्य है अथवा जीव- होवेहे | याका भिन्न अधिकारी नहीं । यातें यह 


ब्रह्मका भेद सत्य है ?” ऐसा जो संशय, सो | ग्रेथ निष्फल है ॥ 


किम 


प्रमेयकी असंभावना कहियेहे। सो मननसें 


दूरि होवहे 
. ३ विपरीतभावना निदिध्यासनतें दूरि 
होवेहे 
इसरीतिसें प्रथमश्रवण तो ज्ञानद्वारा मोक्षका 
हेतु ह ओ विचाररूप श्रवण ओ मनन ओ 
निद्ध्यासन, ये असंभावना आओ विपरीत 
भावनाकी निवत्तिद्वारा मोक्षके हेतु हैं ॥ 


. || ६८ ॥ 


सो वातो यद्यपि सत्य है, तथापि 
तिनका अथे ग्रहण करनेविषे जाकी बुद्धि समर्थ 
नहीं है, ऐसा जो सुमश्षु ताझ तिनसें ज्ञान 
होगे नहीं। यातें मंदबुद्धिम॒स॒क्षुकी तिनविषे 
प्रवत्ति होगे नहीं।या प्रंथविषेही प्रवृत्ति 
होवेगी ॥ क्‍ 


३ ओर जो ऐसे कहेः-“अंथर्से 


के. आद॥ 


वेदांत नाम उपनिषदका है, सो यद्यपि मोक्ष बी होवेहे ओ संस्कृतग्रंथनसे मंदबुद्धि 


या ग्रंथतें भिन्न है तथापि तिनके समान अथ- 
बाले भाषावाक्य या प्रंथमें हैं, तिनके 
श्रवणतें वी ज्ञान होवेहे | यह वातो अंगे 


... ग्रतिपादन केंगे।॥ 


. इसरीतिसें ज्ञानद्वारा ग्रंथ मोक्षका हेतु है 
 ओ विचाररूप ओ मननरूप यह ग्रंथ है । यातें 
असंभावनादोषकी निवत्तिद्वारा मोक्षका हेतु है। 


.. यातें “प्रंथर्स मोक्ष होगे नहीं” । यह केवल 


हठमात्र हैं ॥ 

.. ॥ ६७॥ २ ओर जो ऐसे कहैः-“अंथ्े 

... मोक्ष तो होवेंहे, परंतु ओर साधनसें बी मोश् 
. होवेंहे, यातें ग्रंथका आरंभ निष्फल है”। 


ताझ यह पूछेहें सो ओरसाधन कोन हें जातें 


जो हो 
जो ऐसे कहेः-“डेपनिषद्‌ सूत्रभाष्यसें 
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॥ ९४ || भाषाग्रंथके श्रवणतें बी ज्ञान होंबेंहे, 
आगे तृतीयतरंगके दशमदोहाविषे 


(के ) एक मल है। 


बोध बी होवे नहीं ओ पम्न॒क्षु बी है। तो बी 
ग्रंथविषे ग्रवत्ति होवे नहीं । काहेतें ? जो विवेक- 
वैराग्यशमादिमान अधिकारी क्या । सो दुलेभ 
है। यातें अपनेविषे साधनका अभाव देखिके 
ग्रेथमें प्रवत्ति होवे नहीं” ॥ ताऊू यह पूछेहे)- 
( १) बहुत अधिकारी नहीं १ ( २) अथवा 
कोई बी नहीं । 


(१) जो ऐसे कहे.- "बहुतअधिकारी 
नहीं ॥” सो तो हम बी अंगीकार करेंहें॥ ओ 
( २) जो ऐसे कहे।- “कोई बी ज्ञानके 


योग्य अधिकारी नहीं”? ॥ सो वातों बने 


नहीं । काहेतें ! अंतःकरणविषे तीन दोष हैं;-- 

(ख) विक्षेप है ओ. 
(ग)खरूपका आवरण हे ॥ || 
तैत्तिरीय । ऐतरेय । छांदोग्य । बृहदारण्यक | ये दश- 
उपनिषद्‌ मुख्य हैं. तिनके ऊपर श्रीशंकराचार्य-- 
खामीकृत भाष्य हैं || इन १० उपनिषदनका हिंदु- 
स्थानी भाषांतर हमने प्रकट कियाहै ॥ सूत्र थों 





द्वितीयस्तरंगः २ ] 
&. (के) मल नाम पापका 
| नाम चंचलताका 
 अनज्ञानका है॥ 
(क) शुभकमेतें मलदोष दूरि होबेहे औ 
(ख) उपासनातें विक्षपदोष दूरि होवेहे 
_() ज्ञानतें आवरणदोष दरि होवेहे ॥ 
जिनके अंतःकरणविषे मल ओ विश्षेपदोष 
हैं सो अधिकारी नहीं बी हैं। परंतु इसजन्म- 
. विष अथवा पूर्वजन्मविषे शुभकमें ओ उपासना- 
के अनुष्ठानतें जिनके मल औ विकश्षेपदोष 
नाश हुवेहें | तेसे ज्ञानयोग्य अधिकारी हैं 
तिनकी ग्रंथमें प्रवृत्ति बनेहे ॥ 
_॥ ६९ ॥ पामर ओ विषयी पुरुषनका 
लक्षण॥ 
 ओ जो ऐसे पूर्व कह्माः--( अंक ३८ का 
भाव) “ सर्वकू विषयसुखमें अलंबुद्धि है । नित्य 
 सुखक कोई चाहे नहीं.” ॥ 
. सो बने नहीं । काहेंतें! चारिप्रकारके 


॥ ९६।॥| १ कृतोपासन औ २ अकृतोपासन- 
भेदंतें अधिकार दोप्रकारका है || ति द 

..._१ सगुणब्रह्मकी संप्र्ण ( चित्तकी एकाग्रतापयत ) 
. उपासना जिस पुरुषनें करीहे सो कृतोपासन है || 
_ताकेविष तो शाख्रोक्तसाधन सर्वप्रसिद्ध देखियेहँ ॥ 
. २ जाके ज्ञानतें प्रूव सगणब्रह्मकी उपासना 
 भपृ्ण है सो पुरुष अकृतोपासन है । ताकेविषै 
 सवेसाधन प्रसिद्ध दीखते नहीं | किंतु कोई कोई 


५ 


. साधन प्रसिद्ध दीखताहै। और गौण रहतेहैं, यातें ताकूं 








है । (ख) विक्षेप 
| आओ (ग) आवरण नाम 






























पीछे विपरीतभावना रहतीहै । ताके निवारणअथे 
निदिध्यासन क॒तंव्य है | 


 प्रामर तीनप्रकारका है ॥| 


॥ पामर विषयी ओ जिज्ञासु पुरुषनके छक्षण ॥ 





चित्तकी एकांग्रताके अभावतें ज्ञानके उत्न्न भये 


.. ॥९७॥| १ उत्तम २ मध्यम औ ३ कनिष्ठेदतें 


7 जो शात्रवेत्ता हवा बी इसलछोककेही भोगन- | 
.. विष जासक्त है।सो उत्तमपामर है || औ-- | 








३७ 
पुरुष हैं।;- १ पामर । २ विषयणी । 
३ जिज्ञास । ४ मुक्त ॥ 

१ इसलोकके निषिड्ध ओ विहितभोगनविषे 


-आसक्त जो शास्रसंस्काररहित पुरुष, सो 


पौमर कहिये हे । 

२ शास्रके अनुसार विषयनई भोगताहुवा 
प्रलोकके अथवा इसलोकके भोगनके निमित्त 
जो कमे करे सो विषधी कहियेहे । औ-- 

॥ ७० ॥ जिज्ञासुका लक्षण ॥ 

३ ऐसा पुरुष जिज्ञास कहियेहैः-+जा 


| पुरुषकूं उत्तमसंस्कारतें सतशाख्रका श्रवण होवे 


ता उत्तमकू ऐसा विवेक होवेहेः-- 
(१) विषयसुख अनित्य है। जितना काल 
विषयसुख होवेहे तब बी कोई दुःख अवश्य रहेहे 
परिणाममें विनाशीसुख दुःखका हेतु है 


ओ वत्तेमानकालमें बी .नाशके भयतें दुःखका 
हेतु है । इसरीतिसें विषयसुख दुःखत्तें ग्रस्या 


हुवाहे, यातें दुःखरूप हे | औ-- . 
२ जो जअशाख््रवेत्ता हुआ अन्यके मुखसे श्रवण किये 


शासत्रके अथेविषै अविश्वासकरिके इसछोककेही 


भोगनविषै आसक्त है सो मध्यमपामर है || औ 
३ जो सबथा शाख्रसंस्काररहित होनेकरि इसछोक- 
केही भोगविषे आसक्त है, सो कनिष्ठपामर 
(अह्पपामर ) है॥ 
॥ ९८ ॥ १ उत्तम २ मध्यम ओ ३ कनिष्ठभेदतें 
विषयी तीनप्रकारका है || 
१ जो वैकुंठ किंवा ब्रह्मलोकादिककी इच्छा करिके 
सकाम उपासनाविषे प्रदत्त मयाहै, सो उत्तम- 
.. विषयी है ॥ औ-- क्‍ 
२ जो खर्गछोककी इच्छाकरिके सकामकर्मविषै 


प्रवत्त भयाहै। सो मध्यमविषयी है || औं-- 


. ३ जो इसलोकगत राज्यादिभोगकी इच्छाकरिके का 
पुण्यकर्मविषे प्रवत्त भयाहै, सो कनिष्ठ- 
विषयी है || बा 4 मै 
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(२) दुःखकी निद्ृत्ति लोकिकठपायतें होवे 
उपाय करें तिनके वी है॥ (ख) पशक्षसें गमन करे सो पक्षी कहिये 


नहीं। काहेतें! 


( पू्रपक्षीऋमतें उत्तर ॥ ६१-९३ ॥ ) अधिकारीमंडन (१)॥ ६१-७१॥ [ विचारसागरे 


(क) उदरसें जो गमन करे सो तिथेक्‌ कहिये 


सारे दुःख निववत्त होवें नहीं ओ निवृत्त हुवे है ॥(ग) च्यारिपादसें गमन करे सो पहु कहिये 


बी फेरि होवेहें ॥ औ-- 
(३) जितने काल शरीर है तबपयंत दुःखकी 


है ॥ (घ) कह पशुपक्षी बी तियेक्‌ही कहिये हैं॥ 


इसरीतिसें सर्वशरीर पुन्य और पापसें 


निवृत्ति संभव वी नहीं । काहेतें! जो शरीर रचित हैं॥ 


हैं सो सारे पुन्य ओ पापसें होवेहें 

(१) मजुष्यशरीर तों मिश्रितकमंका फल 
प्रसिद्ध है । ऑ-- 

(२) देवशरीर वी मिश्रितकर्मकाही फल 
है ॥ जो केवलपुन्यका फल -देवशरीर 
होवे तो अपनेसें अधिक अन्यदेवकी विभूति 

.. देखिके जो देवनकूं ताप होवेहे सो नहीं हुवा- 
..... चाहिये ॥ सर्वेदेवनमें प्रधान जो इंद्र ताऊूँ बी 
...._ अनेक देत्यदानवके भयजन्यदुःख शास््रमें कब्याहे।। 
.... जो देवशरीर केवलपुन्यकाही फल होवे तो 
..... देवनकूं दुःख नहीं हुवाचाहिये । यातें देवशरीर 
.. बौी पुन्यपाप दोनोंका फल है ओ जो 
....._ भ्रुतिमें कह्याहैः-- “देवता पापरहित हैं ” । 

. ताका यह अभिग्राय हेः- कर्मका अधिकार 
. केवल मजुष्यशरीरमें है ओरमें नहीं । यातें 
.... देवशरीरमें किया जो शुभ अथवा अशुभ 
.....तिनका फल देवनकू होवे नहीं ओ देवशरीरसें 
.._.. पूर्वशरीरमें किया जो शुभ औ अशुभ तिनका 
रा डी तो देवशरीरमैं बी होवेहे ॥ इसरीतियें 
.. देवशरीर मिश्रितकमेंका फल है ॥ ओ 
. (३) तियेक्पशुपक्षीका शरीर बी मिश्रित- 







.. कमेका फल है। काहेतें! जो तिनऊू असिद्ध 
हु दुख है है सो तो पापका फल है ओ मैथुना- 
.. दिकनका सुख है सो पुन्यका फल है ॥ होवे हा 

९ | या । है। यातें देव औ तियंक्‌ पशु पक्षीकूं ऋमतें सबे- 

द ज्ञता औ अज्ञतारूप हेतुतें ज्ञाना औ बालककी न्याई 















(१) कोई शरीर तो नन्‍्यूनपाप ओ अधिक- 
पुन्यतें रचित हैं । जैसें देवशरीर हैं ॥ अपने- 
अपने जो पुन्य हैं, तिनहींतें सर्वदेवनविषै 
पाप न्यून है । यातें न्यूनपापअधिकपुन्यतें 
रचित देवशरीर कहियेहें | या अभिग्रायवैंही 
शासत्रमें केवलपुन्यका फल देवशरीर कद्याहे। 
यातें विरोध नहीं । बहुतब्राह्मणतें 
ब्राह्मणग्राम कहिये है तेसें अधिकपुन्यका फल 
होनेतें देवशरीर केवलपुन्यका फल कहिये हैं। 
परंतु केंबलपुन्यका फल नहीं ॥ है 
(२) तियेकपशुपक्षीका शरीर अधिकपाप- 
न्यूनपुन्यसें रचित .है ॥ क्‍ । 

(३) जो उत्तममनुष्य हैं तिनकी देवनके 
समान रीति हे ओर नीचनकी सपोदिनके 
समान है॥. 

इसरीतिसें सर्वशरीर पुन्यपापरचित हैं॥ओ 
पापका फल दुःख है । यातें शरीर रहे तब- 


| पयेत दुःखकी निवत्ति होवे नहीं ॥ 


(१) सो शरीर धमें औ अधमेका फल हैं। 


_|तिनकी निवृत्तिविना शरीरकी निवृत्ति होवे 


नहीं । काहेंतें! वत्तेमानशरीर दूरि हुयेसें बी 
पुन्यपापतें औरशरीर होवैगा । यातें पुन्य- 
पापकी बा दशरीरकी निवृत्ति 














| द्वितीयस्तरंगः २ ] 


_॥ जिज्ञाखु औ मुक्त पुरुषनके छक्षण ॥ क्‍ क्‍ है 





| (२) सो पुन्यपाप रागठ्देषके नाशविना दूरि 
| दोबे नहीं । काहेंतें ! वत्तेमानपुन्यपापकी भोगसें 
| खित्ति हुवेसे बी रागद्वेषतें ओरपुण्यपाप होवेंगे 
| गतें रागठेषकी निश्गत्तिविना पुन्थपाप दूरि 
| होवें नहीं ॥ 

। (३) सो रागद्ेष अलुकूलज्ञान ओ प्रतिकूल- 
| बनें होवेहें ॥ (क ) जाविषे अनुकूलज्ञान होवे 
| गाव राग होवेहे । ओ (ख) जाविपे ग्रतिकूल- 
| जान होवे ताविषे द्वेष होपेहे । 

| यातें अनुकृलज्ञान ओ प्रतिकूलज्ञानकी निद्- 
| तिविना रागद्वेषकी निन्नक्ति होवे नहीं॥ 
| (४) सो अलुकूलज्ञान ओ ग्रतिकूलज्ञान भेद- 
6 जानें होवेहे | काहेतें ? जा वस्तुकूं अपने स्वरूपतें 
| मित्र जाने ताकेबिषे अनुकूलज्ञान अथवा भ्रति- 
| ख़ज्ञान होवेहे। अपने स्वरूपमें अनुकूलज्ञान औ 
॥ ग्रतिकूलज्ञान होवे नहीं । ( क ) सुखके साध- 
का नाम अनुकूल है ओ (ख ) दुःखके 
| प्धनका नाम प्रतिकूल है ॥ 
. अपना स्वरूप सुखका अथवा दुःखका 
पधन नहीं । यद्यपि सुखरूप हे । 
| तथापि सुखका साधन नहीं । यातें स्वरूपसे 

















गे प्रतिकूलज्ञान होवेहै ।। इसरीतिसें पदार्थन- 


| प्रतिकूलज्ञानका हेतु है । ता भेदज्ञॉनिकी 


॥ १००.॥ अकज्ञानरूप मूछके निवृत्त भये 
ग़ीकूं जीवईश्वरका भेद ओ ताके अंतर्गतजीवजी 


| पत्र जो वस्तु जान्याहे ताबिषे अनुकूलज्ञान 


' अपनेसे जो भेदज्ञान सो अनुकूलज्ञान 


भेद, जीवजडका भेद, ओ जडजडका भेद 
ईश्वरका भेद । ये पांचभेद वास्तव प्रतीत होते | 
किंतु कह्पित उपाधिक्ृनत होनेतें क्पित प्रतीत 
ताते बाधितानुब्त्तिकरि दग्धधान्यकी न्‍्यांई | 
प्रतिकूलज्ञान रागद्वेष (पंचक्केश ) ओ शुभा- | 
॥ प्रतीत होबेहे । परंतु ताका फंक_भाविजन्म ० 





निवृत्तिविना 
निवत्ति होवे नहीं ॥ 


(५) सो भेदज्ञान अविद्याजन्य है । काहेतें! 


संपूर्णप्रपंच ओ ताका ज्ञान स्वरूपके अज्ञान- 
कालमें है ” । यह संपूर्णवदेद अरू शास्त्रका 


ढंढोरा हे । इसरीतिसें संपूर्णदुःखका हेतु 


स्वरूपका अज्ञान हे॥ सो स्वरूपका अज्ञान 
स्वरूपज्ञानविना दूरि होवे नहीं । काहेतें 
जा वस्तुका अज्ञान होवे 


करे) 


दूरि होवेहे । ओरसें नहीं । यातें स्वरूपका 
दुःखकी 


त्रह्मकी ग्राप्ति होवेहे सो अहम 


ज्ञानी अज्ञानकी निवृत्तिद्वारा 
निवृत्तिका हेतु है | औ- 

ई सहन 27७० 
त्य है ओ आनन्दस्वरूप हे । दुधख 
रहितः है । यातें स्वरूपज्ञानसें न नित्य ओ 
दुःखके संबंधसें रहित जो ब्रह्मस्वरूप आनंद 

ताकी ग्राप्ति बी होवेहे ॥ 
इसरीतिसें दुःखकी निग्नत्ति ओ परमानंदकी 


प्राप्तिका हेतु स्वरूपज्ञान है । यातें स्वरूप 


जाननेऊू योग्य है ॥ 
ऐसा जाके विवेक होवे सो जिलज्ञासु 
कहियेह ॥ 


४ स्थूलसूक्ष्मकारणशरीरतें भिन्न जो अपना... 
स्वरूप ताका ब्रह्मरूपकरिके अपरोध्षज्ञान जाई... 


होबे सो स॒क्त कहियेहे | 





_ शसरीतिे चारिभ्रकारके पुरुष हैं। तिनदिवे ० 


॥ १०१ ॥ १ उत्तम २ मध्यम ३ कनिष्ठभेदते ली 


जिज्ञास तीनप्रकारका है;--- 


१ तीव्जिज्ञासावान्‌ू हुया चारिसाधन अथवा... 


मंदबोधकरि संपन्न उत्तमज्ञिज्ञासु है ॥ औ 


२ मंदजिज्ञासाकरिके वेदांतश्रवणवित्नै प्रश्त होबे.. |. 
| सो मध्यमजिज्ञाख है || पा , 
३ मंदजिज्ञासाकरिके  निष्कामकर्मपपासनाबिषि 





कनिष्ठज्षिश्ञारु हे ष्ठेजिशासु है ॥ 


अनुकूलज्ञानप्रतिकूलज्ञानकी 


बे सो ताके ज्ञानसें दूरि 
/ होवेहे । जैसें रज्जुका अज्ञान रज्जुके ज्ञानसें 


हित! 
| 
हक 
पं 
मल 
सी मी 
! | रँ 
हा प 
0 
80] 

॥ रे 

। 





है हर 








. विवेक है ताकी ग्रंथमैं प्रवृत्ति 


७. 


( पृपक्षीक्रमते उत्तर । 


॥ ७१ ॥ ग्रंथमें जिज्ञासुकी प्रवृत्ति होवे 
है। मुक्तादिक तीनकी नहीं ॥ 


१-२ पामर औ विषयीहूं तो यद्यपि 


विषयसुखमही अलंबुद्धि है ओ किसी विषयीकू 


परमसुखकी इच्छा वी होवे तब वी ताके जो 
उपाय नहीं हैं । तिनमें उपायबुद्धिकरिके अबृत्त 
 होवेहे । काहेतें? उपायका ज्ञान सत्संग ओ | 
साक्षी ब्रह्मखरूप इक 


सतशाखत्रके श्रवणतें होवेहे सो ताके है नहीं । 


यातें पामर ओ विषयीकी सुखग्राप्तिके निमित्त 


* अंथर्में प्रवृत्ति होवे नहीं ॥ दुःखकी निवृत्तिके 
. निमित्त वी दोनों अन्यउपायनमें ग्रवृत्त होवेहें 

. ताके निमित्त बी ग्रंथमें प्रवृत्ति होवे नहीं । यातें 

विषयी ओ पामरकी ग्रंथमें प्रवत्ति होवे नहीं ॥ 

तथापि जिज्ञासु जो पुरुष हे ताकूं 

. विषयसुखसे अलंबुद्धि होगे नहीं | किंतु परम- 

सुखकी ताऊझू इच्छा हे ओ दुःखकी अत्यंत- 


.. करिके निवृत्तिकी इच्छा है। सो “ परम- 
. सुखकी श्राप्ति ओ दुःखकी अत्यंतनिवृत्ति ज्ञानसें 


विना होवे नहीं ” ऐसा जाऊं सत्संग्ें 


करे 


बनेहे | ऑ- 


४ मुक्तकी ग्रवत्ति. बी होवे नहीं । काहेतें ! 


..._ ज्ञानवान्‌ मुक्त कहियेहें। सो ज्ञानी क्ृतकृत्य हे | 
..ताकूँ कह कर्तव्य नहीं । यह वातो आगे प्रतिपादन 
... करेंगे ॥ ओ लीलाकारिके मुक्त प्रवत्त होवे 
.. तो बी मुक्त ग्रंथमें प्रवृत्तिसें कोई प्रयोजन सिद्ध 
.... होथे नहीं। यातें मृक्तके निमित्त बी ग्रंथ नहीं ॥ | 


8 नरम न नमन +*न+०+-९कनननत_न नं तन १५4५५५५ न क+++न-+--िनननग गए क 43५ ल५ कक नञनन न ननननए गली “न नितिन तनमन नन+५+4५4५++++4++++त नानक मनन “नकल न-+-+कन-नन कननन न नतन न ननननननमन व पननन++ ५००3-34. 





॥ १०२ || यह बातो आगे पंचमतरंगमेँ २७० 


* के अंकविषे कहियेगी ॥ याके उपरि 'जो पामर औ 
.. विषयीकूं विषयसुखमें अलंबुद्धि कही है ताका अर्थ! 
.... संतोष नहीं । काहेतें : विषयसुखके भोगकूं. अग्निविषे 
..._ डारे घृतकी नन्‍्याईं अधिक भोगकी इच्छारूप तष्णाका 
बद्धेक होनेतें ताका अथे संतोष नहीं | किंतु “ वि- | 
'षयसुख्से विरक्षण निद्मनिरतिशयभात्मसुख बी है”? 


















१-९३ ॥ ) विषयमंडन (२)॥ ७२-७६॥ 
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| विचारसागर 





इसरीतिसें मोक्षकी इच्छावान अधिकारी 


_बनेहें ॥| ११ ॥। 


॥ ७२ ॥ ॥ विषयमंडन (२) 
॥ ७२-७६ ॥ 


अंक ३९-४४ गत पूर्वेपक्षका उत्तर ॥ 


दोहा- 


नहीं भेदकों गंध ॥ 
रागद्वेष मतिके धरम 


ताम मानते अध ॥ १२५॥। 
टीकाः-पू्वे कह्या जो ' जीव रागादिक- 
क्लेशसहित है ओं ब्रह्म क्लेशरहित है । यातें 
जीवब्रह्मकी एकता ग्रंथका विषय बने नहीं ”॥ 
यह वातों यद्यपि सत्य है तथापि 
रागद्रेषहहित जो साक्षी है ताकी अद्में 
एकता बनेहे । ओर- 
जो पू्वे कत्या “ कत्ताभाक्तासें भिन्न साक्षी 
वध्यापृत्रक समान असत्‌ है।॥ क्‍ 
नहीं । काहेतें? कत्तोभोक्ता 

जो संसारी ताके विशेषभागका नाम साक्षी 
है ॥ जो साक्षीका निषेध करें तो संसारीके 
विशेषभागका निषेध होनेतें कत्तोभोक्ता जो 


संसारी ताकाही निषेध होवेगा ॥ 


एऐकही चेतन्यकेविषे साक्षीभावकी अंतः 
मनोरथमात्र भाविविषयसुखबिधि क्ृतार्थताकी बुद्धि . 
उक्त अल्बुद्धिशब्दका अर्थ है ॥ द पा 
॥ १०३ ॥ एकही अंत;करण बविवेकीकी दृष्टिस 


| चेतनका उपाधि है औ अविवेकीकी इृष्टिसँ बिशें- 


षण है | यातें एकही चेतन विवेकीकूं साक्षीरूप भा- 


१ सतहै भी अविवेकीकूं जीवहप भासतहै । कह 
दिके मनोरबकीः नया बा वार्ता बाल्बोधविषे हमनें स्पष्ट लिखीहे ॥ । 

































द्वितीयस्तरंगः २ ] 








. विशेषण है॥।... 

विशेषणसहित विशिष्ट कहियेहै॥ 
उपाधिवाला उर्पाहेत कहिये है ॥ 
जो वस्तु जितने दे 


. कर्णगोलक श्रोत्रकी उपाधि है । काहेतें! 


कस के देशमें 


. श्रोत्रकी उपाधि है ॥ 


अंतःकरण साक्षीकी उपाधि है 

. यातें यह अर्थ सिद्ध हुवाः-अंतःकरेंणवि 

वृत्ति जो चेतनमात्र सो साक्षी कहियेहे | 

.. ॥ ७३ ॥ अपनेसहित वस्तुऋं जो जनावे 
सो विशेषण कहियेहै । 

. जैसें ४ कुंडलवाला पुरुष आयाहै ” । या 
शानमें पुरुषका कुंडल विशेषण है । काहेतें! 
अपनेसहित पुरुषका आगमन कुंडल जनावेहे । 
यातें विशेषण है ॥ “ नीलरूपवान घटकूं में 
देखेंहूं * ” या खानमें बी नीलरूप घटका 
विशेण है॥....... 


अिलीफनतिक कक कन न िफिन्‍ कक 


कृति ( परीक्षा ) हः- 
विषे बृत्ति कहिये वत्तेनेबाला नहीं ॥ 






संसारी ओ साक्षीका भेद 


रण उपाधि है औ कत्ताभोक्तापनेका| तेसें अंतःकरण बी कत्तोभोक्ता जो 
जीवचेतन ताका विशेषण है। काहेंतें अंतः- 
चेतनकूं. कत्तोभोक्तारूपकरिके 





करण उपाधि है ओ ल्‍ 


क्‍ शर्में आप होवे, उस 
देशमें स्थितवस्तुकं जनावे ओ आप प्रथक्‌ रहे । 
सो उपाधि कहियेहे। जैसें नेयायिकमतम्में 
कर्णगोलकवृत्ति आकाश ओज्र कहियेहे । सो 


 कर्णगोलक जितने देशमें आप है । उतने देशमें 
स्थित आकाश श्रोत्रूपकरिके जनावेहे 
. ओऔ आप एथक रहेहे । यातें कर्णगोलक 
तैसें अंतःकरण बी जितने देशमें आप हे 


. उतने देशमें खित चेतन साक्षीसंज्ञा- 
करिके जनाबैहे । आप प्रथर्‌ रहेंहे। यातें 


. ] १०४ ॥ इहां इस साक्षीके रक्षणकी पद- 
.. १ जजंतःकरण तो आप बी है। परंतु सो ताके | 


२ चेतन तो चिदाभास बी है | सो चेतनमात्र | 
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करणसहित 
अंतःकरण जनावेहे । यातें संसारीका अंतः 
करण विश्लेषण है ॥। क्‍ 

यातें यह सिद्ध हुवाः--अंतःकरणविषे वृत्ति 


चेतन ओ अंतःकरण संसारी कहियेहे । या 


अर्थक्रं विस्तारसें आगे कहेंगे ॥ 


॥ ७४ ॥ रागद्वेषादिक छेश संसारीबिपे हैं, 
| संसारीका बी जो 


ओ साक्षीविष नहीं 
विशेषण अंतःकरण है ताकेविषे हें 
शेष्य जो चेतन्य ताकेविष नहीं । काहेतें? 


संसारीविषे विशेष्प जो चेतन्यभाग ताका 


साक्षीस भेद नहीं । काहेंतें ? 


१ एकही चेतन्य अंतःकरणसहित संसारी 


है । औ-- 


२ अंतःकरणभाव द्यागिके साक्षी कहियेहे । 


यातें साक्षीका आओ संसारीके विशेष्यभागका 


भेद नहीं । जो विशेष्यभागमें केश अंगीकार करें... 
तब साक्षीमें बी अंगीकार करने होवेंगे। ओ 
“साक्षी सर्वेक्रेशरहित है ” ५ 
सिद्धांत है । यातें संसारीके विशेष्यभागमे.... 
केश नहीं । किंतु विशेषणमात्र अंतःकरणमें हैं। 
इस अभिग्नायतें दोहेके तृतीयपादमें रागठ्ेष 


बुद्धिके धर्म कहे ओ जीवके नहीं कहे ॥। 
इसरीतिसें अंतःकरणविशिष्टकी 





एकता नहीं बी बने । परंतु अंतःकरणउपहित 
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३ चेतनमात्र तौ ब्रह्म बी है । सो अंतःकरणविषि.. -. 


वृत्ति नहीं ॥ 


अंकविषि तथा षष्ठतरंगविषे बी कहियेगा || 


| ॥ १०६ ॥ जाके आश्रित होयके विशेषण रहे... .' 
रा. . 0 " मी आ आ ० 5 सा ; सो विशेष्यमाग कहियेहे | जी । 


छह 


। यह वेदका .._ 


..यातैं ऊपर लिख्या साक्षीका छक्षण निर्दोष है ॥ ॥ 
॥१०७८॥ यह अथे चतुर्थतरंगगत २०१-२०२ के । ः 








पल इकल, 








8२ ( पृवपक्षीऋमत उत्तर ॥ ६१-९३ ) प्रयोजनमंडन (३) ॥ ७७-९२ ॥ [ विचारसागरे 














बे 


जो साक्षी ताकी ब्ह्मसें एकता बनेहे | और नाम ओ जलका आनयनरूप जो काये श्रतीत 
॥ ७५ ॥ जो पूवे कह्माः-” साक्षी होवेहे सो घटरूप उपाधिकी दृष्टिस प्रतीत 
नाना हैं ओ ब्रह्म एक है, यातें नाना- होवेहे | घटरूप उपाधिकी दृष्टिविना घटाकाश 
साक्षीकी एकत्रहसें एकता बने नहीं | ओ जो नाम ओ जलका आनयनरूप काये प्रतीत 

व्यापक एकजझतें साक्षीका अमेद अंगीकार होवे नहीं | किंतु आकाशमात्रही प्रतीत होवे 

करोगे तो साक्षी वी सर्वशरीरमें व्यापक | यातें घटाकाश महाकाशरूप है ।॥ क्‍ 
एकही होवेगा । यातें सर्वशरीरके सुखदुःख तैसें चेतनविषे साक्षी नाम औ धमेसहित 
भान डैवेचाहिये ” ॥ अंतःकरणका प्रकाश्रूप काय्यें अंतःकरणरूप 
सो हांका बने नहीं । काहेतें! यद्यपि उपाधिकी इश्टिसें प्रतीत होवेहे । औ अंतः- 
ईश्वरसाक्षी एक है ओ जीवसाक्षी नाना हैं करणरूप उपाधिकी दृष्टिविना सॉँक्षी नाम 
ओ परिच्छिन्न हैं । तो वी व्यापकत्रक्नसें भिन्न | ओ धर्मसहित अंतःकरणका ग्रकाशरूप काये 
नहीं ॥ जैसें घटाकाश नाना हैं ओ परिच्छिन्न प्रतीत होवे नहीं । किंतु चेतन्यमात्र अद्लही 

हैं तो बी महाकाशसें भिन्न नहीं । किंतु प्रतीत होवे । यातें साक्षी ब्रह्मरूप है ॥ 

_महाकाशरूपही घटाकाश्न हैं ॥ लेसें नाना जो या अभिप्नायतें दोहेके प्रथमपादमें साक्षी 
.... परिच्छित्साक्षी सो वी बह्मरूपही है॥ ओर-- | एक कद्या। काहेतें ! उपाधिकी दृष्टिविना साश्षीमें 
... ॥ ७६ ॥ जो पूर्व कद्याः-“ सुखदुःख | नानापना ओ परिच्छिन्नभाव ग्रतीत होवे नहीं। 
.... अंतःकरणकी वृत्तिके विषय नहीं ” ॥ क्‍ सो साक्षी जीवपदका लक्ष्य हे । यह 
सो असंगत है । काहेतें ! यद्यपि सुख- वात्तों अँगि कहेंगे ।._ क्‍ क्‍ 
....._ दुःख साक्षीमास्य है सो साक्षी नाना हैं । , इसरीतिसें जीवबह्मकी एकता ग्रंथका विषय 
...._ तथापि जब अंतःकरणका परिणाम सुखरूप वा | बनेहे ॥ १२॥ ; 
....._दुःखरूप होवे ताही समय अंतःकरणकी ज्ञानर्प ॥७७॥ प्रयोजनमंडन (१)॥७७-९श। 
... वृत्ति सुखदुःखई विषय करनेवाली होवेहे ॥|  ॥ अंक ४५ गत पूर्वपक्षका उत्तर॥ 


ता परचम जारूद साझ्ी तिनई अकाझहें॥ _ |।अथ केर्येअध्यासनिरूपणं ७७-८४ 





...... इसरीतिसें ग्रंथकारोंने सुखदुःख साक्षीके 
... विषय कहेंहें । वृत्तिविना केवलसाक्षीके विषय ॥ कवि ॥ 
.. नहीं॥यां खानमैं-- सजातीयज्ञान संसकार 





यह रहस्य है।- जैसे आकाश धटाकाश तें अध्यास होत। 


|... ॥ १०७ ॥ जैसे कोरे कागजपर स्याही छगायके | नाम नहीं | किंतु वह शुद्धचैतन्यही है॥.... 
|. तके मध्य श्वेतअक्षर धन्या होवे तिस अक्षरका ओ कोरे- . _॥ १०८ ॥ यह वाची आगे चतुर्थतरंगगत 
; न .. कागजका जैसा कथनमात्र मंद हे । तेसा साक्षीका (१५०१-५१०२ के अंकविषे तथा पेष्ठतरंगगत३४ ६ के. 

.. औ शझुद्धचैतन्यका भेद है। | अंकविषे कहियेगी || क्‍ 
ही | ॥ १०९ ॥  चज्ञानकृतस्थूलसूक्ष्मप्रपंचरूप जो. 









द्वितीयस्तरंगः २ ] 





| सलक्ञानजन्य संसकार- 

को न नेम है ॥ 

दोषको न हेतुता 
अध्यासविषे देखियत । 
पटविषे हेतु जैसे 

|. तुरी तंतु वेम है॥ 

 आतमा दिजाति संख 

..पीत सिता कट भासे। 

', सीपमें विरागी रूप 
देखे बिन प्रेम है॥ 

. नभ नील रूपवान 

..._ भासत कटठाह तंबू । 

जिनके न कोउ पित्त 
प्रभूति अछेम हैं ॥ १३॥ 


... टीकाः-पूवे कह्मा जो “बंध सत्य है 

 ताकी ज्ञानसें निवृत्ति होवे नहीं ओ मिथ्या- 
वस्तुकी ज्ञानसें निद्त्ति होवेहे ॥ आत्मामें 
_ मिथ्याबंधकी सामग्री है नहीं । यातें बंध सत्य 
है, ताकी ज्ञानसें निवृत्ति होवे नहीं ” ॥ 

.. सो वाक्ता बने नहीं । काहेतें! बंध 
. भिथ्या है, ताकी ज्ञानसें निबत्ति बनेहे औ- 
. ॥ ७८॥ अंक ४७-४८ गत पूर्वपक्षका 
क्‍ उत्तर ॥ ७८-८२ ॥ 


पूर्व क्या जो “ सत्यवस्तुका ज्ञान 
.. संस्कारद्वारा अध्यासका हेतु है । जेसें सत्य- 
. सपका ज्ञान संस्कारद्वारा सपंअध्यासका हेतु है। 














सो सिद्धांतमें अनात्मवस्तु कोई सत्य है नहीं । 


( १ सत्यवस्त॒जन्य शानके संस्कारका खंडन) ला 


. तैसें सत्यबंध होवे तो सत्यबंधका ज्ञान होवे। 


यातें सत्यवस्तुका ज्ञान जो संस्कारद्वारा अध्यासं- 
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_- नहीं | किंतु सत्य है ” ॥ क्‍ क्‍ 
( १ सटवस्तुजन्य ज्ञानके संस्कारका _ 


खंडन ) 


सो हांका बने नहीं । काहेतें ? अध्यास- 
विषे संस्कारदारा सत्यवस्तुका ज्ञान हेतु 
नहीं। किंतु वस्तुका ज्ञान हेतु है | सो 


वस्तु सत्य होवे अथवा मिथ्या होवे । जो 
सत्यवस्तुका ज्ञानही अध्यासविषे हेतु होवे 
तो जा पुरुषने सत्यछुहारेका वृक्ष नहीं 


देख्याहोने ओ बाजीगरका बनाया मिथ्या- 


छुहारेका वृक्ष बहुतवार देख्याहोवे 

बाजीगरसें ऐसा सुन्याहोवे जो “ यह 
छुहारेका वृक्ष है” ओऔ खज्रका दक्ष कदे 
देख्या सुन्या होवे नहीं । ताक खजूरका वृक्ष 


 देखिके छुहारेका अध्यास होवेहे सो नहीं 


हुवाचाहिये । काहेतें! सत्यछुहारेका ता ज्ञान है 
नहीं ॥ ओ हमारी रीतिसें. तो बाजीगरका 
देख्या जो मिथ्याछुहारा ताका ज्ञान है । 


यातें अध्यास बनेहे । यातें सजातीय वस्तुके 


जश्ञानजन्य संस्कारही अध्यासके हेतु हैं ॥ 


सो संस्कारका जनक ज्ञान औ ताका 
विषय मिथ्या होवे अथवा सत्य होवे । संस्कार- 


द्वारा ज्ञान हेतु है ओ- 


/ ज्ञानजन्य संस्कार हेतु हे ” | या कहनेमें 
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अर्थका मेद नहीं | एकही अर्थ है। काहेतें! “सं- || || 


स्कारदारा ज्ञान हेतु है” याका अर्थ यह हैः-ज्ञान..._ 

संस्कार अध्यासका हेतु... 

है। यातें संस्कारदारा ज्ञानहूं हेतुता कहनेतें बी... 

भानजन्य संस्कारकूंही अध्यासविषे हेतुत सिद्ध 
होवहे। ओ-..... रा 

॥७९॥ (सिद्धांतीः-) केवलवस्तुके ज्ञानकूंही 

अध्यासविषे हेतु कहे तो बने नहीं । काहेतें! 


संस्कारका हेतु है ओ 
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बकेडाफयक कक 


दंड है सो घटसें अव्यवहितपूर्वकालमें होवेह 


नहीं हवाचाहिये । काहेतें? जो रज्जुमें सपेअध्यास- 


... चाहिये । व्यवहितपूर्वकालमें होगे अथवा 
.... अव्यवहितपूर्वकालमें होवे ॥ औ “ कायेतें 
... अव्यवहितपूर्वकालमेंही हेतु होवेहे ” । ऐसा नियम 
...._ अंगीकार करें तो “ विहितकर्म स्वगग्राप्तिका हेतु 
.. है ओ निषिद्धकर्म नरकप्राप्तिका हेतु हे”। यह 
..._ शासत्रकी वात्तों अप्रमाण होय जावेगी । काहेतें 
.... कायिकवाचिकमानसक्रियाका नाम कसे हे। 
.. सो क्रिया अजुष्ठानकालसें अनंतरही नाश 
.... होय दब जावेहे ओ स्वगेनरक कालांतरमें होवेहैं। 


.. विहितकर्म औ निषिद्धकर्म है नहीं ॥ जैसे 
... व्यवहितपूर्वकालके शुभकर्म ओ अशुभकर्म स्वगे- 
... आध्ति ओ नरक्माप़िके हेत॒ हैं । लैसें “ व्यवहित- 


४४. ( पूर्वपक्षीकमते उत्तर ॥ ६१-५३ ॥ ) प्रयोजनमंडन (३) ॥ ७७-९२ ॥ [विचारखागरे 











यह नियम हैः- “जो हेतु होवे सो कायेसें स्वगनरककी प्राप्ति अंगीकार करी । लेसें . मृत- 
अव्यवहितपर्वकालमें होवैहै” । जैसें घटका हेतु छुलाल ओ नश्टदंडसे बी घट हुवाचाहिये | 
काहेंतें! जैसें रज्जुमं सपेअध्यासतें व्यवहितपूर्व- 
तैसें जो अध्यासका हेतु ज्ञान अंगीकार करें | कालमें सपका ज्ञान है औ स्वगेनरककी प्राप्ति 
सो बी अध्यासतें अव्यवहितपूर्वकालमें चाहिये।। कब" हक अं हैं। लैसें का 

पर्वपश्नी )सोा बने नहीं | काहेतें !ज्ञा' व्यवाहतपृवका नष्टदड आ मसतर्कुलाड ५ द 
री ज्ञान होवे ताई ज्ञानसें महिने | « तिनतें बी घट हुवाचाहिये सो होवे नहीं | 


होबेह  यातें व्यवहितपूर्वकालमें जो वस्तु होवे सो हेतु . 
व्यास होवेहे । 
पीछे वी रज्जुविंष सपेका अध्यास्‌ होवेहे । मो नहीं । किंतु अव्यवहितपूर्वकालमें जो वस्तु होगे 


होवेहे 
का हेतु सर्पका ज्ञान है ताका नाश होय | गोई देढु होवेहे ॥ औ- हे 
गया। यातें अव्यवहितपूर्वकालमें है नहीं || शुभअशुभकमे वी कालांतरभावी जो खरे 
यद्यपि पूर्वकालमें तो हैं तथापि अव्यव-  नरककी ग्राप्ति ताके हेतु नहीं किंतु शुभकर्म हर 
हितपूर्वकालमें हैं नहीं ॥ . तो अपनेतें अव्यवहित उत्तरकालमें धर्मकीः 
(१)अंतरायरहितका नाम अव्यवहित है औ- | उत्पत्ति करेहे । अशुभकर्म अधर्मकी उत्पत्ति 
(तरायसहि है।औ | करेहे सो धर्मअधर्म अंतःकरणविषे रहेहें। 
(२)अंतरायसहितका नाम व्यवहित है॥ 7 
२ जो ऐसे कहैः-कार्यतें पूर्वकालमें हेतु पिनतें कालांतरमें स्व ओ नरककी ग्रासि होवे 
है। तासें अनंतर धर्मअधर्मका नाश होवेहे।इस 
अभिप्नायसेंही शाखमें शुभकर्म औ अशुभकर्म 
अपूर्वद्वारा फलके हेतु कहेहें | साक्षात्‌ नहीं ॥ 


अपूर्व नाम धर्मअधर्मका हे ओ अद्ृष्ट बी 
तिनर कहेंहें ओ पुन्थपाप बी तिनरूंही कहें 
ओ कहूं धर्मअधर्मकी जनक जो शुभअशुभ- 
क्रिया है। ताझू बी घर्मेंअधम कहेहें ॥ जैसे 
कोई शुभक्रिया करता होवे ताझू छोक ऐसा. 
कहेंहें:-“ यह धर्म करेहे” ओऔ अश्युभक्रिया 
करनेवालेकू ऐसा कहेहेंः-“यह अधर्म करेहे॥ 
सो शुभअशुभक्रियाका नाम धर्मअधर्म नहीं। 
किंतु शुभअशुभक्रिया धर्मअधर्मकी जनक है। 
यातें क्रियाएं घमेअधम कहैहें ॥ ज़ेसें 
सपेका ज्ञान सो बी रज्जुमें | आयुका वर्धक जो घृत है ताऊूं शासत्रमें आयु 






















स्वगेनरकम्राप्तेोकि अव्यवहितपूर्वकालमें 













द्वितीयस्तरंगः २ ] 




























_ अध्यासके हेतु हैं ॥ औ-- 


. करणमें रहेहें ॥ 


ताके बी ओरबस्तुके ज्ञानजन्यसंस्कार तो हें । 
: परंतु रज्जुमें सपका अध्यास होवे नहीं ॥ जा 


_ ज्ञानका संस्कार अध्यासका हेतु हे | विजातीयके 
ब्ञानके संस्कार हेतु नहीं॥ सपेके सजातीय 
' सप॑ होवेंहे । ओर नहीं । सपेका जाढूं 
 पूवज्ञान नहीं । अन्यवस्तुका ज्ञान है। ताक 
 सजातीयवस्तुके ज्ञानजन्य संस्कार नहीं । यातें 
रज्जुमें सपेका अध्यास होते नहीं ॥ 

..._ सूक्ष्मअवखाका नाम संस्कार है॥ 

.._ इस रीतिसें अध्यासतें पूर्व जो सजातीय- 
_ वस्तुका ज्ञान ताके संस्कार अध्यासके हेतु 
है॥औ-..| 

. “सत्यकस्तुके ज्ञानके संस्कारही अध्यासके हेतु 
हैं। मिथ्यावस्तुके ज्ञानके नहीं” यह नियम 


करीहे । यातें मिथ्यावस्तुके ज्ञानजन्यसंस्कार- 
बीअध्यासके.हेतु हैं।... 
.  ॥ ८१ ॥ सो बंधके अध्यासविषे बी 


(१ सत्मवस्तजन्य ज्ञानके संस्कारका खंडन ) 


॥ ८० ॥ रज्जुमें सपेअध्यासतें अव्यवहित 
| पूर्वकालमें सपेका ज्ञान है नहीं यातें सपेका 
ज्ञान र्जुमें सपेअध्यासका हेतु नहीं । किंतु 
 सर्पेज्ञानजन्य संस्कारही रज्जुमें सपेअध्यासका 
हेतु है ॥ तैसें सीपीमें रूपअध्यासका हेतु रूप- 
.  ज्ञानजन्यसंस्कार है ॥ इसरीतिसें सारे संस्कारही 


वस्तुका ज्ञान संस्कारका हेतु है॥ जेसें 
_ गुभअश्यमकमेजन्य धमेंअधम अंतःकरणमें रहै- 
हैं तेसें वस्तुके ज्ञानजन्य संस्कार बी अंतः- 


जा पुरुषकूं पूषे सपेका ज्ञान नहीं हुवा 


वसस्‍्तुका अध्यास होवे। ताके सजातीयवस्तुके 


नहीं ॥ यह वात्तों छुहारेके दृ्शांससें ग्रतिपादन | 


- ज्ञान कं ताके समसमयमैं सृधष्टि कहिये पदार्थ (विषय ) | | 
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बनेहे । काहेतें! जो अहंकारसें आदिलेके 


अनात्मवस्तु ओ ताका ज्ञान बंध कहियेहें ॥ 


४ सो अनात्मवस्तु रज्जुके सपेकी न्‍्याई जब 
प्रतीत होवे तबही है ओ श्रतीत नहीं होने तब 
नहीं” । यह हमारा वेद्संमतसिद्धांत है।॥ 

इस कारणतेंही सुषृप्तिवेषि सर्वश्रपंचकता अभाव 

प्रतिपादन किया है। सुपृुप्तिमें कोई पदार्थ प्रतीत _ 


होथे नहीं । यातें सर्वश्रपंचका सुपृप्तिम लय होवेहे 
इसका नाम शासत्रमें दृष्टिसश्टिवाद करहेंहें 


या अर्थक औगे प्रतिपादन करेंगे ॥ 


इसरीतिसें अनंतअहंकारादिक औ तिनके 


ज्ञान उत्पन्न होवेहे ओ लग होवेहे। अहंकारा- 


दिक ओ तिनके ज्ञानकी साथही उत्पत्तिल॒य 


होवेहे | जब अहंकारादिकनकी ग्रतीतिकी उत्पत्ति. 


होवे तब अहंकारादिकनकी उत्पत्ति होवेहे ओऔ 


प्रतीतिका लय होवे तब अहंकारादिकनका लय. 
होवेहे । अहंकारादिक औ तिनके ज्ञानका 


नाम अध्यास है । यह वात्तों अनिर्वंचनीय 


ख्यातिके ग्रतिपादनमें कहैंगे ॥ यद्यपि. | 
अहंकार साक्षीभास्य है| यह वात्तो विषय्रति- 


पादनमें कहीहै । यातें अहंकारकी ग्रतीति साक्षी 


है ।ताकी उत्पत्ति औ लय बने नहीं। 
तथापि अहंकारका बी वृत्तिसेही साक्षी... 
प्रकाश करेंहे। साक्षात््‌र नहीं । ता वत्तिकी 
उत्पत्तिलय होवेहें । यातें अहंकारकी प्रतीतिकी 


उत्पत्तिलय कहियेहे |... 


इसरीतिसें उत्तर उत्तर अहंकारादिक औ तिन | 
के ज्ञानकी जो उत्पत्ति ताके हेतु पूर्वपूर्ष मिथ्या.. | 
अहंकारादिकनके ज्ञानजन्यसंस्कार बनेहें ॥ और | 
॥ ८२॥ जो ऐसें कहें:-“उत्तर उत्तर... 
अहंकारादिकनके अध्यासविष तो यद्यपि... 
कियाहै तापक्षकूं शातत्रमेँ दश्सिष्टिवाद कहतेहैं॥ | | 
१११ ॥ या अर्थकूं जंगे षष्टररंगगत 


की उत्पत्ति ,ताका वाद कहिये कथन जा पक्षमैँ/ ३१७-३२९ के अंकविष प्रतिपादन करेंगे ॥ 











रा 
(4 4 ॥ ५ 


हो ए: २ लकिकिकसिकसडिकिबत+- 5५ 
डर छू. 
£ खंड 


है ( पूर्वपक्षीकमते उत्तर ॥ ६१-५३ || )प्रयोजनमंडन (३) || ७७-९२ || [ विचारसागरे 
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पूर्वपूर्वअध्यासके संस्कार हेतु बनेहें | तथापि अनादि _कहियेहे ॥ इन बदकी उत्पत्ति होवे 
प्रथम उत्पन्न जो अहंकार औ ताका ज्ञान ताके नहीं । यातें खरूपसें अनादि हैं ॥ औ-- 

हेतु संस्कार बने महीं । काहेतें? जो ताके पूष.. अहंकारादिकनकी तो श्रतिमें उत्पत्ति कही- 
जोरअहंकार उत्पन्न हुवा होवें तो ताके है। यातें खरूपसें अनादि यद्यपि अहंकारा- 
ज्ञानके संस्कारवी होवें | सो अथमअहंकारसें पूंषं दिक नहीं तथापि ग्रवाहरूपतें सर्ववस्तु 
और अहंकार हुवा नहीं ॥ लैसें “ स्वेवस्तुके अनादि हैं ॥ सर्ववस्तुका प्रवाह दूरि होवे नहीं॥ 


प्रथमअध्यासके हेतु संस्कार बने नहीं” ॥ 
यह शंका बी सिद्धांतके अज्ञानसें होवेहे। 


. काहतें ? यह वेदांतका सिद्धांत हैः-एक ब्रह्म 


ओ ईश्वर । जीव । अविद्या ओ अविदधाका 


चैतन्यसें संबंध ओ अनादि वस्तुका भेद। यह 


घद्वस्तु स्वरूपसें अनादि हैं ॥| जा वस्तुकी 
उत्पति होगे नहीं सो वस्तु स्वरूपसें 


[११२ ॥ १ ब्रह्म अविद्याका अधिष्ठान है। 
यातें ताकी अविद्या (मूलप्रकृति ) ते उत्यत्ति संभव 
नहीं | औ ईश्वरजीवआदिककी सिद्धि तो ब्रह्मविना 


.. होवे नहीं | यातैं तिन चारीतें ब्रह्मकी उत्पत्ति क्‍ संभव 


और .. २ ब्रह्म निर्विकार है 


नहीं | यातें ब्रह्म अनादि है।॥ 
यातें तिसतें अविद्याकी 


..... उत्तत्ति नहीं जौ ईश्वरआादिक चारीकी सिद्धि तो 


. अवियाकी सिद्धिके जाधीन है | यातैं तिनतैं अविद्याकी 
उत्पत्ति संभव नहीं तातैं अविद्या अनादि है।॥ 


३--४ केवलब्रह्मतें बा केवलमायातें वा परस्परतें 


.. वा खसिद्धिके आधीनमेदतें जीवईश्वरकी उद्यत्ति 
... संभव नहीं ओ जविद्याचेतनके द्लंबंधकी सिद्धिसें 
..... इंशवरजीवकी सिद्धि है | सो संबंध आप बी अनादि 
.. . है।तिसतें तिनकी उत्पत्ति नहीं | तातें इश्वरजीव 


मई थी अनादि हैं॥ द आर 
...... ५ ब्रह्म जविद्या अनादि है | यातैं तिनका 
:.. तादात्यसंबंध बी अनादि है तिनतें तिसकी 
... उतत्ति नहीं । ओ ईश्वरआदिक तीनकी सिद्धि तो 
... संबंपकी सिद्धिके जाधीन है। यातें तिनतैं तिसकी 
.. उल्त्ति नहीं | अविधा ओऔ चेतनका संबंध 

















अनादिकालमें ऐसा समय कोई पूर्व हुवा नहीं । 
जा समय कोई घट होवे नहीं। यातें घटका 
अवाह अनादि है। इसरीतिसें सर्ववस्तुका 
प्रवाह अनादि है । प्रढ्यकालमें बी सुषृप्तिकी 
न्यांई सर्ववस्तु संस्काररूप होयके रहेंहें॥ 

यातैं प्रपंचका प्रवाह अनादि होनेतें प्रपंच 
अनादि कहियेहै । ऐसा जाऊू ज्ञान नहीं है | 
तो आत्माश्रयदोष होवैगा । यातैं इन पांच वस्तुनकी 
आपओआपते बी उत्पत्ति नहीं | जातैं इन पांच वस्तुनकी 
उत्पत्ति नहीं | यातें तिन पांचवस्तुनका' परस्परभेद 
है | ताकी बी उत्पत्ति बने नहीं ॥ क्‍ 
इसरीतिसें इन षट्वस्तुनकी उत्पत्ति नहीं | यातें 

ये स्वरूपसे अनादि हैं || तिनमैं---- हा 
( १ ) ब्रह्म त्रिकाल्जबाध्य है | य॒तें अनादि- 
अनंत है ॥ औ--- पी 
( २ ) अविद्याआदिक पांच ज्ञानसें बांधकूं पावते- 
क्‍ हैं।यातैं अनादिखांत है|... 
॥ ११३ ॥ प्रपंच अनादि है | यातैं बहुकाल- 
स्थायि होनेतें सथ्य होवैगा ! | या शंकाका-- 
यह समाधान हेः-जैसें रज्जमेँ सर्पका श्रम 
होवेहे ओ खप्न होवेंहे। सो घटी - प्रहर दोप्रहरः 
चारिप्रहरपयंत पूव॑ैसिद्ध औ अनादिसिद्ध प्रतीत होवै- 
है | किंवा सर्पादिश्नम वर्षपयेत बी रहैंहे | तौ बी. 
र्जुके ओ जाग्रतके ज्ञान हुये ताका त्रिकालअभाव- 


निश्चयरूप बांध होवेंहे | यातें मिथ्या है ॥ तैसे 


प्रपंच _बी _आरोपदशाविषें मनादिसिद्ध भासताहै। 


कै बी सविश्ननके जान ढबे वाकषा खिवाह- 
पांचों आपही आपते उत्पत्ति माने / यहीतें प्रवाहरूपसें अनादिखांत कहियेहे |. 











द्वितीयस्तरंग हे $ 
' कु + 
' | ' फ 


: वाई यह शंका होवैहैः-“जो प्रथमअध्यासके 
| हेतु संस्कार बने नहीं ” ॥ ओ सिद्धांतमें किसी 
। अहंकारादिक वस्तुका अध्यास सर्वसें प्रथम हे 
| नहीं किंतु अपनेसें पूर्वपूर्वअध्यासतें संपूर्ण 
| उत्तर हैं, यातें शंका बने नहीं ॥ 
इसरीतिसें सजातीयके पूर्व ज्ञानजन्य 
| संस्कारसे अहंकारादिक बंधका अध्यास बनेहै। 
| यह प्रथमपादका अर्थ है। और-- 

|. _॥ <३े अंक ४९ गत पूवेपक्षका 

उत्तर ॥ ८३-८४ ॥ 
( २ प्रमेयदोषका खंडन ) 


जो पूवे क्या: तीनग्रकारका दोष 
| अध्यासका हेतु है औ बंधके अध्यासमें कोई 


, वी दोष बने नहीं, यातें बंध सत्य है ” 

. सोझांका बने नहीं । काहेतें! जो दोषतें 
बिना अध्यास होवे नहीं तो अध्यासका हेतु 
दोष होवे । जैसें तुरी तंतु वेम पटके हेतु हैं । 
_तुरी तंतु वेम होवें तो पट होवे औ नहीं होवें 
तो पट होवे नहीं, तेसें दोष अध्यासके हेतु 
नहीं । काहेतें! साह्श्यदोषबिना आत्मामें 
| बातिका अध्यास होवेंहे ॥ 

.  ब्ाह्मणखस आदिलेके जो जाति हैं सो 
| स्वृलशरीरका धर्म हे | आत्माका ओ सूक्ष्म- 
शरीरका धर्म नहीं । काहेतें! ओरशरीरक॑ प्राप्त 
होवे तब आत्मा ओ सक्ष्मशरीर तो जो पूर्व 


'शीरमें है सोई रहेहे औ जाति और बी 
| होवेहे। यह नियम नहींः-“ जो पूर्ष शरीरमें 
| जाति है सोई उत्तर शरीरमें होवेहे “॥ 


| ११४ | न्यायमतमें “ नित्य एक ओ 


| अनेकप्मी (व्यक्ति) नविष अलुगतधर्म जाति 


| कहियेहे” ताका औ आत्माका साहश्यरूप प्रमेयदोष 





(२ प्रमेयदोषका खंडन ) गा ४७ 








आत्माका अथवा सृक्ष्मशरीरका धर्म जाति होने 
तो उत्तर शरीरबिषे औरजाति नहीं हुईचाहिये । 
यातें आत्माका ओ सूक्ष्मशरीरका धर्म जाति 
नहीं । किंतु स्थूंलशरीरका धर्म है ॥ ओ “ में 


ठ्विजाति हूँ” । इसरीतिसें ब्राह्मणत्व क्षत्रियत्व 


वैश्यत्वजातिका आत्मामें भान होवेहे । यातें 
आत्मामें जातिका अध्यास है ॥ जैसें रज्जुमें 
सपे परमाथेसें नहीं है औ भान होवेहे, यातें 
रज्जुमें सपेका अध्यास है । लेसखें आत्मामें 
जाति नहीं है ओ भान होवेहे | यातें आत्मामें 
जातिका अध्यास है ॥ औ-- 

आत्माके साथ जातिका साह्ध्य नहीं है 
काहेतें? 

१ आत्मा व्यापक है ओ जाति परि- 

. ऋछन्न है॥ 

२ आत्मा ग्रमछ है औ जाति पराक है ॥ 

३ आत्मा विषयी हे ओ जाति विषय है॥ 

इसरीतिस आत्मामें विरोधीजातिका बी 
अध्यास होवेहे । 

द्विजाति नाम त्रिवर्णका है ॥ 


जेसें आत्माविषे सादश्यतें बिना जातिका 
व्यास होबेहे लैसें साव्श्यविना अहंकारा- 


दिक बंधका अध्यास बी आत्मामें बनेहे ॥ 


साइश्य दोष अध्यासका हेतु नहीं ॥ जो 


साद्श्यदोष अध्यासका हेतु होगे तो 


१ आत्मामें जातिका अध्यास नहीं हुवा- 


चाहिये । ओऑ-- 


२ शेखेंमें पीतताका अध्यास नहीं हुवा- 


. चाहिये ॥ औ 





तातें प्रमेयदोष अध्यासका हेतु है यह आशंका... 
मनमें ल्यायके दूसरा झंखमैँ पीतताके अध्यासका..... 


दृ्शांत दियाहै ॥| 


आर 








४८ ( पूर्वपक्षक्रमतें उच्चर ६१-९३ ॥ ) प्रयोजनमंडन ( ३ ) ॥ ७७-९२ ॥ 


[ विचारसागरे 








३ मिसरीमें कटुताका अध्यास नहीं हुवा- 
चाहिये । 
काहेतें! 


आकाशमें नीलरूपका कटाहका तथा तंबूका 
अध्यास है ॥ ओ सबके नेत्ररूप ग्रमाणमें दोष 
कहना बने नहीं । यातें प्रमाणका दोष अध्यास- 


सेतता ओ पीतताका विरोध हैं । साच्श्य | का हेतु नहीं ॥ 


नहीं ॥ तसें मधुरता आ कट॒ताका विरोध है । 

साच्श्य नहीं । यातें अधिष्ठानमें मिथ्यावस्तुका 

साच्श्य दोष अध्यासका हेतु नहीं ॥ 

. ॥८७॥ (३ प्रमातादोषका खडन ) 
तेसें ग्रमाताका लोभभयादिक दोष बी 

अध्यासका हेतु नहीं | काहेतें! जो लोभरहित 

वेराग्यवान्‌ पुरुष है तारे बी सीपीमें रूपेका 


_अध्यास होवेंहे सो नहीं हुवाचाहिये । यातें 


प्रमाताका दोष बी अध्यासका हेतु नहीं॥ ओ-- 
( ४ प्रमाणदोषका खंडन ). 
 अमाणका दोष वी अध्यासका हेतु नहीं । 


.. काहेंतें! सर्वपुरुषनकूं रूपरहित जो आकाश हे 


सो नीलख्पवाला प्रतीत होवेहे औ कटठाहके 


.. तथा तंबूके आकार प्रतीत होबेहे । यातें सर्व 
.... ॥ ११५॥ नज्ु शंखमें पीतताका अध्यास नहीं । 
.. किंतु कामलदोषयुक्त नेत्रमँ स्थित पीतरंग शरंखमें 
. चिपटताहै। तातें शंख पीत भासताहै | यह शंका भई । 


तहां कहेहे$-जैसें घटविषै मढ्या जो खर्ण सो 


....  खणकारकूं औ अन्यपुरुषनकूं .दीखताहै । तैसें 
...._शंखका पीतरंग आपहीकूं दीखताहै अन्योंकूं नहीं । 
.... यातें सो रंग नेत्न्सं निकसिके शंखमें चिपव्या नहीं 
: किंतु खमरूपहै॥ 
... नज्ु | जेसे आकाझमें उब्या जो पक्षी सो 
...॑. जाके नेत्रके समीप होयके गयाहै ताकूं तो दूरिदेश- 
.....  पयंत दीखताहै अन्योंकूं 








कूं नहीं । तैसें 






..... जाके नेच्सें दे निकसिके शंखमें गयाहे ताहीकू | 
....  दिखताहै । अन्योकूं नहीं । यातें सो पीतरंग सत्य 





आकाशमें नीलादिकनका जो अध्यास है 
ताकेविषे एक प्रमाणदोषकाही अभाव नहीं है । 
किंतु सर्वदोषनका अभाव है । साह्श्य बी 
नहीं ओ प्रमाताका दोष बी नहीं । जैसें सर्व- 
दोषके अभावतें बी आकाशमें नीलादिकनका 
अध्यास होवेहे | तेसें आंत्माविषे बी बंधका 
अध्यास दोषविनाही बनेहे । यातें “ दोषके 
अभांवतें बंध अध्यासरूप नहीं । यह शंका बने 
नहीं । काहेतें! सर्वदोषका अभाव बी है तो बी 
आकाशमें नीलादिकनका अध्यास सर्वपुरुषनईं 
होवेहे । यातें दोष अध्यासका हेतु नहीं ॥ 


कवित्वके चतुर्थपादका यह अर्थ हैः-जिनके 
कोई पित्त प्रभृति कहिये पित्तसें आदिलेके 
अक्षेम कहिये दोष नहीं है | तिनकझ बी आकाश 


शकरिके दिखलाबै तौ अन्यपुरुषकूं. बी दीखताहै । तेसे 
शंखका पीतरंग अंगुलिके निर्देश किये बी अन्यपुरुषबू 
दीखता नहीं | यातें सो सत्य नहीं किंतु श्रमरूप है॥ 

इसरीतिसें शंखमें पीतताका अध्यास साह्य- 
दोषबिना होवेंहे | तथापि यह इंष्टांत उक्तशंकासमा-' 
धानरूप विवादसे सिद्ध है । प्रत्यक्ष सिद्धवस्तुविष, 


विवाद होवे नहीं | यह आशंका मनमें ल्यायके यह 


के 


तीसरा मिसरीमें कट॒ताके अध्यासका दृष्टांत कहाहे | 
॥ ११६ ॥ १ आकाशमे नीछादिकनका जो 





अध्यास है, तामे सर्वेपुरुषनके नेत्रमेँ तिमिरादिक 


यह पीतरंग बी | दोषके अभावतें प्रमाणदोषका अभाव है। ओ-- ॥ 


२ नीछादिकनका अरु आकाशका साहइथ्य नहीं। 





यातैं प्रमेददोषका बी अभाव है औ--. 


किसीकूं आकाशके नीलरंगका औ आगकाश्न॑ 





द्वितीयस्तरंगः २ |] 
_ नीलरूपवान्‌ ओ कटाहाकार ओ तंबूके आकार 
, यातें ग्रमाणदीष अध्यासका हेतु नहीं ॥ 
क्षेम नाम कुशलका है, ताका विरोधी जो 
प्रमाणदीष, सो अक्षेम कहियेहे । क्‍ 
. -ज्ञानका साधन जो इंद्रिय सो प्रमाण 
 कहियेहे ॥। 
: इसरीतिसें दोष अध्यासके हेतु नहीं, यातें 
. ॥ ११७॥ याका यह अभिप्राय हैः-सर्वदोष 
होबें तौ अध्यास होवे, यह नियम नहीं किंतु 
कोई दोष होवे तो अध्यास होवेंहे ॥ यद्यपि इहां 
आकाशविंषे नीछादिकनके अध्यासमैं सर्वदोषनका 
अभाव प्रतिपादन कियाहै, यातें कोई बी दोष 
. अध्यासका हेतु नहीं, तथापि जहां कोई दोष नहीं 
_तहां अविद्याही दोष है । सर्वथादोषका अभाव होवे 
तो अध्यास होवे नहीं । याहीतैं श्रीमघुसूदनस्वामीने 































 हहां सर्वदोषनके अभावतें जो अध्यासका निरूपण 
किया है सो प्रौढीवाद है। प्रौढि कहिये अपनी 
_ उल्कृश्ठताके लिये जो वाद कहिये कथन है सो प्रौढिवाद 
॥ यहमें.. 

.. कोई द्वेतवादी शंका करेहे किः- विवादका 
_ विषय जो जगत्‌ सो मिथ्या नहीं | काहेतें ? अधिष्ठानके 
हे समानसत्तावाले दोषकरि अजन्य होनेतें | जो 
जो अधिष्ठानके समानसत्तावाले दोषकरि अजन्य हैं 
सो सो मिथ्या नहीं | जो अधिष्ठानके समानसत्तावाले 
_ दोषकरि अजन्य नहीं किंतु तैसें दोषकरि जन्य 
है, सो वस्तु मिथ्या नहीं ऐसें नहीं | किंतु मिथ्या है 
जैसे उ्जुसपादिक हैं ॥ इस व्यतिरेकिअनुमानकरि 
 जगतूके अध्यासका अभाव है॥ हे 
.._ सो शंका बने नहीं । काहेतैं 





जो व्यावहारिक 


'भादि उपहितचेतन हैं वा वृत्तिउपहितचेतन है 
यह वाता चत्ुर्थतरंगविष 





धद्दैतसिद्धिमं दोषजन्यता श्रमका लक्षण कह्ाहै | 


_ रज्जुआदिक कल्पित सपोदिकनके अधिष्ठान होदें 
तो तिस दृष्टांतकरिके उक्त अनुमानकी सिद्धि होवे ॥ 
बचारकरि देखिये तो सपोदिकनका अंधिष्ठान रज्जु- | 





अनिर्वेचनीयस्यातिके 


( ३-४ प्रमाताप्रमाणदोषका खंडन ).॥ दोष अध्यासके होतु नहीं | ४५ 
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बंधके अध्यासमें दोषकी अपेक्षा नहीं। औ- 
संक्षेपशारीरकमं बंधके अध्यासमय दोष 
बी प्रतिपादन किये हैं | विस्तारके भयसें हमने 


नहीं लिखे ओ अध्यासके हेतु जो दोष होवें 


तो दोष निरूपण करते, सो दोष अध्यासके 


हेतु नहीं हैं, यातें बी दोषका निरूपण नहीं... 


किया ॥ १३॥ 
निरूपणमें कहियेगी | यातैं तिस चेतनकी परमार्थ 
सत्ताके होनेतें ताके समानसत्तावाले दोषके दृश्ंतमें 
बी अभाव हैं ॥| 

किया मुख्यसिद्धांत ( इृश्सिश्विद ) में तो 
सर्वेकायंकी प्रातिभासिकसत्ता होनैकरि दृष्टांत रज्जु- 
सपादि औ दाश्टत जगत्‌की विलक्षणताके अभावतं 
एकही चेतन रज्जुसपॉदिकका ओ घटादिकनका 
अधिष्ठान है। यांतें बी अधिष्ठानकी समसत्तावाले 


दोषका अभाव है। यातें सर्वअध्यासनकूं, अधिष्ठानतें 


विषमसत्तावाले दोषकरि जन्यता है... 
इसरीतिस हेतुद्शंतके अभावतें उक्तब्यतिरेकि 


अनुमानकी असिद्धि है, ताते प्रपंच सत्य नहीं | 


किंतु मिथ्याहदी है ॥ 


॥ ११८ ॥ यहां यह अध्यासके हेतु दोषका 


कथन है।--- 
१ अंतःकरणदेशगत अज्ञानकी विक्षेपहेतुशक्तिमें 


स्थित जो झुभाशुभकर्मके संस्काररूप अदृष्ट, सो _ 


प्रमातादोष है || ओ- 


२ चेतनविषे- अन्यप्रमाणके जअभावतें अपना 


स्वरूपही प्रमाण है । तामें स्थित जो अविदया, सो 
प्रमाणदोष है।। ओ- 


३ चेतनमें निरपक्षआंतरता है ओ प्रप॑चमें सापेक्ष 


आंतरता है अरु चेतनमें पारमाथिकवस्तुता 


ओ प्रप॑ंचमेँ अनिवेचनीयवस्तुता है । यातें आंतरता- 
-करि ओ वस्तुताकरि चेतनमें ग्रपंचका सादश्य है | 
सो पमेयदोष है| ै 


इसरीतिसे संक्षेपशारीरकादिय्रथनमें' 
कारणरूप दोष प्रतिपादन कियेहें ॥ 


अध्यासके.... 


हम 
2७:४१ 
4027 डे 
प 
जे 
मय 
पा 
टः | 
५ 
पा 
5] 
कि 
मत 
डे छः 
मी औ । 
है हर 
| 
हा ] 
4 
हे हई। 
0 
पट 
री 2 
) 





"नर. -नकस उसे “2: 


-सक-७८६:-8<ज कक अकट- 








022 कट पर यिण मिल मन 7 
>> आम न 72 उन दिए ये मत 





. यद्यपि आत्मा 
. आत्माका स्वरूपग्रकाश अज्ञातका विरोधी 


५०. ( पूर्वपक्षीकमते उत्तर ॥ ६१-९३ ॥ प्रयोजनमंडन ( ३)।॥ ७७-९२ 


| [ विचारसागरे 








॥। अथ कारण अध्यासनिरूपणं ॥ ९ | जो आत्मस्वरूपप्रकाश अज्ञानका विरोधी 


)। ८५-९२ ॥। 
॥ ८५ ॥ अंक ५० गत पूर्वपक्षका 
उत्तर ॥ <फ्डबक. 
(५ अधिष्ठानके विशेषरूपसें अज्ञानका 
खंडन ) 
॥ दोहा ॥ 
चित्‌ सामान्य प्रकाशतें, 
नहीं नसे अज्ञान । 
लहे प्रकाश सुषुप्तिमें, .. 
चेतनतें अज्ञान ॥ १४॥ 
टीकाः--पूवे कह्या जो “विशेषरूपसें 
* अज्ञानवस्तुसे अध्यास होवेहे ओ आत्मा स्वयं- 
. अकाश है, ताकेविषे अज्ञान बने नहीं । काहेतें! 
तमका औ ग्रकाशका परस्पर विरोध है। यातें 
 जैसें अलंतग्रकाशमें स्थित रज्जुमें सपेका 
. अध्यास होवे नहीं । तेसें स्वयंग्रकाशआत्मामें 
बैधका अध्यास बने नहीं 


सो हांका बी बने नहीं । काहेतें! 
प्रकाशरूप है. तथापि 
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... ॥ ११९ ॥ प्रपंचका कारण जो अधिष्ठानके 
..._ विशेषरूपका अज्ञान है, ताका जो अध्यास सो 
..... कारणअध्यास कहियेहे॥ यद्यपि प्रपंचके अध्यासका 
. : * कारण अज्ञान है औ चजज्ञानके अध्यासका 
....._ कारण अन्य कोई नहीं है, यातैं अज्ञानका अध्यास 
... बने नहीं | तथापि दीपककी न्यांई औ सांख्यामिमत 
....._ खप्रकाशआत्माकी न्‍्याई ओऔ नैयायिकअभिमत- 
.....  भेदकी न्यांई ज्ञान खपरका निर्वाहक है। यातें 
मं ० -ताका अध्यास बनेहै || ४: 








। 


॥ 





तो सुषुप्तिम प्रकाशरूप आत्माविषे अज्ञान 
प्रतीत होवेहे सो नहीं हुवाचाहिये ॥ 5 
धोरनिद्रासें जाग्या जो पुरुष है ताझू ऐसा 
ज्ञान होवेहे!-“में सुखसें सोया ओ कह बी नहीं 
जानताहवा ” या ज्ञानका सुख औ अज्ञान 
विषय है, सो सुख ओ अज्ञानका जो जाग्रतमें 
ज्ञान है सो ग्रत्यक्षरूप नहीं । काहेतें? जा 
ज्ञानका विषय सन्मुख होवे सो ज्ञान प्रलक्ष 
रूप होवेहे ओ जाग्रतकालमें सुख ओ 
अज्ञान है नहीं । यातें जागृतमें सुख ओ अज्ञान- 
का ज्ञान प्रत्यक्षरूप नहीं किंतु स्मृतिरूप है। 
सो स्मृति अज्ञातवस्तुकी होगे नहीं किंतु 
ज्ञातवस्तुकी होवेहे, यातें सुषुप्तिमं सुख औ 
अज्ञानका ज्ञान है ॥ सो सुषुप्तिका ज्ञान अंतः- 
करण औ इंद्रियजन्य तो है नहीं । काहेतें ! 
सुषृप्तिमें अंतःकरण औ इईद्रियका अभाव है। 
यातें सुषुप्तिमें आत्मस्वरूपही ज्ञान है ॥ ज्ञान 
औ ग्रकाशका एकही अर्थ है॥ 
इसरीतिसें सुषृप्तिमं आत्मा प्रकाशरूप है 
ता प्रकाशरूप आत्मासें स्वरूपसुख ओ अज्ञान- 
की प्रतीति होवेहे, जो आत्मस्वरूपप्रकाश 
अज्ञानका विरोधी होबे तो सुषुप्तिमं अज्ञानंकी 
प्रतीति नहीं हुईचाहिये | यातें आत्मा ग्रकाश- 
रूप तो है परंतु आत्माका स्वरूप प्रकाश 
॥ १२० || जैसे अंधकार आकाशआदिकचारि- 
भूतनके गुण शब्द स्पशे रस ओ गंधकूं आवरण 
करता नहीं । किंतु तेजके गुणरूपकूंही आवरण करता-. 


है, यातें अंधकार तेजके सामान्यखरूपके आश्रित 
होयके रहता है औ ताहीकूं विषय करेंहे ( ढांपे है)| 
यातैं सामान्य तेज अंधकारका विरोधी नहीं । तेसे 
अज्ञान बी चेतनके सामान्यप्रकाशके आश्रित होयके 


रहता है ओ ताहीकूं विषय करेंहे | यातें सामान्य ह 


.... चेतन अज्ञानका विरोधि नहीं॥ 

























द्वितीयस्तरंगः २ ] (५ अधिष्ठानके विशेषरुपसें अज्ञानका खंडन ) ५१ 
अज्ञानका विरोधी नहीं । उलटा आत्माका 
खरूपप्रकाश अज्ञानका साधक है ॥ 
. इस अभिप्रायतेंही वेदांतशाखत्रमें कद्माहैः- 
४ स्ामान्यचेतन्य अज्ञानका विरोधी नहीं किंतु 
विशेषचेतन्यही अज्ञानका विरोधी है। व्यापक 
जो चेतन्य है सो सामान्यचेतन्थ कहियेहै 
औ वृत्तिमें स्थित जो चेतन्‍न्य सो विशेष- 
चैतन्य कहियेहे ॥ जेसें काष्ठमें स्थित जो 
सामान्यअग्वि है, सो अंधकारका विरोधी 
नहीं औ मथनसें प्रगट किया जो अग्नि है, सो 
. बत्तीमें खित होयके अंधकारका विरोधी है । 
.. तैसें व्यापक चेतन्य अज्ञानका विरोधी नहीं बी 
है। परंतु वेदांतके विचारसें अंतःकरणकी जो 
ब्रह्माकारवृत्ति हुहै, ताकेविषे खित चेतन्य 
अज्ञानका विरोधी है 
. इसरीतिसें केवलचेतन्य अज्ञानका विरोधी 
नहीं | किंतु-- 
..._? वृत्तिसहित चेतन्य अज्ञानका विरोधी है 
. २ अथवा चेतन्यसहित वृत्ति अज्ञानकी 
. विरोधी हे? 




















वृत्ति अज्ञानका विरोधी है 


विरोधी नहीं, यातें चेतन्यके आश्रित अज्ञान 
है, ता अज्ञानसें आवृत जो आत्मा ताकेविप्े 
बंधका अध्यास बनेहे | और-- 

॥ ८ ॥ पूर्व कह्मा जो “सामान्यरूपतें ज्ञात 
ओ विशेषरूपतें अज्ञातवस्तुमँ अध्यास होवेहै 
ओ आत्मामें सामान्यविशेषभाव है नहीं । यातें 
निर्विशेषआत्मा ज्ञात ओ अज्ञात बने नहीं । 
ताकेविषे अध्यासका असंभव है ” -॥ 

सो वातों बी बने नहीं । काहेतें! 
“४ आत्मा है” यह सर्वकूं प्रतीति होवेहै॥ आत्मा 
नाम अपने खरूपका है ॥ “ में नहीं हं”” यह 
किसीहू प्रतीति होवे नहीं, किंतु “में हूं ” 
यह ग्रतीति सर्वकूं होवेहे । यातें सत्रूपकरिके 
आत्मा सर्वर भान होवेहे ओ “चेतन्य आनंद 
व्यापक नित्यशुद्ध नितल्यमुक्तरूप अत्त्माहे 
यह सर्वकूं प्रतीति होवे नहीं । यातें चेतन्य 
आनंद व्यापक निलयशुद्ध नित्यमुक्तरूपतें आत्मा 
अज्ञात है ओ सत्रूपकरिके ज्ञात है।यह 
वातों अनुभवसिद्ध है। सो अनुभवसिद्धवार्ता 
युक्तिसें दूरि होवे नहीं ॥ 


._? प्रथम पक्षम तो अज्ञानके नाशका हेतु 
... चेतन्य है ओ बृत्ति सहायक है ॥ 
.._२ दूसरे पक्षमें अज्ञानके नाशका हेतु वृत्ति 
.. है ओ चेतन्य सहायक हे ॥ 
यह अवच्छेदवादकी रीति है ॥ ओ 
आभासवादमें तो, सामान्यचेतन्यकी न्यांई 
विशेषचेतन्य बी अज्ञानका विरोधी नहीं । 
 ॥ १२१ ॥ अवच्छेदबादमें वृत्तितहित चतन्य वा 
चेतन्यसहितबत्ति विशेषचेतन्य ( कल्पितविशेष- 
चेतन्य ) कहियेहे, सो अज्ञानका विरोधी है ॥ दोसूंमें 
उत्तरपक्ष श्रेष्ठ है। काहितें ? वृत्तिकूंही आवरणभंगकी 


आनंदादिक सो विदोषरूप है।॥ 


आत्माका ख़रूप तो सामान्यप्रकाश है, यातें सो 


हा १२२ ॥ पूर्च कहाथा कि-सूयविषि अंधकारकी 
न्यांई खप्रकाशरूप आत्माविषै अज्ञान संभवै नहीं | 


हे 927) 59 < 


अवकाश नहीं ॥ 


दे 
ध्, 
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किंतु वृत्तिसहित आभास अथवा आभाससहित . 


इसरीतिसें प्रकाशरूप चेतन्य अज्ञानका 


सर्वकूं ग्रतीत जो होवेहे आत्माका सत्‌- 
रूपसो तो सामान्यरूप है। औा--. 
२ केवलज्ञानीकूं जो प्रतीत होवे चेतन- 


सो शका बने नहीं | काहेतें 2 सूयोदिक ज्योति न हा 
मेहातेजत विशेषरूप है सामान्य नहीं जो... 


सज्ञानका विरोधी नहीं । तातेँ इृष्टांत (सूर्य ) जो. 
| सिद्धांत ( चेतन ) की विषमताकरि उक्तशंकाका 3 


हे 








प्र 


* ( पूर्वपक्षीक्रमतें उत्तर ॥ ६१-०३ ॥ ) प्रयोजनमंडन (३) ॥ ७७-०३ ॥ 


( विचारसागरे 








चर 


१ जो अधिककालमें अधिकदेशमें होवे 
सो सामान्यरूप कहियेहे ॥ औ-्‌ 

| रूप कहियेहे । 
क्‍ यद्यपि आत्माका खरूपही चेतनआनंदा- 
. दिक है, यातें सतकी नन्‍्यांई चेतनआनंदादिक 
सर्वत्रव्यापक है ॥ सतकी अपेक्षार्ते चेतनआनंदा- 
दिकनकूं न्यूनदेशमें ओ चेतनआनंदादिकन- 
की अपेक्षा्तें सत्रूपकूं अधिकदेशमें कहना 
बने नहीं । यातें सत्रूप आत्माका 
सामान्यअंश है ओ चेतनआनंदादिक वि- 


. सतकी ग्रतीति सर्वकूं अविद्याकालमें बी होवेहे ओ 
. £ चेतनआनंदरूप आत्मा है ” यह ग्रतीति सर्व 
... अविदाकाठमें होव॑ नहीं .। केवलज्ञानीकूंही 
.... होवहे॥ अविद्याकालमें चेतन आनंद मुक्तता 
... गुद्धता बी है। परंतु अतीति होवे नहीं। यातें 
...._ अनहुयेके समान है इस अभिग्नायतेंः-- 
१ चतन्‍्य  आनंदादिक न्यूनकालवृत्ति 
कहियेहे | ओऑ-- 
२ सत्रूप अधिककालबृत्ति कहियेहै ॥ 
......_ इसरीतिसें सत्रूपका ओ चेतनआनंदा- 
... दिकनका सामान्यविशेषभाव नहीं बी हैं । 
.... परंतु अल्पकाल ओ अधिककालमें ग्रतीति 
... होनेतें सामान्यविशेषभावकी न्‍यांई है । 
यथा कारणतें 
. १ आत्माका 
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 विशेषभाव अंगीकार किया नहीं । 
२ च्यूनदेशमें न्यूनकालमें होवे सो विशेष-', 





 चहोषअश हें।यह कहना बी बने नहीं || तथापि 


सत्रूप «सामान्यअश 


है” या सिद्धांतकी हानि होगे । सो सामान्य- 

कि 

अविद्या्से सामान्यविशेषकी नन्‍्यांई प्रतीति 
होवेहे, यातें सामान्यविशेषभाव कहेहें ॥ 
इसरीतिसें सत्यरूपकरिके ज्ञात ओ चेतन 

आनंद निलशुद्ध नितल्यमुक्त ब्रह्मरूपकरिके 


अज्ञातआत्माविषि बंधका अध्यास बनेहे । 


अध्यासरूप बंधकी ज्ञानसें निवृत्ति बी बनेहे। 
यातें ग्रंथका प्रयोजन संभवेहे | ओर--- 


॥८७।अंक ५१-५८ गत पूर्वपक्षका उत्तर 


| ८७-९२ || 


(पूर्वपक्षीः-)पूवे कह्या जो “ निषिद्धकाम्य- 
कमेका तद्यागकरिके नित्यनेमित्तिक ग्रायश्रित्त 
कम करे। यातें निषिद्धकमेके अभावतें नीचलोकईू 
प्राप्त होवे नहीं ओ काम्यकमेके अभावतें उत्तम 
लोकऊू प्राप्त होवे नहीं ओ निल्यनेमित्तिक- 
कमेके नहीं करनेतें जो पाप होवे, सो 
तिनके करनेंतें होवे नहीं ओ इस जन्मविषे 
अथवा अन्यजन्मविषे पूर्व करे जो पाप हें, 
तिनका साधारण ओ असाधारणग्रायश्रित्तसें 
नाश होवेहे ॥ ओ पूर्व करे जो काम्यकम हैं 
तिनके फलकी इच्छाके अभावतें मुमुश्षुक्र तिनका 
फल होवे नहीं । यातें प्रुमनध्षुकं ज्ञानसें विनाही 
जन्मका अभावरूप मोक्ष होवहै ही 

( सिद्धांती:-)सो बने नहीं । काहेतें ! निय- 

नेमित्तिककमेका बी खगेरूप फल है । यह वात्तो 
भाष्यकारने युक्ति ओ ग्रमाणसें प्रतिपादन 
करीहे, यातें नित्यनेमित्तिककर्मसें उत्तमलोकर् 














निल्यनेमित्तिककमेंका जो फल अंगीकार नहीं. 


होवेगा | के 























अनुत्पत्ति तिनका फल बने, सो निल्- 
नेमित्तिककमेके नहीं करनेतें पाप होने नहीं । 
काहेतें ! जो नित्यनेमित्तिक कमेका नहीं करना 
सो अभावरूप हे ओ पाप भावरूप है | 
 अभावसें भावकी उत्पत्ति होवे नहीं । यांतें 
#तित्यनेमित्तिक कमेके नहीं करनेते पाप 
होवेहे” यह कहना बने नहीं ॥ जो 
_निद्यनेमित्तिककमंके नहीं करनेतें पापकी 
उत्पत्ति अंगीकार करें तो “अभाषतें भावकी 
उत्पत्ति होवे नहीं” यह दूसरे अध्यायमें 
भगवानने कद्याहे तासें विरोध होवेगा । यातें 
नित्यनेमित्तिककंमेके अभावतें भावरूप पापकी 
उत्पत्ति बने नहीं ॥ इसरीतिसें नित्यनेमित्तिक- 
_ कमेका पापकी अलुत्पत्ति फल नहीं | किंतु 
_नित्यनेमित्तिक कमेसें विना बी पापकी अलु- 
त्पत्ति सिद्ध हे। यातें नित्यनेमित्तिककमंका जो 
खगेरूप फल अंगीकार नहीं कं तो कमे 
निष्फल होवेंगे ओ निष्फल जो नित्यनैमित्तिक 
कम हैं, तिनका बोधक वेद बी निष्फल 
























॥ओऔ- 


.. ॥<८ ॥ पूर्व क्या जो “जन्मांतरके जो 
_ काम्यकम हैं तिनका इच्छाके अभावतें फल होवे 
नहीं ॥” हर 

. सो वातों बी बने नहीं । काहेतें ? 
_कमेरूपी बीजसें दो अंकुर उत्पन्न होवेंहें ॥ एक 
तो वासना ओ दूसरा अदृष्ट ॥ धममअधर्मका 
नाम अद'् है॥ शुभकमेसें तो शुभवासना ओ 
 धमरूप अकुर होवेहे ओ अशुभकमेसें अशुभ- 


होवेहे इसरीतिसें अशुभवासनासें 





कर्ममें प्र्वा जा होवेहे हे 3 हर अभमेसे उसका 


 होबेगा । यातें नितल्यनेमित्तिककमेसें बी स्वगेफल 


वासना ओ अधमेरूप अंकुर होवेहे ॥| शुभवासनासें 
तो आगे शुभकमेमें अवृत्ति होवेहे ओ अमेसें 


द्वितीयस्तरंग: २ ] ( एकमविकवादका खंडन ) || शानविना कर्मफलका अभाव होबे नहीं ।| ५रै 


भोग होवेहे ॥ इसरीतिसें वासनारूप औ अदृष्ट- 





रूप अंकुर कमेरूपी बीजसें होवेहे तिनविषे 


१ “वासनारूप अंकुरका तो उपायसे नाश 


होवेहे 28५ ओ 


२ “अदृश्रूप अंकुरका' 'फलकी हे उत्पत्तिसें 
विना किसीम्रकारसें बी नाश होवे नहीं | 


यह शासत्रका निर्णय हे 


१ अशुभकमेसें उत्पन्न हुवा जो अशुम- 
वासनारूप अंकुर है, ताका तो सत्संग- 


आदिक उपायतें नाश होवेहे | औ 


२ शुभकमसें उत्पन्न जो हुई शुभवासना 


ताका कुंसंग आदिकनतें नाश होवेहे ॥ 
शास्त्रमें जितना पुरुषाथे कद्याहै तासें प्रवृत्ति 


की हेतु जो वासना ताकाही नाश होवेहे। 


यातें पुरुषाथे बी सफल है ओ भोगका हेतु 
जो अच्ष्ट ताका नाश होवे नहीं । यातें “फल 


में दिये बिना कर्मकी निवत्ति होबे नहीं? यह 
वात्तो जो शासत्रमें कहीहे तासें बी विरोध 


नहीं ॥ इसरीतिसें अज्ञानीरूं फलभोगविना 
कमेकी निवत्ति बने नहीं ॥ औ- 


ज्ञानीकूं तो भोगसें बिना बी कमेकी 


निवृत्ति बनेहे | काहेतें! कमे ओ कत्तो तथा फल... 
प्रमाथसें तो हैं नहीं। किंतु अविद्यासें कल्पित... 
हैं॥ ता अविद्याका ज्ञान विरोधी है।यातें.. 
अविद्याकल्पित जो कमोदिक हैं तिनका बी... 

खम्तविषे निद्रासें.... 
जो पदार्थ प्रतीत होवेहे | तिनका ४ विषि | 


ज्ञानसें नाश होवेहे ॥ जैसें 
निद्राकी निवृत्तिसं अभाव होवेंहे । 


अविद्यास्य निद्रास प्रतीत जोहोवेंह कमे कच्तो 
फल तिनका बी ज्ञानदशारूप जागृतविषि.... 
अविद्याकी निवत्तितें अभाव होवेहे । ओ ज्ञान. 


विना अभाव होवे नहीं ॥ औ-. 


१ इच्छाके अभावतें जो कमेंका फलमोग..... 
होवे नहीं तो ईश्वरका संकल्प मिथ्या होबैगा॥ |. 
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५४ ( पूर्वपक्षीक्रमते उत्तर ॥ ६१-९३ ॥ )प्रयोजनमंडन [३] || ७७-९२ ॥ 


[ विचारसागरे 








काहेतें ? “फलभोगविना अज्ञानीके कर्मकी 
निवृत्ति होवे नहीं” यह ईश्वरका संकल्प है। 


, जो इच्छाके अभावतें करे कमेका फल होवे 
नहीं तो ईश्वरकका संकल्प मिथ्याही होवेगा 


औओ “ सत्यसंकल्प ईश्वर है” यह वातो 
शास्रमें प्रसिद्ध है | यातें 'इच्छाके अभावतें पूर्व 
करे काम्यकर्मका फल होबे नहीं ” यह वाक्तों 
विरुद्ध है| 

२ जो इच्छाके अभावतेंही काम्यकमेफल 
. नहीं होवे तो अशुभकमेका फल किसीकूं बी 
. नहीं हुवाचाहिये । काहेतें? अशुभकमेका फल 
दुःख है ताकी किसीकूं बी इच्छा हे नहीं | 
. यातें ज्ञानविना कमेंके फलका अभाव होवे 
नहीं ॥ ओर- 

॥ ८९ ॥ जो पू्वे कह्या “जैसें कमके 
अनुष्ठानकालमें जो इच्छारहित पुरुष हे ताढूं 
.. कमेका फल वेदांतमतमें अंगीकार नहीं कच्या। 
. तैसें कमेके अनुष्ठानसें अनंतर बी जो पुरुषकी 
| कु दूरि होयजाबें तो कमेका फल होवे 
नहीं ॥ 
सो वाक्ता बी वेदांतमतकू नहीं जानिके 
... कहीहे | काहेतें? फलकी इच्छासहित जो 
.... करे अथवा फलकी इच्छारहित जो कमे करेंहें 
.. तिनकूं कमेका फलमोग तो निश्चय होवेहै। 
परंतु इच्छारहित कमेसें अंतःकरण शुद्ध होबैहै 


. ओ इच्छासहित जो कमे करेंहे ताकूं केवल 
... नहीं॥ 


होवेहे | परंतु अंतःकरण शुद्ध होवे 
१ “जो इच्छारहित कर्म करनेतें श॒ुद्ध अंतः 


होवैहे 
वृत्ति होवेह | याका चतुर्थेकारण नहीं ॥ 








ताक तो कमेंका फल होवे नहीं” ओऔ 
२ “जाने कम तो फलकी इच्छारहित किये 
हैं। परंतु श्रवणके अभावतें अथवा 
किसी अन्यनिमित्ततें ज्ञान होवे नहीं। 
ताकूं तो इच्छारहित कमके फलका भोग 
दूरि होवे नहीं” यह वेदांतका सिद्धांत है 
यातें ज्ञानसें विना कमेंका फलभोग दूरि 
होवे नहीं ॥ । 
॥| ९० ॥ पू्व क्या जो “श्रायश्रित्तरें 
संपूण अशुभकमेका नाश होवेहे ”। सो वात्तो 
वी बनें नहीं । काहेतें? अनंतकत्पके जो 
अशुभकम हैं तिनका एक जन्मपिषे प्रायथ्रित्त 
बने नहीं ओ गंगास्तान ओ ईश्वरका नामउच्चा- 
रणसें आदि लेके सर्वपापके नाशक जो साधा 
रणप्रायश्रित्त कहैंदें सो बी ज्ञानकेही साधन हैं। 
यातें सर्वपापके नाशक कहेहें। यातें ज्ञानसेंही 
सर्वेपापका नाश होवेहे | और- 


॥९१॥ पूर्व का जो नित्यनेमित्तिककमेके 
करनेतें जो केश होवेहे सो पूथेसंचित निषिद्ध- 
कमेका फल है । यातें संचितनिषिद्धकमेका फल 


कम ओर होवे नहीं ।। 


सो वातों बी बने नहीं । काहेतें! 
अन॑तप्रकारके संचितनिंषिद्ध जो कमे हैं 
तिनका फल बी अनंतप्रकारका दुःख है। केवलः 
कमेके अनुष्ठानका केशही तिनका फल बने 


नहीं ॥ ओर ह 
॥ ९२ ॥ पूवे कह्या जो “संपूर्ण संचित 


काम्यकमेतें एकही शरीर होवेहे” 


२ क्रियमाणकर्मकी प्रायश्चित्तसे ओ ज्ञानसें बी 


कर्मकी की नि कमर ल्‍ होबेहे । औ- 
१ तिनमैं प्रारब्धव ने जे भोगसे निवृत्ति होंवे 
. .. | प्रायश्रित्तस हो 


३ संचित॒कर्मकी किंचितूनिवत्ति साधारण 
। संप्रणनिवृत्ति ज्ञानसें होवेहे ॥ 

























द्वितीयस्तरंगः २] 


! सो वातो बी बने नहीं। काहेंतें! संचित- 
| क्राम्यकर्म अनंत हैं, तिनका एकजन्मविषे भोग 
बने नहीं ॥ औ-- क्‍ 


: भोग कल्या सो बी सिद्धयोगीविना ओर 
बने नहीं औ “ सिद्धयोगीरू बी और तो 
.. संपूर्ण सामथ्ये होवेहे । परंतु ज्ञानविना मोक्ष 
तो होगे नहीं ” यह बेदका सिद्धांत है ॥ 
... इसरीतिसें काम्यकर्म ओ निषिद्धकर्मई ल्या- 

गिके जो केवलनित्यनेमित्तिकक्म अज्ञानी करे 
ताई नित्यनेमित्तिककमंका फल भोगनेके वास्ते। 
. औ पूर्व जो शुभअशुभकम करें तिनका फल 

भोगनेके वास्ते अनंतशरीर होवेंगे | मोक्ष होने 
नहीं । यातें ज्ञानद्वारा बंधकी निवृत्ति ग्रंथका 
 ग्रयोजन बनेहे ॥-जेसें खम्नविष जो मिथ्या- 
. पदार्थ प्रतीत होवेहें तिनकी जाग्रतविना 
निवृत्ति होवे नहीं तेसें बंध बी मिथ्या प्रतीत 
होवेहे ताकी थी ज्ञानरूप जाग्रतविना निदृत्ति 
होवे नहीं ॥ क्‍ 
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एकपुरुषकूं एककालमें नानाशरीरसें जो | 
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॥ संबंधमंडन(४) ॥ ५५ 





॥ ९३॥ संबंधमंडन (४)॥ 
॥ ग्रंथका आरंभ बनेहे॥ 
इसरीतिसैं ग्रंथके अधिकारी विषय प्रयोजन 
संभवैहें औ अधिकारी आदिकनके संभवतें संबंध 
वी संभवेहे, यातें ग्रंथका आरंभ बनेहै। 
 ॥ दोहा ॥ 
 दादू दीनदयाल जू , 
सत सुख परमप्रकाश ॥ 
जामें मतिंकी गति नहीं, 
सोई निश्चलदास ॥ १५॥ 


इति श्रीविचारसागरे अनुबंधविशेष- 


निरूपणं नाम हितीयस्तरंगः 
समाप्त ॥ २॥ 








हक 












३ 


३३३) 


४:22 
च्य् 


हो 


4ताएफ 





३४०७, 


2१५ 





के 


॥ श्रीविचारसागर ॥ 


॥ ततीयस्तरंगः ॥ ३ ॥ 
++-+७४६७-- क्‍ 


॥ अथ श्रीगुरुशिष्यठक्षण ॥ ९४-९६ ॥ 


॥ गुरुभक्तिफलप्रकारनिरूपणं ॥ ९७-१ ०८ ॥ 





॥ ९४ ॥ ग्रंथारंभकी प्रतिज्ञा ॥ 


॥ दोहा ॥ 
पेख च्यारि अनुबंधयुत, 
पढ़े सुने यह ग्रेथ ॥ 
ज्ञानसहित गुरुसें जु नर, 
लहें मोछको पंथ ॥ १॥ 


टीका;-चारिअनुबंधसहित ग्रंथकूं जानिके 
ज्ञानसहित गुरुसें जो पुरुष पढ़े अथवा एकाग्र- 
चित्तकरिके सुने सो पुरुष मोक्षका पंथ जो 
ज्ञान है ता प्राप्त होने ॥ १ ॥ 
















्ह 
५ 





















अनयासहि 5 मति भूमिमें, 
_्मन आबाद ॥ 















करनेतें भ्ोताईं बोध सुखसें होवेहे इस कार 
णतें गुरुशिष्यके संवादसें ग्रथका आरंभ 


करियेहे ।। २ ॥ 
॥ ९५ ॥ अथ श्रीगुरुलक्षण ॥ 


॥ चोपाई ॥ 

वेदअथकूं भले पिछाने । 
आतम ब्रह्मरूप इक जाने ॥ 
भेद पंचकी बुद्धि नसावे। 
अद्बय अमल ब्रह्म दरसावे ॥ ३॥ 
भव मिथ्या मृगतृषा समाना । 
अनुलव इम भाखत नहीं आना॥ 

गुरु दे अद्भुतउपदेसा । 


छेदक सिखा न लुंचित केसा ॥0। 
टीकाः--“ वेदके अर्थकूं भठिग्रकारते 
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ततीयस्तरंगः ३ | || गुरु ओ शिष्यके छक्षण || ९४-९६ | ७ 





खिति होने सो आचार्थ होवेहै | यह कहल्या । दरसावै कहिये आत्मरूपकरिके साक्षात्कार 
जो वेद पत्या होवे ओ ज्ञानविष॑ जाकी निष्ठा | करवाबै | औ-- 
न होवे सो आचाये नहीं है ओ ज्ञानविषै जाकी हि ५ सर्वसंसारकू॑ मिथ्यारूपकरिके उपदेश 
निष्ठा होवे ओ वेद नहीं पढ्या सो बी आप तो | करें॥ क्‍ क्‍ 
पुक्त है परंतु उपदेश करने योग्य आचाये नहीं। सो अद्भुतडपदेश देनेवाला आचाये 
है। काहेतें? वार जिज्ञासकी शंका मेटनेकी | कहियेहे ॥ ओ केवल आप मुंडन कराइके 
युक्ति नहीं आवेहे ॥ जाके चित्तविषि शंका उठे शिष्यकी शिखा छेदनमात्र करनेवाला अथवा 
नहीं ऐसा जो उत्तमसंस्कारवाठा जिन्नास है और कोऊसंग्रदायके चिन्हमात्रसें अंकित करने- 
ताके तो उपदेश करनेविषै समर्थ हे बी । वाला आचाये नहीं कहियेहे ॥ ४ ॥ 
परंतु सर्वके उपदेश करने योग्य नहीं, यातें ॥ दोहा ॥ 
चाय नहीं। किंठू ... करत मोड भवप्रहतें 

१ अधीतवेद होवे। ओ दे असि निज उपदेस है 





२ ज्ञानविषे जाकी निष्ठा होगे । जप ओके 

सो आचाये कहियेहे | औ- | देसक बुधजन कहत, क्‍ 
 रैशिष्यकीबुद्धिम भान जो होवै पंचप्रकाका |. गीं अत गेरिकवेस ॥ ५॥ 
भेद ताई नानोयुक्तिसं दूरि करनेविष समर्थ अर्थस्पष्ट ॥५॥ 
होवे ॥ जीवईशका भेद, जीवनका परस्परभेद, ॥ ९६ ॥ शिष्यके लक्षण ॥ 
क्‍ ५ भेद, ईशजडका भेद, जडजडका ॥ दोहा॥ 

/ यह .पंचप्रकारका 'मेद्‌ है| ताकू| «७.० _- लच् 
खंडन करे। काहेतें ! भेद भयका हेतु है । यातें देसिकके लच्छन कहे, 
_भेदका निराकरण अवश्य कर्तव्य है॥ है श्वतिमुनि वच अनुसार ॥। 
.._ ४ भेदका निराकरणकरिके अदय ओ अमल सी लच्छन है सिध्यक, 
_कहिये . अविद्यादिमलरहित जो अ्रह्म ता व्हे जिनतें अधिकार ॥ ६॥ 
.._॥ १२५८ ॥ पंचमेदके खंडनकी युक्तियां करण आओ निरामास न।मरूपमय उपाधिकृत 
यह हैं;--.. क्‍ द होनेतें; खप्तगत चरअचरकी न्यांई ॥ 
.._१ ज्ञीवईशका भेद कह्पित है, अविद्यामाया-... 9 ईशजडका भेद कह्पित है, साभासमाया 








. रूप उपाधिक्ृतत होनेंतें; घठाकाशमठाकाशके जौ हक उपाधिकत होनेतें; साक्षी जौ 
जम क्‍ स्प्तप्रपंचके भेदकी न्यांई |॥ 
५ ज़डजडका भेद कल्पित है, नामरूपमय 
: उपाधिक्वत होनेतैं; रण्जुबिधि कल्पित सर्पदंडा- 
दिकके भेदकी न्यांई ॥ ््ि 


. भेदकी न्यांई ॥ ता 

२ जीवनका परस्पर भेद कल्पित है, साभास 
के अंतःकरणरूप . उपाधिकृत : होनेतें। नाना 
... घंटाकाशनके भेदकी न्याई |. 


ये पांचप्रकाके अनुमान पेचभदके खडनमेँ.. 


.._३ जीबजडका भेद कल्पित है । सामासअजंतः- युक्तियां हैं॥ 


... बि,& 








|| गुरुमक्तिका फल्बणन ९७-१०८ || 


| विचारसागरे 
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शी 


टीकाः-शाखक्रे अनुसार देशिक कहिये 


के 


गुरु ताके लक्षण कहे ओ जिन साधनस 


ग्रथम अधिकार होगे सो साधन शष्यक 


लक्षण हैं ॥ याका यह अभिपग्राय हैः- जो 
अधिकारीके लक्षण पूर्व कहे सोई लक्षण 
शिष्यके जानि लेने ॥ 


॥९७॥ ॥ अथ गंरुभाक्तका फलवणन ॥ 


॥ दोहा ।! 
इंश्वरतें गुरुमें अधिक, 
धारे भक्ति स॒जान । 
बिन गुरुभक्ति प्रवीनह, 
 लहे न आतमज्ञान ॥ ७॥ 
टीका;--सुजानपुरुष गुरुमें. ईश्वरसें 
अधिक भक्ति करे । काहेतें? जो सर्वशाख्रमें प्रवीण 
थी पुरुष होवे सो बी गुरुके उपदेशविना 
ज्ञान ग्राप्त होगे नहीं || ७ ॥ 
जो पूर्वदोहेमें बात कही सोई दृश्ांतसें प्रति 
पादन करेंहें! क्‍ 
प ॥ दोहा ॥ 
वेद उदधि बिनमुरु लखे, 
. छलागे लोन समान । 
वादर गुरुमुख द्वार ब्हे 
अमृतसें अधिकान ॥ <॥ 
टीकाः--वेदरूपी उदधि कहिये जो समझ्मुद्र 


जैसें क्षारसम॒द्रमें पेठिके वाके जलकूं जो पान 
... करे सो' केबल क्षारतां रेहै 





। खअ्ख््््् कख्य्क्च्चच्क्त्तन जा ततत तततचत 6 + ८ 8 
बेदके अथ्कू विचारेह 


कर अनुभव करेहे ओ 
.. तास्‌ छेशरं ग्राप्त होवेहे । तैसें गुरुविना जो 


सो भेदरूपी क्षारह्ूं 
अनुभवकरिके जन्ममरणरूपी खेदरूं ग्राप्त होगे 
है ॥ इसीकारणसें रामानुज ओ मध्वसें आदि 
लेके जो नानापुरुष हुएहें तिनोंने वेदके 
अर्थका विचार बी कियाहे परंतु गुरुद्वारा नहीं 
किया । यातें भेदविषे निश्रयकरिके जन्ममरण- 
| रूपी खेद्कूही प्राप्त भये। मुक्तिरूप आनंद 
| उन ग्राप्त नहीं भया ॥ ह 
यद्यपि रामानुज आदि जो भयेहें, तिनोंनेंबी 
वेद अपने अपने गशुरुसेंही पढिके विचान्याहे ओ वि- 
' चारिके व्याख्यान कियाहै। तथापि जिनके पास 
उनूनें वेद पत्या सो गुरु नहीं। काहेतें “जो जीव 
ब्रह्मकी एकताका उपदेश करें सो गुरू होवेहे” 
यह पूर्व गुरुलक्षणके प्रसंग्में कहि आये ओ उनके 
जो पाठक हवेहें सो जीवब्रह्मका भेद उपदेश 
देनेवाले हुवेहें, यातें उनकेविंष जो गुरुशब्दका 
प्रयोग करेहे, सो अहंतके समान करेंहे। 
जैसे अहेतके शिष्य अहंतकूं गुरु कहेंहें । परंतु 
अहेत गुरुपदका विषय नहीं हे । तैसें भेदवादी- 
पुरुषनके जो शिष्य हैं सो अपने पाठकोंई 
| गुरु कहेहें परंतु सो गुरु नहीं हैं । यातें रामा- 
नुजसें आदिलेके जो भेदवादी हुवेहें, तिनोंनें 
गुरुद्वारा विचार नहीं किया । इसकारणतें भेदमें 
अभिनिवेशकरिके जन्ममरणरूपी छेशकूही प्राप्त 
भय ॥ 


तेसें ओर बी जो कीऊ पूर्वलंक्षणयुत्त 
गुरुसें विना आपही पेदके अर्थका विचार करे 
अथवा भेदवादीपुरुषसें पढिके विचारे, गो 
बी भेदरूपी धक्षारकूं अनुभवकरिके जन्ममरण- 
रूपी कछेशकंही अनुभव करेहे। यह दोहेके 





( ऊँ 


| पृवाधेका अर्थ है ॥ औ- 










रा. ५. कक्षण हैँ पूर्व प्रथमतरंगविष कहें।[ ० - 


_विवेकादिसाधनरूप अधिकारीके | 


| १२७ || विषय कहिये अर्थ नहीं है ॥ | १२७ ॥ विषय कहिये अर्थ नहीं है।।.. 
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ततीयस्तरंगः ३ ] ॥ शानीगुरुसे वेदअर्थके पंठमभ्रवणकी योग्यता ॥ ५९, 





वादररूपी अह्मविदुस्के मुखद्ारा जो यातें चर्मपात्र औ घटके समान जो अज्ञानी-.... 
सुनिके विचार ताक अम्ृतसें बी अधिक- | पाठक हैं ताई व्यागिके मेघसमान जो ज्ञानी | 
_ आनंदका हेतु वेद होवहे ॥ जैसे समुद्रका जल | ताहीस वेदका अर्थ पढ़े पथवा सुने ॥ ९ ॥ 


रू 
भर चर, गा 
ी 
4] 


स्वरूपसें क्षार है ओ वादरद्वारा मधुर होवेहे । है है ॥ । 
तैसें वेदका अर्थ अल्नज्ञानी गुरुद्दारा आनंदका लत बी ज्ञान होवेहे ॥ ॥ 


हेतु है ॥ ८ ॥ । “ज्ानवानके पास वेद पढ़े” या कहनेतें..... 
॥ ९८॥ ज्ञानी गुरुसें वेदअर्थके पठन | है शंका कै बेहेः--जों बेदकी श्रुति है... 
तिनहीद्वारा जीवब्रह्मका स्वरूप विचारनेंतें ज्ञान 
00 कक होवेहे । अन्य संस्क्ृतग्रंथनसें ओ भाषाग्रंथनसे 
पूर्वदोहेमें यह बात कही जो “शुरुसें पत्या ज्ञान होवे नहीं, यातें भाषाग्रंथका आरंभ है 
जो वेदका हि" हे का 38 ४५ निष्फल होवेगा | ताके-- . 
फल ग्राप्त होवहे । तासों गुरु ज्ञानी होगे अथवा क्‍ 
अज्ञानी होव ऐसा विशेष नहीं कहद्या, सो पमावरानका ढाहा |! 
अब कहेहें;---*यद्यपि ज्ञानहीन गुरु नहीं! जल्ररूप आह जल्यावत, 
यह पूर्व कही आये । तथापि पूर्व कही ताकी बानी वेद ॥ 
क्‍ वातांक् दृष्टातस आंतपादन कर हैं भाषा अथवा संसकृत क्‍ 
॥ दोहा ॥ करत भेदभ्रम छेद ॥ १०॥ 
दृति पुट घट सम अज्ञजन टीकाः-“ब्रह्मवेता जो पुरुष है सो 
मेघसमान सुजान 0 तरहमरूप है” यह वात्ता श्रुतिविषर श्रसिड् है ।..“| 
बेद इति हेतुतें, यातें ताकी वाणी वेदरूप है | सो भाषारूप. 
गे |; होगे अथवा संस्कृतरूप होबे । सर्वथा भेद: 
.. ज्ञर्नर्षि तजि आन ॥ ९॥ भ्रमका छेद क रेहे || ओर--- मा 
. दीका।-- _ जो कहेहें!-“वेदके वचनविना ज्ञान होवे 
.. २ अज्ञ कहिये अज्ञानी जो जन हैं सो | नहीं” सो नियम नहीं॥ जैसे आयुर्वेदमें कहे 
इतिपुट कहिये मसक ओ चरसआदि जो चर्म-|जो रोग ओ तिनके निदान ओ ओषध तिन. 
पात्र अथवा घटद्वारा ग्रहण किया जो समुद्रका संपूर्णका अन्य संस्क्ृतग्रंथनसें ओ माषाफारसी- 
जल सो विलक्षणस्वादका हेतु नहीं है तैसें ग्रंथनसें ज्ञान होय जावेहे । तेसें सर्वका आत्मा... 
अज्ञानी पुरुषद्वारा ग्रहण जो किया वेदरूपी जो ब््म ताका ज्ञान बी माषादिकग्रंथनसें होवहै॥... 
समुद्रका अर्थरूपी जल सो विलक्षण आनंदका | इसवास्ते सर्वज्ञ जो ऋषि ओ सनि हुवे... 
हैतु नहीं । यातें अज्ञानीपाठक चर्मपात्र ओ तिनोंने स्मृति ओ पुराण औ इतिहासमंथनमें... 
घटके समान है ॥ ऑ-_ ब्रह्मविद्याके श्रकरण कहेंहें ॥ जो वेदसें बिना. 
.. २ सुजान कहिये ज्ञानी मेघके समान है। | ज्ञान न होवे तो वे संपूर्णप्रकरण निष्फल होय... 
यह वात्तो पूर्व ग्रतिपादन करीहे ।... जावेंगे। यातें आत्माके स्वरूपका अ्रतिपादक 
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... ऐसे कहोगे तो सो बने नहीं । काहेतें ! 
.. सस्कतग्रथ वेदअथके अनुसारी 
.. ग्रंथ बी वेदअ्थके अनुसारी «हैं| यातें जैसे आयु- 









शुरुभक्तिका फलवर्णन ९७-१०८ ॥ 





कफ 


जो वाक्य है 
होवे अथवा अन्य होवे। यातें भंपाग्रथर्स बी 
ज्ञान होवेह यह वात्तो सिद्ध हुई ॥ ९० ॥। 


१०० ॥ जिज्ञासुकूं बह्मवेत्ता आचाये 
सेवाकी कतेव्यता ॥ 
॥ दोहा ॥ 
बानी जाकी वेद सम, 
कीजे ताकी सेव ॥ 


॥ १२१५८ | “माषाग्रंथसैं ज्ञान होवे नहीं ” 
ऐसा आग्रह करें ताकूं पूछेहें:-१ भाषाग्रंथ वेदके 
अनुसरी नहीं यातें तिनसें ज्ञान होवे नहीं, २ अथवा 
वे भाषारूप हैं यातें तिनसें ज्ञान होवे नहीं. 
३ वा अवतारंशरीर रचित नहीं यातें तिनसें ज्ञान होवे 
नहीं, 9 वा अशद्ध हैं यातें तिनसें ज्ञान होवे नहीं! 
चारीविकल्प हैं | तिनमैं--- 

१ “वेदके अनुसारी नहीं ”” यह प्रथमपक्ष कहे 
तो ( १) वेदके पाठके अनुसारी नहीं | (२) वा 
वेदके अथके अनुसारी नहीं ? 

(१) जो “पाठके अनुसारी नहीं” ऐसें कहो 
तो अन्यसंस्कृत्रंथ बी वेदपाठके अनुसारी नहीं | 
यातैं तिनसें बी ज्ञान न हुवाचाहिये | औ--- 

(२) “जो वेदक़े अर्थके अनुसारी भाषाग्रंथ नहीं |!” 


और 


जेस केईक 
पे हैं | तेसे केईकप्राकृत- 
... वेंदके अनुसारी अन्यसंस्कृत ओ प्राक्ृतग्रंथनसें औषध- 
.. आदिकका ज्ञान होंवेहे | तेसे वेदअर्थके अनुसारी 


| : संस्‍्क्षत ओ प्राक्ृतग्रंथनसें ज्ञान होवेंहे || 


“जो भाषाग्रंथ भाषारूप हैं यातें तिनसें ज्ञ 


.. होबे नहीं” ऐसे कहौोंगे तौ जैसे संस्कृतम्रंथ देव- 
.... भाषारुप हैं | तैसे प्राकृतम्रंथ नरमाषारूप हैं भाषा- 
... पना दोनूमैं तुल्य है ॥ हा 
.... ३ जो “भाषाप्रंथ अवतारशरीररचित नहीं, यातैं 
| तिनसे ज्ञान होबे नहीं ” ऐसे कहौगे तौ केइक 





से ज्ञान होवेहे | सो वेदका 


| 
। 


| 
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भाषासे बी बोध होवैहे * 
सबंथा प्राकृतमाषा अनुच्चरणीय होवे तो सवे छोकिक- 
| व्यवहार - ओ शाख्तरव्याख्यान आदिक वैदिक व्यवहारका _ 


सवथा निषेध बने 


[ विचारसागरे 
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व्है प्रसन्न जब सेवतें 


तब जाने निज भेव ॥ ११॥ 

टीका;-जा ब्रह्मवेत्ताकी वाणी कहिये वचन 
वेदके समान है।; ता ब्रह्मवेत्ता आचायकी 
जिज्ञासु सेवा करे। काहते $ सेवार्ते जब आचाये 
प्रसन्न होगे तब निज्रभेव कहिये अपना 
स्वरूप जाने । यह कहनेतें यह वातों जनाई 
जो आचायकी सेवा है सो ईश्वरकी सेव 
बी अधिक है । काहेतें 
संस्कृतग्रंथ बी अवताररचित नहीं | 
न हुवाचाहिये ॥ द 

४ जो कहो “ भाषाग्रंथ अशुद्ध हैं ” तो जैसे. 
याके 9०१ के अंकउक्तरीतिसें प्राकृतके नियम 
संस्क्रतग्रंथ अशुद्ध हैं | तेस संस्क्रतके नियमसे प्राक्ृत- 
प्रंथ अशुद्ध हैं । अश्ुद्धता दोनूमें तुल्य है ॥ ह 

इसरीतिस॑ भाषाग्रंथसें ज्ञान होबे नहीं यह 
मानना हठमात्र है| इसी अभिप्राय्तें नानक दादूजी 
रामदासखामी एकनाथखामी ज्ञानुबाआदिकमनेक- 
महात्मा पुरुषोंनें प्राकृतवाणी रचीहै, सो जैसे कल्याण- 
कारक है | तेसे आधुनिक ब्ह्मवेत्ता पुरुषोंनें जे प्राकृत- 
ग्रंथ कियेहैं, करीतेहेँ ओऔ करियेंगे, वे सब 
संस्क्ृतके अभ्याससें रहित अधिकारी पुरुषनके ज्ञानद्वारा 
कल्याणके हेतु हैं॥ औ--- हे 

अप्पयदीक्षितपंडितने. सिद्धांतलेशनामक म्रंथविषे 
अपश्रंशितशब्दके उच्चारणकी निषेधक श्रुतिका 
प्रमाण देके जो भाषाग्रंथनका निषेध कियाहै सो अपने 
पांडिद्यकी प्रबछताके लिये कियाहै | काहेतें ! श्रीव्यास- . 
रचित सूतसंहिताविषे “ संस्क्ृतप्राकृतकरि औ गब- 
पद्म अक्षरोंकरि अरु देशभाषाके अक्षरोंकरि जो बोध 
करें सो गुरु कहहै” इस अर्थवाले वाक्यकरि प्राकृत- 
यह सूचन किया ओऔ 


तिनतें बी ज्ञान 


आओ अनादिकालीन माषाव्यवहारका 
नहीं | यांत परिशेष्त उत्त 


लोप होवेंगा 





तृतीयस्तरंगः ३ | 


! जो इश्वरकी सेवा है 
हेतु है । ऑ-- 

२ आचायकी सेवा है सो अच्श्फल ओ 

दृष्टफल दोनूंका हेतु है ॥ 
(१) जो वस्तु धर्मअधरंकी उत्पत्तिद्वारा 
फलका हेतु होवे, सो अदृष्टफलका 

. हेतु कहियेहे | ओ- 

(२) जो वस्तु धर्मअधर्मकी उत्पत्तिसें विना 
साक्षात्‌ृफलका हेतु होवे सो दृष्ट- 

लका हेतु कहियेहे ॥ 
इश्वरकी जो सेवा है सो धर्मकी उत्प- 
त्तिद्ारा अंतःकरणकी शुद्धिरूप फलका हेतु है, 
यातें ईश्वरकी सेवा अदृष्टफलका हेतु है ॥ औ- 


.._२ आचायेकी सेवा धर्मकी अपेक्षाविना 
आचायकी ग्रसन्नताकरिके उपदेशरूप फलका 
हेतु है। यातें दृष्फलका हेतु है ओ धर्मकी 
उत्पत्तिद्ार अंतःकरणकी शुद्धरूप फलका 
हेतु है। यातें अच्ट्फलका बी हेतु है ॥ 
... इसरीतिसे आचायेकी सेवा ईश्वरकी सेवासे 
बी उत्तम है । यातें जिज्ञास सर्वप्रकारसें ब्रह्म- 
वेत्ता आचायेकी सेवा करे ॥ ११॥ 


॥ १०१ ॥ ॥ अथ आचायसेवाप्रकार ॥ 
.... ॥ सोरठा॥ 
है जबही गुरुसंग, 


श्रुतेका यज्ञसंबंधी व्यवहारविष अपश्रंशितशब् 
उच्नचारणका निषेध तात्याथे है । यह शिष्ठपुरुषनका 
अभिप्राय है ॥ द 

. ॥ १२९ ॥ दोपाद, दोजानु, दोहस्त, हृदय 
ओ शिर, इन अष्टअंगनकूं भूमिविष लगायके जो 
दंडकी न्यांई दीघेनमस्कार करियेहे, सो साष्टांग- 
प्रणाम है | दर कर 





सो अच्शफलका 


॥ तन ओ मनअर्पणका प्रकार ॥ ६१ 


करे दंड जिम दंडवत ॥ 
धारे उत्तमअंग, 
पावन पादसरोज रज ॥ ११॥ 


टीकाः-जब गुरु ग्राप्त होवे तब दंडकी 
न्याई साशंगप्रणाम करे ओ पावन कहिये 
पवित्र जो हैं पादरुपी ससेजज्मल, तिनकी 
रज जो धूरि, ताकूं उत्तमअंग कहिये मस्तक 
ऊपर धोरे ॥ १२॥ 


॥ चोपाई॥ 
गुरु समीप पुनि करिये वासा। 
जो अति उत्कट ज्हे जिज्ञासा ॥ 
तन मन धन वच अर्पी देंवे । 
जो चाहे हिय बंधन छेवे ॥ १३॥ 
अर्थ स्पष्ट ॥ १३॥ द 


॥ १०२॥ ॥ अथ तनअपेणप्रकार ॥ (२) 


तनकरि बहु सेवा विस्तारे । 
आज्ञा गुरुकी कबहू ने टारे ॥ 


॥ १०३॥ ॥ अथ मनअपेणप्रकार॥ (२) 


मनमें प्रेम रामसम राखे।.. 
व्हे प्रसन्न गुरु इमं अभिलाखै॥ १४॥ 


॥ १३० ॥ प्रेम जो भक्ति 
रमेश्वर ताके सम कहिये तुल्य राख || अर्थ यह 


जो गुरुकूं परमेश्वररूप जानिके ताकी भक्ति करै। 
-जिसकूं देवविषे परमभक्ति 


यामें यह श्रतिप्रमाण 
है ओ जेसी देवविषे है तेसी गुरुविषे बी परम- 
भक्ति है। तिस महात्माकूं ये कहे जो ब्रह्मआत्माकी 


'एकतारूप वेदके अर्थ, वे आपही प्रंकाशतेहें ॥ 


सो राम कहिये 
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॥। 
पे 














६२ | शुरुभक्तिका फलवर्णन ९७-१०८ || [ विचारखागरे 
दोषदष्टि खपने नहं आने । . देवे । यह दूसरे प्रकारका धनअपेण कहियेहे | 
' याम द 


य्‌ 
हरि हर ब्रह्म गंग रवि जानी ॥._ कोड शंका करैंहैः-जो अक्षवि्ाके 
गुरु मूरतिको हियम ध्याना । आचाये गृहसख्र नहीं होवह । रे 


धारे जो चाहै श्प . सर हांका बने नहीं। काहेतें ! याज्वस्कय 
ह जो चाह कल्याना ॥ ६३ | ओ उद्दालकसे आदि लेके ब्रह्मविद्याके आचाये 
॥ १०४॥ ॥ अथ घनअपेणप्रकार ॥ (३) 


. गृहस्थही वेदविषे बहुत सुने जावहें । यातें। 


गृहख वी आचार्य संभवेहे ॥ १७॥ 
दास द्रव्य ग्रह ब्रीहि विनासी॥  ॥१०५॥ अथ वाणीअपेणविषे छंद ॥ (8) 
घनपृद इन सवहिनकू भाखे । भाखत गुनगन गुरुके बानी सुद्ध । 


न्हे गुरुसरन दूरि तिहि नाखें॥ १६॥ दोष न कबहु अपन करि हम बुद्ध ॥ 







॥ साूरठा॥ ॥ १०६ ॥ शिष्यका गुरुक संबंधर्म व्यवहार 
धनअपनको भेव,.. ॥ १०६-१०८ ॥ 
डे एक क्यों सुन दूसरों ॥ ॥ सोरठा ॥ 
हैं मगृहस्थ गुरुदेव जो चाहै कल्यान मम 

याज्वसक्य सम देह तिहिं॥ १७॥ तन मन धन बच अरपि हम ॥ 


टीका! 


१ पत्नीसें आदिलेके ब्रीहि कहिये नर बहुत उुरुसान 


 धान्यपयत सारे धन कहियेहे, तिन सर्वक भिच्छातें जीवन करे ॥ १९ ॥ 
। त्यागिके त्यागी जो गुरु है ताक सरण होवे | टीका $ -जो पुरुष अपना कल्याण चाहे । है | 
.. यह धनअपूण कहियेहे । काहेतें गुरु त्यागी है पर्वरीतिसें तनआदि अर्पणकरिके आप 
..._ सो आप तो अंगीकार करे नहीं परंतु तिन गुरुकी होगे ह ह 
.  पप्ति बास्ते धनका त्याग कियाहे, यातें ऐसाजो | डैककाल शुरु जहां होबे ता खानविषेंवा 
.... त्याग दै सो बी गुरुकूंही अपेण कहियेहे | औ-- | समीपमें वास करें औ आप भिक्षाते जीवन: 


ः गृहस्थ जो गुरू होवें तिनकई समग्र चढ़ाई | कहिये प्राण धारण करें ॥ १९॥ ः 
2:१३ १ ॥ इहां यह रहस्य हैः- |» गुरु जब शांतिविष स्थित होबे तब ताकूँ गंग- 
हा हा १ भ॒ुरु जब शिष्यके ऊपर वत्सतछुता करें, तत्र |. रूप कहिये गंगादेवीरूप जाने ५ व आल कक । 
हरिरप किये विष्ण . ७५ गुरु जब वचनरूप किरणोंकरि अ्रमसंदेह- 
बा, मा .. सहित जज्ञानकूं दूरी करे तब ताकूं रविरुप 
की, २ गुरु जब क्रोध करे तब ताकूं हररूप कहिये |... कहिये सूय्यरूप जाने ॥ ; 
क्‍ ... शिवरूप जाने || ......... |  इसरीतिसें बहवेत्ता गुरुविषे शिष्य सबंदा ईंश्वरमाव 
। गुर जब राजसीव्य्ंटारेविप रा रोबै ; | राखै। खप्नविषे बी दोषदष्टि ल्यावै नहीं ॥ हे 
| जज हर तप होने तब | 2३२ ॥ यह जो रीति कही: सो अहचारी 


... ताकूँ अह्मरूप कहिये ब्ह्मारूप जानी. वा बागी शिष्यकी है। गृहस्थकी नहीं || 









तृतीयस्तरंगः ३ ] 





॥ १०७॥ ॥ चोपाई ॥ 
सो भिच्छा धरि देसिक आगे, 
ज भोजन नहिं पुनि मागे ॥ 
जो गुरु देह तु जाठर डारे 
नहिं दजेदिन बृत्ति संभारे ॥ २० ॥ 
टीका;--जो भिक्षाका अन्न शिष्य स्यावे 
सो आपही भोजन नहीं करि लेबे । किंतु 


देशिक जो गुरु हैं तिनके आगे धरि देवे ओ 
भिक्षा गुरुके आगे धरिके अपने भोजन गुरुसें 

गे नहीं ओ एकदिनमें दूसरीवार भिक्षा 
ग्राममें बी मागे नहीं । किंतु गुरु जो क्ृपा- 
करिके देवे तो भोजन करे ओ गुरु जो शिष्यकी 
श्रद्धाकी परीक्षाके निमित्त नहीं देवे तो दूसरे 


दिन वत्ति जो भिक्षा ताकूं संभारे || २० ॥ 
.. ॥ दोहा ॥ 
पुनि गुरुके आगे परे | 
भिच्छा सिष्य सुजान ॥ 
निवेंद न जियमें करे, 
. जो निज चहे कल्यान ॥ २१॥ 
.. दीका;--निर्वेद नाम ग्लानिका है । अन्य- 
अर्थस्पष्ट ॥ २१५॥ 
॥ १०८ ॥ ॥ चोपाई ॥ 
इम व्यवहत अवसर जब पेखे । 














॥| धनअपणका प्रकार ॥ - दईे 








मुख प्रसन्न गुरु सन्‍्मुख लेखे ॥ 
विनती करे दोउ कर जोरी । 


गुरुआज्ञातें प्रत बहोरी ॥ २९१॥ 
| टीकाः-असरीतिका व्यवहार करते जब... 


गुरुका अवकाश देखे ओ ग्रसन्ममुखसें गुरु जब 
अपने सन्मुख देखे तब हाथ जोरिके गुरुकी 


स्तुति करे ओ विनती करे।-हे भगवन्‌ “ में 


पूछथा चाहंइ | तब गुरु आज्ञा करे तो प्रश्न 
करे ॥ औ-- 


कृदाचित्‌ जन्मांतरके उत्तमकर्मतें गुरु कृंपा- 


करिके शिष्यकूं तनअपेणआदि सेवासें विनाही 
उपदेश करी देवे तो विश्वुद्ध अधिका रीका 
कल्याण होय जावेहे । काहेतें? गुरुसेवाके दो 


| फल हैंः-एक तो गुरुकी प्रसन्नता औ दूसरा... 
अंतःकरणकी शुद्धि | सो दोनू वाके सिद्ध हैं २९२. 


॥ दोहा ॥ 


तन मन धन बानी अरपि 


जिहि सेवत चित लाय ॥ 


सकलरूप सो आप है, 


दाद सदा सहाय ॥ २१॥ 


॥ इति श्रीविचारसागरे गरुशिष्यलक्षण 


गुरुभक्तिफलग्रकारनिरूपणं नाम 
तृतीयस्तरंगः समाप्त ॥ ३ ॥ 
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ज्थ्टः छू, 
42 हक 


है 


४ (0 


॥ श्रीविचारसागर ॥ 
॥ चतुथस्तरग | ४3 ॥। 


॥ अथ उत्तमाधिकारीउपदेशनिरूपणं ॥ 
॥ दोहा ॥ तकंदृष्टि पुनि तीसरो, 











गुरुसिषके संवादको, । उत्तम मध्य कनिष्ठ ॥ ३॥ 
कह व गाथ नवीन ॥ ॥ चौपाई॥ 
पेखि जाहि जिज्ञास जन, बालपनो सब खेलत खोयो। 


होत विचारप्रवीन ॥ १॥ गं 
॥१०९॥ सुभसंतति राजा औ ताके तत्त्व- तरुन पाय पुनि मदन बिगोयो। 


ध्‌ €ः रि ४ पु 
दृष्टि अदृष्टि औ तर्कदृष्टि नाम तीनि- |. हे रे प्रकासी भी हा 
पुन्नोंकी गाथा ॥ १०९-१११॥ भोग रहे तिहुं सब सुखरासी ॥» 








तीनि सहोदर बाल सुभ, आम आल ही 
चक्रवती संतान ॥ खगे भूमि पातालके, 
सुभसंततिपितु तिहिं नमे भोगहि सर्व समाज ॥ 
खर्ग पताल जहान ॥ २॥.._ सुभसंतति निज तेजबल, 
पा ॥ तीनो बालनाम ॥ करत राजके काज ॥ ५॥ 
..._तचदष्टि इक नाम अहि, लहि अवसर इक तिहिं पिता, 
_दूजोकहत अदेष्टआ।.. निजहिय र॑च्यो विचार ॥ __ 
. ॥ १३३॥ नवीन कहिये अनादि वेदउक्त | ॥ १३५॥ छंदके वास्ते अदृष्टिके स्थानम 
... जनकयाइवलक्यकी गाथाकी नाम कथाकी न्यांई यह | अद्ृष्ट पड्याहै ॥ क्‍ हे 
..गुछशिष्यके संबादकी गाथ कहिये गाथा स्बुद्धि-। ॥ १३६ | मार कहिये कामदेव | 
.... करि कल्पित हैं । पुराणादिप्राचीनप्रंथंउक्त नहीं । .. ॥ १३७ ॥ समाज कहिये भोगकी सामग्री |. 
.. ताकूँ व कहिये अब कहेहू ॥ ......| ॥ ११८ ॥ “निज हिय रच्यो विचार!” यह पाढ॑ 


॥ १३४ ॥ जहान कहिये मृल्युकोक || . | पढठायके « उपज्यो हिये विचार ”” ऐसा पाढ़ पीछे 





॥ शुभसंतति राजा ओ ताके तीनि पुत्रनकी गाथा ॥ हद 


| 








॥ दोहा ॥ 
करहु राज इम भिन्न तिहूं, 
पालहु निज निज देस ॥ 
बिन विभाग आतानको 


कपिल प 


भूमि काज उ्हे केस ॥ ११॥ 

॥ इंदव छेद ॥ 
राजसमाज तजों सब में अब. 
जानि हिये दुख ताहि असारा ॥ 
ओर तु लोक दुखी अपने दुख 

भुगयो जग छ्लेस अपारा ॥ 
जे भंगेवान्‌ प्रधान अजान 
समान दरिद्रन ते जन सारा ॥ 
* हेतु विचार हिये जगके भंग 
टयागि लखूं निजरूप सुखारा १३ 
॥१११९।वाक्य अनंत कहे इम तात 


.. सुखखरूप अज आतमा, 
तासूं भिन्न असार ॥ ९॥ 
इहिं कारन तजि राज यह, 
जानूं आतमरूप ॥ 
खर्ग भूमि पातालके, क्‍ 
तिहूं पुत्रह करि भूप ॥ ७॥ 
..... ॥ चोपाइ॥ 
अस विचार सुभसंतति कीना । 


मंत्रि पेखि तिहूँ पुत्र प्रवीना ॥ 
देसइकंत समीप बुलाये । 
निज विरागके वचन सुनाये ॥ <॥ 
_ भाख्यों पुनि यह राज संभारहु । 
इक पताल इक सगे सिधारहु ॥ 
अपर बसहु कासीभुवि स्वामी । 

. रहत जहां सिव अंतरजामी ॥ ९ ॥ 
_जिहि मरतहि सुनि सिव उपदेसा । 

















बैठि इकंत विचार अपार ,... 
भने पुनि आपसमांहि स॒जाना ॥ 
दे दुखमूल समाज हमें यह 

आप भयो चह ब्रह्म समाना ॥ 





. कहिये होवेहै । इस श्रुतिका अमिप्राय है ॥ 
_उपज्यो कहिये पूर्बक्ृतपुण्यपुंजेे बसें अकस्मात्‌ | 

 उल्न्न भयो॥ क्‍ 
पर ॥ १३९॥ मंत्रि पेखि कहिये मंत्रीकूं नेत्रकी सैन- 


॥ १४१ ॥ इस छद॒के तृतीयपादका यह अन्वय- 
ऐश्वरयबानोंके मध्य मुख्य हैं ओ अजान कहिये अज्ञा 


| दरिद्वीजनोंके तुल्य अंतरसे दुःखी हैं ॥ हि 
. ॥ १४२ ॥ भग नाम ऐश्वर्यका है || कु 
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सुने तिहँत्रात सुब॒ुद्धनिधाना ॥ 


मरणान्मुक्तिः”कहिये काशीबिधि मरणतैं मुक्ति... 


(सहित अर्थ है।-जे पुरुष भगवानूप्रधान कहिये 


| हैं तें साराजन दरिद्रनसमान कहिये वे सर्वजन 





... भद्दामुद्रा होवेहे । याहीकूं छोपामुद्रा तर्कमुद्रा औ 


'र कं“ ७नननाणकलनलात"ककनननसनसनत.. 


है ६ ॥ तीनि पुत्नोंका गृहसें निकसना ओ गुरुसें भेटना ॥ | विचारसागर 











सो जन नागर बुद्धिकसागर । जीवब्रह्मकी एकता, 
आगर दःख तजे जु जहाना॥११॥ उपदेशत गुन टारि॥ १७॥ 
११३ ॥ तीनि पतन्नोंका ग्रहसे निकसना दोषरहित एकाग्रचित, 
ओ गरुसें मेटना ॥ हा 
॥ दोहा ॥ .. सिष्यसंघ परिवार ॥ हि 
यातें तजि दुखमूल यह, लखि देसिक उपदेस हिय, 
राज करो निज काज ॥ चहुधा करत विचार ॥ १८॥ 
करि विचार इम गेहतें, मनहूँ संभु केलासमें 
मा पेखि ताहि तिहिं लहि सरन 
थारि मो हिय काम ॥ करी दंडवबत आदि ॥ १९॥ 
अर्थसहित किय तातको, आर हे 
सुभसंतति यह नाम ॥ १५॥ , कियो वास षटमास पुनि 
खोजत खोजत देस बहु, सिष्यरीति अनुसार ॥ 
. सुरसरि तीर इकंत 0. करी अधिक गुस्सेव तिहं, 
3 8 0008 मोछकाम हिय धार ॥ २०॥ 
बेने तामें इक संत ॥ १६॥  _ प्रसन्न श्रीगरु तब 
बैठ्यो बट विट्पहिं तरे, असन्न श्रीजु 
. _अंद्रीमद्राधारि॥....  तेपूडेखदुबानिु॥,.. 
. ॥ १०३ || १ तरुकी सघनता बनकी शोभाहै | |. २ निंदा जूठ कठोरता ओ वाक्चाढता ये चारी 
२ शाखाकी सघनता तरुकी शोभा है औ- वाणीके दोष हैं || रे 
३ पलछुवकी सघनता शाखाकी शोभा है | ३ अरे 


३ तृष्णा चिता ओ बुद्धिमंदता ये तीन मनके 


यह बन तीनप्रकारकी सबनताकरि युक्त दोष 


..यातें अतिशयसुशोमित है ॥ 


॥ १४७४ ॥ हस्तगत अंगुष्ठतजनीके संयोगते |... नसिहतापनीयठपनिषद्उक्त दश दोष हैं |. 


तिनतें रहित || 





॥ १४५ ॥ १ चोरी यारी औ हिंसा ये तीन | धारी शिवजी चारि सनकांदिकनकूं उपदेश करतेहें | 
 शरीरके दोष है॥....... - [यह अर्थ है| क्‍ 








अतुर्थस्तरंगः ४ ] _॥ तत्त्वदश्टिकी भोक्षरच्छायूचक विनति ॥ ६७ 





; क्‍ किहिं कारन तुम तात तिहु :. | ॥ ११७४ ॥ तत्त्वद्ष्टिकी मोक्षइच्छा- 
.... बसहु कौन कह आनि॥ २१॥ सूचक विनति ॥ 
ततरृष्टितव छडखिहिये,........ . ॥दीहा॥ 
निज अनुजजकी सेन /.._गुरुकी छखी दयालता, ै 
कहे उमयकर जोरि निन,._ : सिष्य हिये भो चेन ॥ 
अभिप्रायके बेन ॥ २९॥...._काज सिद्ध निज मानि हिय, 

॥११३॥ तत्त्वदृष्टिकरि प्रश्न करनेकू गुरु... भाखे सबिनय बेन ॥ २६ ॥ 

. की आज्ञाका मागना ओ गुरुकरि| ॥ तक्तदृष्टिख्वाच ॥ ॥ चोपाई ॥ रे 
... आज्ञाका देना॥ | ओो भगवन तुम कृपानिधाना । । 
. ै॥ तत्तरष्टिखाच॥ हो सर्वज्ञ महेस समाना ॥ का 

भोभगवन हम भात तिह, हम अजानमति कछ नजानैं।. 

_ सुभसंतति संतान ॥ ..._जन्मादिक संसति भय मानें ॥ रण... 
ढख्यों चहें बहु भेव हिय कम उपासना कीने भारी। 
दीन नवीन अजान ॥ २९॥ और अधिक जगपासी डारी ॥ 


जो तो बे ०३0४४ || ...._ आप उपाय कहो खुरुदेवा । 


आप दयानिधि कपतरु,...>| है जातें भवदुखको छेवा ॥ २८॥ | 
. हम अतिदुखित अधीन ॥ २४॥ | पनिचाहत हम परमानंदा।_ 
॥ श्रीगुरुतवाच ॥ ॥ सोरठा |. ताका कहाँ उपाय सुछदा ४ 
सुनहु सिष्य मम बात .. जब कृपा करिकहि हो ताता॥. 
 जोपूछहु तुम सो कहुं॥ . तब छह है हमरे कुलछाता॥ २९९॥ 
लहो हिये कुलठात,.... | दीका:-हे भगवन्‌! आप क्ृपानिधान... 
__ संसय कोउ ना रहें ॥९५॥ हो औ सदाशिवके समान आप सर्वज् हो | आई... 
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. ॥ १४७ ॥ है तात। तत्तदश्निं तेवीसवें दोहाविषे इन तीन ग्रश्नोंमैंसे 
.._१ तुम तिहुं किहिं कारन बसहुश्यह प्रथमप्रश्न हो | द्वितीय औ तृतीय प्रश्नका उत्तर पहिले दियाहै ओ 
.._२ कौन कहिये तुम आपसमें क्‍या छगते हो? | ताके अनंतर प्रथमप्रश्नका उत्तर दियाहै॥ सी । 
रा 555 यह द्वतीयप्रश्न है| जौ | ॥ १७८॥ प्ूवे हमने सकामकम भी उपासना... ४ 
. ३ कह आनि कहिये किसके पुत्र हो? यह | बहुत किये | तिनतें मोक्षरूप बांछितफल प्राप्त या. 

.. तृतीयप्रश्न है || .. . ..  नहीं। उल्टा संसार बढ्या | यह अमिप्राय है| ४ 
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हद ॥ मौक्षरच्छाकी आरतिजन्यतापूर्वक महावाक्यका उपदेश ॥ [ विचारसारर 
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हे भगवन्‌ ! हम जन्ममरण्सैं आदिलेके जो जन्मादिकदुख नास पुनि, 


दुःखरूप संसार हैं तासे डरहे । 098 श्रांतिजन्य तिहिं मान ॥ ३१॥ 
निवृत्तिका आप उपाय कहों ओ परमानंदक परमानंद स्वरूप तूं, 


प्राप्तिका उपाय कहो ॥ औ-- 
नहिं तोमें दुख लेस ॥ 


हे शुरो | उपासना ओ कमके अनंत अनुष्ठान 
करे बी, परंतु उनसे हमारेकू वांछितफल प्राप्त अज अविनासी ब्रह्मचित , 
भया नहीं ओ उल्टा संसार उनसें बढता। जिन आने हिय छेस ॥ ३२॥ 
गया, यातें आप ओरउपाय बताबो, जा- का ।-हे शिष्य! परमानंदकी प्रापि- 
का आता थकान ॥ 8] विष औ जन्ममरणसैं आदिलेके जो दुःखरूप 
॥ ११५ ॥ गुरुका उत्तर (मोक्षइच्छाकी | संसार है, ताकी निवृत्तिविष जो तेरेक इच्छा: 
भईहे, ता इच्छाकी आरांतिसँ उत्पत्ति हुई 


आंतिजन्यतापूर्वक महावाक्यका 





जज ई ऐसे जान । कांहेतें ! 

री ) १ तूं आप परमआनंदस्वरूप है। यातें ताकी 

॥ दोहा ॥ प्राप्तिकी इच्छा बने नहीं ॥ जो वस्तु अग्राप्त 

मोछकाम गुरु सिष्य लखि, होवे ताकी ग्राप्तिकी इच्छा बनेहै औ अपना 


जो स्वरूप है सो सदाग्राप्त है। ताकी आप्रिविषे 
जो इच्छा सो भ्रांतिविना बने नहीं ॥ औ-- 
२ जन्मसें आदिलेके जो संसार है, सो 
जो कदाचित्‌ होवे तो वाकी निवृत्तिविषे इच्छा 
बने | सो जन्मादिकसंसारका लेश बी तेरेविषे 
नहीं है । यातें अनहुये दुःखकी निद्वत्तिविषि बी. 
इच्छा आंतिविना बने नहीं ॥ ऑ-" 

हे शिष्य | जन्म ओ नाशकरिके रहित जो 
चेतनरूप ब्रह्म है सो तूं है। यातें अपने हृदय- 
विषे जन्मादिकखेद मति मान ॥ ३२॥ 
॥ ११६ ॥ प्रश्न-मेरा आत्मा आनंदरूप 
होवे तो विषयसंबंधर्स आनंदका आत्मा- 
. विषे भान नहीं हुवाचाहिये॥ 


| . ॥ त्तरृश्र्वाच ॥ 
५.5 | दोहा॥। 
. | विषयसंग क्यूं भान व्हे 


आनंदरूप ॥ 


. ताको साधन ज्ञान ॥ 
वेदउक्त भाषण लगे, 
. जीवब्रह्म भिद भान ॥ ३० ॥ 
टीका:-दुःखकी निग्ृत्ति ओ परमानंदकी 
 आम्िक्‌ सोक्ष कहेह | ताकी कामना शिष्यके 

.. हृदय देखिके ताका साधन जो वेदउक्त ज्ञान 
. है सो कहतेभये ॥ 

... यद्यपि ज्ञानका स्वरूप अनेकशास्रनविषे 
.. भिन्नभिन्न वणन किया है। तथापि जीवब्रह्मकी 
.. भिद कहिये भेद, ताक दूरि करनेवाला 
. जो ज्ञान है सोई वेदमें मोक्षका साधन 
.. कह्माहे। यातें ताहीकू कहेंहें ॥। ३० ॥ 


























चतुर्थस्तरंगः ४ ] 








अब उत्तर याको कहौ, 
आऔीगुरु मुनिवरभूष ॥ ३३॥ 


टीका।-है भगवन | जो मेरा आत्मा 
आनंदरूप होवे तो विषयके संबंध आनंदका 
 आत्माविष भान नहीं हुवाचाहिये । यातें 
आत्मा आनंदरूप नहीं किंतु विषयके संबंधसे 


कल आर 


आत्माविषे आनंद होवैहे ॥। ३३॥ 
॥११०। उत्तर;-आत्मविमुखकूं अंतर्मृख- 
. वृत्तिमें आनंदका भान । विषयमैं 
आनंद नहीं॥ 
 ॥ श्रीगुरुस्वाच ॥ 
.. ॥ बोपाई ॥ 
.. आतमविमुख बुद्धि जन जोई। 
इच्छा ताहि विषयकी होई ॥ 
_तासूं चंचल बुद्धि बखानी । 
सुख आभास होइ तहँ हानी ॥ ३४॥ 
जब अभिलपित पदारथ पावे । 
तब मति छन विच्छेप नसावे ॥ 
_तामें व्हे अनंदप्रतिबिबा | 


पुनि छनमें बहु चाह विडंबी ॥३०७॥ 


. तातें ह्हे थिरताकी हानी। 
सो अनंदगप्रतिबिब नसानी ॥ 

विषयसंग इम आनंद होई। 
बिन सतगुरु यह 





 भवकरिके पुरुषकूं विषयमें आनंदकी श्रांति कहीहे । 


॥ उत्तरः-अंतर्मुखबृत्तिमं आनंदका भान ॥ विषयमे आनंद नहीं ॥ 


न कोह॥१ढ॥ 


.. _॥ १४९ ॥ विडबा कहिये जानंदके प्रतिबिंबकूं 
ठगनेवाली, आत्मखरूप आनंदके प्रतिबिंबकूं अनु- 





देर, 


कक नली न+ हिना (लनर-++++4+: 3 कफ ५ उन फनकन३+-++नन+ “9 »+ 3 >न++«+. >>. 


 दीका; 





| बुद्धि जाकी ऐसा जो पुरुष ताऊू विषयकी 


इच्छा होवेहे ॥ या खानविष जो भोगका 


है 


साधन होने सो विषय कहियेहे । यातें धन- 


पुत्रादिकनका बी ग्रहण करि लेना ॥ 
. १ ता विषयकी इच्छातें बुद्धि चंचल रहे। 


5 अर 


ता चचलबुाद्रम आत्मस्वरूपआनदका आभास 


कहिये ग्रतिबिंब नहीं होवेहे ॥| औ-- 
२ जिस विषयकी इच्छा हुईहोवे सो विषय 


क्षणमात्र खित होयके अंतमुख बद्डिको वत्ति 


३ ७ ऊईे) 


क्‍ याकऊूँ ग्राप्त होइ जावे । तब या पुरुषकी बुद्धि 


होवैहे ॥ ता अंतर्मुखबृत्तिविष आत्माका स्वरूप 


जो आनंद, ताका प्रतिविंब होवहे ॥ 


तिस आत्मस्वरूप 
अनुभवकरिके पुरुषकूं आ्रांति होवेहे जो “ मेरेकूं 
विपयसें आनंदका लाभ हवाहे । 
विषयम आनंद है नहीं ॥ 

१ जो कदाचित विषयमें आनंद होवे तो 


एकविषयसे तृप्त जो पुरुष ताकू जब दूसरे- 
विषयकी इच्छा होवे। तब बी ग्रथमविषयर्से 


6० अरे चर 


आनंदके प्रतिबिबकू 


परतु 


नहीं । काहेतें! जो दूसरेविषयकी इच्छाकरिके ._ 


९ ३७ 


बुद्धि चंचल है । ताकेविषे प्रतिबिंब बने नहीं।।... 


२ किंवा | जो विषयमेंही आनंद होवे तो 


जा पुरुषका प्रियपुत्र अथवा ओरकोई अत्यंत- 
प्यारा जो अकस्मात्‌ बहुतकाल पीछे मेलि.... 
जाबे तब वाक देखतेही प्रथम जो आनंद होवे..... 
(सो आनंद फेरि सदा नहीं होता।सो सदाही 
हुवाचाहिये । काहेंतें?! आनंदका हेतु जो पुरुष... 
|सो झुष्कंहड्डीकूं चाबिके अपने मसोडेके रुधिके 
| आख्वादनकरि श्वानकूं हड्डीमें रुधिरकी श्रांति होंवेहेू..... 
'ताकी न्यांई है ॥ क्‍ ० 
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आनंद हुवाचाहिये | सो होवे तो नहीं है औ.....* 
हमारी रीतिसें स्वरूपआनंदका तो भान बने ' 
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प्रथमही आनंद बनेहे | सदा बने नहीं । काहेतें 
एकवबेरि प्यारेक देखिके इत्ति खित होवह। फेरि 


कर 


यातें पदार्थमें आनंद नहीं | 
३ किंवा | जो विषयमें आनंद होवे तो 
है 5 ] टवेहे 
समाधिकालविष जो थोगानंदका भान्‌ होवेह 
सो न हुवाचाहिये ? काहेतें? समाधिमें किसी 


विषयका संबंध नहीं है ।। 

४ किंवाँ । जो विषयमेंही आनंद होवे 
सपप्तिमं आनंदका भान नहीं हवाचाहिये। 
काहेतें ? सुषुप्तिविष बी किसी विषयका संबंध है 
नहीं। 

यातें विषयमें आनंद नहीं किंतु आत्मस्वरूप 
आनंद सारे भान होवेहें ॥ इसीवास्ते वेदमें 
लिख्याहे।-' 'आत्मस्वरूप आनंदक लेके सारे 
आनंदवाले होवेहें' ॥ ३६ ॥ 


॥ दोहा ॥ 
विषय संगतें व्हे प्रगट 
.. आतम आनंदरूप॥ 
..._ सिष्य सुनायो तोहि में 
.. यह सिद्धांत अनूप ॥ ३७ ॥ 
 - भरोरात 
. सो तूं मोहि व भाख 
. जो यामें संका रही ॥ 
तेज मतिमें मति राख, 


हे 


है 










$$ त्र्स ता ब्रेहटे धर नहीं 
७० ॥ प्रश्न--शानीकूं विषयदच्छा ओ संबंध खुखका भान होवेहे वा नहीं : 





वृत्ति ओरपदाथमं लांगे जावह यात चंचल है | 


ता 


में ताको उत्तर कहूं ॥ ३२८॥ _ सुनहु सिष्य हक बात मम, 
॥ समाधिका इशंत सलोकनके कहतेह || हू 


अनप विषय नहीं । इस अरुचितें अन्यदशात 











| विचारसागरे 








है सो वाके समीप है ओ हमारी रीतिसें तो ॥११८॥ प्रश्नः-जशानीकूं विषयकी इच्छा 


ओ ताके संबंधसें पू्वेरीतिसँ सुखका 
भान होवेहे अथवा नहीं ? 
॥ तत्तरश्र्वाच ॥ 
॥ चोपाई ॥ 
भो भगवन तुम दीनदयाला । 
मेत्यो मम संसय ततकाला ॥ 

यामें कछुक रही आसंका । है 
सो भाखूं अब वहे निबका ॥ ३२९॥ 
आतमविमुख बुद्धि अज्ञानी । 
ताकी यह सब रीति बखानी ॥ 
ज्ञानीननकोी कहो विचारा। 
कोउ न तुम सम ओर उदारा॥५० 
दीका;--हे भगवन्‌ | आपने पूर्वविषयके 
संबंध आत्मानंदके भानकी जो रीति कही 
सो अज्ञानी पुरुषकी कही ओ ज्ञानीकी नहीं 


| कही । काहेतें ! आत्मासें विम्ुख है बुद्धि जाकी 


ताका आपने नाम लियाहे । सो आत्मा 
विम्मुखबुद्धि अज्ञानीकी होवेहे । ज्ञानीकी नहीं। 
यातें आप अब ज्ञानीका विचार कहो । जो 
ज्ञानवानकू विषयकी इच्छा ओ ताके संबंध 
पू्वरीतिकरिके सुखका भान होवेहे | अथवा 
नहीं ? यह वात्तो आप कहो ॥ ४० ॥ । 
।११९॥उत्तर:-डिविध आत्मविमुख है ॥ 
विषयानंद खरूपानंदसे नन्‍्यारा नहीं॥ 


॥ श्रीगुरुर्वाच ॥ 
॥ दोहा ॥ 
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४ सावधान मन कान ॥ 

| हैं द्ेविष आतमविमुख । 

। अत्ानी रु सुजान॥ ४१॥ 
व्हे विस्मृत व्यवहारमें, 

. कब॒हुक ज्ञानीसंत ॥ 

अत्ञानी विमुखहि रहे, 


यह तू जान सिद्धत ॥ ४२॥। 
टीकाः-हे शिष्य! तूं चित्त ओ श्रवणकूं 
सावधान करके सुन ॥। 
.. पूव जो हमने आत्मविमुख कद्याहे सो आत्म 
_विम्रुख अज्ञानीही नहीं होबे। किंतु ज्ञानवानकी 

























वह तखकू भूलि जावेहे | तिसकालदविपे ज्ञान- 
. ॥ १५१ ॥ जैसे जब जाग्रदाकारबृत्ति होवे तब 
स्प्ताकाखत्ति होवे नहीं जब सप्नाकाखृत्ति होवे 
तब जाग्रदाकारदृत्ति होवे नहीं, तेसे ज्ञानवानकी 
बुद्धि बी जब आत्माकार होबे तब अनात्माकार होबे 
नहीं ओ जब अनात्माकार होबे तब आत्माकार होवे 
नहीं |... क्‍ 

... यद्यपि एक अंतःकरणविषे एककालमें भिन्न- 
विषयाकार  सामान्यविशेषरूप दो दृत्तियां होदैंहें, 
तथापि दोनू विशेषज्ृत्तियां होवें नहीं, यांतें अन्य- 
व्यवहारमैं संछप्नपुरुषकूं जैसे संदूक नाम पेटीमें 
जानबूजके रखे घनकी विस्मृति होवेहे, फेर व्यवहार- 
की समाप्तिके हुवे ता घनका स्मरण 'होवेहै, तेखें 
ज्ञानवानकी बी बुद्धि व्यवहारमें विशेषसंलम होंबे 
तब बाकूं तत्तका विस्मरण होवैंहे, फेर जब व्यवहार 
सै उपराम होवे तब ताका ज्यूंकात्यूं स्मरण होवैहे 

.. याहीतें भगवान्‌ भाष्यकारने शारीरकभाष्यके प्रथम 
अध्यायगतप्रथमपादम कहाहै:--* व्यवहारविषे ज्ञान- 


वी बुद्धि जब व्यवहारमें आई जाबे तब. 


बान्‌ बी पशु नाम अविवेकीजनकी न्यांई व्यवहार | 
करतेहें”” यातैं ऊपर छिझ्या जो अर्थ सो घटित है॥ < 


॥ उत्तरः-द्विविधआत्मविमुख || विषयानंद स्वरुपानदसे न्‍्यारा नहीं | ७४१ 





वान्‌ बी आत्मविम्यखही होवेहे। ओ ज्ञानीकी 


बुद्धि जो सदा आत्माकारही रहे तो भोजनादिक 
व्यवहार न होवे । यातें आत्मविम्ुखबद्धि 
दोनंवांकी बनेहे ।। 


अज्ञानीकी तौ बुद्धि सदा आत्मविमुख है 
आओ ज्ञानीकी बुद्धि आत्मविम्नख होगे तिस- 
कालमें ज्ञानीकू बी इच्छा ओ विषयके संबंधसे 
आत्मस्वरूप आनंदका भान अज्ञानीके समान 
। परंतु इतना भेद है! 


१ विषयके संबंधस जो आनंदका भान होवेहे 
ताक ज्ञानी तो जानेहे 'जो यह आनंद है सो 


मेरे स्वरूपसें न्‍्यारा नहीं है। किंतु ताकाही 


आभास है । यातें ज्ञानी विषयभोगमें बी 
समाधिही हैं ॥ ओ 


| १०२ ॥ यह जो समाधि कहा सो जानिके 


संग लिये चोरकी न्यांई विषयविषै दोषदृष्टिरूप .. 


विवेकके जागरणकरि ओ मिथ्यात्बुद्धिरूप इढ्वैराग्यके 
विद्यमान होनेकरि ओ बद्धमुक्त महिपालकी न्यांई 
खत्पभोगसे संतोषकरि ओऔ वध करनैयोग्य पुरुषके 
भोगकी न्यांई परिणाममें भोगकी दुःखहेतुताके 


ज्ञानके होनेकरि इहरागके अमावतें औ विषयानंदकी 
स्रूपानंदसे अभिन्नताके भानतें कहिये आत्मानंदके 
प्रतिबिबसं अतिरिक्त विषयविषे सर्वथा आनंदके .... 


अभावके ज्ञान खरूपके अजुसंधानरूप समाधिके 
गुणकी समताकरि ““ यह पुरुष सिंह है” याकी न्यांई 
गोण (उपचारमात्र ) है || द 


किवाए-- जेसे बालक स्पादके अंगुष्ठकूं 
घावताहै ओ दंतरहित दृद्धपुरुष अपने ओष्ठमात्रका 
| चर्बण करताहैं , सो अन्यविषयभोगका भागी नहीं, 
तेसे ज्ञानी बी शास्त्रअविरुद्धविषयभोगकूं करताइबा 
स्वरूपके अनुसंघानतें रागके अभावत्ं ताकूं विषय 


भोगविषे समाधि कहियेहै , सो विक्षेपयुक्त हो 


अतिअधम विषयसमाधि है, यातैं श्वानकी खड़ी... 
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७२ ॥ प्रश्च:-जन्मादिकदुःख कौनविष हे ? || उत्तर:-कह नहीं ॥  [ विचारखागरे 
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२ अज्ञानी नहीं जानेह जो मेराही स्वरूप यह संसार है | सो मेरेसें न्‍्यारा कहिये भिन्न 


आनंद है ॥ औ-- आश्रय आप क्रपाकरिके बतावों, जाकेकिर 
३ दोनूंका स्वरूप आनंद है, विषयस केवल |संसारदु:ख  जानिके अपनेविप नहीं 
अज्ञानीकू आंति होवेह ॥ ४१ ॥ ४२॥। नूं॥ ४७३ ॥ ४४७ ॥। 


॥ १२० ॥ प्रश्न--जन्मादकदुःख ॥ १९१॥ उत्तर;-जन्मादकद॒ःख 







_ कौनविषे है कहे नहीं ॥ 
॥ शिष्य उबाच ॥। ॥ श्रीगरुरुवाच ॥ 
॥ चोपाई ॥ ॥ सोरठा ॥ 






हे प्रभु प्रमानंद बखान्यों । 
मेरो रूप सु में पहिचान्यों ॥ 
नहिं तोमें भवबंधन लेसा । 
कह्यो आप पुनि यह उपदेसा ॥ ४३॥ | 


सुनहु सिष्य मम बानि 
जातें तव संका मिटे ॥ 
है जगकी अति हानि 
तो मोमें नहिं ओरमें ॥ ४५॥ 










यामें संका मुहिं यह आंबे । अर्थ स्पष्ट ॥ ४५॥ ५ रु 

जातें तव वच हिय न सुहावे ॥ ॥ १२२ ॥ प्रश्न-ढुःख कह नहीं तो 

. नहीं मोमें यह बंध पसारो । प्रकक्ष प्रतीत क्यूं होवहै!.. 
. कहो कोन तो आश्रय न्यारो ? ॥४५॥ ॥ तत्तरश्र्वाच ॥ 
.._ टीका;-हे सगवन्‌ ! आपने कहल्या “तू ॥ दोहा॥ 






..... परमआनंदस्वरूप है” सो में भलीग्रकारसें 
... जान्या। ओऑर-- 
.... आपने क्या जो “जन्ममरणसें आदिलेके 
.._ संसाररूप दुःख तेरेविष है नहीं। यातें ताकी 
.... निवृत्ति बने नहीं ”। याकेविषे मेरेकू शंका हैः 
. जो जन्मादिक दुःख मेरेविषे नहीं हैं तो जाविषे 





जो भगवन कह है नहीं, 
जन्ममरन जगखेद ॥ 
व्हे प्रयच्छ प्रतीति क्यूं, 


कहो आप यह भेद ॥ ४६॥ दि 
होंवे सो तहां देखे ॥ 













... डारे दुग्धकी न्यांई याका विषय आदर करने योग्य 
.. नहीं है, किंतु ज्ञनीकूं उपेक्ष्य है , क्षणिकविषयानंद | ॥ १०३ ॥ आत्मा आनंदरूप है , यह अर्थ 
.. होनेतें ओ देहामिमानरूप आवरणके अभावतें झुद्ध- | भागे षष्ठतरंगगत ३६०-३६३ के अंकमें कहिंयेगा | 
बी 5 चिन्मात्रवासनाके सद्भावर्त ज्ञानीका मन जहां |. ॥ १५४ ॥ जैसे रज्जूमें कल्पितसपका व्याव- क्‍ 
जा | हारिक सत्ताकरिके अल्यंतअभाव है, तेसें # 

उपदे दे - | कह्पित॑: जगत्‌का परमाथंसत्ताकरिके अद्यंतअभाव है 
इच्छा | सोई जगतूकी 'अतिहानि कहिये निल्ननिदृत्ति है 
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| कहं बी नहीं हे तो प्रत्यक्ष प्रतीत क्यू होषे है! जो 
| वस्तु नहीं होबे सो प्रतीत होवे नहीं । जैसें 

वंध्याका पुत्र ओ आकाशविष पुष्प नहीं हे सो 
्रतीत होवे नहीं, लैसें संसार बी नहीं होवे तो 
ब्रतीत नहीं हुवाचाहिये आओ जन्‍्मसें आदिलेके 
संसार प्रतीत होवेहे, यातें “ जन्मादिकसंसार- 
रूपी दुःख नहीं है” यह कहना बने नहीं।। ४६॥ 
. ॥ १२३ ॥ उत्तरः-आत्माके अज्ञानसैं 
: ग्रतीति । रज्जुसपेका दृष्टांत ॥ 

॥ श्रीगुरुख्वाच ॥ 
॥ दोहा ॥ 

_आत्मरूप अक्ञानतें, 
. है मिथ्या परतीति ॥ 
जगत स्वन्न नभ नीलता, 
: रज्जुभुजगकी रीति॥ ४७ ॥ 
.. दीका;--जन्मादिक जगत्‌ परमार्थसें नहीं 
हैं तो बी आत्माका ब्रह्मखरूपकरिके अज्नानतें 
_ भिथ्या प्रतीत होवेहे । जैसे खमके पदार्थ, 
 आकाशर्म नीलता ओ रज्जुमें सपे परमार्थसें नहीं 
: हैं ओ भिथ्या प्रतीत होवेहें । तैसें जन्मादिकजगत्‌ 
 परमार्थसें नहीं है ।मिथ्या प्रतीत होवेहे ।। ४७ ॥ 
॥१२७॥ प्रश्न;-रज्जुमं सर्प केसें भासेहै ? 

. ॥तकदरश्रिवाच ॥ 


॥| चोपाह ॥ 


|| १८० | दाशेतका कहिये सिद्धांतका | 
॥ १५६ ब्यौरा कहिये श्रेष्ठ | याहीकूं नीका बी 





॥ अश्च ॥ रज्जुमें सर्प 


पधकपरकरमाउप प्रकरण ८: पयपा222::2700कतापतातद:तापपद कर पकागा८का:-2०::::प्दटसअपपटक उपाय ८ पायदयच: 20 पवभपारका; 4 द्रव आवक परत मतपजा(रन 2८ घ2 22: पापा भा पारा भाप आफ परदप्रकपाकदकाज कर य 54 


आदिलेके संसारदुःख मेरेविंष तथा ओरविष कैसे सप रज्जुमें भासे । हि, 
यह संशय मन बुद्धि विनासे ॥४८०। 


आ कथन हैं ॥ 

. ॥ १५७ ॥ असतख्यातिका | ०70 
खंडन वृत्तिरत्नावलिके दशमरत्नमैं कियाहै ओ वृत्ति- 
......  प्रभाकरके सप्तमप्रकाशेंम कियाहे | पा, 





हा मत आह क्‍ ५५ 
केस भासे है ? ॥ 8 


दीकाः 





तेसें आत्मामें भवदुःख मिथ्या कद्या । तहहां 


दशंतके ज्ञानविना दोश्टान्तका ज्ञान होवे नहीं 
यातें ' रज्जुम सपे केसे भासे 
प्रश्न है ॥| ४७८ ॥ 


॥ १ २ण|अथ प्रश्नअभिप्रायं ॥१२५-१३०॥ 


॥ चोपाई ॥ 
असतख्याति पुनि आतमख्याती। 
ख्यातिअन्यथा अरु अख्याती । 
सुने चारिमत भ्रमकी ठौरा। 
मानूं कोन कहो यह ब्यों 


२ शून्यवादा असत्यख्याते कहेहें ॥ 
२ क्षणिकविज्ञानवादी 
. कहंह ॥ 
३ न्याय ओ 
ख्याति कहेहे ॥ 


कर 


३ 


ब्याोरा॥ ४९॥ 
टीकाः--जहां रज्जुमें सपे ओ सीपीमें 
रूपा इत्यादिक भ्रम है तहां चारिमत सुनेहें।- 


77 यह दृ्टांतमें 


आत्मख्याते ;! 
|| 


वैशेषिकमतमें अन्यधा- 


४ सांख्य ओ प्रभाकर अख्याति कहेंहें ॥ | 5775] 


॥ ९२६ | ९ असतरख्यात ॥ 


तहां शुन्यवादीका यह अभिग्राय हेः-जेवरी- ः॒ 
देशमें सप अत्यंत असत्‌ है । तेसें अन्यदेशमें बी. 


कह. 79:9 


| अत्यंत असत है । ऐसें अत्यंत असत्सपेकी जेबरी- 
| देशमें प्रतीति होवेहे, याई असत्यख्याति...... 
कहेहँ ॥ अत्यंत अंसलसपेकी ख्याति कहिये मान... 


विशेषकथन  ओ । 


७४ 


॥ २ आत्मख्यात ॥ 


॥ है अन्यथाख्याति ॥ 





[ विचारखागरे 





॥ १२५७ ॥ २९२॥ आत्मख्यात ॥ 
विज्ञानवादीका यह अभिग्नाय है।-जेवरी 
देशमें तथा अन्यदेशम बृद्धिक बाहिर कद सपे 
हैं नहीं। सारे पदाथ बुद्धिस भिन्न नहीं केतु 
सर्वपदार्थनके आकारकूं बुद्धिही धारहे। सो 
बुद्धि क्षणिकविज्ञानरुप है। क्षणश्षणस नाश 


ओ उत्पत्तिकूं ग्राप्त होवेहे जो विज्ञान, सोई 


सर्वरूप प्रतीत होवेहे । याकूं आत्मख्याति 
कहेंहें ॥ आत्मा कहिये श्वृणिकविज्ञानरूप 
बुद्धि ताका सपेरूपसें ख्याति कहिये भान 
ओ कींथन है ॥ 
॥ १२८॥ ३॥ अन्यथाख्याति ॥१२८-१२९ 

नेयायिकका ओ वेशेषिकका यह अभिग्राय 
है!-बंबीआदिक खानमें साचा सपे हैं ताऊूं 
नेत्रसे देखेहेँ ओ नेत्रमें दोष हे ताके बलतें 
- सन्मुख समीप प्रतीत होवेहे ॥ यव्यपि साचा 
सपे औ नेत्रके मध्य भीतिआदिक अंतराय 
हैं तथापि दोषसहित नेत्रतें अंतरायसहित 
वी सपे दिखेहे | ओ यामें-- 

कोउ ऐसी शंका करे!--दोषतें सामथ्ये 
 घटेहे | वधे नहीं । जैसे जठराभ्रिमें पाचन- 


... सामथ्ये वातपित्तकफदोषतें घरेहे तेसें नेत्रमें 


बी तिमिरादिदोषतें सामथ्ये घटीचाहिये 


रा औ बंबीआदिक खानमें खित सपपका दोष- 
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॥ १०७८ ॥ आत्मख्यातिका विशेषकथनपूर्वेक 


... खंडन वृत्तिस्नावलिके एकादशरत्नमैं. तथा दइत्ति 
.. प्रभाकरके सप्तमप्रकाशम कियाहे ॥ 


॥ १५९ | “बल्मीक' याकू कोई देशमें राफडा 


.. बी कहतेहें ॥| 
|... ]॥ १६० ॥ यह प्राचीनमत है| या मतमें अन्य- | 
.. देशविष स्थित वस्तुकी अन्यदेशमें प्रतीतिही श्रांति 
.... कहियेहै । अर्थाच्यास किंवा ज्ञानाध्यासरूप श्रांति | रैफ्तिदेशमँ भान होबे तहां हट ही 
। . | सर्वैसामग्रीसहित सोनीकी बी दोषके बलसे  प्रतीति 


४7 2, क्‍यकै व त्तो : दुश्चाहिये झा ह्दोती नहीं ५ 





नहीं है॥ 
.. /. ॥१६१ | वह 





(हैं या अन्यथाख्यातिका 


सप्तमप्रकाशविषे कियाहे। 


; कक पु 


सहित नेत्रतें ज्ञान कद्या | तहां शुद्धनेत्रसें तो 
परदेशमें खितका प्रल्यक्षज्ञान होगे नहीं ओ 
दोषसहितसें होवेहे । यातें “ दोषतें नेत्रका 
सामथ्ये अधिक होवेंहे ” यह माननेमें कोई 
दृष्टांत नहीं ॥ 
सो शंका बने नहीं । काहेतें 
त्तदोषतें ऐसा रोग होवेहे जो चतु्गुण- 
भोजन कियेतें बी ठप्ति होवे नहीं | जेसें पित्त- 
दोषतें जठराभ्रिमें पाचनसामथ्य वचेहे तेसें 
नेत्रमें बी तिमिरादिदोषतें परदेशमें स्थित 
सपेके प्रत्यक्ष करनेका सामथ्य वधेहै॥ - 
इसरीतिसें बंबीआदिक देशमें खित सपका 
यथा कहिये ओरप्रकारतें सन्मुख जेबरी- 
देशमें जो ख्याति कहिये भान ओ कथन 
सो अन्यथारूयाति कहियेहे। ओ-- ! 
॥ १२९ ॥ चिंतॉमणिकारका यह मत 
हैः- जो दोषसहित नेत्रतें बंबीमें खित 
सपेका ज्ञान होवे तो बीचके औरपदार्थनका 
ज्ञान बी हुवाचाहिये । यातें परदेशमें स्थित 
वस्तुका नेत्रसे ज्ञान होये नहीं। किंतु दोषसहित 
नेत्रतें जेवरीका निजरूपतें भान होदवें नहीं, 
सपेरूपतें भान होवेह । यातें जेबरीकाही 
यथा कहिये ओरप्रकारतें सपेरूपतें जो ख्याति 
कहिये भान ओ कथन सो अन्यथाखझूयाति 
कहियेहे ॥ 
नवीन नेयायिकका मत है यामैं.. अन्यवस्तुती . 
अन्यरूपसें प्रतीतिरूप ज्ञानाध्यासकूंही आआंति कहते- 
विशेषकथन ओ खंडन 
वृत्तिस्नावलिके द्वादशरत्नविषि औ दत्तिप्रभाकके 









॥ १६२ || जहां सोनीके हमें ख्ित रजतका | 
ओ तामें लिंत | 





























॥ १३० ॥ ४ अख्याति ॥ ओ उक्ततीनि- 
ख्यातिका खंडन ॥ 
औ अख्यातिवादीका यह अभिप्राय हैः 


 ओ शशशंगकी प्रतीति हुईचाहिये, यातें 
 असतडख्यपाति असगत है॥ 

.. २ क्षणिकविज्ञानकाही आकार सपोदिक 
_ होवे तो श्षणमात्रसें अधिककालस्थिर प्रतीति 
नहीं हुईचाहिये, यातें आत्मख्याति 
 असंगत है॥ ओ- 


रीतिस बी अन्यथाख्यातिमत असगत है। 


 ओ सपेका ज्ञान यह कहना अल्यंतविरुद्ध 
है । यातें यह रीति माननी योग्य हैः- जहां 
_र्जुमें संपेश्रम हे तहां रज्जुसे नेत्रका अपनी 
वृत्तिद्ारा संबंध होयके रज्जुका इदंरूपतें 
सामान्यज्ञान होवेहे ओ सपेकी स्मृति होवे 

_ / यह सप है” यामें दोज्ञान हैं। 

१४यह ” अंश तो रज्जुका सामसानन्‍्य- 
प्रत्यक्षज्ञान हे। ओ- 


१४ 


२४ सपे हे” ऐसे सपेका स्घृतिरूप 
ज्ञान है 


परंतु भयदोषग्रमातामें ओ तिमिरदोषप्रमा- 
णममें ताके बलतें पुरुषकूं ऐसा विवेक नहीं 


_/ यह” अंश रज्जुका सामान्यज्ञान यथार्थ हे 
ओ पू्व देखे सपेका स्पृतिज्ञान वी यथार्थही 


१ जो असतकी ग्रतीति होवे तो व॑ध्यापूत्र 


...._३ अन्यथाख्यातिकी ग्रथमरीति तो चिंता-[ 
.. भणिके मतसें दूषितही है । तेंसें चिंतामणिकी 


काहेतें! ज्ञेयके अनुसार ज्ञान होवेंहे॥ “श्ेयरज्जु | 


.._ इसरीतिसें “ यह सपे है” हहां दोज्ञान हैं। 
होता जो “/ मेरेई दो ज्ञान हुवेहें ” ॥ यद्यपि | 


है। तो बी “मेरेकूं दोज्ञान हुवेंहें, तिनमें 
_रज्जुका सामान्यप्रत्यक्षज्ञान है ओ सपेका स्मति- 
ज्ञान है” यह विवेक नहीं होवेंहे । तिस दो- | 
ज्ञानके अविषेककूंही सांख्यप्रभाकरमतम भ्रम 


दशमस सपका ज्ञान नहों मात्र तो 





._॥ ४ अख्याति ॥ औ उक्त तीनि ख्यातिका खंडन ॥ ... ७५ 





कहेह | यही रीति सारेभश्रमखथलमें जाननी |। 
# था रीतिसें रज्जुआदिकनमें सपोदिक भ्रम 


जहां होवे तहां चारिमत सुनेहें | तिनमें .नीका _ 


मत होई सो कहो । ताहीकूँ में मान” यह 
शिष्यका ग्रश्न है ॥ ४९॥ 
अंक १२४-११० गत प्रश्नका उत्तर 
॥ १३१-१४३६॥ 
|॥ १३१ ॥ अख्यातिमत्खंडन 
॥ १३१-१३२॥ 
॥ श्रीरुस्वाच ॥ 
॥ दोहा ॥ 
स्यातिअनिवेचनीय लखि, 
पंचम तिनतें ओर ॥ 
युक्तिहीन मतचारि ये, 
मानहु शभ्रमकी ठोर ॥ ५० ॥ 
टीकाः:-हे शिष्य! -तिन चारि ख्यातिनतें 


ओरही भमेकी ठोर अनिवेचनीय ख्याति 
पंचम लख ॥ ओ असत्‌ख्याति, आत्मख्याति, 
ये चारिमत _ 


अन्यथाज्याति, ओ अख्याति, 
युक्तिहीन हैं।। 


जेसें उत्तरउत्तरमतनिरूपणमें तीनिमत.... 
असंगत कहे तेसें अख्यातिमत बी असंगत 


| काहेतें? “यह सपे हे ” या ज्ञानमें 


१ प्रथम “यह” अश तो रज्जुका सामान्य 


ज्ञान प्रत्यक्षहे । ओ- क्‍ 
२ “सपे है” इतना अंश पर्वदृष्टसपेका 


स्मरणज्ञान है । 


यह अख्यातिवादीका सत हैं | तहां 


पूर्वच््ट सपेका स्मरणही माने ओ सन्मुखरण्जु... 


जे के 


मुखरज्जुतैं... 


पुरुषझं भय होयके उलटा भागैहे | सो भय 
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सकी स्थृति नहीं ।॥। 
१३२ | कंचा | 
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निवंचनीयख्यातिं १३६३-१४ है ॥ 


































१ रज्जुका विशेषरूपते यथाथज्ञान हयंत 
अनंतर ऐसा बाध होवेहेः-' मेरेकूं रज्जुम सपेकी 
प्रतीति मिथ्या होतीमई” या वाधतें बी 
रज्जुमंही सपेकी ग्रतीति होवह । पू्वद्शसपेकी 
स्मृति नहीं ॥ आ- 

२०४ यह सपे है ” इृह 
होवेहे | दो नहीं ॥ ओ- 

३ एककालम अतःकरणत स्मृतिरूप ओऑ 
प्रत्यक्षरूप दो ज्ञान होवें वी नहीं । 
रे यातें अख्यातिमत वी अत्यंतर्संगत 

| 
इन चारूमतनका ग्रतिपादन औ खंडन, 
. विवरण आओ सखाराज्यसिद्धिआदिकर्ग्रथनमें 
'विस्तारसें लिख्याहे ॥ प्रतिपादन ओ खंडनकी 
.. युक्ति कठिन हे। यातें संक्षेपतें जिज्ञासुकूं रीति 
... जनाईहे | विस्तार हमने लिख्या नहीं।॥ 
.. ॥१३३१॥७ सिदांतमैं अनिर्वचनीयख्याति 


है। ताकी रीति ॥ 
सिद्धांतमें अनिर्वेचनीयख्याति हे ताकी यह 
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..... १६३ ॥ याका विशेषकथन ओ खंडन वृत्ति- 
.. रत्नावलिके त्रयोदशरत्रमेँ औ दृत्तिप्रभाकरके सप्तम- 
... प्रकाश कियाहै। “पक 

.. ॥ १६४ ॥ सूयोदिकज्योति॥ 
पा १६० || तिमिरशब्दसें मंदरंधकारका बी. 
हे ऋ ग्रहण है। काहेतें? निर्दोष नेत्रवालेकूं स्पष्ठप्रकाशविष 
..._ र्जुआदिकअधिष्ठानके विशेषरूपका अज्ञान होवै 





ज्ञान एकही ग्रतीत 






अधिष्ठानके 





न बन होगे की 


ओऔ गाढ्अंघकारविष अधिष्ठानके सामान्यरूप ;॒ क्‍ 
ना असतते विलक्षण सत्‌ है तःकू सतें 





_ विचारसागरे 





ओ भागना नहीं हवाचाहिये। यातें सन्मुख- रीति हैः- अंतःकरणकी वृत्ति नेत्रादिद्वरा 
रज्जुदेशमेंही सपंकी ग्रतीति होवेहे । पूर्वच्ट- निकसिके विषयके समान आकार ग्राप्त होबहे 


तातें विषयका आवरण मेग होयके ताकी प्रतीति 


. होवेहे। तहां प्रकाश बी सहायक होवेहे 


प्रकाशविना पदाथेकी ग्रतीति होवे नहीं॥ 
जहां रज्जुमं सपभ्रम होवहे तहां अंतःकरणकी 
वत्ति नेत्रद्मारा निकसि बी ओ रज्जुस ताका संबंध 
वी होवे | परंतु तिमिरादिकदोप प्रतिबंधक हैं-। 
यातें रज्जुके समानाकारबृत्तिका स्वरूप होने 
नहीं, यातें रज्जुका आवरण नाशे नहीं॥ 
इसरीतिसें आवरणभंगका निमित्त वृत्तिका 
संबंध हुयेते वी जब रज्जुका आवरण भंग 
होवे नहीं तब रज्जुचेतनम स्थित अविद्यार्मे क्षीम 
होयके सो अविद्या सपोकारपरिणामर्ूं प्राप्त 
होवेहे ॥ । 
१ सो अविद्याका काये सपे सत्‌ होवे तो. 
रज्जुके ज्ञानसें ताका बाघ होबे नहीं ओ. 
बाध होवेहे । यातें सत्‌ नहीं ॥ ओ 
२ असत होवे तो वंध्यापुत्रकी न्‍्यांई ग्रतीति 
| होबे ओ ग्रतीति होवेहे, यातें 
असत्‌ बी नहीं ॥ जद 
किंतु सतअसत्से विलक्षण अनिर्वेचनीय 


है ॥ सुक्तिआदिकनमें रूपादिक बी याहि 


अध्यासके प्रसंगमैं कहीहें | औ मंदरअंधकारमें विशेष 
रूपका अज्ञान ओ सामान्यरूपका ज्ञान |ये दो 


बनतेहँ | यातें नेत्रके विषयगत अध्यासविषे मंद- 


अंधकारकी अपेक्षाके होनेतें ताका बी ग्रहण है गो 
नेत्रकी मंदतारूप तिमिरदोषका बी ग्रहण है। दोनूमैं- 


से एक होबे जब श्रम होबेहे | ओऔ आदिश 
करि कामलआदिक नेत्ररोगका ग्रहण है॥ 


॥ १६६ ॥ इहां यह शंका हैः-सतूसें विलक्षण 


ढक्षण कहना विरुद्ध है ॥ जौ सत्‌असत्स मित्र 



























झतुर्थस्तरंगः ४ ] 


: रीतियें 
अनिर्वंचनीयकी जो ख्याति कहिये प्रतीति ओ 





रे करे 


अनिवेचनीय उत्पन्न हो 


॥ १३१४७ ।॥ अ्रमस्थलमें अंतःकरणसें भिन्न 


ओ तिनका ज्ञान एकही समय उत्पन्न 
होवेहे ओ लीन होवेहे । 
सो साक्षीभास्य हैं ॥ 

और भर क प्‌ (९ 4 ऊ अ 
जस सेपे अविद्याका परिणाम हे लेसें 
 ताका ज्ञानरूप बृत्ति बी अविद्याकाही परिणाम 
है| अंतःकरणका नहीं । काहेतें ? जैसें रज्जु 
ज्ञानतें सपेका बाघ होवेहे तैसें ताके ज्ञानका 
वी बांध होवेहे ॥ अंतःकरणका ज्ञान होबे तो 
बाध नहीं हुवाचाहिये । यातें ज्ञान बी सर्पकी 
_न्यां३ अविद्याका काये सतूअसत्सें विलक्षण 
 अनिवेचनीय है | परंतु-- 

..._? रज्जुठपहितचेतनमें खित तमोगुणग्रधान- 
... अविद्याअंशका परिणाम सप है। औ-- 
.. २ साक्षीचेतनर्म खित अविद्याके सत्व- 
गुणका परिणाम वृत्तिज्ञान हे। 


परिणाम हो ताही समय साक्षी 


_ आश्रितअविद्याका ज्ञानाकारपरिणाम होवेहे । 
' काहेंतें! रज्जुचेतन आश्रित अविद्यामें क्षोमका जो 


सपोदिक विषय ओ तिनका ज्ञान एकही समय 
अथेकी उपछब्धिही नहीं है | या शंकाका-- श्ब हे 


. यह समाधान हें।". 


... कहनेकरि बाधयोग्यका ग्रहण है औ---. 


. ॥ अविद्याके परिणाम तिनका विवतंपना ॥ 


कथन सो अनिवेचनीयख्याति कहियेहे ॥ 


अविद्याका परिणाम सपीदिक विषय | 


र्जुचेतनकी अविद्याका जा समय सपोकार- 


_निमित्त है ता निमित्तसेंही साक्षी आश्रित- | 
अविदाअंशमें क्षोम होवेहे। यातें अ्रमखलमें | 


उसपन्न होबेह ॥ औ रज्जुआदिक अधिष्ठानके 
_तृतीयपदार्थंका अमाव है यातें अनिर्वेचनीय शब्दके [ 


७७ 





रे कर) 


॥ ता | ज्ञानतें एकही समय लीन होवेहे ॥ 


या रीतिसें 
१ सपोदिक अ्रमविषे 
( १ ) बाह्मअविद्याअश सपोदेक विषयका 
जपादानकारण है| औ-- क्‍ 
( २) साक्षीचेतनअआश्रितअंतरअविद्याअंश 
कारण हैं ॥। ऑ--- 
२ स्व्नमें तो 
(१ ) साक्षीआश्रित अविद्याकाही तमोगुण- 
अंश विषयरूप परिणामऊकूंग्राप्त होवह॥ 
( २) ता अविद्याम सत्वगुणअंश ज्ञानरूप 
द पारणामसऊू ग्राप्त होवहे । 
यातें स्व्॑नम अंतरअविद्याही विषय ओ. 
ज्ञान दोनंका उपादानकारण है ॥ 
याहीतें बाह्यरज्जुसपोदिक आओ अंतरस्वम्न- 
पदार्थ | साक्षीमास्थ कहियेहे | 
अविद्याकी वृत्तिद्वारा जाऊूं साक्षी भासे 
कहिये प्रकाश । सो साक्षीमास्य कहियेहे ॥ 
॥ ११५ ॥ रज्जुर्में सपे ओ ताका ज्ञान 


अविद्याका परिणाम ओ चेतन- 
का विवर्त है ॥ 


रज्जुआदिकनमें अनिर्वचनीय सपोदिक औ.... 


5 ४. कई) 


तिनका ज्ञान भ्रम कहियेहे औ अध्यास 
| सो भ्रम अविद्याका परिणाम है आओ... 


कहियेहे 
चेतनका विवते है | 
१ उपादानकारणके 


२ अधिष्ठानतें विपरीतस्व॒भाववाला अन्यथा- 


0 ७ अरे) 


स्वरूप चेचले काहेयेह ॥। 


स्वरूपहीन वेध्यापुत्रादिक असत्‌ कहियेहैे |... 
तासें विलक्षण कहनेकरि स्वरूपवानका ग्रहण है॥.. 
ः पा | यातें बाधयोग्य स्वरूपवान्‌ अनिवेचनीयपदार्थ...... 
.* त्रिकाल्अबाध्य सत्‌ कहियेहे | तासें विरक्षण |है। तैसा प्रपंच औ रज्जुसर्पादिक है ताकी उपलब्धि ..।ः हि 


म प्रतीति वेदांतनिपुण पंडितनकूं होवेंहे || 


तिनके ज्ञानरूप वृसिकां उपादाने- 


अन्यथास्वरूप परिणाम कहियेहै। ओ-. 


... अधिष्ठान है॥ 






८ 


॥ अनिवंचनीयख्याति ॥ ११३--१४ ६ || 











१ उपादानकारण अविद्या सो अनिवेच- 
नीय है। तेस रज्जुमं सपे आ ताका ज्ञान बी 
 अनिवंचनीय है, यातें रज्जुसपे ओ ताका 
ज्ञान अविदयाक्ते समानस्वभाववाला अन्यथा 
स्वरूप कहिये अविद्यातें ओरप्रकारका 
आकार है सो अविद्याका परिणाम हे ॥ 

२ तेसें रज्जुअवच्छिन्नअधिष्ठानचेतन सत्‌ 
रूप है। सपे ओ ताका ज्ञान सतसें विलश्षण 
है। यातें रज्जुसपे ओ ताका ज्ञान अधिष्ठान- 
चेतनतें विपरीतस्वभाववाला अन्यथास्वरूप 
कहिये चेतनसें ओरप्रकारका आकार है ॥ 


॥ १३२६ ॥ रज्जु ओ अंतःकरणउप- 
हितचेतन अधिष्ठान है। रज्जु नहीं॥ 
सपे ओ ताके ज्ञानकी र्जज्ञानसें 

निवृत्ति ॥ 

20 मिथ्यासपेका अधिष्ठान रज्जुउपहितचेतन 

 है। रज्जु नहीं । काहेतें! सपेकी न्यांई रज्जु 

बी कल्पित है ॥ कल्पितवस्तु अन्यकल्पितका 

.. अधिष्ठान बने नहीं यातें रज्जुडपहित- 

..चेतनही अधिष्ठान है । रज्जु नहीं । औ 

.. रज्जुविशिष्टूकू॑ अधिष्ठान कहें तो बी 


. रज्जुओ चेतन दोनूं अधिष्ठान होवेंगे । तह 
....  रज्जुभागमें अधिष्ठानपना बाधित है । यातें 
.._ रज्जुडपहितचेतनही अधिष्ठान है । रख्जु- 


धो 


२ तेसे सपेके ज्ञानका 


या रीतिसे भ्रमस्थानमें विषयका ओ ताके 


.. ज्ञानका उपाधिमेदसें अधिष्ठान भिन्न है । एक ये 








.. ॥ १६७ ॥ यह प्रक्रिया आगे इसी ही चतुर्थतरंग- ् पा आए आर 


,>4-3००..++नलननतकलनन-न-न-++++++ 


साक्षीचेतन | 








क्षोभद्वारा 
निरमित्त है ।। 
? लैसें रज्जुका ज्ञान 
री 'निमित्त कहीहे 
॥ ११७ ॥ शका।- 
सकी निवृत्ति बने नहीं | 
ऐसी हांका होवैहैः- 
सपेकी निवृत्ति बने न 


दोनूंकी 


के 0. ऊहे 


| याकावषे-- 


ज्ञानतें मिथ्याकी निवत्ति होवेहे 


405. कहे 


उत्पात्तम 


र्जुके ज्ञानतें 


[ विचारसागरे 


दोनंकी निवृत्ति घी 


ऐप 


रज्जुके ज्ञानतें 
| काहेतें ! “ मिथ्या 
वस्तुका जो अधिष्ठान होगे ता अधिष्ठानके 
यह अद्गत- 
वादका सिद्धांत हैं” ॥ ओ मिथ्यासपेका 
अधिष्ठान रज्जुउपहित चेतन है । रज्जु नहीं। 


यातें रज्जुके ज्ञानतें सपेकी निवृत्ति बने नहीं | । 


या शकाका- 


॥ १३८ ॥ समाधानः-- र्जुका ज्ञानही 


सपके अधिष्ठानका ज्ञान है ॥ 


यह समाधान हैः- “ रज्जुआदिक जह- 
पदार्थका ज्ञान अंतःकरणकी वृत्तिरूप होवे। 


तहां आवरणमभंग वत्तिका प्रयोजन 


है सो 


आवरण अज्ञानकी शक्ति है | यातें आवरण 
जडके आश्रित है नहीं । किंतु जडका अधिष्ठान 


जो चेतन ताके आश्रित है। यातें-- 


१ र्जुसमानाकार अंतःकरणकी वत्तितें 
रज्जुअवच्छिनत्न चेतनकाही आवरण 


होगे करे 


'भंग होवेहे ॥ जा । 
(“5 अ | ; ५. ७५३७ जल 
२ वृत्तिमं जो चिदाभास है तातें रज्जुका | 


प्रकारा होबे हे ॥ 


उपयोग नहीं” 
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गत १८७ के अंक विष आरंभकरिके निरूपण करेंगे | 


कह हर | यह प्रक्रिया संपूर्ण ऑँगे प्रतिपादन करेंगे॥ 
विशेषरूपतें रज्जुकी अग्रतीति। अविद्यामें . इसरीतिसें-- : 
इसी ही चतुर्थतरंग- 


३ चेतन स्वयंग्रकाश है तामें आमासका 
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१ चिदाभाससहित अंतःकरणकी वृत्तिरूप 
ज्ञानम जो वृत्तिताग, ताका आवरण- 
'मंगरूप फल चेतनमें होवहे | ओऑ- 

चिदाभासभागका प्रकाशरूप फल 
र्जुमें होबेह । 

यातें वृत्तिज्ञानका केवठजडरज्जु विषय नहीं | 

किंतु अधिष्ठानचेतनसहित रज्जु साभासबृत्तिका 

विषय है | इसीकारणतें सिद्धांतग्रंथम यह 

'लिख्याहैं।---अंतःकरणजन्य वृत्तिज्ञान सारे 

: ब्ह्मकूं विषय करेहे” ॥ 

या प्रकारसें रज्जुज्ञानसें निरावरण होयके 

सपेका अधिष्ठान रज्जुअवच्छिन्नचेतनका बी 

निजप्रकाशतें भान होवेहे । यातें रज्जुका ज्ञानही 
सपके अधिष्ठानका ज्ञान है, तातें सपेकी 
| निवृत्ति संमबहि ॥ 

. ॥ १३१९ ॥ शंकाः-र्जुज्ञानतें सपे 

.. _-ज्ञानकी निवृत्ति बने नहीं ॥ 

अन्यदंका;--यद्यपि या रीतिसें सपेकी 

निवृत्ति र्जुके ज्ञानतें संभवहे तथापि सपेके 

_ ब्ञानकी निवृत्ति संभवे नहीं । काहेतें! सपेका 

अधिष्ठान रज्जुअवच्छिन्नवेतन है 

_ज्ञानका अधिष्ठान साक्षीचेतन है। पूर्वउक्तप्रकार- 

_तैं ज्जुज्ञानसें रज्जुअवच्छिन्नवेतनकाही भान 

होवेहे | साक्षीचेतनका नहीं । यातें रज्जुका 

ज्ञान हयेतें बी सपेज्ञानका अधिष्ठान साक्षीचेतन 





_निवृत्ति होवे नहीं । किंतुं ज्ञातअधिष्ठानमेंही 
कंल्पितकी निवत्ति होवेहे | यातें रज्जुज्ञानतें 
सपेज्ञानकी निवृत्ति बने नहीं | ताका- 


सर्पज्ञानकी निवृत्ति होवेहे 
रा ॥ १४० ॥-१४२ ॥ 
.. संसाधान यह हैः--विषयके आधीन 


॥ रज्जुज्ञानतें सर्प औ ताके जानकी निवृत्तिमें शंकासमाधान ॥ 


आ सपक | 


अज्ञात हे ओ अज्ञातअधिष्ठानमें कल्पितकी. 
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ज्ञान होवेहे | विषय जो सपे ताकी निवंत्ति 


होतेही सपेके ज्ञानकी विषयके अभावतें आपही 
निवत्ति होवहे ॥ ओर- _ 

॥ १४१ ॥ जो ऐसे कहेः-कल्पितकी 
निवृत्ति अधिष्ठानज्ञानविना होवे नहीं ओ 
सपेका ज्ञान बी कल्पित है, ताका अधिष्ठान 
साक्षीचेतन है। ताके ज्ञानविना कल्पितसपप के 
ज्ञातकी निवत्ति बने नहीं | ताका- 

॥ १४७२ ॥ समाधान यह हं-निवत्ति 
दोप्रकारकी होवेहे ॥ 

१ एक तो अत्यंतनिवत्ति होवेहे | ओ- 


२ दूसरी कारणमें जो लय सो बी निवृत्ति 


कहियेहे ॥ 


कारणसहित कार्यकी निवत्ति अत्यंत- 


# ७. के, 


निव्रात्ति कहियेहे ॥ 


सारे कल्पितवस्तुका कारण अधिष्ठानके 


आश्रित अज्ञान है ॥ 
१ ता अज्ञानसहित कल्पितकायेकी निवत्ति 
तो अधिष्ठानज्ञानलेंहीं होवेहे ! 
परंतु कारणम लयरूप जो निवत्ति सो 
अधिष्ठानज्ञानविना बी होवेहे ॥ 


सुषुप्ति ओ ग्रल्यमें सर्वपदार्थनका 


अज्ञानमें लय अधिष्ठानज्ञानसें विना होवेहे | तहां.. 


स्वेपदाथनके लयमें निमित्त भोगके सन्झुख 


कर्मका अभाव है। तैसें अधिष्ठानसाक्षीके ज्ञान. 
विनाही सपेज्ञानका लय होवेंहे | तहां सर्प- 
ज्ञानका विषय जो सपे ताका अभाव सर्पज्ञानके 


लयमें निमित्त हे ॥ 
या ग्रकारसें सपेकी निवृत्ति रज्जुज्ञानतें 


गेषे ओर 


(अभाषते सपेज्ञानका लय होवहे ॥ 
|॥ १४३ ॥ रज्जुज्ञानसमय साक्षीका भान.... 


होवेहे ॥ 


अथवा सपे ओ ताका ज्ञान | दोनूंकी 26 


हि 


होवैहे औ सर्पज्ञानका विषय जो सप्रे तके 
. ॥ १४० ॥ समाधानः-सपेके अभावतें 





८७ द ॥ अनिर्वचचनीयख्याति ॥ १३३-१४६ ॥ क्‍ [ विचारसागर * 


।2पादयाधर्ारथातरतयक 
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या ग्रकारते रज्जुज्ञानसमय अधिष्ठानसाक्षी- 
का भान होनेंतें कल्पित सपेज्ञानकी निवत्ति 
संभवहे ॥ 
॥ १४४ ॥ सवत्रिपुटियोंके ज्ञानमैं 
साक्षीका ज्ञान होवेहे ॥ 
किवा कूटथदीपमें विद्यारण्यखामीनें यह 
आक्रया कहाहे।- ४ 
१ “आभाससहित अंतःकरणकी वृत्ति 
इंट्रेयदवारा निकसिके घटादिक विषयक 
प्रकाशेहे ॥” क्‍ 
२ घटादिकविषय ओ तेसें आभाससहित 
वृत्तिर्प तिनका ज्ञान तथा आभास- 
सहित अंतःकरणरूप ज्ञाता इन तीनिबोंडू 


निवृत्ति र्जुज्ञानतेंही होवेह । काहेतें 
र्जुका प्रत्यक्षज्ञान होवे तव अंतःकरणकोी 
वृत्ति नेत्रद्यारा निकसिके रज्जुदेशमें ग्राप्त होवह 
ओ रज्जुके समान वत्तिका आकार होवह, 
यातें रू्जुके प्रद्यक्षषमय व॒त्तिउपहितचेतन 
र्जुउपहितचेतन दोनूं एक होवहं तिनका 
भेद रहे नहीं। यामें यह हेतु है/-चेतनका 
खरूपसें तो भेद कहूँ बी नहीं | किंतु उपाधिके 

.  भेदसें चेतनका भेद होवेहे ॥ द 
वत्तिउपहितचेतन ओ रखज्जुउपहितचेतनका 

भेदकठपाधि । वत्ति ओ रज्जु है | 
१ सो वत्ति ओ रज्जु भिन्नभिन्नदेशमें खित 

होवें जब तो उपाधिवाले चेतनका 'भेद 
होवेहे ऑ- 
दोनंठपाधि एकदेशमें स्थित होवें तब 

. उपहितचेतनका भेद बने नहीं ॥ 

.. यह वाता वेदांतपरिमाषादिक प्रंथनमें 

... लिखींह॥ 

9 भिन्नदेशमें खित उपाधितेंही उपहित- 
चेतनका भेद होवेहे ॥ 

२ एकदेशम जब दोनूंउपाधि स्थित बी 
होवें तब दोनूउपाधिसें उपाधित बी 
चेतन एकही होवेहे ॥ 

.... या ग्रकारतं ख्जुके प्रत्यक्षज्षाससमय रज्जु- 

... उपहितचेतन ओ वृत्तिउपहितचेतन एक हैं। 
. ठहां साक्षीचेतनही वृत्तिउपहितचेतन है। 

.. काहेतें! अंतःकरण ओ ताकी वृत्तिमं खित जो 

रे जो तिनका प्रकाशक चेतनमात्र सो साक्षी कहिये- 













आर करे 


साक्षी प्रकाशह |” । 
१ “यह घट है” इसरीतिस आभाससहित 
: वृत्तिसें घटमात्रका प्रकाश होवैहे ||... 
२ “में घटकूं जानूहं” या रीतिसे.._ 
(१) में शब्दका अर्थ ज्ञाता ऑ- 
(२) ज्लेय घट ऑ- 
(३) ताका ज्ञान । ॥ 
या त्रिपुटीका साक्षीसें प्रकाश होवेहे॥ 
या श्रकारतें सर्वत्रिपुटियोंका प्रकाशक _ 
साक्षी है... ः 
साक्षी आप अज्ञात होबे तो त्रिपुटीका ज्ञान 
साक्षीसें बने नहीं । यातें सर्वश्रिपुटियोंके ज्ञानमें 
साक्षीका ज्ञान अवश्य होवेहे ॥ रे 
. ता साश्षीज्ञानतें सपेज्ञानकी निवृत्ति संभवेहे। 
या पूवरीतिसे सपे ओ ताके ज्ञानका अधिष्ठान 
रा बाद | भिन्नमिन्न कषद्या। तामें इतनें शंकासमाधान 
का की | हैं ॥ या पक्षमें शेकासमाधानरूप विवाद 
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. ॥१४५॥ सर्प ओ ताके ज्ञानका 


अधिष्ठान साक्षी है॥ १४५--१४६॥ 
/ म्रपे ओ ताके ज्ञानका अधिष्ठान एकही है 
यह पक्ष कहेह: 


तहां बाह्य जो रू्जुचेतन है ताकूं सपे ओ 
४* अधिष्ठान कहे तो बने नहीं। 
2 ] 


ताके आश्रित ज्ञान बने नहीं | 
२ तैसें सपे ओ सपके ज्ञानका अधिष्ठान 

 अंत।करणउपहित साक्षी चेतन्ं माने तो शरीर- 

के अंतर अंतःकरणदेशमें सपकी ग्रतीति चाहिये। 

 रज्जुदेशमें सपेकी ग्रतीति नहीं चाहिये ॥ 

अंतर उपजे सपेकी बाहिर ग्रतीति मायाके बलतें 

माने तो आत्मख्यातिमतकी सिद्धि होवेगी॥ 

इसरीतिसें- 

१ रज्जुउपहितचेतन ज्ञानका अधिष्ठान बने 

... नहीं। ओऔ- 

२ अंतःकरणउपहित चेतन सपेका अधिष्ठान 

.. बने नहीं। “ 

. यातें सपे ओ ताके ज्ञानका अधिष्ठान एक 

नहीं बने ।.. 

... तथापि रज्ज़के समीप प्राप्त जो अंतःकरण- 

की इदमाकारखृत्ति, तामें ख्ित चेतनके 

आश्रित अविद्या सपोकार ओ ज्ञानाकार- 

परिणाम प्राप्त होते पा 

. १ वृत्तिउपहित चेतनमें स्थित अविद्याका तमो 

.. गुणअश सपेका उपादानकारण है । 





उपादानकारण है।॥ 


सप ओ ज्ञानका अधिष्ठान साक्षी हे।| 


.._? जितने ज्ञान होवेहें सो प्रमाता अथवा 
साध्षीके आश्रित होवेंहें । बाह्य जो रज्जुचेतन 


..._, | पदाथे ओ तिनके ज्ञानका बी अंतःकरणउपहित.... 
साक्षीही अधिष्ठान है॥ हे पा 


पप॑ औ ताके ज्ञानका वृत्तिउपहित चेतन पी पा 
अधिष्ठान रा | या ग्रकारें सतअसत्सें विलक्षण जो... 


् 








१ बृत्ति रज्जुदेशमें बाहिर गई यातें वृत्ति- 
उपहित चेतन बी बाहिर है, यातें सपेका 
आश्रय बनेहे। 

२ जितना अंतःकरणका स्वरूप होवे, उतना 
ही साक्षीका स्वरूप होवेहे । शरीरके अंतर 
स्थित जो अंतःकरण सोई बृत्तिस्वरूपं परिणाम- 
कूँ ग्राप्त होबेहे, यातें इत्तिउपहित चेतन साक्षी 
है, यातें ज्ञानका आश्रय बनेहे।| 

रज्जुका जब साक्षात्कार होगे तब रज्जु- 
चेतन ओ वृत्तिचेतन दोन एक होवेंहें, यातें 
रज्जके ज्ञानसें सपे ओ ताके ज्ञानकी निवत्ति 
बी बनेहे ॥ 

॥ १४६ ॥ जहां एकरज्जुमें दशपुरुषनक॑ 
किसीक सपे, किसीक दंड, किसीक माला, 
किसीक प्थिवीकी दरार ओ किसीक जलधारा, 
इसरीतिसें भिन्न भिन्न प्रतीति होगे अथवा 
सर्वक॑ सपही प्रतीत होवे तहां जा पुरुषकूं 
र्जुका साक्षात्कार होवहे, ताकी वृत्तिचेतनमें 
कल्पितअध्यासकी निवत्ति होवेहे । जा 
र्जुज्ञान नहीं होवे ताके अध्यासकी निवृत्ति 
होगे नहीं, यातें वत्तिचेतनही कल्पितका 
अधिष्ठान हैं । रज्जुआदिकविषयउपहितचेतन 
नहीं ॥ 
जो रज्जुडठपहित चेतनकूं सपेदंडादिकनका .._ 
अधिष्ठान माने तो दशपुरुषनक ग्रतीत जो... 
होवें दशपदार्थ, सो एकएककं सारे प्रतीत 
हुयेचाहिये ओ हमारी रीतिसें तो जाकी वत्ति- 


चेतनमैं जो पदार्थ कल्पित है सो ताहीइंग्रतीत.... 
होवे। अन्यकू नहीं। गा 
| इसरीतिसि बाह्यसपोदिक ओ तिनके ज्ञाका..... 


वृत्तिउपहितसाक्षी अधिष्ठान है । खम्के 





। के कप यू कर 
अंदर मिथ्याजगत्का आधार अधिष्ठान कोन है : इस अश्नका उत्तर ॥ 





[ विचारसागरे 


>--जफ्ज्जख॥ओओ॥ओ२्ओओओओ डी: 


कै 


अनिर्वचनीय अविद्याका परिणाम अनिर्वचनीय मिथ्याअजंग प्रतीत होवेहे । तहां मिथ्याअुजंगक़ा 


सपोदिक, तिनकी ख्याति कहिये ग्रतीति ओ 
कथन, सो अनिवचनीयख्याति कहिये- 


हैं ॥ ५० || 
॥ १४७ ॥ प्रश्न:-अपारमिथ्याजगत्का 
आधार ओऔ अधिष्ठान कोन है! 
॥ शिष्य उवाच ॥ 
॥ दोहा ॥ 
यह मिथ्या परतीत व्हे, 
जामें जगत अपार ॥ 
सो भगवन मोर कहो, 
को याको आधार ॥ ५१ ॥ 
अर्थ स्पष्ट ॥ ५१ || 
. ॥ गतप्रश्नका उत्तर ॥ १४८-१४९॥ 
. ॥ १४८॥ मिथ्याजगत्का आधार औ 
क्‍ अधिष्ठान तूं है ॥ 
॥ श्रीगुरुरुवाच ॥ 
॥ दोहा ॥ 
 तव निजरूप अक्ञानतें, 
. है मिथ्याजग भान ॥ 


.._ अधिष्ठान आधार 6ुूं, 


. रज्जुभुजंग समान ॥ ५१ ॥ 
 दीका+- है शिष्य 











त्नावलिके अष्टमरत्नमें 








मा, तेरा जो निजरूप 
...._ कहिये ब्रह्मरूपकरिके अज्ञान, तिसतें मिथ्या- 
.. जगत्‌ प्रतीत होबेहे, यातें जगतका आधार | 
... ओ अधिष्ठान तूं है। जेसें रज्जुके अज्ञानतें | 
.....  ॥ १६८ ॥ अनिर्वेचनीयख्यातिका कछुक कथन 

- वृत्तिर कियाहै ओ याहीका | 





आधार ओ अधिष्ठान रज्जु है। 

यद्यपि मिथ्यासपेका अधिष्ठान प्रुख्य 
दवितीयपकश्षमें वृत्तिउपहित चेतन है ओ प्रथमपक्षमें 
रज्जुउपहितचेतन किसी पक्ष रज्ज- 
अधिष्ठान नहीं | क्‍ 

तथापि ग्रथमपक्षमें चेतनमें अधिष्ठानपनेकी 
उपाधि रज्जु है, यातें स्थूलच्ष्टिसें रच्जु 
अधिष्ठान कहियेहे । जैसे भिथ्याश्लुजंगका 
अधिष्ठान तथा आधार रज्जु है; लेसें मिथ्या 
जगत्‌का अधिष्ठान ओ आधार वूं है। 


॥ १४९॥ आत्माका सामान्यरूप आधार 
ओ विशेषरूप अधिष्ठान है। _ 
या स्थानमें यह रहस्य हेः-जेसें जवरीके 
दो स्वरूप हैं। १ एक तो सामान्यरूप हूं 
ओ २ एक विशेषरूप है ॥ न 
१ सामान्यरूप “ इदं” हे। 
२ विदशेषरूप “ रज्ज़” हे। 
१ यह सपे है” या रीतिसें मिथ्यासप्स 
अभिन्न होयके भ्रांतिकालमें बी प्रतीत होवे जो 


| / इद्रूप” सो सामान्यरूप है ॥ औ-- 


२ जो सर्पकी आंतिकालमें प्रतीत न 
होवे; किंतु जाकी प्रतीति हुवेतें सर्प आंति दूरि 
होवे सो रज्जुका विशेषरूप हे॥..... 

तेसें आत्माके बी दोस्वरूप हैं। १ एक 
सामान्यरूप । २ दूसरा विशेषरूप | 
१ सत्रूप सामान्यरूप हे | ऑ- 

२ असंगता कूटस्थता निलत्यमुक्ततादिक 
विदशेषरूप हैं।... क्‍ 
कहेतें!..... हो 

१“स्थूलसक्ष्मसंघात हैं”” इसरी तिसें स्थृलमृक्ष 
विस्तारसें निरूपण. दृत्तिप्रभाकरके सप्तमप्रका्र्ग 
कियाहै ] द है गा 








चतुर्थस्तरंग:ः 2]. ॥ जगत्द्ष्टा आत्मासें मिन्न कह्या चाहिये । इस प्रश्नका उत्तर ॥ ८३ 
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संघातकी आ्रांतिसिमय बी भिथ्यासंघातसें | अधिष्ठान आधार जो, 


भिन्न होयके सत्रूप ग्रतीत होबेहे; यातें ५ 
१ 
_आत्माका सत्स्वरूप सामान्यरूप है। औ-- ढ्रष्टा होय न तोन ॥ ५३ ॥ 
अर्थ स्पष्ट ॥ भाव यह हैः-जगत॒का आधार 


. २ स्थूलसक्ष्ससंधातकी अआरंतिसमय आत्मा- औ अर 
का असंग कूटस्थ नित्यमुक्तस्वरूप प्रतीत होवे | 3 त जर्त्मों है। वात जाबुका हुड्डा 


नहीं । किंतु असंगादिस्वरूप आत्माकी ग्रतीति |. ने केंदा है । जैसे सर्पका 
हवेतें संघातआंति दूरि होवेहै। यातें असंगता, | आर औ आधिष्ठान जो रज्ज तासे भिन्न 


कूटथता, नित्यमुक्तता ओ व्यापकतादिक पुरुष सपंका द्रष्टा हैं॥ ५३॥ 





विशेषरूप हैं । क्‍ ॥ गतप्रश्नका उत्तर ॥ १५१-१५२ ॥ 
१ सर्वश्रांतिम सामान्यरूप आधार || १५१ ॥ सारे कल्पितका अधिष्ठानहि 
काहियहें | ऑ-- का द है 
. २ विशेषरूप अधिष्ठान कहियेहे ॥ क्‍ अप मर 
! जैसें सपेका आश्रय जो जेवरी ताका | ॥ श्रीगुंरुरुवाच ॥ 
सामान्य “ हद “स्वरूप सपेका आधार क्‍ 
है।औ- . ॥ चोपाई ॥ 
२ विशेषरज्जुस्वरूप अधिष्ठान है।.. | 
. १ तेसें मिथ्याप्रपंचका आश्रय जो आत्मा, मि पावस्तु जगतमें जे हैं 


ताका सामान्य सत्रूप प्रपंचका आधार अधिष्ठानमें कस्पित ते हैं॥ 
. है। औ-- ... | अधिष्ठान सो दिविध पिछानहु, 
२ असंगतादिक विशेषरूप अधिष्ठान है। | इक चेतन दूजो जड जानहु ॥५४॥ 


इसरीतिसं आधार ओ अधिष्ठानका 
सर्वज्ञात्मनाम घुनिने किंचित्‌भेद प्रतिपादन अधिष्ठान जडवस्तु जहां है, 
कियाहे ॥ ५९॥ ..दरश तातें भिन्न तहां है॥ 
॥ १५० ॥ प्रश्न*--जगठद्रष्टा आत्मासें | जहाँ होय चेतन आधारा, 
भिन्न कह्मा चाहिये। हां न द्रष्ट होगे न्‍्यारा ॥ ५५॥ 
क्‍ अथ स्पष्ट ॥ भाव यह है क्‍ 
। शिष्य उवाच ॥ व . १ जहां जड अधिष्टान होवे, तहां अधिष्ठान- 
क्‍ ॥ दोहा ॥ .. | से मिन्रद्रश होबहै॥ 
. भगवन मिथ्याजगतका, को २ जहां चेतन अधिष्ठान होवे, तहां अधि- 
द्रष्ट कहिये कोन ॥ | छानही द्रश होवेहे । मिन्न नहीं ॥| ५५॥ 
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. || १६० ॥ संक्षेपशारीरकनामक ग्रंथके कत्तां 'श्रीशकराचायेके पोन्रशिष्य । 





. ता सिथ्याकी निवृत्तिकी चाह बने 







दी 
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ग्मादिकसंसाश्की । के 
॥ प्रश्न;-दुःखके हेतु जन्मादि निवृत्तिका उपाय बतावो ॥ 


[ बिचारसागरे 
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॥ दोहा ॥ 
चैतन मिथ्यास्वप्को, 
अधिष्ठान निधार ॥ 
सोड द्रष्टा भिन्न नहिं 
तेंस जगत विचार ॥ ५६ ॥ 
टीकाः-जेसें स्व्॑बका अधिष्ठान साक्षी 
चेतन है सोई खम्का द्र॒ष्टा हैं; तेसें जगत॒का 
आत्माही अधिष्ठान है सोई द्रष्टा हे | यह 
शंका ओ समाधान स्थूलइश्सिं जेवरीक 
सपेका अधिष्ठान मानिके कहेंहँ आओ सिद्धांतमतमें 
तो सपेका अधिष्ठान साक्षीचेतन है सोई द्रश्श 


हैं; यातें सारे कल्पितका अधिष्ठानही 
_द्रष्टा है । शंकासमाधान बने नहीं ॥ ५६ ॥ 


॥ १५२॥ मिथ्यासंसारके निवृत्तिकी 
चाह बने नहीं॥ 
॥ दोहा ॥ 
इम मिथ्या संसारदुख, 
 हहै तोमें भ्रम भान ॥ 
ताकी कहा निवृत्ति तू, 
चाह सष्य सुजान ॥ ५७ ॥। 


....  दीकाः»हे शिष्य ! इसरीतिसें तेरेवि 
.._ संसाररुपी हुःख मिथ्याही आंतिसें अतीत होवेहे, 
हीं ॥ 

दृष्टातः-जेसें बाजीगरन किसी पुरुषकूं 
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कक मंत्रके बलसें दिखाया होवे, ताके 
पे वह पुरुष उद्योग नहीं करता। 
कहाँ, मिथ्यासंसारकी निवृत्तिकी चाह बने | 


$#- ४१23] 
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॥ १५३ प्रश्नः-जन्मादिकसंसार दुःखका 
हेत॒ है । यातें ताकी निवृत्तिका 
उपाय बताबो॥ 


॥ शिष्य उवाच ॥ 
॥ चोपाई ॥ 

जग यद्यपि मिथ्या गुरुदेवा । 
तथापि में चाहूं तिहि छेवा । 
स्वप्न भयानक जाऊं भासे । 
करि साधन जन जिम तिहि नासे॥५८॥ 
यातें व्हे जातें जग हाना । 
सो उपाव भाखों भगवाना ॥ 


तुम समान सतगुरु नहिं आना । 


श्रवन फूक दे वंचेक नाना ॥ १९॥ 

टीका;--हे भगवन्‌ ! आपने कटद्या जो 
“जगत्‌ तेरेविषे मिथ्यारूपकरिके है ओ सत्यरूप- _ 
करिके नहीं ” सो यद्यपि सत्य है, तथापि _ 
हे भगवन्‌ ! सो मिथ्यारूपकरिके वा जा उपाय- 
करिके मरणादिकसंसार मेरेविंप भान ने _ 
होवे, सो उपाय आप कहो ॥ ओऔर-- क्‍ 

आपने क्या था जो “ मिथ्याकी निवृत्ति- 
वास्ते साधन चाहिये नहीं ” सो वात्तो बी स्य _ 
है । परंतु हे भगवन्‌ ! जाई मिथ्यापदार्थ बी _ 
दुःखका हेतु होवे ताक वह मिथ्या बी साधनसें 
दूरि करना योग्य हे । जैसें किसी पुरुषकू 
प्रतिपादन भयानकखम्त आवते होवें, सो मिथ्या 
बी हैं परंतु तिनके बी दूरि करनेकू जप औ 


पादग्रक्षालननादिक नानासाधन अनुष्ठान 


तैसें यह संसार मिथ्या बी है परंतु जन्मादिक 
/खका हेतु मेरेझ प्रतीत होवेंहे; यातें 


॥ १७० || ठगचवाढा | ला, 
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: आत॒र्थस्तरंगः ४]. ॥ अंक १५३ गतप्रश्नका उत्तर ॥ १५४-१५५ ॥ ८५ 
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. संसारकी निवृत्ति चाह | आप क्रपाकरिके | अज्ञानतें जगत्रूपी खेद प्रतीत होवैहे सो 
| उपाय बतावों ॥ ५८ ॥ ५९ ॥ आत्मज्ञानतें मिट्हे । जो वस्तु जाके अज्ञानतें 
॥ गृतप्रश्नका उत्तर ॥ १५४-१५५० || न वे सो ताके ज्ञानतें मिटंह । यह ४२ 

क्‍ वि तैं जगत्की |. रस रज्जुके अज्ञानतें सपे अतीत होवेह 

ए्‌ अर यु हा 

॥ १६४ ॥ आत्माके अज्ञानतैं जगर्की | से रकछुके बोधतें मिरेदे, लैसें आत्मज्ञानरं 

प्रतीति होबेहै, ताकी निश्वत्तिके जगत मिट्ह । सो ओके हम कहिदिया। 
उपाय ज्ञानका खरूप ॥ जगत तो मेरेविंष तीनकालमें हे नहीं । काहेतें १ 

क्‍ मिथ्या हैं। जो मिथ्या वस्तु होवेहे सो अधि- 

श्रीगुरुरु 

| श्ीयुरुस्वाच ॥ ष्टानकी हानि नहीं करेहे । जैसे मरीचिकाका 
॥ सोरठा ॥ . जो जल है सो प्ृथ्वीईं गीली नहीं करेहे, लेसे 


के 


सो में क्यो बखानि, | जगत्‌ ग्रतीत बी होवेहे परंतु मिथ्या है । कछ 


हल तेंपू के मेरी हानि करनेविषे समर्थ हे नहीं।। ऑ-- 
जो साधन तैँ पूछियो ॥ “में सतचितआनंदरूप ब्रह्मस्वरूप 


निज हिय निश्चय आन, ऐसा जो निश्चय ताका नाम ज्ञान है। सोई 
रहे न रंचेंक खेद जग ॥ ६० || _ मोक्षका साधन है । और कोई नहीं । सो 
क्‍ टीका *-है शिष्य | जो ते जगत्रूपी दु!ख- जान हम अथम उपदेश करीदिया ॥६१॥६२॥ 
की निवृत्तिका साधन पूछथा सो हम तेरेरू| ॥१५५॥ अज्ञानका नाश केवल ज्ञानसें है, 


























: प्रेयमशी कहीदिया; तिसविषै तूं दृह निश्चय कर्मउपासनासे नहीं। 
कर; तातें जगत्रूपी खेद रहे नहीं ॥ ६० ॥ ॥ दोहा ॥ 
जय | ४5 [ कम उपासनतें नहिं, 
निज आतम अज्ञान जगनिदान तम नास ॥ 
. ऋ प्रतीत जगखेद ॥ अंधकार जिम गेहमें 
ने सु ताके बोधतें 
नस सु नसे न बिन परकास ॥ ९३॥। 


. यह भाखत मुनि वेद ॥ ६१ ॥ 
जग मोमें नहिं ' बच्म में ', 
._ अहं ब्रह्म ' यह ज्ञान ॥ 
सोतोरूं सिष में कद्यीि,.. 
. नहिं उपाय को आन ॥ ११॥ 


टीकाः-हे शिष्य ! जगत्‌का निदान कहिये 
उपादानकारण, तम केहिये अज्ञान है | ता 
| अज्ञानके नाशरतें जगत॒का आपही नाश होय 
| जावेहे । काहेतें? उपादानके नाश हुये पीछे... 
कारज रहे नहीं है । क्‍ 
ः ता अज्ञानका नाश केवल ज्ञानकरिके | 
. टदीकाः-हे शिष्य ! अपने आत्मस्वरूपके कमे ओ उपासनाकरिके नाश होवे नहीं । 


. 3 १७१ | प्रव॑ँ इसीही तरंगगत ११५ ञौ्‌ दो दोहा करिके कहतेहँ || 
१२३ के अंकविष कहिदिया। फेर सोई उपाये 3. 





.._ सो सब सलय जानि हिय रास्यो ॥ 





८ है ॥ प्रश्न/-बहासे मेरी एकता बने नहीं ॥ [ विचारसागेरे _ 








के अज्ञानका विरोधी ज्ञान है। कर्मउपासना यामें मुहिं संका इक आवे । 
गेधी नहीं । जीव ब्रह्मको भेद जनावे ॥ ४६७ ॥ 


नि दृष्टांतः-जसे गरृहके विष जो अंधकार हैं द्ीका;--हे मगवन्‌ ! आपने जो कद्या सो 
! काहू क्रियासं दूरि होते नहीं । केवल हक आपके वचन सत्य जानूहँ । आपने कद्या 


प्रकाशर्से दूरि होवेह । तेसें अज्ञानरूपी जो जो “ जगतका कारण अज्ञान है, ता अज्ञानके 





अंधकार है सो ज्ञानरूपी ग्रकाश्से दूरि होवेहे । नाशकरिके जगवकी निवत्ति ज्ञानकरिके होवेहें” 
औरकाह साधनसें नहीं ॥ ६३ ॥ सो वातो में जानी | 

॥ दोहा ।। .. सो ज्ञानका स्वरूप आपने कद्याः- “ जगत्‌ 

| ३ कक उातिंसमो 'मिथ्या है ओ जीव आनंदस्वरूप है, सो 

. भाख्यों सिर उपदेसमें, बक्से भिन्न नहीं किंतु अक्नरूप है । ऐसे 

जगभजक [हिय धारि ॥ निश्रयका नाम ज्ञान है । ताकेविषे जगत्‌ 

जो यामें संसय रहो, मिथ्या है ओ जीव आनंदखरूप है” यह 





सो तूं पूछ विचारि॥ ६४७॥ | गाते में जानी। 
गा | अमन पट. परंतु “जीव ब्रह्म दोनूं एक हैं ” यह बातो _ 


क्‍ नहीं जानी ।काहेतें ! जीवब्रह्मके भेदकूं जनावने 
॥ १५६ ॥  उक्तअर्थके अनुवादपू्वेक वाली शंका मेरे हृदयमें फुरहे ॥६५॥३६३६॥६७॥ 


व््य्माण शकाका सूचन ॥ _॥ १५७ ॥ बह्मय ओ मेरा खरूप परस्पर 
॥ शिष्य उवाच ॥ विरुड्ट है, यातैं तिनसें मेरी... 
॥ चोपाई ॥ क्‍ एकता बने नहीं॥ 
भो भगवन जो कछु तुम भाख्यों ॥ अथ शंकाकी चोपाई ॥ 


पुन्यपापका हूं में कत्तो। 


.._ जगनिदान अज्ञान बखान्यों। जन्ममरन ओ सुखदुख धत्तो॥ 


... ज्ञानरूप बनन पुनि कीना। 
.. जगमिथ्या सो में भल चीना॥ 





.. ताको मंजक ज्ञान पिछान्यो ॥ ६५॥ भर अनेकभांति जग भासे। 
चहूं ज्ञान अज्ञान जु नासे ॥ ९द॥ 
जो यातें विपरीतएखरूपा ।. 


. सुखस्वरूप आतम परकास्यो।.. | मुनि भूपा ॥ 





री सं माह भास्यो | । & | । कहो एकता कैसे जानू ! | पा 
कह री ीश र | रुप बिरुद हिये पहिचानू ॥ ९९॥ 


! में पुन्यपाप कत्तो ६ । औ--. हे 





| चतु्थस्तरंगः ४]... ॥ प्रश्न--जीवबहाकी एकतासें बेद्‌ निष्फल होवैगा ॥ ८७ 











३२ तिनका जो फल जन्ममरणओं सुख-| टीकाः-हे य़ुरो! मेरे एक और संशय है 


दुःख तिनई धारण करूंहे। ऑओ--_ सो आप सुनौ। केसा वह संशय है १-जासे 
३ नानाप्रकारका जगत्‌ मेरेविंषे प्रतीत जीवब्नह्मकी एकताका निश्चय ग्रन॑से कहिये दूरि 
होवैहे || औ-- होयजाबे, सो संशय में आपकूं कहंहूं। आप 
. ४ जगतका कारण जो अज्ञान है ताके दूरि- | सुनिके तिस संशयकूं दूरि करो । वेदविषे 
करनेकूं में ज्ञान चाहंहँ | औ-- ऐसे देख्याहेः-एक बुडद्धिरूपी वश्चमें दोपश्वी 
१ ब्रह्मविषे न पुस्य है, न पाप है । हैं। सो दोनूं समान हैं || तिनविषे- 
२न जन्म है,न मरण है, नसुख है। १ एक तो कर्मके फल भोगैहै । 
न दुःख है । और-- २ एक स्वच्छ कहिये शुद्ध हे, भोगरहित 
३ कोई केश ब्रह्मविष नहीं । ऑ-- हे, असंग हैं आओ ता भोग नेवालेकू क्‍ 
४ ज्ञानकी इच्छा नहीं है ॥ प्रकाशहे || 


यातें ब्रह्मका ओ मेरा स्वरूप परस्पर य्राक्ेविषे- 
विरुद्ध है; यातें दोनंबांकी एकता बने नहीं।| 9 शोगमैवाला जीव ग्रतीत होबे है औ-- 
| ।र्थकरिके हे नहीं मी २ दूसरा परमात्मा प्रतीत होवेहे । 
व शी कप कक यातें उनकी एकता बने नहीं | औ-- 


| जनन्‍्मादिक हैं सो मेरेरू आंतिसें अतीत होवेहे वेदकेविंष कर्म औ उपासना बहुतप्रकारके 


| बह्ममें नहीं, यातें इतना भेद है। ऐकेता बने 
5 ओह कहेहें, सो जीवब्रह्मकी एकताविंषे निष्फल 


।क्‍ होय जावेंगे। काहेतें ? जो आप जीवब्नह्मकी 
_॥ १५६ ॥ पक्षीरूपतास विलक्षण जीव- एकता कहोहों | ? सो अद्यविषे जीवके 


. अह्मकी एकतार्से कमंडपासनका प्रति- | स्वरूपदूं अंतरभाव कहोहो ! २ अथवा जीवविष 


पादक वेद निष्फल होवेगा । 2३३३० दाद 
| अन्यसंशयकी क्‍ | १जो कदाचित्‌ अह्मविष जीवके स्वरूप 
लिन ७३४१५ । 8 अंतरभाव कहोगे तो जीव तदह्मरूप 
डाई उस दा उ होनेतें अधिकारीका अभाव होवेंगा; यातें 
| 08४० ३३४ है. कम औ उपासना निष्फल होवेंगे ॥ औ-- 
| एक वृच्छम सम दे पच्छी । २ जो जीवविष ब्रह्मके स्वरूपका अंतरभाव 
एल भोगै इक दजो खच्छी ॥७०॥  कोगेतो 
भोगरहित परकास असंगा ।.. ३225 राह बे ॥+ऋश 
2 पक * भा पं . आतैं उपासना निष्फल होवैगी। औ- 
कमंउपासन पुनि बहु भाखें। | २ कर्मयका फल देनेवाला जो परमात्मा... 
| जीव तह्य यातें ढय राखे ॥ ७१॥ | ताका अभाव होवैगा;। यातें कम 


(2 मजेबाक ५ के आज न न पअ५ २०५० ३४२५५३५५-.०.ाव न जगा अनाण फल कै #न-प ने कननानयनकमम ३५+१५3०३५१५->ननक नाप. 


| ॥ १७२ | यह प्रमेयगत संशयका स्वरूप है ॥ _निष्फल होवेंगे। औ- 








.. इक कृटस्थ जीव पुनि कहिये। 


... भातें खुन इनको अब भेदा। 


८८. ॥ बहासें मेरी एकता बने नहीं | इसप्रकारका उत्तर || १५९-१७२॥ [ विचारसागरे 











भीमांसक जो कहेहें “ कमही ईश्वर है । निस्तार कहिये निराकरण जातें होबे सो 
तिनसेही फल होवेहँ” सो वात्तों समीचीन विचार में कहंह | तू सुनः 
नहीं। काहेतें?! जो कमे हैं सो जड हैं | तिनकूं. जैसें एक आकाझामें चारिभेद हैं- 
फल देनेका सामथ्ये बने नहीं; यातें कमेंका १ एक घटाकाश है। औ- 





फल ईश्वरही देवेहे ।। २ एक जलाकाश है। औ- 
या रीतिस परमात्मा औ जीवकी एकता ३ मेघाकाश है। ऑ- 
बने नहीं || ७० ॥ ७१॥ 0 हमहाकाश है। 
॥ अंक १५७ गतप्रश्नका उत्त॥ इस दाओ है 
॥ १५९॥ चारि आकाश ओ चारि चेतन ॥ ३ ईश्वर है. औ- 
| गुरुस्वाच || ब्रह्म है॥ क्‍ 
के" ४ . गे चारिमेद आकाशकी न्याई चेतनविषे हैं. 
हे शिष्य ! जब इनके स्वरूपकूं तूं भी 
सुनहु सिष्य इक कहू विचारा। अकारस पिछानेगा तब अपनी शंकाका तू 
5है जाते सका निसस्‍्तारा ॥ आपही समाधान जानि लेवेगा । यातें में इनका 
घटाकास इक जलआकासा । स्वरूप वर्णन करूंदूं | तूं सुन । जाई सुनिके 


' संशयरहितज्ञान होइके जन्मादिकदुःखका नाश _ 
मेघाकास महाआकासा ॥ ७२॥ | दबैगा॥ ७२ ॥ ७३॥ ७७॥ हे 


कर जारिग5 4 गा जानहु। ॥ १६० ॥ १ अथ घटाकाशवर्णन ॥ _ 
पुनि चेतनके तथा पिछानहु ॥ "कक 


0) जलपूरित घटकूं जु दे, 
._ इस अहम हिय जाने रहिये ॥ ७३॥ | टितनों नभ अवकास॥ 


.... जब इनको तू रूप पिछाने । 
निज संका तबहीं सब भाने॥. | अफनिषुन पंडित कहै, 
ताकूं घट आकास ॥ ७५॥ 


टीका:-हे शिष्य ! जलसें भरे घटक जितना ._ 


6 '. नसे सुनत जन्मादिक खेदा ॥ ७४॥ आकाश अवकाश देवेहे | तितनें आकाश 









कि 


दीकाः-- जो तेरेकू शंका हुईहें तिनका | पंडितजन घटाकौँदा कहेंहे। ७५ ॥ रा 
॥ १७२ | यह प्रमाणणत सशयका स्वरूप है॥ | यह घटाकाशका छक्षण सुगम है; ताकूं छोडिके “जरू 
..... ॥ १७५ | हहां यह झोका हेः-घटसें बाहिर | पूरितघटके महाकाश जितना अबकाश देंबे तितना 

. जो आकाश है सो महाकाश है, तिसतें भिन्न घटके | अवकाश कहिये आकाश घटाकांश है” । इसरीतिसे 
. भीतरका जो आकाश है तो घटाकाश है।  रक्षण करनेका क्या प्रयोजन है? याका- । 





































| चर्तर्थस्तरंगः ४]. ॥ चारिआकाश ॥| घटाकाशजंलाकाशमेघाकाशवर्णन || ८९ 
॥ १६१ ॥ २ अथ जलाकाशवर्णन यातें जलमें व्योमको, 
हा ॥ दोहा ॥ लखि आभास सुजान ॥ 


जल्पूरित घटमें जु पुनि, 
है नभको आभास॥ 

पटाकासयुत विज्ञजन, 
.._भाखत जलूआकास ॥ ७६॥ 
| टदीका*-हे शिष्य | जलसें भच्या जो घट 
. है ताकेविषे नक्षत्रादिसहित आकाशका ग्रति- 
बिंब होवेहे। सो आकाशका अतिोबिंब औ 
.. घटाकाश, दोनूं मिलेहुये जलाकादा कहिये- 
है॥ ७६ ॥ याकेविषपै--.... 

कोई शंका करैहे:-- 

. _ आकाशका भ्रतिबिंब नहीं होवैंहे किंतु 
. कैबल नक्षत्रादिकनकाही प्रतिबिंब होवेहै। 
. काहेंतें! आकाश रूपकरिके रहित है औ रूपबाले 
पदार्थका अ्रतिबिंब होवेहे, यातैं आकाशका 


रूपरहित जिम सब्दधतें,.... 

न्है प्रतिघनिको - भान ॥ ७८॥ 

टीकाः-जो जलकेविषे आकाशका अति- 
बिंब नहीं होगे तो गोडेपरिमाण जलवे 
मनुष्यपरिमाण गंभीरताकी जो श्रतीति होबैहै 
सो नहीं हुईचाहिये, यातें आकाशका अति- 
बिंब अंगीकार करना योग्य है । और-- 

जो कहैहै--“ रूपरहितपदार्थका ग्रतिबिंब 
नहीं होवेहे ” सो बी नियम नहीं हे । 
काहेतें ! रूँपरहित जो शब्द है, ताकी ग्रतिध्वनि 
होबेहे सो शब्दका ग्रतिबिंब है; यातें रूपरहित 
जो आकाश है ताका थी श्रतिबिंब बनेहे 
॥ ७७ || ७८ ॥ 


॥ १६२ ॥ ३ अथ मेघाकाशवर्णन ॥ 








क्‍ | 

अतिबिंब बने नहीं । ऐसी शंका करेंहे ताके- जो मेघहि 3.५ क्‍ 
समाधानका दोहा | पुनि तामें आभास । ॥ | 

जो जलमें आकासको, तिन दोनूंकूं कहत हैं 


34 प्रतिबिब लखाड़ ॥ 
गंभीरता, - ० ०० 

नै प्रतीत किहि भाह ॥ ७७ ॥ 

. यह समाधान है; घटाकाशका परत उण पूर्वउक्त रक्षण 
करें तो घटकी जामैं स्थिति है, सो आकाश 
पचवां कपाछाकाश ( ठींकराकाश ) कहना होवैगा । 


बुधजन मेघाकास ॥ ७ 

टीका:-मेघ जो बादल, तिनकू जो 
आकाश अवकाश देवेहे ओ मेघके जलमें जो 

॥ १७६ | गुणके आश्रित ग्रुण रहता नहीं 
किंतु आकाशादिक द्॒व्यके आश्रित गुण रहता है।. 
तो शा विरुद्ध है, यातैं यह द्वितीयकक्षण हम वो रूप है, सो. 
का उचित है|... रूपगुणका अनाश्रित होनैतें रूपरहित है । तारूप- 
॥ १७५ ॥ जलतिना प्रति होने नहीं, यह 'ित तीलपीतदिरगा दर्गादिक सच्छ उपधिकि... 
: यहां आकाशका प्रतित्रिंब, कहनेकरि घटमैं स्थित जो द क्‍ प्रतिबिंब ह होवेहे । ताकी न्याई रूपरहित आकाशका 
. बढ, तासहित आकाशके प्रतिबिंबका प्हण है। | औो रूपरहित चेतनका प्रतिबिंब बनेहै ॥ 








एकता बने नहीं | इस प्रश्नका उत्तर १५०९- १७२॥। [ विचारखागरे ._ 
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आकाशका प्रतिविंब है, तिन दोनूंई मेघा- महाकास ताकू कह, 

काहा कहेहे॥ ७९ ॥ याकीवप-- .. कोविद बद्धि अनूप ॥ <१ ॥ 

हि हक मय दीखे बिना. कैसे | जो नभ कहिये आकाशका खरूप है. 
ओआ आकाशका । ताक अनूप कहिये अद्भुतबुद्धिवाले, पंडित _ 








जाने जावेहे ;+ल बा _महाकाु कहेंहें॥| ८१ ॥ 
५ कपल कप ._॥ १६४ ॥ चारिचेतनके वर्णनका 
बषेत मेघ अनतजल, उपोदघात ॥ 
उदकसहित इति हेत॥ ॥ दोहा ॥ 
दक नहिं नम आभास बिन, 
दक नहं चतुर्भाति नभके कहे, 


हम प्रतिविंब समेत ॥ <० ॥ ति 
टीका;-यव्यपि मेघविंष जल औ लच्छन श्रातिअनुसार ॥ 


आकाशका प्रतिबिंब अत्यक्ष नहीं है, तथापि जँने चेतनक सष्य सुन क्‍ 
अनुमानकरिके जानेजावेहे;- जासूं लहे विचार ॥ <२ ॥ 


कक. 


मेष जो जलकी वृष्टि करेहै, यातें ऐसा । टदीकाः-हे शिष्य ! चारिमकारके 
अनुमान होवेहे जो मेघांविषे जल है। जो आकाशके लक्षण कहे । अब चारिमांतिके 
 भेघांबिषि जलू न होवे तो जलकी वृष्टि मेघांसे चेतनके लक्षण सुन । जाके सुनेंतें विचार 
नहीं रे कर जी के आकॉगें गति कहिये विचारका फल ज्ञान ग्राप्त होवे॥ ८२॥ 
..._२ मेघांविष जल है काश दा 
_ बिंवसहित है । काहेंतें ? जो जल होवेहे सो ॥.० की शक नी 0 या कट अनशन 


रे  आकाशके प्रतिबिंबविना नहीं होवेह, याते मेघां- ॥ दोहा ॥ 


|... बाला है। 


|... बिंबका अनुमान होवेहै | उदक ओ दक ये दोन 
० जलके नाम है.) ८९ सा 


पै जो जल है सो बी आकाशके प्रतिबिंब- मति वा व्यष्टिअज्ञानको,.._ 


अधिष्ठान चेतन्य ॥ 

घटाकास सम मानिये, 
सो कूटस्थ अजन्य ॥ <३॥ 
टीकाः-बुद्धि अथवा व्यष्टि अज्ञानका जो 


| अधिष्ठान चेतन है सो कूटस्थ कहियेहे। 
. १ जा पक्षमँ बुद्धिसहितचेतन जीव है ४४ 







इसरीतिसें मेघविष जल ओ आकाशके ग्रति- 







॥ १६३ ॥ ४ अथ महाकाशवणन ॥ 
॥ दोहा ॥ 














गए गा गा हा . ॥ १७७ ॥ बह्मांडके बाहिर ओ भीतर ॥ ः 








चतुर्थस्तरगः ४ | 


कहियेहे, ता पश्चम व्यष्टिअज्ञानका 
अधिष्ठान हे सो कूटस्थ कहिये 


 पनैका जो विशेषण है ताके अधिष्ठानका नाम 

. क्ूटस्थ कहियेहे। सो कूट्थ अजन्य हे। 

. उत्पत्तिसें रहित है। याका अशभिप्राय यह 
है।-अहसें न्‍्यारा जेसें चिदाभास उत्पन्न 

. होबेंहे तेसें यह उत्पन्न नहीं हुवा किंतु बह्म- 
_ झूपही है । जैसें घटाकाश महाकाशर्से न्यारा 

नहीं होयगया किंतु महाकाशरूप है ॥ 

यह जो कूटथ है सोई आत्मपदका 

लक्ष्यअथ है ओ याहीकू॑ प्रत्यक्‌ कहेंहें औ 

 याहीरू निजरूप कहेहें ओ यही जीव- 
. साक्षी है ॥ ८३॥ क्‍ 

.._॥ १६६ ॥ २ अथ जीववणन ॥ 

.. - ॥ १६६-१७० ॥ 


... ॥ दोहा॥ 
काम कमयुत बुद्ठिमें, 
_ जो चेतनप्रतिबिब॥ 


॥ १७८ || इहां “चिदाभास” शब्दकरिके 
. बुद्धिसहित चिदाभासका ग्रहण है । यह वार्त्ता आगे 
: इसीही तरंगके ११६ वें दोहाकी टीकाके आरंभमैं 
_ ग्रंथकारने लिखीहे ओ पंचदशीमें श्रीविदारण्यस्वामीने 
बी “बुद्धि ओ तिसमें स्थित चिदामास ओ तिन दो 

नूका अधिष्ठान कूटस्थचैंतन्य, इन तीनका समूह 
जीव कहियेहे!” ऐसे लिखाहै; यातैं बुद्धि वा 
भविद्या औ तामें स्थित जो चिदामास ओ तिनका 
. अधिष्ठान कूटस्थ ये तीन मिलिके जीव कहियेहे | 

























है। यातैं स्थूलदेहरूप घठमेँ नखाशिखपर्यत भन्‍्या 
: बुद्धिरुप जछ है | तामें चेतनका प्रतिबिंब जौ 


'लगनाशात तल हासनन नल तह» कान» न» नल नानक कनलाभनन नल" +०क कल न हु 


| चारिचेतन, कूटसथ औ जीववर्णन ॥ 


२ जा पक्षमें व्यश्टिअज्ञानसहित चेतन जीव 


था खानविष यह सिद्धांत हैः- जीव- 


5. ॥ १७९ || कामना ओऔ कर्मरूप जलूसहित 
: बुद्धिरूप घटमें चेतनका प्रतिबिंब है. यह रीति दुर्गम | 
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जीव कहे विद्वान तिहिं, 
जलनभ तुल्य सबिंब ॥ <४॥ 


टीकाः--नानाकाम औ कर्मसहित जो 
बुद्धि है, तामें जो चेतनका प्रतिबिंब है, ताऊँ 
विद्वान कहिये ज्ञानी जीव कहेंहें। सो केवल 


प्रतिबिबमात्रकू जीव नहीं कहेंहेँ किंतु 
जैसे घटाकाशसहित आकाशके प्रतिबिंबरू 
जलाकाश कहेहें, तेसें सर्बिब कहिये बिंब जो 
कूटस्थ तासहित चिदाभासकूं जीव कहहें। यातें 
यह सिद्धांत हवाः- बड्िमें जो 
चिदे!भास ओ बुद्धिका अधिष्ठानचेतन दोनंबांका 
नाम जीव हैं ॥ ८४७ ॥ 
॥ १६७॥ . ॥ दोहा ॥ 
अधिष्ठान कूटस्थसे 
व्हे आभास बहाल ॥ 
रक्त पुष्प ऊपर धन्याो, 


स्फटिक होइ जिम छाल ॥ <५॥ 


टीकाः--पूर्वदोहेविष बिंब जो कूटस्थ ता 
सहित आभासकूं जीव कद्या | यातें-- 


कूटस्थ दोनूंबांका नाम जीव है । यह रीति 
सुगम ह€ || 


१ इहां केवढ बुद्धिसहित चिदामासकूं खंपदका 
तामें भागद्यागलक्षणा... 


अथ जीत्र कहँ तो 
संभव नहीं किंतु सारे वाच्यमागका वद्यागरूप 
जहतृलक्षणा संभव | तैसे मानना आचायेनकी 
युक्तिस विरुद्ध है| ऑ-- 
२ अधिष्ठानसें अभिन्न होयके अधिष्ठानकू ढापे 
सो आरोप्य कहियेहै | अधिष्ठानतैं भिन्न... 
. होयके कहूं बी आरोप्यकी प्रतीति होवे नहीं |... 
या अजुभवसे विरुद्ध है || हि 





जीव है, ऐसे मानना योग्य है || 


यातैं चिदाभाससह्ित बुद्धिविशिष्ट कूट्थचेतन 


































९्श्‌ 


यह ग्रतीति होवेहंः--जो बुद्धिमें प्रति- 
विंव है सो कूटस्थका है ओ बाहिरके अल्म- 
चेतनका नहीं | काहेंतें? जाका ग्रतिबिंब होवे सो 
बिब कहियेह | सो कृटस्थरूं विंब कहा यातें 
ताका ग्रतिविंब हैं यह ग्रतीति होवेहे | सो या. 


जैसें बडे लालपुष्पके ऊपरि जो धच्या 


दमक होवेहे, सो लालफूलका गतिबिंब है। नैसें 
कूटथके आश्रित जो बुद्धि ताकेविष कूटलके 
प्रकाशकी दमक होवेहे ! जैसें स्फटिक अत्यंत 
उज्ज्वल है लेसें वृद्धि बी अल्यंतण॒द्ध है। 
काहेते ? बुद्धि सत्वगुणका काये है। यातें कूटस्थकी 
दमकका नाम प्रतिबिंब है ॥ 


२ अथवा ब्रह्मचेतनका अतिबिंब है । 
 जैसें महाकाशका घटके जलमें प्रतिबिंब होवेहे 
ओ भीतरके आकाशका नहीं । काहेतें? ।जतनी 
गंभीरता जलबिषे ग्रतीत होवेहे उतनी गंभीरता 
भीतरके आकाशमें है नहीं | सो गंभीरता 

. आकाशका प्रतिबिंब है, यातें बाहिरके 
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ड़ ० 88 आकाशका ग्रातांबब हैं | 


. १ यह जो कहेहें:-- “व्यापकवेतनका 

... पतिबिंब बने नहीं” सो आकाशके दृशंतसें शंका 
.. दूर होवेहे। काहेतें ! जो आकाश बी व्यापक 
.. है ओ ताका ग्रतिबिंब होवेहे । लैसें व्यापक- 
... चेतनका बी प्रतिबिब बनेहे ॥ और-- 


२ जो कहैहें:---“रूपवाले पदार्थका रूप- 
... नहीं है। काहेतें ! “रूपरहितशब्दका रूपरहित 


.._यातें चेतनका ग्रतिबिंव बनेहै ।। 


ब्रह्मस मेरी एकता बने नहीं | इस प्रश्नका उत्तर ॥ १५९-१७२ ॥ 


दोहेसें प्रतिपादन करेहें । 


सुफेद स्फटिक है ताकेविष फूलकी लालीकी 


है क्रह 
हे । वाले पदाथम प्रतिबिब होवेहे” सो बी नियम क्‍ 
.._ आकाओमें प्रतिबिंब होवेहै” यह पूर्व कहि आए। | 





इसरीतिसें बुद्धिमें आभास ओ बुढ़िका का 





[ विचारखागरे 





अधिष्ठान चेतन दोनंवांका नाम जीव है| 
यह क्या | 

१ सो जीव त्वंपदका वाच्य कहिये 
 है॥ औ 

ताकेविष॑ चिदाभासका ह्यागकरिके 

केवल जो कूटथ है सो त्व॑ंपदका 

लक्ष्य कहियेहे ॥ औ-- 

अहंटाब्दका वाच्च बी जीव है| 

२ केवलकूटस्थ अहंदाब्दका लक्ष्य है ॥ 
॥ १६८॥ . ॥ दोहा ॥ 

ड्िमाहि आभास जो, 


पुन्यपाप फलभोग ॥ 


हु 


गमन आगमन सो करे. 


नहीं चेतनमें जो | <६॥ 
मिथ्या नभ घट संग ज्युं, 

लहे क्रिया बहु भांति ॥ 
घटाकास अक्रिय सदा 


रहे एकरस सांति ॥ <७॥ 
टीका;-यद्यपि विदाभास ओ कूटख 


| दोनूबांका नाम जीव है तथापि जीवपनेके 


जो धमे हैं सो सारे आभासविषे हैं। पुष्य _ 
ओ पाप पृण्यपापके फल सुखदुःख ओ. 
लोकांतरविष गमन ओ यालोकविषे आगमन 
इसतें आदिलेके सारे आभाससहित बुद्धि 
रहे ओ कूटथ नहीं केरहे ॥ कूटलविषे 
केवलआंतिसें प्रतीति होबहे।.... 

सो आआंतिस ग्रतिती बी बुद्धिसहित 
आभासक होवेहे | कूटखक नहीं | कहेतें! 
१ कूट जो लहारका अहरन ताकी नन्‍याँई 
निर्विकाररूपसें खित होवें सो कूटस्थ 
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क्‍ २ अथवा कूद कहिये मिथ्या जो वृद्धि यातें बुद्धिमं आभास वी बने नहीं, यातें 
|... ओ चिदाभास ताकेविषे असंगरूपसें प्राज्ञके स्वरूपका प्रतिपादक जो शास्त्र हे ताका 
थत होवे सो कूटस्थ कहियेहे। | विरोध होवेगा । इसकारणतें जीवका स्वरूप 
यातें कूटथविषे भ्रांतिआदिक बनें नहीं ओर ग्रतिपादन करेहें:- 
किंतु चिदाभासम बनहें | ऑ-- | दोहा ॥ 


... १६९ ॥ अल्यंतविचारसे देखिये तो पुण्य- के 
पाप, सुखदुःख, लोकांतरमे गमन औ।| व्यष्टि अज्ञानमैं, 
जो चेतन आभास ॥ 


आगमन, केवल बुद्धिमें हैं । अभासमें बी नहीं। 


बुद्धिके संगोगसें आभासमें हैं । अधिष्ठान कूटस्थयुत, 
जैसें जलसहित जो घट है सो टेढा होवेहै कहे जीवपद तास ॥ <८॥ 
औ सीधा होवेहे ओ जाबे आवेहे ओ ताके कील 
संबंधसें व्योमका आभास संपूर्णक्रिया करेहै। १ अधान अंशका नाम व्यष्टिअज्ञान 
ओ खतंत्र कछु बी नहीं करेंहे, लैसें काम- कहियेहे | ओ-- 


. कमेरूपी जलसे भच्या जो बुद्धिरूपी घट है सो 

: पृष्यसें आदिलेके संपूर्णविकार धारेहे ओ ताके 

.. संबंध चिदाभास धारेहे ओ कूटल सर्व- 

.. विकारसे रहित है ॥ 

.. जैसें जलपूरितघटके विकारसें रहित घटा- 
काश है, ताकी नन्‍यांई कूटथक जान । यातें 
जीवपनेके धमे चिदाभासमें हैं तथापे कूटस्थ्मे 
अन्नानसें प्रतीत होवेहें । यातें बुद्धिकेविष कूटस्थ- 

सहित जो चिदाभास सो जीव कहियेहे 

८९ ॥ ८७॥। 

... ॥ १७० ॥ यह जो जीवका स्वरूप वर्णन 

.. किया याकेविप ग्राज्ञकी हानि होवेहे । काहेतें ! 

जो सुपुप्तिक अभिमानी जीवका नाम प्राज्ञ 

. है ता सुपुप्तिविषे बुद्धिका अभाव होवेहे 

. ॥ १८० ॥ जैसें छोहकी कडाईम तपाया जो 

तेल तामे आकाशका प्रतिबिंब  होवैंहे वह 

..  अम्निका ताप तेलकूंही है। तदगत आकाशके प्रति 

. बिंबकू नहीं | तब तेलपूरित कडाईके अधिष्ठानरूप 

 आकाशकूं. कहांसें होबैगा ? तेसे पुण्यपापादिरूप 

_ जो संसार है सो केवल बुद्धिमं है | आभासमें बी 

भ्रांति बिना नहीं | तब तिनके अधिष्ठान कूटसथमैं ' 


२ संपूर्णअज्ञानका नाम समष्टिअज्ञान है। 
ता अज्ञानके अंशविष जो चेतनका आभास 
ओ अज्ञानके अंशका अधिष्ठान जो कूटस्थ है 
तिन दोनृंबांझ॑ं जीवपद कहैंहें । यातें 
प्राजुका अभाव नहीं होवेहे । काहेतें ! सुषुप्तिविषे 
अज्ञान रहेहे । जो सुषुप्तिविष चेतनके प्रतिबिंब- 
सहित अज्ञानका अंश है, सोई बृद्धिरूपकूं 
प्राप्त होवेहे । ओ चेतनका प्रतिबिंब साथही 
होवेहे ॥| क्‍ 
ता चिदाभाससहित बंद्धिमें पुण्यादिक 
संसार प्रतीत होवेहे | इस अभिगप्रायर्से बुद्धिही 


करीहे ओ विचारदृश्सिं जीवपनेकी उपाधि 
अज्ञान हैं ॥ ८८ ॥ 


कहांसें होवेगा ? परंतु तिसकी कूठस्थमें प्रतीतिही 
अज्ञानकृत श्रांति है ॥ 

॥ १८१ ॥ हहां बुद्धि किंवा बुद्धिका संस्कार- 
रूप घट है ताम व्यष्टि अज्ञानरूप जल भग्याहे | तामे 
चेतनका प्रतिबिंब हैं | हा 
अथवा व्यष्टिअज्ञानरूप घट है। तामे मलिनसत्व- 
गुणरूप जछ भज्याहै। तिसमैं चेतनका प्रतिबिंब है, 
सो भधिष्ठान कूटस्थसहित जीव कहियेहै |... 


5 थ 


कह शाखनविषे जीवपनेकी उपाधि वर्णन 
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॥ १७१ ॥ ॥ ३ अथ इंशवणन ॥ स्वरूपविपि अथवा औरपदार्थविषे आवरण 
संभव नहीं, याते मुक्त है ओ स्वज्ञ है | 


वित्त | दोहा । .. अधिष्ठान जो चेतन हैं सो तो जीव औ 

चितछाया मायाविषे, ईश्वर दोनूंविषे बंधमोश्षभेद्स रहित है । 
अधिड्न संयुक्त ॥ कलश का एकरस हे ४७ पक अंश 
मेघव्योम स कल विष बंधमोक्ष हैं । अधिष्ठानविष आमभासकूं 

मेघव्योम सम इस सो, आंतिसि प्रतीत होवेहे । यातें केवलआभासमें 


अंतरयामी मुक्त )| <५ |. बंधमोक्ष है। तिसविषे बी इतना भेद हैः क्‍ 
टीकाः--मायाकेविषे जो चेतनकी छाया १ जा आमभासमें आवरण है ताकेविष बंध है। 
कहिये आभास ओ' मायाका अधिष्ठानचेतन, २ जाविषे स्वरूपका आवरण नहीं है सो 
दोनूंबांकू इश्वर कहेंहें, सो ईश्वर मेघाकाशके सुक्त है । है 
सम है । १ ईश्वरमें आवरण नहीं यातें ईश्वर सदा- 
१ सो ईश्वर अंतयोगमी है। काहेतें? सर्वेके उक्त हैं ऑ-- ही 
अंतरप्रेरणा करेहे, यातें अतयामी है | औ _ २ जीववबिष आवरण है सो बद्ध है | बदू _ 
२ सदा मुक्त है। काहेतें ? वाकूं अपने स्वरूपमैं | केंहिये बंध्या हुवा । काहेतें? जा अविद्याके 
आवरण नहीं, यातें जन्ममरणादिक अशमें चेतनके आभास जीव क्ल्या ता 
बंधकी प्रतीति नहीं । इस हेतुतें ईश्वर 
नित्यमुक्त है | ओऑ--.. 
..._३ सवज्ञ है | सर्वपदार्थनके जाननेवाला है। 
.. याकेविष यह हेतु हैः- मायाविंपे शुद्ध 
... सलशुण है॥ 
..._तमोगुण ओ रजोगुणसें दब्याहुआ सत्व- 
. गुण नहीं होवे, किंतु रजोगुण ओऔ तमोगुणरूं 
... आप दबावनेवाला होवे, सो ईद्धसत्वगुण 
..... सलबगुणसे ज्ञानकी उत्पत्ति होवेहे, यातें 
.. ग्रकाशस्वभाववाला सत्वगुण हे । ऐसी सत्व- 


यद्यपि १ अविद्या ओ २ अज्ञानओं शमाया 
एकही वस्तुकूं कहेंहे | तथापि---.. 
१ शुद्ध सत्वशुणकी पग्रधानतासे माया 
कहियेहे ॥| ऑ-- पा 
२-३ मलिन सत्वगुणकी ग्रधानतासे अज्ञान 
ओ अविद्या कहेंहें । हा 
रजोगुण ओ तमोगुणसें दब्या जो सत्र . 
गुण हे सो मलिनसत्वगरण कहियेहे।.... 
यातें तमोगुण ओ रजोगरुणदी अधिकता 
होनेंतें अविद्यामें जो जीवका आभासअंश ता. 
अविद्या, स्वरूपका आवरण करेहें | यातें 
ग्रुणवाली म्रायाकेविष जो चेतनका आभास ताऊ | जीवमें बंधन है औ ईश्वरमें नहीं । 
थे १८२ ॥ हइहां . आमास शब्दकरिके | दोनुंकूं आप दबावनेवाला होंवे ऐसा जो सबंगुण 
.._ मायासहित आभासका ग्रहण है । ... सो शब्सत्वगुण है ॥| । 
रा रे | पे १८३ ॥ जैसे कोई ब्राह्मणजातिवाढा राजा . | १८9 ॥ जेसे शद्गजातिवाले दोनूं राजपुत्रनस 
.. होवे सो क्षत्रिय औ झूद्रजातिवाले दो मंत्रिनसैं आप | ब्राह्मणजातिवारा एकमंत्री दबताहै तेखें रजोगुण 
नहीं | किंतु तिन- | तमोगुणसें दब्या जो सबयुण है सो मकिनसत्व- 

). कि केतु तु पु. तु िन् तिः यु गुण है | आर. 











अविद्याका आवरण करनेका स्वभाव हैँ॥ 


नल सकी लत लकब न पलकालनतरपरनरू४ ० *। 
कर जमआट है 
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द ..._? अधिष्ठानचेतनसहित जो मायामें आभास-.. सो व्यापकता दोग्रकारकी हैः- १ एक तो 
है| रूप ईश्वर हे सो तत्पदका वाच्य आपेक्षिक व्यापकता है ओ २ एक निरपेक्षिक 
कहियेह । .  व्यापकता हैं॥ गा 
२ केवलअधिष्ठानचेतन तत्पदका लक्ष्य है... कर हि पदाथकों ला क्‍ 
है रे हे व्यापक होवे ओ किसीकी अपेक्षा न होवे। 
8४ के ५०३ रब लक ताकेविंपष आपेक्षिक व्यापकता कहियेहे। - 
. पावन ओ संहार करेंहे” यह संपूर्णशास्तरमें बी आम कि बल अलग आकर: बह 
आम यो मे मत 3. कम है ओ चेतनकी अपेक्षा्से नहीं हे। यातें माया- 
तो आकाशकी नन्‍्यांई असंग है ओ आभास- | «. के 
अंश जगतकी उत्पत्तिआदि करेहे ओ ताही- | अताहक ब्यापकता ह। जा के 
बिग सर्वज्ञता है औ भक्तजनके ऊपरि अलुग्रह। _ जो वस्तु सर्वकी अपेक्षासें व्यापक हे 
जो करेंहे सो बी केवलआभासअंश करेहे। 


और जो कछ ऐश्वये हे सो केवल आभासमें 



















ताकेविषि जो व्यापकता सो निरपेक्षिक 


व्यापकता कहियेहे | सो निरपेक्षिक व्यापकता 
ओ चेतनअंश एकरस है। वाकेविषे सत्ता- 
९8 कर (८ 


चेतनविंषे है | काहेतें ? चेतनके समान अथवा 
.. सफूर्ति देनेबिना ओरऐश्वं बने नहीं॥ <९॥ 


चेतनसें अधिक ओरकोई व्यापक है नहीं । किंतु 

के ॥ १७२ ॥ ४ अथ बह्नस्वरूपवर्णन || । पेरपेक्षिक व्यापकता है। 
.... ॥ दोहा ॥ क्‍ के दोनू प्रकारकी व्यापकतासहित जो वस्तु 
0 ली क्‍ ब्रह्मछाब्दका वाच्य है। ई 
_ अंतर बाहिर एकरस, कस कि बह 


है 8 


प्रकारकी व्यापकता मायाविशिष्टचेतनविषे है । 


.. जो चेतन भरपूर ॥ | काहेतें ! हक हा 
ही विशिष्ट मायाअंश है ताकेविषे 
| विभुनभ हा सो ब्रह्म है, . तो आपेक्षिक व्यापकता है । औऑ-- 


नहिं नेरे नाह दूर ॥ 5० | २ चेतनअंशविषे निरपेक्षिक व्यापकता है। 
.._ टीका+-अश्लांडके अंतर कहिये भीतर ओ | यद्यपि मायाविशिष्वचेतनविष निरपेक्षिक 
_ बाहिर जो महाकाशकी न्यांई भरपूरचेतन है एफरेशकि बने नहीं । काहेंतें! मायाचेतनके 
सो ब्रह्म कहिये है | सो ब्रह्म नेरे नहीं औ | एकदेशविंष हैं। ता मायाविशिष्टंचेतनसे शुद्ध 
: दूरि नहीं। काहेतें! जो वस्तु अपनेसें भिन्न होने चेतनकी व्यापकता अधिक है। यातें शुद्धचेतन 


रा थे तेरे औ | विष निरपेक्षिक व्यापकता है। तथापि माया 
. ओ देशरूप उपाधिवाला दोबे सो नेरे भी >लिष्ट जो चेतन है सो परसार्यच्ष्टिकरिके 
.. दूरि कहि जावेंहे। ब्रह्म भिन्न नहीं किंतु 


क्‍ शुद्ध मिन्न नहीं किंतु शुद्धरूपही है । यातें 

: सर्वका आत्मा है औ देशादिक सर्वेउपाधितें मायाविशिष्ममें बी जो चेतन अंश है ताकेविषि 
रहित है, यातें नेरे ओ दूरि नहीं कह्याजावे ॥ | निरपेक्षिकही व्यापकता है | इसरीतिसें-.... 

रे यद्यपि ब्रह्मशब्दका वाच्य बी सोपाधिक | १ मायाविशिष्टही ब्रह्मयदाब्दका बाच्य 
है। काहेतें ! व्यापकवस्तुका नाम ब्रह्म है। बनेदे।ओऔ+- हा 





मम नमन मन अमन मम न तह ंआमं॥ 2 ४४७४४७४४७४७॥७७॥७॥/७० 


चेतनही सर्वसें व्यापक्त है, यातें चेतनविंष 





























. बहतस्थानम वाच्यअथका 


 ॥ १७३ ॥ कूटख प्रकाशमान है औ 


_चतुभाति चेतन कट्यो, 
.. कल्या, तॉर्मैं- 


...._दिव नाम कल्याणका है। 


९६ || जीवृबह्मकी एकतासे वेद निष्फल होवेगा | इस प्रश्नका उत्तर | १ ७४३-१७५ ॥ [ विचारसागरे 








२ गुद्धचतन बह्मछावदका लक्ष्य हे। 

यातें ईश्वरशब्द आ ब्ह्मशब्द दोनंवांका 

समानही अर्थ प्रतीत | भिन्न अथ 
नहीं ॥ तथापि- 


१ ब्रह्मठावदका तो यह स्वभाव हैेः-- 


जो बहतस्थानविपष लक्ष्यअर्थरूं बोधन 
करेंह ओ काहस्थानविष वाच्यअथकू 
कहेहे | ओऑ-- 
२ इंश्वरदावदका थह स्वभाव हेः-जो 
बोधन करेहे । 
इतना भेद है, यातें लक्ष्यअर्थकू लेके 


ब्रह्मशब्दका अर्थ भिन्न निरूपण कियाहे ॥९०॥ ल्‍ 


॥ अंक १५८ गत प्रश्नका उत्तर ॥ 
॥ १७३-१७५४३॥ 


| 


के 
आभास भोगेहे ॥ 
॥ दोहा ॥ 


5३३ 


तामें मिथ्या जीव ॥ 





. पुन्यपाप फल भोगवे, 


चितकूटस्थ सु सीव ॥ ९१॥ 
टीकाः--हे शिष्य | चारिप्रकारका चेतन 





१ जीवके स्वरूपमें जो मिथ्याआभासअंश 


है सो पृण्यपाप करेंहे ओ तिनके फलकूं 
भोग है । ओ 


| 





२ कूटस्थ जो चेतन है सो सीब कहिये 


शिवरूप है || 


प्रथण जो शंका करीथी 


: बुद्धिरुपी वृक्षमें दोपक्षी हैं | एक परमात्मा ओ 





जीव” ताका यह उत्तर कटल्याः- परमात्मा. 
ओ जीवका ग्रहण नहीं करना किंतु कूटस्थ तो. 
प्रकाशमान हैं ओ आभास भोगेहे ॥ ९१॥ 
॥ १७४ ॥ आमास कमे करेहे ओ फल 


8 और कर 


दृवहूं | चतन नहां ॥ 


॥ दोहा ॥ 
कर्मी छाया देत फल, 
नहीं चेतनमें जोग ॥ 
सो असंग इकरूप है, 


जाने भिन्न कुलोग ॥ ९२ ॥ 
टीकाः-- जीवके स्वरूपमें जो चेतनकी 


छाया कहिये आभास अंश है। सो कर्मी कहिये 


कर्म करेहे | ता कर्म करनवालेकूं छाया जो 


० आर आई 


| ईश्वरका आभास अंश है सो फल देवेहे॥ 


छायाशब्दका देहलीदीपकन्यायकरिके 


पूर्वउत्तर दोनूं: ओरक संबंध है । जेसें. 


देहलीके ऊपर धच्या जो दीपक है सो दोनू- 
ओरकू प्रकाशहे । “ छाया कर्मी” ओ “छाया 


| देत फल ॥ 


[हा 


यातें यह वात्तो सिद्ध हुईः- ७ 
१ जीवके स्वरूपमें जो आमासअंश है सो 
तो पुण्यपाप करेहे ओ तिनका फल 
भोगहे। आ- ' 
२ ईश्वरमें जो आभासअंश है सो कर्मका _ 
फल देवेहे ॥ ओ- के 
१ दोनूवांविष जो चेतनअंश हे तिसविषे _ 
किसी बातका जोग नहीं।. 
२ जीवमें जो चेतनअंश है ताबिषे ते कर्म 
ऑफलका जोग नहीं। 
३ ईश्वरमें जो चेतनथंश है तामें फल- _ 
का नहीं है॥ रा 


















चत॒र्थस्तरंगः ४ | ॥ आभास करेहे ओ फल देवैहै । चेतन नहीं॥ ९७ 


कोट फिफफआाडर 








. काहेतें! चेतन दोनूवांविषे असंग है ओ एकरूप | “अं ब्रह्म ” हिं जोलों ज॑ 

| है। चेतनमें भेद नहीं। जीवचेतनऊ जो ईश्वर- वोढों दीन हि अर ९ ६॥ 

| चेतनसें अथवा ईश्वरवेतन्क जो जीवचेतनसें अल मर जो सै करे 
मिन्न कहीये न्‍्यारा जाने, सो कुलोग कहिये «5 हैं शित्य * जा तन अन्न क 


९ अ१४ ञ्‌ 
. या कहनेतें दूसरा जो प्रश्न कियाथा जो १ 


ह भोगेहे कर 
_# ज्ञीव आओ परमात्माकी एकता अंगीकार 


एक भोगहे ओ एक इच्छातें रहित हे, 
हा जीवब्रह्मकी एकता बने नहीं ” याका- _ 
. करनेतें कम जो उपासनका पग्रतिपादक वेद 
_निष्फल होवेगा ” ताका उत्तर कद्माः- जो 


हमनें उत्तर कह्याः-जो “था खानमें 
मल पा कर 5 के ५ | जीवब्रह्मका ग्रहण नहीं करना, किंतु कूट्थ 
जीव ओ ईश्वरमें चेतनभाग है, तिनका तो ! किंतु क 
अभेद है ओ आभासका भेद है, यातें दोने 


आओ बंड्धिम जो आभास तिनका ग्रहण 
करना, सो आपसमें घटाकाश ओ आकाश: 
प्रकारके वचन बनेहें ॥ ९२ ॥ .. की छायाबी योर गिस है” । जे 
॥ १७५ ॥ जीवबह्मके लक्ष्य अथेका | २ जो तें प्रश्न कियाथा:- “जीव तौ 
अमभेद है॥ 
॥ चापाइ ॥ 


कमेउपासना करनेवाला है औ परमात्मा फल 
देनेवाला है, तिनकी एकता बनेनहीं ? 
2 8. याकाबी हमने यह उत्तर कद्माः 

.. अहां सिष्य तें प्रश्न जु कीने । “जो कमे करनेवाला जीव नहीं हे ओ _ 
_तिनके ये उत्तर में दीने॥ फल देनेवाला ईश्वर नहीं है; किंतु जीवमें 
कहे जु तें तरुमें दे पच्छी। जो आभास-अंश है सो करेहे। 

इक भोगे हक आहि अनिच्छी॥ ९३॥ ..* २७ जो आभांस अंश 

. ते चेतन आभास लखाये । 

_नभ छाया ज्युं भिन्न बताये । 

फहद्मो भिन्न कर्मी फलदाता । 

मृति माया छाया सो ताता ॥ ९४ ॥ 

जी जीव इसमें चेतनरूप । 



























हे 





कहिये लेश, तासे रहित हैं । 


हूँ ” ऐसे तू जान । 
भेदगंधतें रहित अनूप॑। 

यातें “ अहं बह्म ” यह जानो । 
'अह” सब्द कूटस्थ पिछानो॥९५। 





२ ब्रह्मशब्दका जो महाकाशके सम लक्ष्य. 
अर्थ कद्या है सो जान। 5 





सोफल 


घटाकाशमहाकाशकी नन्‍याई मेदका जो गंध... 


इसरीतिसें हे शिष्य! जीव औ अबकी... 
एकता बनेहें, यातें “अहं कहिये मेँ ब्रह्म... 


! अहंशब्दका अर्थ तो कूटथकू पिछान |... 
“४“अहं ” शब्दका औ “ब्रह्म ” शब्दका 


जे । है ५ स्यो हा | वाच्यअर्थका अभेद नहीं बी है; परंतु लक्ष्य रा 
जु हे अथका अभेद ह। ओऔ हद शिष्य [कल । ः मा 





.... १“ में अह्म दूं” ऐसा ज्ञान कूट्विषे होवैहे! 
....._ २ अथवा आभाससहित बुद्धिमें होवेहे ! 


... होबैगा। औ- 


.... जे ह्ह्म हूँ? ऐसा ज्ञान आंतिरूप होवैगा। 
.. काहेतैं आपने ऐसा पूर्व कद्या जो “रूटस्थकी ओ 


९८ || / अहं बहा ” यह ज्ञान किसकूं होवेहे ! इस प्रश्षका उत्तर १७७-१८३ [ विचारसागरे 
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१ जबलग तूं “ अहं ब्रह्मास्मि ” ऐसे नहीं | आंति है। इसरीतिसें आभाससहित बुड्िकू में 

जानेगा तबलग तूं अपनेकू दीन मानेगा ब्रह्म हूँ यह ज्ञान यथार्थ नहीं होवेगा, किंतु. 

ओ दुःखी मानेगा । ओ-- आंतिरूप होवेगा | ओ-- हा 

२ न्‍्यारा जो परमात्मा जान्याहै, सो जो कदाचित्‌ “अहं ब्रह्मास्मि” इस ज्ञानकू 

तेरेकूं भयका हेतु होवेगा । ..._आंतिरूपही अंगीकार करोंगे तो या ज्ञान 

यातें “ में ब्रह्महू ” ऐसें जान ॥ ९३--९६॥ | मिथ्याजगत्‌की ४.४ कहर | मु ह 

श्षः- “ १5 यथाथज्ञानसें मिथ्याकी निव्‌ | जैसे... 

जज जी ने स्प 2 म रज्जूके यथाथेज्ञानसें मिथ्यासपेकी निवृत्ति . 

ज्ञान किसकूं होवेहे ! होवेहे । इसरीतिसें आभाससहित बुद्धिकूं “ 

॥ तत्वटृश्सर्विच । । | अल्ल हू यह ज्ञान बने नहीं ॥ ९७ ॥। 

>> क कौनऊं ॥ १७७ ॥ आभमासकी सप्तअवस्थाके 

कहो शुरू व्हे 2 

कि हा अंडे आस क्‍ नाम ॥ १७७--१७८ ॥ 

4५५ द के मं ह क्‍ | | श्री | | 
नहिं जानूं में आपके, पक 
रन सके रपान्‍न ॥ सोरठा ॥ 


.. दीका+- हे गुरु ! आप क्ृपाकरिके कहो । सुन सिष्य व आभासकी 
; बेहे (3 
अईं अह्मास्मि ऐसा ज्ञान किसई होवद? अहिं चेतनकी तात 


. आपके कहेबिना यह वात्ता में जानूं नहीं हूँ । तिनहींमें 
... शिष्यके चित्तमें यह गूढ अभिप्राय हैः में यह ज्ञान है॥ ९८॥ ९ 
टीका;- हे शिष्य ! अब आभासकी सात 
अवस्था में कहूहूँ सो तू सुनः 
[ अबकी ठोर बकार पश्याहे ] रा 
तिन सात अवस्थामें कोई बी चेतन जो 
कूटस्थ ताकी नहीं हे ओ “ में ब्रह्म हूं ” यह _ 
ज्ञान बी तिन सातके भीतरही है ॥ ९८॥ 
॥ १७८ ॥ अथ संप्तअवस्था नाम ॥ 


... ॥ चोपाइ॥ 
श्रांत इक अज्ञान आवरन सु जानो। 










१ जो कूटखमें कहोंगे तो कूटथ विकारी 






२ आभाससहित बुद्धिमें कहोगे तो वाकू 










जा गस्‍ता है मो बाल दिन है के. 
.. अहसे मित्र जे हे आती होगा छा, 
 करिके का के जो ज्ञान सो आंतिही होवेगा। जैसे 















य॒तुर्थस्तरंगः ४ ] 








| सोकनास अतिहषे अपारा । 
| पप्त अवस्था इम निधोरा ॥ ९९ ॥ 
... अथे स्पष्ट ॥ ९९॥ 


॥ १७९ ॥ अथ १ अज्ञान औ 
२ आवरणरवरूपवर्णन ॥ 


॥ दोहा ॥ 


“नं जानूं में बह्यऊू, 
याकूं कहत अज्ञान ॥ 
“ब्रह्म है न नहिं भान व्हे,” 


यह आवरन सजान ।॥ १०० ॥ 
टीका;--हे शिष्य ! 



































कहे, या व्यवहारका हेतु अज्ञान है| 

“ब्रह्म है नहीं औ भान नहीं होवेहे” 

इस व्यवहारका हेतु आवरण है। 
आवरणसें यह व्यवहार होवेहे। काहेंतें ! 


. असत्वापादक है; ओ ( २ ) एक अभानापादक 
है। तिन दोनूक आवरण करहेंहें । 
(१) “वस्तु नहीं है” ऐसी प्रतीति करावने 


... कहियेहे । औ- 

(२)“बस्तुका भान नहीं होवेहे”” ऐसी ग्रतीति 
करावनेवाली जो अज्ञानकी शक्ति सो 
अभानापादक कहियेहैे 


/ रकी हेत अज्ञानकी असत्वापादक- 
. शक्ति है। औ- क 


_चिदाभास, इनके जन्मादिक संबंधविशिष्ट केवरूघमे 
रूप संबधिनकी वा संबंधविशिष्ट धर्मीसहित घमरूप 


॥ आभासकी सप्त अवस्था ॥ अज्ञान आवरण श्रांति ओ द्विविधज्ञान ॥ 


| सामाभाापाा अवध ाअउमर नरक अातापाया८ रा मा उस पद महल काधपाारलया रात मास कस रपकदास्‍ भरा कलकाचचद नाथ मत अप धाधन वा ५ कर (आइए कयलर+ १ करतालप पारा अप उप अभपरा पेप अ5थ ६44 एकामम भा याहपरर--# नकारा सदर ॥उ ०३ पाक ताथधदध- पा सका: जरा :७आआ 


“में ब्रह्मकूं नहीं जानूंहँ” यह जो पुरुष 


. द्वो प्रकारकी अज्ञानकी शक्ति हैः-( २) एक तो 


वाली जो शक्ति सो असत्वापादक 


.._ (१) इसरीतिसें “ब्रह्म नहीं है” इस व्यवहा- 


.. ॥ १८७० ॥ देह, प्राण, इंद्रिय औ अंतःकरणसहित 








सुंबंधिकी आत्मामेँ अपने विषयसहित प्रतीति और 30 शोक 


९९ 





की हेतु अज्ञानकी अभानापादक- 
शक्ति हे। 
इन दोनंका नाम आवरण है| १०० ॥ 
॥१८० ॥ ३ अथ आंतिवणन ॥ 
॥ दोहा ॥ 

जन्ममरन गमनागमन.,. 

पुन्यपाप सुखखेद । 
निजस्वरूपमें भान व्हे, 


भ्रांति बखानी वेद ॥ १०१॥ 
टीका:-जन्मसें आदिलेके जो संसार है, 
ताकी जो निजखरूप कहिये कूटखमें ग्रतीति, 
सो वेदमें ओति कहियेहे ओ याहीईक शोक 
कहेंहें ॥। १०१॥ क्‍ 
॥ १८१ ॥ ४-५ अथ दिविधज्ञानवर्णन॥ 
..( परोक्ष ओ अपरोक्ष ) 


॥ दोहा ॥ 


द्वेबिध ज्ञान बखानिये, 


इक परोछ अपरोछ । 
अस्ति ब्रह्म” परोढ है, 
अहं ब्रह्म” अपरोछ ॥ १०२॥ 
नहिं बह्म” या अंसको 
करे परोछ विनास । 
सकल अविदाजालऊकू, 
दजो नसे प्रंकास ॥ १०३॥ 


आत्माके तादात्यसंबंधकी वा सलत्वादिक धर्मनके 
| संबंधकी अनात्मामैं अपने विषयसहित प्रतीति 


अध्यास कहियेहे | याहीकूं ज्ञांति, विक्षेप औ- हर ः 
के बी कहतेहे | गो 


सो ते [ । 
हु 
[' 





१०० || “अहं ब्रह्म ” थह' ज्ञान किसकू होचेहे ! इस प्रशनका उत्तर १७७-१८२ ॥ [ विचारखागरे | 








£ ०) 


१ अह्म नहीं है” या आवरणक अंश किंतु अजन्यकूटस्थ में, 


“ब्रह्म है” ऐसा परोक्षज्ञान विनाशह | काहते ४ 
“सत्यज्ञानअनंतरूप ब्रह्म है ऐसा जो ज्ञान रत यह बेस ॥ १०४॥ 


ताका नाम परोक्षज्ञान है ।सो ब्रह्म हे द 

नहीं है” ऐसी प्रतीतिका विरोधी है; औरका ९ मेरेविष जन्म आओ मरण नहीं, ऑ- 

नहीं | ओ- २ सुखदु/खका लेश बी नहीं है। । 
२ ० में ब्रह्म है” ऐसा जो अपरोक्षज्ञान,, ३ और कोई बी संसारधर्म मेरेविषे नहीं 





सो सकल अविद्याजालका विरोधी हैं।या हैं। किंतु-- हक 
कारणते-- हि ४ अजन्य कहिये जन्मसें रहित जो कूटख, . 
(१) में ब्रह्मकूं नहीं जानूईँ। यह “सोमेंद!॥ 


। 

| 
। 9 
0 अहम हे शिष्य ! इसरीतिसें सर्व अनर्थका जो 
(२) “ब्रह्म नहीं है” औ “ भान नहीं तियेध यह आंतिनाशका बेस कहिये 
होवेहे” यह आवरण । ओऑ-- स्वरूप है। हु 
(३) “ में ब्रह्म नहीं हूं, किंतु पृष्यपापक्त। अथवा यह आंतिनाश बेस कहिये 
कत्तो ओ सुखदुःका भोक्ता जीव उत्तम है । हा 


५५ हर 


हुं” यह श्रांति | या जगे कूटखमें जन्मका निषेध करनेतें 
..._ इतना जो अविद्याजाल है ताई अपरोक्ष- | सर्वका निषेध जानि लेना। काहेतें ! जन्मग्रतीतियें 
. ज्ञान नाश करेहें॥ १०२-३ ॥ .. | अनंतर और अनर्थ ग्रतीत होवेहें, यातें 


|... ॥ १८९॥ ६ अथ आंतिनाहावणन ॥ | जन्मके निषधतें सर्व अन्का निषेध है। 


दाहा ||... | यहजो आंतिनाश है, याहीईं शोकनाश 


... जन्ममरन मोमैं नहीं .... बी कहे ॥ १०४॥ 


.. कहिये परिच्छेद होवे नहीं, ऐसा जो सर्वेदेश सर्ब- 
.. कार ओऔ सवंवस्तुविष व्यापकव॑स्तु, सो अनते | 
... कहियेहे | याहीकूं विश्ु ओ भूमा बी कहतेहें । 


का आत्मा है। यातैं ताका घटपटठादिकके 
भेदकी न्यांई किसी बस्तुतें भेद्रूप अंत नहीं | 

जातें ब्ह्मदेशकाल्वस्तुक्ृतअंततैं रहित है, यातें.. 

सो श्रुतिवष अनंतरूप कल्माहि।[......्रररः 
इहां अनंतरूप कहनेकरि “आनंदरूप ब्रह्म” है 
यह कथन अथतें सिद्ध होवेहे | काहेते ? छांदोग्य- 
२ ब्रह्म जातें उत्तत्ति अरु नाशतें रहित होने- | उपनिषद्विषे भूमविय्याके प्रसंगमें नारदके प्रति सनका- 
करि नित्य यातैं ताका देहकी न्यांई | दिक गुरुने कहाहैः-““जो भूमा ( परिपूर्ण ) है, सो 
नहीं | औ--......... | सुखरूप है। अल्प (परिब्छिन्न) विषे सुख नहीं है” 
अजुगत मृत्तिका- | इसरीतिसें कह्माहै | “यांत जो अनतरूप है सो भूमा _ 

: सर्वकार्य- | है जौ जो भूमा है सो आनंदरूप है!” यह जानना। 


| १८६ ॥ देश काछ औ बस्तुतें जाका अंत 








१ ब्रह्म जातें स्बदेशविषे व्यापक है यातें ताका | 
घटकी न्यांई किसी देशत अंत नहीं। ओं-- 






















चतुर्थस्तरंगः ४ ] 


॥ १८३ ॥ ७ अथ हर्षस्वरूपवर्णन ॥ 
॥ दाहा॥ 


...होह जु अद्यज्ञान । 
. तब उपजे हिय मोद तब, 

.. सोतूं हपे पिछान ॥ १०५॥ 

... दीका+-हे शिष्प ! जब तेरेक संशय 


.. रहित अपने स्वरूपका ऐसा ज्ञान होवेगा, जो 
.. # में अह्य ब्रह्मरूप दूं ” तब तेरेक जो मोद 


१८८०५ 


.. होवैगा, ताऊू तूं हैषे पिछान॥ १०५॥ 

हा ॥ दोहा ॥ 

.. कही अवस्था सात में, 
.तोकू सिष्य सुजान । 

सो सगरी आभासकी 

है तिनहींमें ज्ञान ॥ १०६॥ 

_ ब्वान होत है कोनकू ? ” 

.. यह पूछी तें बात । 

में ताको उत्तर कह्यो, 

.. चहे सु पूछ व तात ॥ १०७ ॥ 

.. अथे स्पष्ट है॥ १०६ ॥ १०७०॥ 

_॥ १८४ ॥ प्रश्नः- बहमसे भिन्न आभासकूं 

“में ब्रह्म” यह ज्ञान मिथ्या होबेगा । 

(अंक १७६ गतप्रश्नका गूढ अभिप्राय । ) 


. जा गूढ अमिग्रायतें प्श्न क्या था, ताक 
अब शिष्य प्रगट करेहेः--- || 
.. ॥ १८७ ॥ याही हेका श्रीविद्यारण्यस्वामीने 
 पचदशीके तृत्तिदीपविषे “ निरंकुशा तृप्ति! ऐसा ' 













॥ आसासकी सप्त अवस्था | श्रांतिनाश भो हर्ष ॥. 


संसयरहित खरूपकफो, 


जो 
| होबे तो मिथ्याज्ञान होवे । होबे तो मिथ्याज्ञान होवे । जैसे सपेसे भिन्न जैसें 


६०६ 








.. ॥ दोहा 
भगवन है आभासकऊू, 
अह ब्रह्म यह ज्ञान 
तुम भाख्यों सो में ठस्यो,.... 
पुनि संका इक आन ॥ १०८ ॥ 
. वचोपाईत 
है आभास बह्तें न्यारा। 


अस तृम पूर्व कियो निर्धारा ॥ 


अहं ब्रह्म” सो केसे जाने ?। 
आपहि भिन्न बह्मतें माने ॥ १०९॥ 

जो जाने तो मिथ्याज्ञाना। 
होई जेवरी भुजग समाना ॥ 

श्रीगुरु यह संदेह मिटाऊ। 
युक्तिसहित निजउक्ति सुनाऊ ॥११०। 


टीकाः-हे भगवन ! आपने यह पूर्व 
क्या जो;-'कटस्थ ओ ब्रह्म तो दोन एक 
हैं ओ आमास ब्रह्मतें न्‍्यारा है” ता ब्रह्सें 


भिन्न आमासकूं “में ब्रह्म हूं? ऐसा बअह्रूप-... 


करिके ज्ञान बने नहीं ॥ गा 
“मेरा अधिष्ठान जो कूटस्थ सो ब्रह्मरूप 


है” ऐसा जो आमासकूं ज्ञान होवे तो । 


थधार्थज्षान होवे । ऑओ--.|| 


२“अहं ब्रह्म” यह ज्ञान यथार्थ नहीं. ' 


| काहेतें ! अहं नाम अपने स्वरूपका है। 
जाऊूं में कहें सो आभासका स्वरूप मिथ्या 
है, यातें भिन्न है । यातें ब्रह्मसें भिन्न आमास- 
का स्वरूप वाह ब्रह्मरूपकरिके ज्ञान 
सपेसें भिन्न 
नाम घस्याहे | मा: 








मा न मनन 33200 आज 2:308//0700७७७४७॥ ४७७७ ७॥४॥७ए 








१०२ | आभासकूं “में ब्रह्म” यह शान मिथ्या होवेगा । इस प्रश्षका उत्तर [ विचारसागरे 
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जो जेवरी, ताका सपरूपकरिके ज्ञान मिथ्या 
होवेहे । सिथ्या नाम श्रांतिका 


१.८, 


ब्रह्म॑नज्ञानकूं भ्रांतिरूप कहना बने नहीं ॥११०॥ 
॥ १८५ | उत्तर:-अहं” शब्दके दो 
. अथे | तिनमें कूटस्थका बह्मसें सुख्य- 
सामानाधिकरण्य, ओ आभासका 
बाधघसामानाधिकरण्य | 


.  ॥ दोहा 0 
अह ' सब्दके अर्थंको, 
. सुन अब सिष्य विवेक । 
 _तव हियके जास नसे, 
संक क्ंक अनेक ॥ १११॥ 
.. अथे स्पष्ट॥ १११॥ 
व्हे यय्यपि आभासमें, 
.. तथापिसो कृूटस्थको, 
| . ॥ १८८ ॥ इहां यह प्रश्नकर्ता शिष्पके प्रति 
[| प्रश्न हैः 


१ बअह्ज्ञानका स्वरूप मिथ्यासंसारके अंतर्गत 


... मिथ्याचिदाभासके आश्रित होनैंतें मिथ्या है, यातं 
.... इस भिथ्याज्ञानत मगजछूकरि तृषाकी निवृत्तिकी 
... यांई संसारकी निवृत्ति कैसे होवैगी! यह कहते हो ! 


.. २ “अथवा तिस ज्ञानका विषय जो चिदाभास 


.. ओ बह्मकी एकता, सो सर्प औ जेवरीके एकताकी 
.. नन्‍यांई मिथ्या है, यातें उस मिथ्याविषयका ज्ञान 
थी विध्या है 
हे हा 2 निवृत्ति कैसे होवेगी' यह कहत हो 2, 


यातें तिस मिथ्याज्ञानतैं संसारकी 


का ४ तिनमें शानका खरूप मिध्या है! यह वाती 
रस संसारकी वी अंगीकार करें| परंतु तिस मिथ्याज्ञानसैं 








। विभुचेतनतें तात। 






लहे आप अभिमान ॥ ११२॥ 
ताको सदा अभेद है 


बाध समे निजरूपहू, 


ब्ह्मरूप दरसात॥ १११॥ 

टीका;-हे शिष्य ! यद्यपि “में ब्रह्म. 
हूं” ऐसा ज्ञान बुद्धिसहित आभासक होवेहे 
ओ कूटस्थकू नहीं, तथापि सो आभास 
कूटस्थर्क ओ अपने स्व॒रूपक दोनूंवांकूं अपना _ 
आत्मा जानेहै। ता आत्माका “ में” शब्द- 
करिके ग्रहण होवेहे, सोई अहंडाब्दका . 
अथ है । 
१ ता अहं! शब्दमें भान जो होवेहे कूटस्थ, 
ताका तो बअक्मके साथ सदा अमेद है। जैसे 
घटाकाशका ओ महाकाशका सदा अभेद है॥ 
इसीकारणतें कूटस्थका ब्रह्मके साथ मुस्य 
समानाधिकारण वेदांतशासतरमें कल्याहै ॥ 

जा वस्तुका जा वस्तुके संग सदा अभेद होने . 


८“, 


है, ताकी निवृत्तिअर्थ ज्ञान बी लेखा मिथ्याही 


चाहिये । के 
किवाः- समानसत्तावाले पदार्थ आपसमैं साधक- 
बाधक हैं?! इस नियमते बी मिध्याज्ञानतैंही मिथ्या- 
संसारकी निदृत्ति संभवेहे | दा 

मगजलकी आओ तृषाकी समान्सत्ता नहीं, किंतु 


भिपमसत्ता है। यात॑ प्रातिभासिक मगजछसें व्यावहारिक 


तृषाकी निवृत्ति संभव नहीं | यह वातों आगे 


पंचमतरंगमें बी कहियेगी | औ-- 


५ २ * चिदाभास अरु ब्र्मकी एकतारूप ज्ञानका . 
विषय मिथ्या है, यातें ताका ज्ञान बी मिथ्या है! यह 


द्वितीयपक्ष जो तुमनें प्रकट किया, सो संभव, नहीं । 


जि | यह वार्ता अब १८७८ के अंकविष प्रतिपादन करेहं ॥ 
धक है हा निवृत्ति बनेहे | काहेतें ? “जैसा यक्ष तैसा | १८५ रा 


|| १८९ || समानविभक्तिके बढकरि समान 


सार | कहिये एक है अधिकरण कहिये अथैरूप आश्रय 














चतुर्थस्तरंग: ४ |. 


| सुख्यसमानाधिकरण औ- बाघसमानाधिकरण || १७३ 








ता वस्तुका ताके संग सुख्य समानाधिकरण 
| कहियेहे । जेंसे घटाकाशका महाकाशके 
.. संग सदा अभेद है। यातें घटाकाश महाकाश 
. है। इसरीतिसं घटाकाशका महाकाशके साथ 
मुख्यसमानाधिकरण है ॥ 

इसरीतिसें कूटस्थका ब्रह्मके संग सुख्य- 
. प्मानाधिकरण है। काहेतें! कूटथका बद्मतें सदा 
. अमेद है, यातें “में ” शब्दमें मान जो होवेहे 
. ऋंठटस्थ ताका तो बह्मके संग सदा अभेद 
. है। ऑ-- 
| २ “में” शब्दमं भान जो होवेहे आभास 
| ताका बसें अपने स्वरूपक बाधिके अभेद 
 होबेहे | जैसें मुखका जो ग्रतिबिंब ताका बिंब- 

खरूप मुखके संग ग्रतिबिंबस्वरूपकू बाधिके 
. अमभेद होवेहे । इसीकारणतें वेदांतशास्रविंषे 
. आमासका बदह्यके संग बाधसमानाधिकरण 
कद्याह । 

.. जा बस्तुका बाध होईके जाके संग अभेद 
 होई ता वस्तुका ताके संग बाध- 
. समानाथिकरण कहियेहे क्‍ 
. ' (१) जैसें मुखके प्रतिबिंबका बाध होयके 
. मुखके साथ अभेद होवेहे, यातें श्रतिबिंब झुख 
 है। न्यारा नहीं | ऐसा प्रतिबिंबका मुखके 
. साथ बाधसमानाधिकरण हे | 


जिनका, ऐसे जो दो शब्द, सो समानाधिकरण 


कहियेहैं, तिन दोनूं शब्दनका जो परस्परसंबंध सो 
सामानाधिकरंण्य. नाम एकअथवानपना कहियेहै | 
.. हहां 'सामानाधिकरण्य ? के स्थानमे समानाधि- 
























सुगमउचारअर्थ है। 


करण ” पड्यहै, सो भाषाके अभ्यासीजनोंकूं 


.. उत्तसामानाधिकरण्यरूप संबेंध। जीवईश्वरकी 
एकताके बोधक एकविभक्तिवाले पदनकरि युक्त | 
_चारि वेदनके चारि महावाक्यनविषे तथा तिसच्रकारके 
अन्य छोकिक वेदिकवाक्यनविषे जानि लेना । तिनमें | 








(२) किंवा जेसें-स्थाणुमें पुरुषभ्रम 
होयके स्थाणुज्ञानसें अनंतर “पुरुष स्थाणु है” । 
इसरीतिसें पुरुषका स्थाणुसें बाधसमाधिकरण 


होवेहे । लेसें आभासका बाध होईके ब्रह्म... 


साथ अभेद होवेहे । 

यातें "में? शब्दविषे भान जो होवे आभास 
सो ब्रह्म है । न्यारा नहीं | ऐसा बाधसमानाधि 
करण आभासका ब्रह्मके साथ होवेंहे । इस- 
रीतिसें | हे शिष्य |! -- 

१ अहं  शब्दमें भान जो होवेहे कूटस्थ, 

..ताका तो झुख्य अभेद है। औ-- 

२ आभासका बाधकरिके अशेद 

॥ १९१२-१३ ॥ 


॥ १८६ ॥ प्रश्न।---अहंवृत्तिविषे कटस्थ 


ओ आसभासका भान ऋमसें अथवा क्रम- 


विना होवेहे ? ॥ 
॥ तत्तदृष्टिर्वाच ॥ 
॥ दोहा॥ 
अहंवृत्तिमें भान वहे, 


साठी अरु आभास । 
सो कऋरमतें वा क्रम बिना, 
याको करहु प्रकास ॥ ११४॥ 


१ एकसत्ता ओ एकसख्रूपवाले होनैकरि 


वास्तवमेदरहित दो अथनके बोधक वाक्यगत दो पदनका 
८८५ मुख्यसामानाधिकरण्य ” कहियेहै | 


घटाकाशपद अरु महाकाशपदका है. 
अरु बाह्पदका 6 


२ मिन्नसत्तावाछे दो पदार्थनकी एकविभक्तिके.. 
ब्रठकरी एकताके बोधक वाक्यगत दो पदनका 
“बाधसामानाधिकरण्य” कहियेहे | जेसे स्थाणपद 
अर पुरुषपदका हैं, जी जगत्‌ अरु अह्मपदका है; ओ. 
बिंब अरु प्रतिबिंबपदका है।.... 


है ओ कूटरथपद .. 


जप 
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१०४) “अहंबुत्तिषे कूटस्थआभासका भान कैसे होवैहे ?” इसका उत्तर || १ ८७-२० ५|| [ विचारसागरे 





टीकाः--हे भगवन्‌ ! आपने कद्या जो दजों चेतनकों विषय 
' “ अहंबृत्तिमं साक्षी अर आभास दोनंबांका गाछ्ी खयंप्रकास | ११६ ॥ 


| हे 
भान होवेह .. टीका:-हे शिष्य ! एकही समय साक्षी- 


याकेविष में एक वात्तों नहीं जानूह । बह. 
वृत्तिविषे क्रमसें होवेहे | , सारे ग्रकरणविव “ आभास ” झइब्दसें 
२ अथवा ऋमसों विना होवेहे अंतःकरणसहित आभासका ग्रहण करना। यातें- 


याका अर्थ यह हैः १ दूजो कहिये अंतःकरणहित जो आभास 
१ ऋमसे कहिये भिन्नमिन्नकाठमैं मानहोबहें!. है! सो तो चेतन जो साक्षी ताका _ 


. २ अथवा दोनंवांका एकही कालमें मान| चपंध हाइक भान होवे है । ओ- हि 
होवेहे ? - २ साक्षी स्वयंप्रकादारूपकरिके भान 


याका आप मेरेहू प्रकाश कहिये बोध करो. दो ओ अंतःकरणकी जो आभास- 
.. ॥ ११४॥ सहित बृत्ति, ताका विषय साथ्षी 
/:5 ६ गताभका उत्तर ३३88 | 
॥ १८७ ॥ एकही समय साक्षीका औ |. ,शटादिक बाहिरके पदार्थनविषे तो ऐसी 
आभासका भान होवेहे ॥ 
॥ श्रीगुरुर्वाच ॥ 
दोहा॥ 
सावधान हे सिष्य सुन 
.... भासूं उत्तर सार । 
सुनत नसे अज्ञानतम, 
....  बोधभानु उजियार ॥ शा 
.... टदीका+-हें शिष्य जो तेंने प्रश्न किया 
. . में ताका सारभूत उत्तर कद्दू | तू सावधान 
. होईके सुन | केसा उत्तर है । याके सुनतेही 
.. बोधरूपी सूर्यका प्रकाश होयके अज्ञानरूपी 
रा, रा तमकू रे नाश ह | १ १५ | ; द न 
5. पडोहा॥ 


| होवै, तब इंद्रियद्वारा अंतःकरणकी बृत्ति . 
निकसिके घटके समान आगरकू प्राप्त होवेहे । 
. जिसे मुषीमे गेच्या जो ताम्र, ताका मूषाके 
.. आकारके समान आकार होवेहे ।लैसें अंतः- 
| करणकी वृत्तिका बी घटके आकारके समान 
आकार होवेहे । ः 
सो बत्ति आभासविना नहीं होवेहे, किंतु... 
आभाससहित होवेहे । काहेतें? बृत्ति अतः- 
करणका परिणाम है।_ क्‍ ० 
अंतःकरणका जो परिणाम ता वृत्ति 
कहेंहें । न रा 
जैसें अंतःकरण सत्वगुणका काये होनेतें 
- खच्छ है, यातें अंतःकरणविषे चेतनका 
. | आभास ढहोवेंहे; लैसें बृत्ति बी स्वच्छ अंतः- 
रा. ः का हर है, याते यो वृत्तिविष चेतनका 


प्रा । आभास। . ९ रा ..' आभास होवेंहे ओ वृत्ति जो उत्पन्न होवेहें सो ४ 


त्तिका- रचित सांचेकादै। 5 













































रीति हैे।-जब इंद्रियका ओ घटका संयोग 





चंतुर्थस्तरंगः ४ | 


| एकही समय साक्षी ओ आभासका भान होवेहे | श्त्यादिक | 


द ववस्तर॑गः ४] _॥ एकदी समय साक्षी जौ आभासका भाव होवैहै | इत्यादिक | ०५ १०५ 








भाससहित $ बिक द 
आ अंतःकरणसे उत्पन्न होबेहे। इस | विषे अज्ञान ओ ताका आवरण बने नहीं । ताका- 


_कारणतें बी बृत्ति आभाससहितही होवेहे। औ- 



























चेतन है॥ 


विषय जो घट है सो तमोशुणका काये है, 
| यातें खरूपसें जड है ओ ताकेविषे अज्ञान ओऔ 
.. वाका आवरण है | यामें-- 

यह हरांका होवैहैः-अज्ञान ओ ताका 
.. आवरण विचारदष्टिसें चेतनविषे है, घटविषे 
. नहीं | काहेतें । १ अज्ञान चेतनके आश्रित है 
_औ २ चेतनहीऊूं विषय करेहे | यह वेदांतका 
सिद्धांत है । ऑ-- 
... १ सात अबखाके ग्रसंगमें जो अज्नञानका 
... आश्रय अंतःकरणसहित आभास कद्या, सो 
.. अज्ञानका अभिमानी है। “ में अज्ञानी हूं” ऐसा 
... अभिमान अंतःकरणसहित आभासऊू होवेहे। 


.. युरुये आश्रय चेतन है । आभाससहित अंतः 
... करण नहीं । काहेतें ? आभाससहित अंतःकरण 
.  अज्ञानका काये है | जो जाका काये होवेहे, 
.. सो ताका आश्रय बने नहीं । यातें चेतनही 
.._ अज्ञानका अधिष्ठानरूप आश्रय है। औ-- 
... २ चेतनहीई अज्ञान विषय करेहे । 
... खरूपका जो आवरण करना सोई अज्ञानका 
विषय करना है । सो अज्ञानकृत आवरण जड- 
... बस्तुपिषे बने नहीं। काहेतें ? जडवस्तु स्वरूपसेंही 
.. आउृत है । वाकेविषे अज्ञानकृत आवरणका 
.. कछु उपयोग नहीं । क्‍ 

. बह इसरीतिसें अज्ञानका आश्रय औ विषय 
गहके मध्य जो अंधकार 





.. 4१९६१ 
. ( पेदीआदिक घनका भंडार ) है जौ “ में थथनी हूं 





० दि 5 


॥ १८८ ॥ अज्ञानका आश्रय ओ विषय | 


. इस कारणतें अज्ञानका आअय' कहियेहे ओ 
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॥ १८९ ॥ बाहिरके पदार्थविषे वृत्ति 
ओ आभास दोनूंबाका उपयोग है। 
तिसविषे अज्ञान-आबूत घटका 
उदाहरण ॥ १८९--१९० ॥ 


यह समाधान है।--जैसें चेतनके 
स्रूपसें भिन्न सत्‌असत्सें विलक्षण अज्ञान 


चेतनके आश्रित है, ता अज्ञानसे चेतन 


आवृत्त होवेहे, तेसें घटके खरूपसें भिन्न 
अज्ञान यद्यापे घटके आश्रित नहीं है, तथापि 
अज्ञानन घटादिक स्वरूपसें प्रकाशरहित जड़- 
स्वरूप रचेहें, यातें सदाही अंधके समान आवृत्त 
हैँ। सो आवृत्तस्यभाव घटादिकनका अज्ञानने 
कियाहे । काहेतें ! तमोगुणप्रधान अज्ञानसें भूतकी 
उत्पत्तिद्वारा घटादिक उपजेंहें | सो तमोगुण 
आवरणस्वभाववाला है । यातें घटादिक प्रकाश- 
रहित अंधही होवेहें । 

इसरीतिसे अंधतारूप आवरण घटादिकनमें 


अज्ञानकृत स्वभावसिद्ध है औ घटादिकनके 


अधिष्ठान-चेतन-आश्रित अज्ञान चेतनक आच्छा- 
दित करिके स्वभावर्स आव्ृत घटादिकनक वी _ 
आवबृत करहे | 

यद्यपि स्वभावसे आवृत्त पदार्थंक आवरण- 
में प्रयोगन नहीं है, तथापि आवरणकत्तो 


पदार्थ श्रयोजनकी अपेक्षा विनाही निरावरण- 
की न्यांई आवरणसहितमें बी आवरण करेंहे। 


यह लोकमें प्रसिद्ध है | किस क्‍ 
ता अज्ञानसें आवृत्त धठरकूं व्याप्त जो होवेहे 


: चैतन्य है अंतःकरणकी आभाससहित घटाकारबृत्ति, 
सो गृहके मध्यकं आवरण करेंद्दे, यातें घटके-| क्‍ 

 ॥ १९१ ॥ जले घनका सुस्य आशय कोश 
१? | आमभ्रय साभास अतःकरण है॥ 
ऐसा धनका अभिमानीरूप आश्रय पुरुष है। लेसें मा 5 हल 


ताम-- 


५थ७ाणााां आभास आाआामा अअलसमहल8३ ललक ा  म  मज का मु ७34 ब>५>>>++ >> ++>- 


अज्ञानका मुख्य जाश्रंय चेतन है, ओ अभिमानीरपष 





... आश्रय घटादिकका प्रयक्ष होबे, तहां शरीररूप 
.. गोलककूँ छोडिके बृत्ति बाहिर जाबै नहीं । किंतु 
.. शंरीरकी क्रियास अथवा. जन्यकी क्रियासँ शरीररूप 
...__गोलकके साथी संयोगकू पाया जो घटादिकविषय 
.. ताकूं औ ताके आश्रित कठिनतादिरूप स्पर्शगुणकूं 
.._ शरीररूप गोछकमेंही स्थित हुई साभासअंतःकरणकी 
... वृत्ति विषय करेंह | ता इत्तिसँ आश्रयसहित स्पशेका 






| आन कप 


१० ६॥अहंबृत्तिविषे कूटरंथ औ आसासका मान केसे होबेहे! इसका उत्तर १ ८७-२०५ [ विचारसागरे 











। 
| ॥# 


१ वृत्तिमाग तो घटठके आवरण दूरि नेत्रका विषय जो वस्तु है, ताके ग्रत्यक्ष- 


करेहे। ऑ-- ज्ञानकी यह रीति कही आओ. श्रवेणादिकका जो 
२ वृत्तिमें जो आमासमाग है सो विषय है, ताके ग्रत्यक्षकी बी रीति ऐसेही 
घटका प्रकांश करेंहे | जानि लेनी | 
इसरीतिसं बाहिरके पदार्थविष वृत्ति आ ९१ वृत्ति औ घट दोनू एकदेशमें खित होनेतें 
आभास दोनूंवांका उपयोग है । .... घटका ज्ञान प्रत्यक्ष कहियेहे । औ-- 
॥ १९० ॥ . ॥ दृष्टांत-॥ २ अंतःकरणकी बृत्ति तो घटाकार होबे ओ 


जैसें अंधकारमें कुंडेसे मृत्तिका अथवा घटके संग वृत्तिका संबंध न होवे; किंत 


| 
। 
लोहका पात्र ढक्‍्या धच्या होवे, तहां दंडर्से | अंतरही वृत्ति होवे | सो घटका परोक्ष 


कुंडेक़ फोडि वी गेरे पीछे दीपकविना उस कक कहियेह । 
निरावरण पात्रका वी प्रकाश होवे नहीं | किंतु... हृवट है ऐसा अपराक्षज्ञानका 


दींपकसे प्रकाश होवेहे । लेसें अज्ञानसे आकार है | ऑ-- हि क्‍ 
वत्त जो घट, ताके आवरणऊू बृत्ति मंग बी. २० घट है” अथवा “ सो बट है” ण्सा 
करेंहे। तथापि घटका ग्रकाश होवे नहीं । परोक्षज्ञानका आकार है। 





यद्यपि स्पृतिज्ञान बी परोक्षज्ञानही है, 
तथापि स्थृतिज्ञान तो संस्कारजन्य है ओ 
अनुमितिआदिक परोक्षज्ञान प्रमाणजन्य है। 
इतना भेद ड़ 
तहां बी जिव्हारूप गोलककूं. छोडिके दृत्ति बाहिर 
जावे नहीं | किंतु जिव्हारूप गोलकसेँ जब रस- 
विषयका संयोग होवे, तब जिव्हाके अग्रमागवर्ति | 
रसइंद्रियमें स्थित साभासबृत्ति रसकूं विषय करेंहै। 
तहाँ वृत्तिस रसका आवरण भंग होवैंहे ओ चिदामात 
मधुरादि रसका प्रकाश करेहे | न 

४9 जहां घ्राणइंद्रियसें गंधका प्रदयक्ष होवे, 
तहां बी नासिकारूप गोछकसें पुष्पादिखूप गंधके. 
आश्रयका था तिसके सूक्ष्म अवयवनका जब संयोग 
होवे, तब नासिकाके अग्रमागवत्ति. प्राणइंद्रियम . 
स्थित साभासरं।करणकी वृत्ति पुष्पादिरूप 
द्रव्यके आश्रित गधमात्रकूं ग्रहण नाम. विषय करेंहे | 
तहां वृत्तिभागसें गंधवगा आवरण भंग होतहे जी 
दृत्तिमें स्थित चिदाभासभाग गंधका प्रकाश करेंहे। 
| यह श्रोत्रादिकनका जो विषय है, ताक ग्र॒त्यक्षकी _ 
- रीति है | हा, 


काहेतें ? घट तो स्वरूपसें जड है ओ वृत्ति वी 
जड़ है| ताका आवरणमभंगमात्र प्रयोजन है 
. तासें प्रकाश होवे नहीं | यातें घटका प्रकाशक 
आभास है । बा 
. |] १९२ ॥| जहां ध्रोचइंद्रिय सें शब्दविषयका प्रयक्ष 
होबे, तहां श्रोत्रद्वाश निकसी जो अंतःकरणकी 
साभासवृत्ति, सो दूरदेशविषे वा समीपदेशजिषै स्थित 
.. शब्दके आकारके समान जआकारकूं पावतीहें | तब 
: वृत्तिसें शब्दका आवरण भंग होवैंहे ओ आमभासभाग 
शब्दका प्रकाश करेंहे । 

२ जहां त्वकइंद्वियसें स्पशेगुण औ तिसके 





... आवरण भंग होवेंदे ओ चिदामास ताका प्रकाश 





रे ३ जहां रसनइंद्रियसें रसविषयका प्रयक्ष होंवे 
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अतुर्थस्तरंग: 8 | ॥ प्रत्यक्ष, अजुमाम, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति औो अनुपलब्धिप्रमाण ॥ १०७ 








१९१ ॥ प्रत्यक्ष, अनुमान, दब्द, 


उपमान, अथॉपत्ति ओ -अनुपलब्धि- 


प्रमाणका कथन | १९१-१९६ || 
प्रमाणके प्रसंगर्से हम प्रमाण निरूपण करेंहें! 
? चोवोक जो हैं, सो एक प्रेतयक्ष- 


. प्रमाण अंगीकार करें । औ-- 


१९२॥ २ कणाद ओ सुगतमतके 


. जो अनुसारी हैं, सो दूसरा अनुमान- 
. प्रमाण बी अंगीकार करहे | काहेंते १ एक प्रद्यक्ष- 
ही प्रमाण अंगीकार करें तो तप्निके अर्थीकी 


भोजनविप प्रवृत्ति नहीं होवेगी। काहेतें ! अधुक्त- 
भोजनविंष तृप्तिकी हेतुताक़ा प्रलक्षप्रमाण- 


_जन्य प्रत्यक्षज्ञान है नहीं । यातें भ्क्तमोजनमें 
. अनुभव जो करीहे तृप्तिकी हेतुता, सो अभुक्त- 
 भोजनमें वी अलुमानसें जानिके 


तृप्मिके 
अर्थीकी भोजनमें ग्रवत्ति होनेतें अनुमानग्रमाण 
वी अंगीकार कच्या चाहिये । इसरीतिसे 


कणाद ओ सुगतमतके अनुसारी ग्रल्यक्ष ओ 


4५९६७ 


. अनमभान दो प्रमाण अंगीकार करेहें। ओऑ-- 


॥ १९३ ॥ १ सांख्यशास्रका कत्तो जो 


. कपिल है, ताके मतके अनुसारी तीसरा 
... हाब्द्प्रमाण बी अंगीकार करेंहें। काहेंतें! जो 
.. प्रत्यक्ष ओ अनुमान दोही प्रमाण अंगीकार 

| १९३ ॥ जाके मतमें पांचभूतनका अगीकार 
है ऐसे जो 
/ तिनतें विलक्षण जे आकाशबिना चारि भूतनकाही 
...._ अंगीकार करें, 


हात्मवादी, वे छोकायत कहियहें। 


देहाध्मवादी, वे चार्वोक 


॥ १९४ | प्रत्यक्षप्रमाणका ओ प्रमाका निरूपण 


.. ैत्तिरत्तावलिके द्वितीयरत्नमें, भी इत्तिप्रभाकरके 
.. प्रथमप्रकाशमें सविस्तर किया है | 


१९७ | वेशेषिक शाखत्रका कर्ता जाकूं 


.. कणयुक्‌ वी कहते । 


॥ १९६ || बोद्धमतके | 











करें तो देशांतरविषे जाका पिता मरि गया 
होवे, ताकूं कोई यथार्थवक्ता आनिके कहे 
“४ तेरा पिता मरि गया है” तब श्ोताक॑ 
पिताके मरनेका 
काहेतें? देशांतरविष स्थित पिताके मरणका ज्ञान 
प्रत्यक्ष ओ अनुमान करिके बने नहीं । इस- 
रीतिसं कपिलमतके अनुसारी प्रत्यक्ष, ओ 
अनुमान आ दॉब्द तीनि प्रमाण अंगीकार 


च ७२ 


करेहे | औ-- 


दी 


मु 
ते 


॥ १९४ | ४ न्यायशास्का कत्तो जो 
गौतम है, ताके मतके अनुसारी उपमान वी 
चतुर्थप्रमाण अंगीकार करेंहें । काहेतें ? प्रत्यक्ष 
आदिक तीनिही प्रमाण अंगीकार करें तो जा 
पुरुषन गवेय नहीं देख्याहे ओ वनवासीपुरुषसे 
ऐसा श्रवण कियाहेः- गोके सदश गवय 
होवेहे ” सो पुरुष जो वनमें चल्याजाबे ओ 
गवयक देख लेवे तब वाकूं वनवासी पुरुषने 
कहा जो “गोके सचद्श गंवय होवेहे ” यह 
वाक्य, ताके अर्थका सरण होवेैहे । ता स्मृतिसें 
अनंतर पुरुषकूं ऐसा ज्ञान होवेहेः-““यह 
पशु गवय है. । ऐसा ज्ञान नहीं हुआचाहिये | 


यातें ऐसे विलक्षणज्ञानका हेतु उपमानग्रमाण 


बी अंगीकार करेहें। औ-- 


|| ९९७ || अनुभानप्रमाण आओ अनुमितिप्रमाका - 


निरूपण वृत्तिस्‍्त्नावलिके त॒तीयरनमें ओ वत्तिप्रभाकर- 
के द्वितीयप्रकाशरम कियाहि । 


॥ १९८ ॥ शब्दप्रमाण ओ छशाब्दीप्रमाका 


निरूपण वृत्तिस्नावलिके प॑चमरत्नमेँ औ वृत्ति- 


प्रभाकरके ततीयप्रकाशमें कियाहै | 
[| १९९ || “ रोज ” नामक पशुविशेष | 


|| २०० || उपमानप्रमाण औ उपमित्रिप्रमाका 
निरूपण दृत्तिस्तावलिके चतुर्थरनमैं औ इत्तिप्रभाकर- 


के पंचमप्रकाशमें कियाहै | 


निश्चय नहीं हवाचाहिये ।: 


५ ७७८७७७४७७७७७/७७७ /८७८७४८७८४८०७५५८७७० न न 


रा फनकक, 
| 
































१०८॥अहंबृत्तिविषै कूटस्थ औ आभासका भान कैसे होवेहे ! इसका उत्तर१ ८७-२० ५(विचारसागरै 

| १९५ ॥ ५ पूर्वमीमांसाका एकदेशी जो | करनेवाला ज्ञान है, सो प्रमा कहियेहे । 
भटद्का शिष्य प्रभाकर है, सो पंचम स्टृतिज्ञान जो है सो ग्रमा नहीं है। 
अर्थापत्तिप्रमाण बी अंगीकार करेंहे | दिनमें कहते ! जो प्रमाज्ञान है सो प्रमाताके आश्रित 


भोजनत्यागी पुरुषकूं स्थूल देखिके ऐसा ज्ञान ड़ हे अल ०2382: हा 
होवैहैः-“ यह पुरुष रात्रिकं मोजन करेहे | 5 मीन के 


आ्रांतिज्ञान ओ संशय बी साक्षीके आश्रित 
तहां रात्रिभोजनविना दिनमें भोजनत्यागीके | कार कियेहें | इसीकारणतें स्मृति ओ 


०५ हे 
' स्थूलता बने नहीं, यातें रातज्रिभोजनका आंति औ संशयज्ञान ये तीनूं आभाससहित 
स्थूलता संपाद्य है । रात्रिभोजन संपादक | अविद्याकी वृत्तिरूप हैं । अंतःकणरकी वृत्तिर्प 
है। संपादक जो रात्रिभोजन ताके ज्ञानका नहीं | यातें प्रमाताके आश्रित नहीं, किंतु 
हेतु स्थूलताका ज्ञान अथोपत्तिप्रमाण साक्षीके आश्रित हैं | जो अंतःकरणकी वत्तिरूप ._ 
कहियेह | औ-- ' ज्ञान होवे सो ग्रमाताके आश्रित होबेहे ओऔ 

॥ १९६ ॥ ६ पूर्वमीमांसक जो भद्द है, सो स्लोई प्रमा कहियेहै । स्मृतिज्ञान अंतःकरणकी 
पष्ठ अनुपलब्धिप्रमाण बी अंगीकार | बत्ति नहीं, यातें प्रमाताके आश्रित नहीं; औ 


 करेहे आ वेदांतशाख्विष बी पददप्रमाण प्रमा बी नहीं, यातें प्रमाके लक्षण विषे द 
अंगीकार कियेहँ । अनुपलब्धिप्रमाणका प्रयोजन स्तृतिसे भिन्न कश्माचाहिये । सर 


. यह हैः-गहादिकनमें घटादिकनके अभावका 3 
ज्ञान होबेहे, तहां जा पदार्थकी प्रतीति नहीं |_ भवाधितअ्थक विषय करनेवाला 
ज्ञान तो स्मृतिज्ञान बी है, परंतु स्मृतिज्ञान 


. होवेहे, ताके अभावका ज्ञान होवेहे । ० 
 अग्रतीतिक अलुपलब्धि कहेंहें । घटकी जो | स्थैतिस मित्र नहीं है। यातें अबाधित अर्थक्ृ 
क्‍ विषय करनेवाला जो स्मृतिसें भिन्न ज्ञान है, 


अनुपलब्धि कहिये अग्रतीति, तातें घटका . 
. अभाव निश्चय होवेहे । ऐसे पदार्थनके अभाव- “हम कहियेद । या रक्षणविषे कोई दोष 
नहीं । ही 


... निश्रयका हेतु जो पदार्थनकी अग्रतीति, ताक कह 
॥ १९८ ॥ स्मृतिज्ञान ओ षट्प्रमाके 


.... अनुपलब्धिप्रमाण 
. _॥ १९७ ॥ प्रमाण औ अ्रमाज्ञानका विचारपूर्वेक करणका लक्षण 
। लक्षण ॥ क्‍ ॥ १९८-१९९॥ | :.. 

१ अमाज्ञानका जो करण है सो प्रमाण। और कोई स्मतिज्ञानरं बी प्रमारूप मानेहें, 
तिनके मतमें प्रमाके लक्षणविषे “स्टृतिसें मित्र _ 

ऐसा नहीं कहना । किंतु अबाधितअथक 
॥ २०२ || अज्ुपलब्धिप्रमाण औ अनुपलब्धि- 














रा स्मृतिस भिन्न जो अबाधित अर्थकूं 


...._ || २०१ ॥ अथापत्तिप्रमाण औ प्रमाका निरूपण | 
. जृत्तिस्नावलिके पष्टरत्नमें औ दत्तिप्रभाकरके पंचम- ा। 
.. पग्रकाश्म कियाहै | इहां टीकाविष दृष्टिदोषेंत संपाय | समरत्नमैं औ दृत्तिप्रभाकरके षष्ठप्रकाश?म कियोहैं। 
... ओ संपादक शब्दका विपरीत लेख था सो दृत्तिप्रभाकर- 


क + ॥ २०३ ॥ यथार्थअनुभव प्रमा है]. यह- 
के अनुसार हमने यथोस्थित धन्याहै । इहां संपाद । | प्रमाका लक्षण स्मतिसे व्यावृत्त नाम मिन्न है। रा 









. कार्य है जौ संपादक कारण है । 





| प्रमाका नाम अभावप्रमाका निरूपण दृत्तिस्वावैलिके 


॥ ध्रमाण, प्रमाशान ओ करणके लक्षण ॥ 


१२०९, 





| विषय करनेंवाला जो ज्ञान हे सो 
कहियेहे । 

भ्रांतिज्ञान जो है सो अबाधित अ 
| विषय नहीं करहे, किंतु बाधितअर्थकू विषय 
. करें, यातें प्रमाका लक्षण शअ्रांतिज्ञानमें नहीं 


| जावेहे | 





२०४६ 


भसा 





जिनोंके मतमें स्पतिज्ञानविषे वी प्रमाव्यवहार 


. है, तिनके मतमे स्मृतिज्ञान अंतःकरणकी 

| बृत्ति है। अविद्याकी वृत्ति नहीं । ओ साश्षीके 

| आश्रित बी नहीं; किंतु ग्रमाताके आश्रित हे | 

. काहेंतें ! अंतःकरणकी वत्तिका आश्रय ग्रमाताही 
बनेहे। साक्षी बने नहीं । 

इसरीतिसें स्मृतिज्ञान 

१ किसीके मतमें तो अंतःकरणकी' वृत्ति 
है। यातें प्रमारूप है | औ-- 


२ किसीके मतमें आधद्याकी ब्ृत्ति हे। 
यातें प्रमारूप नहीं है। ओ-- 


. श्रांतिज्ञान ओ संशयज्ञान ये दोनू सर्वके 
. मतमें अविद्याकी वृत्ति है ओ साक्षीके आश्रित 
. है, यामें कोई विवाद नहीं। औ-- 
॥ २०४ | यथार्थज्ञान प्रमा है यह प्रमाका 
.. रक्षण बी स्मृतिसाधारण है। _ 
.._॥ २०५ ॥ हहां. यह विवेक हैः- 
..__? श्रमरूप अनुभवके संस्कारसे जन्य जो स्मृति 
सो बाधित अथकू विषय करनेवाली होनेतें अयथार्थ 
_ है। याहीतैं सो अविद्याकी वृत्ति है।अंतःकरणकी 
_ वृत्ति नहीं | औ सांक्षीके आश्रित है; प्रमाताके 
आश्रित नहीं। 
.._._२ जो यथार्थ अनुभवके संस्कारसें जन्य स्खति- 
ज्ञान है सो अबाधित अर्थकूं विषय करनेवाला 






























वृत्ति है | अविद्याकी वत्ति नहीं। औ प्रमाताके 
आश्रित है; साक्षीके आश्रित नहीं | 


होनेतें यथार्थ ज्ञान है | याहीतें सो अंतःकरणकी 


| ' परतु स्पृतिज्ञानमें शत चाय।र्न  प्रमावन्यवहार किया रे । 
. नहीं | यातें दोनूप्रकारकी स्थृति अप्रमा है। तिनमैं | 








विचारकरिके देखिये तो स्मृतिज्ञान वी 


| अविद्याकी इत्ति है ओ साक्षीके आश्रित है। 
जल | काहेतें * जो वेदांतसंग्रदायके वेत्ता 
हैं तिनोनें प्रमाज्ञान पटश्रकारका कद्याहै। ता 


पटप्रकारमें स्पतिज्ञान हे नहीं। यातें प्रो 


नहीं । ओ मधुसूदनस्वामीन स्पृतिनज्ञान 


साक्षीके आश्रितही कद्याहे | 

॥ १९९ ॥ एक तौ अ्रल्यक्षत्रमा है 
दूसरी अनुमितिप्रमा है; तीसरी उपमि 
तिप्रमा है; चतुर्थी शाब्दीग्रमा है; 
पंचमी अथोपत्तिप्रमा है; ओ पष्ठी अभाव- 
प्रमा है; ये षट्प्रमा हैं। ओ-- 

पूर्व कहे जो ग्रत्यक्षआदिक पषटप्रमाण हैं 
सो इनके ऋमरतें करण हें । 

प्रद्मक्षप्रमाका जो करण होवे सो प्रत्यक्ष- 
प्रमाण कहियेहे |... 

१ असाधारणकारण जो होवे, सो करण 


कहियेहै । 

शजों स्वकायंका कारण होवे, 
साधारणकारण कहियेदे।.._ 
अयथार्थस्मति अयथाथेअञअमा है भी यथाथेस्मृति 


यथार्थअप्रमा है | इतना भेद है। 


॥ २०६ | १ जो केवछ असाधारण कारणकूं 
करण कहैं तो जहां दो असाधारण कारण होवें तहां 
कौनसा कारण करण है, यह निश्चय नहीं होवैगा। 
यातैं दोनूं कारणमैंसँ एककूं व्यापाररूप मानिके 
अवशेष रहा जो दूसरा कारण, सो व्यापाखाढा 
असाधारणकारण करण कहियेहै । क्‍ 

२ जो कार्यकूं किसीद्वारा उपजाबै सो ब्याज द 
वाढा कारण कहियेहै। सोई करण है। जसे 
कपालछ जो है सो संयोगढ्वारा घठकूं उपजविहै। ये 


३ जो कार्यकूं किसीद्वारा उपजाबै नहीं किंतु . 


साक्षात्‌ उपजाबै सो केवलकारण है | करण नहीं॥ 


कपाछ घटका व्यापाखाछा कारण है | सोई घठका 
| करण बी है ॥ 
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११०॥ अहंवृत्तिविष कूटस्थ ओ आभासका मान केसे होवेहे इसका उत्तर १८७-२०५ [ विचारसागरे 





हैं, यातें साधारणकारण हैं || 


२ सर्वकार्यका कारण न होवे | किंतु किसी | पेतन वी 


कार्यका कारण होवे | सो असाधारण 


१. ४३५ 


कारण काहयह 


१ जैसे धर्मअधमोदिक सर्वकार्यके कारण |अमितिचेतन है| ताहीई प्रमाचेतन बी कहेहें। 


औ ४ चौथा प्रमेयचेतन है। ताहीऊू विषय- 


किक 


कहहे |। 
इसरीतिसें प्रभा नाम चेतनका है सो 


। जैसें दंड जो है सो सर्व- नित्य है । इंद्रियजन्य नहीं । यातें इंद्रिय ताका . 


कार्यका कारण नहीं। किंतु घटआदिक जो काये- | कारण नहा | तथा चतनम प्रमाव्यवहारका 


विशेष हैं तिनका कारण है। यातें दंड अ- 
साधारणकारण कहियेह ओ घटका करण 
बी कहियेह । 

? तैसें प्रत्यक्षममाफके ईश्वर ओ ताकी 
इच्छासें ऑदिलेके तो साधारणकारण हैं | 
काहेतें ! इश्वरस आदि लेके सवेकायेके कारण हे, 
तिन विना कोई काये होवे नहीं । यातें 
इश्वरादिक साधारणकारण हैं। ऑ-- 

२ नेत्रसे आदिलेके जो इंद्रिय हैं सो 
प्रत्यक्षप्रमाके असाधारणकारण हें। यातें 
नेत्रआदिक जो इंद्रिय हैं सो प्रत्यक्षग्रमाके 
| केक 2 भू. ४. कक हल 
करण हैं। इसरीतिसें नेत्रआदिक जो इंद्रिय 
हैं सो प्रत्यक्षप्रमाण कहियेहे ॥ 
॥ २०० ॥ प्रमाता, प्रमाण, 

। ग किक 

क्‍ ओ प्रमेयचेतन ॥ 

यद्यपि इंद्रियकूं वेदांतसिद्धांतविष प्रमाज्ञान- 


प्रमिति 


...._ की कारणता कहना बने नहीं । काहेतें! चेतन 
.. के चारि भेद हैं;- १ एक तो भ्रमाताचेतन 


है ओ २ दसरा ग्रमाणचेतन है औ ३ तीसरा 


० 7 वे बजा शक जब पजओ, 
... यातें सो घटका केवल कारण है | करण नहीं | 

...._ यद्यपि उक्त करणका छक्षण प्रद्यक्ष, अनुमान 
.... ओ शब्द इन तीन प्रमाणनविषे घटठताहै तथापि 
हे, हे उपमान, अथांपत्ति, ओ अनुपलब्धि ये तीनप्रमाण 
..... उपमितिआदिक प्रमाके निर्व्यापार कारण हैं । तिनमैं 
हा . उक्तकरणके छक्षणकी अजब्याप्ति 
.....  व्यापारसे भिन्न असाधारणकारण करण कहियेहै!। 





होवेगी यातें | सर्व कार्यनके साधारणकारण हैं || 





संपादक वृत्ति बी प्रमा कहियेहे | ताके 
इंद्रिय करण हैं ॥ ! 
१ देहके मध्य जो अंतःकरण, ताकरिके 


अवच्छिन्न जो चेतन, सो प्रमाता कहियेहे। 


२ सोई अंतःकरण नेत्रादिक. इंद्रियदारा 
निकसिके जितने दरि घटादि विषय स्थित होवें 
उतना लंबापरिणाम अंतःकरणका होवेहे ओ 
आगे विषय जो घटादिक हैं, तिनसें मिलिके 
जेसा घटादिकका आकार होबे तेसाही अंतः- 
करणका आकार होवेहे । जैसें कोठेमें भच्या . 
जो जल सो छिद्रद्वारा निकसिके लंबे नालेका _ 
आकार होयके बगीचेके केदारमें जावेहे ओ. 
केदारमें जाइके जेसा केदारका आकार होे 
तिस आकारऊूं जल प्राप्त होवेहे, तेसें अंत- 
करण बी इद्रियरूपी छिद्रद्वारा निकसिके विषय- 
रूपी केदारक जावेहे । तहां शरीरसें लेके 
घटादिक विषयपयेत जो अंतःकरणका नाहेके 
समान पारिणाम, ताक वृत्तिज्ञान कहेंह |. 
ताकारके अवाच्छिन्न जो चेतन ताकूं प्रमाण- 
चेतन कहेहें।। ओ रत 


है. २१ 





| यह करणका लक्षण निदोष है। काहेतें ? कहे 


व्यापार है औ कहूं व्यापार नहीं 
व्यापारसें मिन्नताके होनेतें || 

|| २०७ || इहां आदिशब्दकरिके ईश्वरका ज्ञान, 
ईश्वरका प्रयत्न, काछ, दिशा, अद्ृष्ट, प्रागमाव जौ 
प्रतिबंधकामाव, इन सातका ग्रहण है | ये नव. 


दोनूं ठिकाने .. 
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का 


चतु्धस्तरंगः ४ ] ॥ प्रमाता, प्रमाण, प्रमिति ओ प्रमेबचेतन ॥ विशेषण डपाधिका लक्षण ॥ ३१३६ 
३ वत्तिज्ञानरूप जो अंतःकरणका परिणाम 
ताक॑ प्रमाण कहेंहें। जैसे केदारविषे जल 
जाहके केदारके समान आकार होवेहे लैसें 
। घटादिक जो विषय हैं, तिनमें बृत्ति जाइके 
 घटादिकके समान आंकारकऊूं ग्राप्त होवेहे | ता- 
| करिके अवच्छिन्न जो चेतन, सो प्रमाचेतन 
. कहियेहे॥ 
| ७४ ज्ञानके विषय जो घटादिक तिनकरिके 
| अवच्छिन्न जो चेतन सो विषयचेतन 
| कहियेहे औ प्रमेयचेतन बी कहियेहे ॥ 
| यह वेदअर्थके जाननेवाले जो आचायो हैं 
_तिनकी परिभाषा है । 


॥ २०१ ॥ अवच्छेदवादकी रीतिसैं 
प्रमाता ओ साक्षीसहित विशेषण ओ 
उपाधिका लक्षण ॥ 








के, 


नीलताका प्रवेश है आ पीतश्वेतादिकनसे भिन्नता- 
करिके जनावह । यातें व्यावक्तेक हैं ॥ 


इसरीतिसें नीठता घटका विशेषण है ओ 
घट परिच्छेद्य है। काहेतें ? पीतब्वेतादिकनतें 
भिन्नता कहिये जुदाकरिके जनाइयेह । 

जो मिन्नताकरिके जनाइये सो परिच्छेद्य 
कहियेह; व्यावत्ये कहियेहें। ओ वि दोष बी 

2 ४ करे कर दंडी कै + 
कहियेहे । ओ “दंडी पुरुष है? या खानमें बी 
हे आर के 

पुरुषका दंड विशेषण है । 

दे इसरीतिसें प्रमाताका अंतः करण विशेषण 
है। काहेतें  प्रमाताके खरूपविषे अंतःकरणका 
प्रवेश है ओ ग्रमेय चेतनसें भिन्नताकरिके द 
प्रमाताके स्वरूपई जनावैंहे | यातें व्यावस्तेक 
अर 
है | 

२०% 

है के रु | जा बस्तुका स्वरूपविषे ९ होबे ओ 
कि भेद हैः जो अवच्छेदवाद व्यावत्तक होवे सो उपाधि कहियेहे | 

5 जा करेंहें तिनके मतमें तौ-- १ जैसें नेयायिकके ह मतमें करणशष्कुलीसें 
.._? अंतःकरणाविशिष्ट जो चेतन है सो प्रमा- | अबच्छिन्न जो आकाश है सो ओज्न कहियेहे। 
.. ता है ओ सोई कक्ताभोक्ता है। औ-- या खथानमें करणशष्कुली ओज्रकी उपाधि 
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२ अंतःकरणउपहित साक्षी हे। काहेंतें £ श्रोत्रके खरूपविषि तो करण" 
.. एकही अतःकरण ग्रमाताका तो विश्लेषण है | शप्कुलीका अवेश हे नहीं ओ बाहिरके आकाश- 
. ओ साक्षीकी उपाधि है ॥ तें मिन्नताकरिके श्रोत्रकू जनावेंहे । यातें 


... खरूपबिषे जाका अवेश होवे ऐसी जो | व्यावक्तक है। औ-- ही 5 
कहियेह अप 

व्यावत्तेक वस्तु है, सो विशेषण कहियेहे।| २ घटाकाश जो है सो मणपरिमाण अन्नक 
_ और पदाथेसें मिन्नताकरिके वस्तुके खरूपऊू | अवकाश देवेंहे | या खानमैं बी आकाशकी 


जो जनाबे सो व्यावक्तेक कहियेहे ॥ घट उपाधि है । काहेतें.! मणअन्नक अवकाश 
.._ गाई भिन्नताकरिके जनावें सो व्यावत्थ | देनेवाला जो आकाश है ताके स्वरूपविषें तो 
. कहियेह॥ कु घटका प्रवेश हे नहीं | घट पार्थिव हे । ताकेविषे 


.. जैसे “नीलघट है” या. स्थानमें घटका | अवकाश देना बने नहीं । यातें घटका स्वरूपमें 
| नीलता विद्ेषण है। काहेतें ! नीढूबटकेविषे प्रवेश बने नहीं औ व्यापक आकाशतें भिन्नता- 
॥:२०८ ॥ कार्येसे संबंधी ॥ .... | “अप्रवेश” कहि 

॥२०९॥ मआश्रयके कार्यम असंबंधीपना.... 
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करिके जनावैहे । यातें मणअन्नकू॑ अवकाश | संसारका संभव है नहीं यातें विशेषणमात्रमों 
देनेवाला जो आकाश ताकी घट उपाधि है। संसार है। सोई विशिष्टचेतनमें प्रतीत होवेंहे। 


5 हैयो 
... यद्यपि दोनूंपक्षमें विशेषणसहित चेतन जीव 
रा पा री सोई रे संसारी 2 है, तथापि विशेष्यमाग जो 


लैसें अंतःकरणउपहित जो चेतन है सो 
साक्षी है। या स्थानमें अंतःकरण साक्षी 
की उपाधि है। काहेतें! साक्षीके स्वरूपविषे तो 
अंतःकरणका प्रवेश है नहीं ओ ग्रमेयचेतनसे 
साक्षीक॑ भिन्नताकरिके जनावेहे | यातें एकही 
अंतःकरण साक्षीकी तो उपाधि है 
का विशेषण हैँ । इसरीतिसें-- 

१ अंतःकरणउपहित जो चेतन है सो तो 

साक्षी हे । ऑ-- 

२ अंकःकरणविशिष्टचेतन प्रमाता है ॥- 

१ जो उपाधिवाला होवे सो डपहित 

कहियेहे । ओ-- 

२ विशेषणवाला होबे सो विशिष्ट 


.. कहियेहे। 
जो अंतःकरणविशिष्ट ग्रमाता है सोई 
कत्तोभोक्ता सुखीदुःखी संसारी जीव हे। 
यह अवच्छेदवादकी रीति है। औ-- 
'. ॥२०२॥ आभासवादकी रीतिसें जीव 
ओ साक्षीआदिकका लक्षण ॥ 
१ आभासवादम आमाससहित अंतःकरण 
.. जीवका विदेषण है। औ-- 
..._२ आभाससहित अंतःकरण साक्षीकी 
.. लपाधि है। यातें-- 
१ के अंतःकरणविशिष्ट चेतन जीव 
ह। 


4 


2 











ओ ग्रमाता 


२ साभास अंतःकरणउपहित चेतन साक्षी ताकेवि 
तो जन्मादिसंसार बने नहीं; किंतु विशेषण- 


धर्म जो जन्मादिकसंसार ताका विशिष्चेतनमे 
आदिलेके व्यंबदार करियदे ॥_.... 


१ कद तो विशेषणके घम्ंका विशिष्टमें 
व्यवहार होवेहे । औ-- हे 

२ कहँ विशेष्यके धमंका विशिष्टमें व्य- 
बहार होवेहे | ओ 

३ कहूँ विदशेषणविशेष्य दोनूंवांके 
धमका विशिष्टमें व्यवहार होवेहे । 

जैसे दंडकरिके घटाकाशका नाश होगैहे। 
या स्थानमें विदशोषण जो घट है ताका दंइ- 
करिके नाश होवेहे, ओ विशेष्य जो आकाश 
है ताका नाश बने नहीं; तो बी विशिष्ट जो 
घटाकाश है ताका नाश ग्रतीत होवेहै। ओ-- 
२ “कुंडलीपुरुष सोवेहे” या स्थामनमें 
कुंडल विशेषण हे ओ पुरुष विदोष्य है। 


विशेषण जो कुंडल है ताकेविषे सोवना बने नहीं। 


किंतु विशेष्य जो पुरुष है ताकेविषे सोबना है। 
ओ “कुंडलविशिष्ट सोबेहै” ऐसा विशिष्टमें 
व्यवहार होवेहे | औ-- ह 

३ “शद्त्री पुरुष युद्धमें गयाहे” या स्थान- 


में विशेषण जो श्र ओ विद्योष्य पुरुष 


दोनू युद्धमें गयेहें। यातें दोलूंवाँके धर्का 
विशिश्में व्यवहार होवेहे । . 
या खानमें .. । 

१ अनस्देदबादमे तो अतःकरण विशेषण 
आन 0 जा ९ 

२ आभासवादर्म . साभासअंतःकरण 


ओ 
| हे 


विशेषण रा 
दोनूं पक्षमें चेतन विशेष्य है, ताकेविगि 





अंतःकरण अथवा साभासअंतःकरण ताका 











. ॥२१० ॥ अविविकी जनोंकरि अंतःकरणरूप 








जनोंकरि अंतःकरणरूप | 





बल कर्ज सत्र जे बू॑ूछऋ 
से व्यवहार करियेहे | 








चतुर्थस्तरगं: ७ ] ॥ आमासवादकी श्रेष्ठतापूर्वक जीव ओ साक्षी आदिकका लक्षण ॥ 


१६३ 





व्यवहार नाम ग्रतीति ओ कहनेका है ॥ 


स्‌ रीतिसें आभासवाद ओ अवच्छेदवादका | 


भेद है ॥ 
॥ २०३ ॥ आभासवादकी श्रेष्ठता ॥ 


. आमासवादमे तो अंतःकरण आभाससहित 


| है ओ अवच्छेदवादमें अंतःकरण आमभासरहित | 


है | दोनू पक्षमें आभासवाद श्रेष्ठ है। काहेतें !- 
... १ भआाष्यकारने आभासवाद अंगीकार 
कियाहै ॥ औ-- 


२अवच्छेदवादमें विद्यारण्यस्वामीने दोष 


| बी कह्याहैः-जो आभासरहित अंतःकरण 
. अवच्छिन्नचेतनकूं प्रमाता माने तो घद- 
 अवच्छिन्नचेतन बी प्रमाता हुवाचाहिये। काहेतें ! 
(१ ) जैसें अंतःकरण भ्रूतनका काये है 
हा तेसें घट बी भूतनका काये है ॥ ओ- 
... (२ ) जैसे अंतःकरण चेतनका अवच्छेदक 
... कहिये व्यावत्तेक है लैसें घट बी 
चेतनका अवच्छेदक हे | 
यातें अंतःकरणविशिष्टकी न्‍्यांई घटविशिष्ट 
. बी ग्रमाता हवाचाहिये ॥ ओ-- 
.._ अंतःकरणमें आभास अंगीकार कियेतें यह 
: दोष नहीं । काहेतें ! क्‍ 
... १ अंतःकरण तो भूतनके सत्वगुणका. काये 
है। यातें स्वच्छ है । ऑ-- 
२ घठादिक भूतनके तमोगुणके काये हैं, 
.. यातें स्वच्छ नहीं॥ 
..._१ जो स्वच्छ पदार्थ होवे सोई आमास- 
. केयोग्यहोबहै। 
._२ मलिन पदाथ आभासके योग्य नहीं । 
.  जैसें काच ओ ताका ढकना दोनू प्रथिवी 
के काये हैं | परंतु 
. १ काच तो स्वच्छ है, तामें मुखका 
आभास होवेहे | मल 


५. दि. सा, १५ 




















क्‍ थही विलध्षणता हैं; 
2 १ अतः्करण सत्वशुणका कासये हैं, कक 
स्वच्छ होनेतें चेतनका आभास ग्रहण... 
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. २ हकना स्वच्छ नहीं, यातें तामें 
आभास होथवे नहीं॥ 

१ लेसें सत्वगुणका काये होनेतें अंतःकरण 
स्वच्छ है । ताहीमें चेतनका आभास 
होवेहे । क्‍ 

२ शरीरादिक ओ घटादिक तमोगुणके काये 
होनेतें स्वच्छ नहीं | तिनमें चेतनका 
आभास होवे नहीं ॥ क्‍ 

॥ २०४ ॥ अंतःकरणमें दविविधप्रकाश 
बिक तें ९, रे 

है । यातें सोई प्रमाता है 

अन्य नहीं॥ 

इस रीतिसें अंतःकरणमें द्विविध प्रकाश हें | 
एक तो व्यापकचेतनका प्रकाश ओ दूसरा 
आभासका प्रकाश है ॥ 

शरीरादिक ओ घदादिकनमे एक व्यापक- 
चेतनका प्रकाश तो है । दूसरा आभासका 
प्रकाश नहीं । यातें द्विविधप्रकाशसहित अंतः 
करणविशिष्टही चेतन प्रमाता कहियेह । 
एकप्रकाशसहित जो घटादिक तिन- 
करिके संयुक्त चेतन ग्रमाता नहीं ॥ जिनके 
मतमें अंतःकरणमें आभास नहीं तिनके मतमें 
घटादिकनकी न्यांई अंतःतरणमें बी आभास- 
का दूसरा प्रकाश तो है नहीं । व्यापक चेतनका 


चेतनका प्रकाश घटादिकनमें हे । यातें अंत: 
करणविशिष्टकी नया घटविशिष्ट वा 
विशिष्ट वा भीतविशिष्टचेतन बी प्रमाता हवा- 
चाहिये ॥ क्‍ 


इस रीतिसे घटशरीरादिकनतें अंतःकरणमें 


ब] 


करनेके योग्य 


जो एकप्रकाश अंतःकरणमें सोई व्यापक 


शरीर- 2 


यातें . 





मी मम अब आम 
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११४ अहंवृत्तिविषे कूटस्थ औ आभासका भान कैसे होवेहे ? इसका उत्तर १८७-२९०५ [ विचारसागरे 








२ और पदार्थ स्वच्छ नहीं । यातें आभास अमापनेकी उपाधि जो वृत्ति ताको इंद्रिय- 
ग्रहण करनके योग्य नहीं || जन्य होनेतें उपहित जो ग्रमा सो बी इंद्रिय- 
आमभासग्रहणके योग्य जो अतःकरण जन्य कहियेहे | यातें इंद्रिय प्रभाका साधन 
ताकरिके संयुक्तती चेतन परमाता _कहियेहे । परंतु अंतःकरणका परिणाम सारा 


पीकर के 


कहियेहे। प्रमा नहीं कहियेद । किंत॒ शरीरके भीतर जो 
२ घटादिक ओ शरीरादिक आमभास- अतःकरण ताका विषय. घटादिकनतोडी 
ग्रहणके योग्य नहीं । यातें तिनकरिके परिणाम | ताझू प्रमाण कहेहँ ॥ 
 विशिष्टचेतन प्रमाता नहीं ।. ._,, विषयतें मिलिके विषयके समान जो अतः 


इस रीतिस आभासवादही उत्तम हैं | करणका परिणाम उतनेऊूं प्रमा कहेहें । 


5 अवजकमा कह ' शरीरके भीतर जो अंतःकरण तासें. लेके 
॥ २०५ ॥ प्रमाताआदिक चारि. | घटादिक विषयतोडी पहुंचा जो अंतःकरणका 
चेतनका स्वरूप ॥ परिणाम सोई प्रमारूपई धारेंहे । यातें 

है, तैसें “माका अमाणरूप अंत करणकी वृत्तिसे अत्यंत 

करण आभाससहित है, लैसें क्‍ 

जैसे अंतःकरण आभाससहित है, ते भेद नहीं ॥ क्‍ 


| आ के 


. अंतःकरणकी गृत्ति बी आभाससहितही होवेहे । ओह बतका 4 आए 
भासवृत्तिविशिष्ट चेतन प्रमाणचेतन 
5 न ज्ञान जहां होवे तहां अंतःकरणकी वृत्ति 


ला द शक है 
.... कहियेहे।॥ द 
है? बाहिर जायके विषय जो घटादिक तिनके 
क्रणकी घटादिविषयाकार जो वृत्ति क्‍ 
अंतःकरणकी समान आकाररूपरूं धारहे । औ-- 


...तामें आरूढ चेतनकूं प्रभा औ यथाथ्थज्ञान 
. कहे २ शारीरके अंतर जो आत्मा ताका प्रत्यक्ष 
होवे | तब अंतःकरणकी वत्ति बाहिर जाबे नहीं। 





....._ताका साधन जो इंद्रिय सो प्रमाण कहिये- . बहै॥ 
.. है । काहेंतें! विषयाकारवृत्तिमं आरूचेतनई | *े शरीरके मीतरही वृत्ति आत्माकार होवेहे ॥ 


7-  श्रमा कहेहें। तहां चेतन यद्यपि स्वरूपकरिके . वृत्तिस आत्माके आश्रित आवरण 
..._ निद्य है। यातें इंद्रियजन्यताके अभावतें अमा- | »' होवेहैं। और 
.....  चेतनका साधन इंद्रिय नहीं । तथापि .. २ आत्मा अपने प्रकाशतें ता वृत्तिमें प्रकाशेहे | 
.... निरुपाधिक चेतनमें तो प्रमाव्यवहार है नहीं। किंतु | , *'ो कारणत दत्तका वाय जात्मा कद्याहै 
...._ विषयाकारवृत्तिउपहित चेतनमें अ्रमाव्यवहार हो ओ चिदाभासरूप जो वृत्तिमं फल ताका 
...  वबैहे। यातें चेतनविषे श्रमाशब्दकी भ्रवृत्तिमें विषय आत्मा नहीं । ही 
... विषयाकाखृत्ति उपाधि है सो विषयाकार-| या प्रकारतें साक्षी आत्मा स्वयंप्रकाशरूप 
...थुत्ति इंद्रियजन्य है। इंद्रिय ताका साधन है। भान होवहे, यह सिद्ध हुआ॥ ११६॥ 
॥२ २११॥ यद्यपि आमासवादमें आसमासक | आभासवादका आरोप ठीक बैठताहै । या अभिप्राय- 
| सैं इहां आमासवादकी स्तुति करीहे | भाष्यकार- 
में | आदिकनका बी यही ताध्य है ॥| ० का 

























| घह्बहतरगा ४] | ॥ १ ब्रह्मकू नेत्रइद्रियकी अविषयता ॥ आप ११७५ 





अभिप्रायतें रामक्ृष्णादिकनकूं ब्रह्मरूपता कही- 
ब्रह्म ” यह ज्ञान प्रयक्ष केसे होगे तो सर्वशरीरमका अधिष्ठानचेतन ब्रह्म 

ने !॥ २०६--२१० |. | हनेतें मनुष्यपशुपक्षीआदिक सर्वही बअद्मरूप 
हा पक त है। तिनके समानही रामक्ृष्णादिक होवेंगे। 
ऐप क्‍ एदिक हे 

क्‍ तच्चर्राष 

॥ तत्तदृष्टिस्याच | 'यातें रामकृष्णादिकनकूं अधिष्ठानचेतन अद्म 





हि ॥ दोहा ॥ है| इस अभिप्राय्तें ब्रह्मरूपता नहीं कही। 
उद्वियके संबंध बिन, हि किंतु तिनक ओर जीवनतें विशेषरूपताकी सिद्धि- 
है “अहं ब्रह्म ” यह ज्ञान । हक हक शरीरही ब्रह्म है । ऐसा मानना 
| कैसे न्हे प्रयच्छ प्रभु ! | सो बने नहीं । काहेतें / शरीरका बाध- 













करिके तिनके शरीरनऊ ब्रह्मरूपता माने तो- 

१ सर्वशरीरनका बाधकरिके सारेई शरीर 
ब्रह्मरूप हैं। ऑ-- 

२ बाघ किये बिना तो अन्य शरीरनकी 
नया. हस्तपादादिक अवयवसहित 
रूपवान क्रियावान्‌ शरीरका निरवयव 
नीरूप अक्रिय ब्रह्मतें अभेद बने नहीं, 
यातें रामकृष्णादिकनका शरीर बदह्म 
नहीं । परंतु-- 

इतना भेद हैः-१ जीवनके शरीर पुण्यपापके 

आधीन हैं | २ भूतनके काये हैं ओ ३ जीवनकू 


| मोझूं कहो बखान ॥ ११७॥ 

| दीकाः-- ब्रक्मके अपरोक्षज्ञानतें सकल- 
| भ्विद्याजालका नाश होवेहे। परोक्षज्ञानतें नहीं” 
| एह पूर्व कह्या | ताकेविष शंका करैहै 

| आबका ज्ञान प्रत्यक्ष बने नहीं। काहेतें ! इंद्रिय- 
जग्य ज्ञान प्रत्यक्ष होवेहे । ब्रह्मका ज्ञान ईंद्रिय- 
ज््य बने नहीं । काहेतें ! 

| ॥२०७॥ १ बह्मकूं नेत्रकी अविषयता ॥ 
। (रामक्ृष्णादकनके दरीर ब्रह्म नहीं॥) 
. नेत्रइंद्रिय्तं रूपवानका अथवा नीलादिक 
हका ज्ञान होवेहे | ऐसा अह्म नहीं। यातें 
नेतरद्रियजन्य ज्ञान अह्मका बने नहीं ॥ 

._ रामक्ृष्णादिकनकी जो मजनुष्याकारमूर्ति हे | 
मो यद्यपि रूपवाली हे तथापि सो मूर्ति 
कं रचित है। मिथ्या है । सो मूर्ति अह्म | 


















ता अध्यासकी निवत्ति होवहे | ऑ--/ 
१ रामकृष्णादिकनके शरीर अपने पुण्य- 

पापतें रचित नहीं । भूतनके काये नहीं । किंतु- 
(१) जैसे रुश्कि आदिम ग्राणियोंके कर्म 













रामकृष्णादिकनकू. बद्मरूपता 
'तिनकी शरीररूप मूर्ति ब्ह्मरूप है, | 
[अभिप्नायतें नहीं कही । किंतु तिनके शरीरन- 







कमेनके 5. 





देहादिक अनात्म पदार्थनविष अविद्या- 
बलतें अहंममअध्यास हे | आचायके उपदेशर्ते. 


| भोग देने सन्मुख होयें तव आप्काम ईथर- 

में बी प्राणियोंके कमेके अनुसार “में जगतका 

उत्पत्ति करूँ ऐसा संकरप होवेहे | ता... 
कत्पतें जगतकी उत्पत्तिरूप सृष्टि होबहै।.. 

|  () तैसें सश्तिं अनंतर वी “में जगतका 

पालन करूं” ऐसा ईश्वरका संकल्प होवहे |... 

तासंकल्पते जगत॒का पालन होवेहै ॥. “| 





. ता जीवकू सुखदुःख होवेहे। तहां 





(३) ता पालनसंकल्पके मध्य उपसक पुरुषन- 
की उपासनाके बलतें इश्वर्कूं ऐसा संकल्प 


होवेहेः-“रामक्ृष्णादिकनामस॒हित मूर्ति स्वेकू 
प्रतीत होव ता ईश्वरसंकल्प्ते विशेषनामरूप- 


जे 
११६। प्रश्न।-इंद्वियसवंधावेना “अह ब्रह्म शान प्रत्यक्ष के 


ने? ||२०६-२१०॥| [वेचारसागरे न्‍ 





यद्यपि पंचभूतरचित सिद्धयोगीशरीरमें बी 
बंधनादिक होवे नहीं तथापि योगीशरीरमें 
प्रथम बंधनादिकनका संभव होवेहे । फेरि 
योगाम्यासरूप पुरुषाथ तें बंधनदाहादिकनकी 


रहित ईश्वर रामकृष्णादिकनाम पीतांवरधरादि- योग्यता नाश होवेहे । 


स्थामसुंदरविग्रहरूपकी उत्पक्ति होवहे। 


सो विग्रह कमेके आधीन नहीं । 
यद्यपि रामकृष्णादिक विग्रहतें साधु ओऑ 


कृष्णादिकनके शरीरमें योगीकी न्यांई कह 
पुरुषाथस बंधनादिकनका अभाव नहीं | किंतु 


[आप 


तिनके शरीर सहजही बंधनादियोग्य नहीं | 


दृष्टनक्ूं ऋमते सुखदुःख होवेह । जो जाके सुख- | यातें भूतनके परिणाम नहीं । औ- 


दुःखका हेतु होवेहे सो ताके पुण्यपापतें रचित हो 


' बहे । यातें पुण्यपापआधीन कहियेहे ॥ इसरी तिसे- 
१ अवतारनके शरीर साधुपुरुषनकं सुखके स्थूलद्श्सिं ओरशरीरनके समान वे 


(२) मांइक्यभाष्यकी टीकामें आनंदगिरिने 
रामादिकशरीर भूतनके परिणाम कहेहें सो 
शरीर 


हेत होनेंतें साधुपुरुषनके पण्यसमुदाय- ग्रतीत होवेहें इस अभिम्रायतें कहेहें । काहेंतें 


रचित हैं | 

२ तेसें असुरादिक असाधु पुरुषनहू दुःखके 
हेतु होनेते तिनके पापतें रचित हैं । 
यातें “अवतारनके शरीर पृण्यपापके 

आधीन नहीं” यह कहना नहीं संभव | 
तथापि जसें जीवने पूर्वशरीरम पुण्य- 
 पापकर्म कियेहें तिनका फल उत्तरशरीरमें 
बेहे शरीर- 
 अभिमानी जीवके पूवेशरीरके अपने पृण्य- 
. पापके आधीन उत्तरशरीर कहियेहे लेसें 
.. रामकृष्णादिकनके शरीर यद्यपि साधुअसाधु 
_ पुरुषनके पृण्यपापके आधीन हैं ओ तिनकूं 


... सुखदुःखके हेतु हैं | परंतु रामकृष्णादिकनके 
. - पुण्यपापतें रचित अवतारशरीर नहीं ओ 
... तिनझ अपने शरीरतें सुखका तथा दुःखका भोग 





वे नहीं । यातें रामकृष्णादिकनके शरीर 


.... अपने प्यपापके आधीन नहीं । यह संभवहे ॥ 


२ तेसें भूतनके परिणाम बी रामकृष्णा- 





..... दिकशरीर नहीं किंतु चेतनआश्रित मायाका 
.... परिणाम हैं ॥ क्‍ 

रा रे (१) जो पंचीकृतभूतनके परिणाम होवे 

. तो कृष्णशरीरविष रज्जुकृत बंधनादिकनका 

. अभाव शास््रमें कल्याहे, सो असंगत होवेगा ॥ 













(३) भाष्यकारनें गीताभाष्यमें यह कल्याहैः- 
“जीवनके. ऊपर अनुग्रहकरिके शरीरधारीकी 
न्‍्याई मायाक्के बलतें परमात्मा क्ृष्णरूप अतीत 
होवेहे | सो जन्मादिकरहित है। ताका 
बसुदेवद्वारा देवकीतें जन्म बी मायातें प्रतीत _ 
होवेहें” इसरीतिस भाष्यकारने क्ृष्णशरीर _ 
मायाका काये कद्माहे। क्‍ 

यातें भूतनतें अवतारशरीरनकी उत्पत्ति 
नहीं | किंतु तिनके शरीरनका उपादानकारण 
साक्षात्‌ माया है ॥ | 

२ और जीवनकूं देहादिकेनमें आत्मश्रांति 
है, रामकृष्णादिकन् नहीं । काहेतें४. 

(१) जीवनकी उपाधि अविद्या मलिनसल- _ 


गुणवाली है । रामकृष्णादिकनकी उपाधि 


माया शुद्धसल्वशुणवाली है | यातें जीवनईू 


अविद्ाकृत भ्रांति ओ रामक्ृष्णादिकनकू माया- 
कृत सर्वज्ञता होवेहे ॥ ा 


कर) आई) 


(२) जीवनछूं अज्ञानकृत आवरण औ 


| आंतिके नाशनिमित्त आचायेद्वारा महावाक्‍्यके 
उपदेशजन्य ज्ञानकी अपेक्षा है। तेसें रामकृष्णा- 
'दिकनकूं आवरण ओ आआांति नहीं । यातें उपदेश- 


जन्य ज्ञानकी अपेक्षा नहीं | किंतु जीअंतःवर्र 
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चतुर्थस्तरंगः ४ ] ॥ २-५ ब्रह्मक त्वचा रसना प्राण ओ श्रोत्र इंद्रियकी अविषयता || ११७ 








$ - 


 करणकी वृत्तिरूप ज्ञानकी न्यांई ईश्वररू माया- आश्रयकूं विषय करेहे | ब्रह्म स्पशेका आश्रय 
.. की वृत्तिरूप आत्माका ज्ञान तो उपदेशादिक | नहीं ओ स्पश नहीं । यातें त्वचाईद्रियका 
.. विनी बी होपहे । परतु ता ज्ञानत कछु विषय नहीं || 


.. ग्रयोजन तिनकूं सिद्ध होवे नहीं । का 
। [ १ | जीवनकू घटादिकनके ज्ञानतें आवर ॥ १०३ ॥ रे अलक सतना नाय औ 


भंग ओ विषय जो घटादिक तिनका ग्रकाश श्रोत्रइंद्रियकी अविषयता ॥ 


. होषहे ओ जक्रूपते आत्माका ज्ञान जो रसनाईद्रियतैं रसका ज्ञान, घाणतैं गंधका 


१०० कह जो आत्मा ताका ३ श्रोत्रतें शब्दका ज्ञान होवैहे । रसर्गंध- 


५ | शब्दतें ब्रह्म विलक्षण है। यातें रसना प्राण 


आवरणमभंग तो ज्ञानतें होबहे ओ | .+ भोजन शोबे नहीं 
ओ क्रोत्रतें ब्रह्मका ज्ञान होवे नहीं ॥ ओऔ- 
. आत्माविषय स्वयंग्रकाश है । ज्ञान होने नई 


| ध आ ५ € +८5 
(ख) यातें आत्मज्ञानतैं विषयका प्रकाश. ६९ ॥| जज कमेइंद्रियनकी 
होवे नहीं। तैसें श्थरकूं मायाकी. अविषयता ॥ 


वृत्तिरूप जो “ अहं ब्रह्मास्मि” ऐसा| क्षमईद्रिय ज्ञानके साधन नहीं किंतु बचना- 
ज्ञान, ताका विषय ईश्वरका आत्मा | दिकक्रियाके साधन हैं । यातें तिनतें तौ 
सो आवरणरहित स्वयंग्रकाश है। यातें | क्िसीका ज्ञान होने नहीं। झ् 
आवरणभंग वा विषयका प्रकाश || हस रीतिसें किसी इंद्रियतें अह्मका ज्ञान 
इश्वरके ज्ञानका अयोजन नहीं ॥ | ब्ते नहीं ॥ 
[२ |] जैसे जीवन्युक्तविद्यानकूं निरावरण- कि 


क्‍ ओ इंद्रियतें जो ज्ञान होवे सो ज्ञान 
 आत्माकू विषय करनेवाली अंतःकरणकी “ अहं 

त्यक्ष कहियेहे । प्रलक्षकृंही अपरोक्ष् कहेहे | 
ब्रह्मास्मि” ऐसी वृत्ति आवरणभंगादिक प्रयोजन- 5 हियेह हर 


. रहित होवैंहे लैसे ईश्वरई बी आवरणभंगादिक हद ३ 
.. अ्रयोजनविना के अत ४ अहं ४-२) । रोने सो हक होबेहै एच किक ४४8८ 
ऐसा ज्ञान उपदेशादिकते विना होवेहे ॥ बी परोधरही दोहे न्‍ हे 
.._ इसरीतिसें रामकृष्णादिकनकं जीवनतें वि क्‍ 

.. लक्षणता ईश्वरता है तो बी तिनका शरीर ( ॥ २०३-१९० गत ग्रश्नका उत्तर 
.. मायारचित है। यातें बह्म नहीं किंतु मिथ्या है। ॥ २११-२१२ || ) 
पा थो हर बे कीया जो अवतारनका शरीर |॥ २११ ॥ इंद्रियसंबंधविना प्रत्यक्षज्ञान 
सो हस्तपादादिक अवयवसहित ओ रूपसहित नियम नहीं ॥ सुख- 
 कियाहे। यातें नेत्रइंद्रियका विषय तिनका शरीर हम हो सावीआस्थता | दि 
होवेहे । अब्नकूं नेत्रइंद्रिय विषय करे नहीं ॥.||.. 

 ॥ २०८ ॥ २ बह्ाकूं त्वचाइंद्रियकी .. ॥ श्रीगुरुखवाच ॥ 
...... अविषयता ॥ ४ " ॥ दोहा ॥ 

तैसें तवचाइंद्रिय बी स्परशकूं औ सके इंद्रिय बिन प्रसच्छ नहीं, 
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यातें ब्रह्मका अपरोक्षज्ञान बने नहीं | किंतु 











११८ ॥ इंद्रियसंबंधविना “* अहं ब्रह्म ” ज्ञान केसे बने 





चर 


ने! इसका उत्तर २११-२१५ ॥ [ विचारसागरे 
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सिष यह नियम न जान । 

बिन इंद्रिय प्रयच्छा व्हे, 

जेस सुखदःख ज्ञान ॥ ११८ ॥ 

टीका;-इंद्रियसंबंधविना प्रत्यक्षज्ञान होवे 
. नहीं यह नियत नहीं । काहेतें! जेसें सुखका 
ओ दुःखका ज्ञान होवे सो किसी द्वियतें होंवे 
नहीं । सो सुखदुःखका ज्ञान बी प्रलक्ष 
होवेहे । यातें इंद्रियसंबंधतें जो ज्ञान होगे सोई 
प्रत्यक्षज्ञान होगे यह नियम नहीं । किंतु विषय- 
तें वत्तिका संबंध होयके विषयाकारबइत्ति जहां 
होवे तहां प्रत्यक्षज्ञान कहियेहे ।। 

१ सो विषयतें वृत्तिका संबंध कहूं इंद्रिय- 
द्वारा होवेहे । ओ- 
. २ कह शब्दसें होवेहे॥ जैसे “ दशम तूं 


.. है” इस शब्दतें दशम जो आप तातें अंत 


करणकी वृत्तिका संबंध होयके दशमाकारबृत्ति 


.. होवेहे | यातें शब्दजन्य बी दशमका ज्ञान 


.... प्रलृक्ष होवेहे ॥ 
हि . ||२१२॥ विषयचेतनका वृत्तिचेतनसे अभेद- 
हे ही पत्यक्ष ज्ञानका लक्षण है | सो अभेद--- 
१ कहूं इंद्रियद्वारा होवेहे | 
२ कहूं शब्दसे होवेहे । ओ--.. 


2] । ३ कहूं इंद्रियादिरूप बाह्यनिमित्तसं विनाही शरीर- 


के भीतर उपजी वत्तिद्वारा होवहे | 


... चेतनका खरूपसैं तो कहूं भेद है नहीं । किंतु 
... विषय और वृत्तिरूप उपाधिका किया भेद है । सो 


.._ उपाधि जब मभिन्रदेशमें स्थित होवे | तब तिस उपाधि 
' . वाले चेतनका भेद कहियेहै । ० क 
... जब विषयाकासत्ति होबे तब दोनूं उपाधि एक-- - 

: देगा त्‌होबेंहे, यातैं तिस उपाधिवाले | 


हिये श्र 


>जजजज+-जलज--+++-+_ 





हियेहै । सो | 


त्यक्षश्ञान 





तैसें ग्रमाताविषे सुखःदुःख होवे तब सुखा- 
कारदःखाकार अंतःकरणकी बृत्ति होबे।ता 
वृत्तिस सुखःटुखका संबंध होवेहे। यातें सुख- 
दःखका ज्ञान प्रत्यक्ष कहियेहे ॥ ; 
पूर्वउत्पन्न सुखदुःख नष्ट हुये पीछे जहां. 
रुपकू याद आवबे तहां सुखाकार दुःखाकार 
अंतःकरणकी वृत्ति तो होबेहे। परंतु वृत्तिके 
नष्ट हुये सुखदु/खतें संबंध नहीं । यातें सो _ 
ज्ञान स्मृतिरूप है, ग्रत्यक्षरूप नहीं ॥ 
१ यद्यपि अंतःकरणके धर्म सुखदुःस 
साक्षीमास्य हैं, तथापि सुखाकार- 
दुःखाकार अंतःकरणकी  जृत्तिद्वारा 
साक्षी सुखदुःखका प्रकाश करेहे | 
२जो साक्षीभास्य पदार्थ हैं तिनक बी 
साक्षी वत्तिकी अपेक्षातेही ग्रकाशेहे | 
जैसें शुक्तिरअत साक्षीभास्य हैं तहां 
अविद्याकी वत्तिकी अपेक्षाकरिके 
साक्षी रजतह प्रकाशेह | द 

१ परंतु सुखदुःखके प्रकाशमें अंतःकरण- 
की वत्ति साक्षीकी सहायक है । ओ 
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कहियेहे | याहीकूं: अपरोक्षज्ञान ओऔ साक्षात्कार 
बी कहतेह । 
यह प्रत्यक्ष्ञानका लक्षण | 
! इंद्रियजन्य बाह्मयघटादिकके प्रद्यक्षज्ञानवित्र 


अनुगत है। औ हे 

२ महावाक्यजन्य ब्रह्मके प्रलनक्षज्ञानविषे अनुगत _ 

| है [आज द रा 
३ बाह्मयनिमित्तसें विना अंतर उपजे खुखदुःखके 
.. प्रयक्षज्ञानविष अनुगत है । औ-.... 
. 9 मायाकी दत्तिरूप इश्वरके ज्ञानविष अनुगत हा । 
है।औओ- सर 


७५ अविद्याकी वृत्तिरुप रज्जुसपॉदिकनके ज्ञान 

विषे अनुगत है ॥ हा 
प्रयक्षज्ञानके लक्षणका विशेष निर्णय वत्िर्ता- 
वलिके द्वितीयरत्ञविंषे कियाहै | पा 











.. की वृतक्ति सहायक हे | 
- इस रीतिसे साक्षीमास्य पदार्थके ज्ञानमें बी 
। वृत्तिकी अपेक्षा है॥ | 
.. १ सो वत्ति जहां इंद्रियादिक बाह्मसाधनतें 
| होबे ताका विषय साक्षीज्ञास्थ नहीं 
| कहियेहे 
|  सुखदुःखक विषय करनेवाली बृत्तिमें 





| बाह्मंद्रियादिक हेतु नहीं । किंतु जब सुखादिक 


. उत्नन्न होवें तिसी कालमें अन्यसाधनकी 
| थपेक्षाविना सुखाकारदुःखाकार अंतःकरणकी 
| वृत्ति होवेहे | ता वृत्तिमं आरूढ साक्षी सुख- 
| दुःखछूं प्रकाशेहे । यातें सुखदुःख साक्षी 
| भास्य कहियेहें ॥ औ-- 

॥ १११॥ बह्मका ज्ञान प्रत्यक्ष संभवैहै॥ 
|. तत्त्वदष्टिकूं भेदअभ्रमका अंत ॥ 

| बाह्य जो घटादिक हैं तिनसें अंतःकरणकी 
॥ २१३ ॥ जैसें: 








भये ब्रह्मांडर्वाति सूर्यका प्रकाश दीखता 

(.- नहीं। औ-- 

.._२ तिस आवरणके निदृत्त भये चकश्षुगत अंतः- 
.. करणकी दृत्तिसैं ब्ह्मांडवर्ति सूयेका प्रकाश 

.. दीखताहे। गा 

। तेसे कट मच द 

१ साक्षीआत्माविषै “अह्मकी अमेदता है. तिसकूं 

.. आंतःकरणगत चजज्ञानांशरूप स्वत्पआवरणर्स 












भासता नहीं 





हा चतुर्थस्तरंग: ७ | ॥ बह्मका शान प्रत्यक्ष सभवेहे ॥ तत्त्वटट्टिक 


१ चक्षुविषि सूर्येकी अमभेदता है तिसकू 
अगुलीआदिरूप स्वद्पआवरणस आच्छादित | 


आच्छादित भये सर्वत्र परिृणेत्रह्म प्रलक्ष | 


के े आकार इत्तिकरि उक्त आवरणका भग | 
 होबे तब गृहगत आकाशके असंगतादिकके 





'ज्ञानकरि महाकाशके असंगतादिके ज्ञानकी 


भेदअमका अंत |... १५१९ 








| २ मिथ्यारजतादिकनके प्रकाशमैं अविद्या- | वत्तिका संबंध नेत्रादिक इंद्रियद्वारा होवैहै। यातें 


घटादिक साक्षीभास्य नहीं | 

तेसें ब्रह्माकार अंतःकरणकी बृत्ति होवेहे 
सो अंतःकरणकी वृत्ति बाहिर नहीं जाबेहे । 
किंतु शरीरके अंतरही होबेहे । ता वृत्तिसें 


ब्रह्मका संबंध है । यातें ब्रह्मका ज्ञान बी. 


सुखदुःखके ज्ञानकी न्यांई ग्रल्यक्षरूप है। परंतु 
१ सुखाकारदुःखाकार वृत्तिमें बाह्यराधनकी 


अपेक्षा नहीं, यातें सुखदुःख साक्षी- 


'मास्थ हैं ॥ औ-- 
२ ब्रह्माकार जो अंतःकरणकी वत्ति तामें तो 
गुरुद्वारा वेदवचनका भ्रोत्रसें संबंध बाह्म- 


साधन चाहियेहे । यातें ब्रह्म साक्षी 
भमास्य नहों । 


इस रीतिसें जहां विषयतें वत्तिका संबंध होते, 


& 0 ७ कर) 


तहां प्रत्यक्षज्ञान कहियेहे ॥ “अहं ब्रह्मास्मि ! 


कि तल ््+-+++ 


न्यांई सर्वेत्र परिष्रणें ब्रह्मका स्वप्रकाशताकरिके 


कर ओर औ 3, 


भान हांवह || 


|| २१४ | जैसे ब्रह्म साक्षीमास्य नहीं तैसें. 
ब्रह्म चिदाभाससहित अंतःकरणकी वृत्तिरूप प्रमाता- 
अन्यदीपककी अपेक्षा... 
रहित केवल नेत्रके विषय दीपककी न्‍्यांई जंतःकरण- 
गी “ अहं ब्रह्मास्सि ” इस आकारवाली केबड-... 
वृत्तिका विषय ब्रह्म है । यातें ब्रह्म प्रमातामास्य बी... 


का बी विषय नहीं 


नहीं | किंतु अपने प्रकाशम अन्यप्रकाशकी अपेक्षा- 


से रहित सव्वका प्रकाशक ऐसा स्वयंप्रकाशरूप 


ब्रह्म है । 





वृत्ति बी वल्वलके मलकूं साबूनकी न्यांई अह्मका 
आवरण भंग करेंहे सोई ताका विषय करना है । 
ओरप्रकारका विषय करना वृत्तिका नहीं । औ---.. 
. “अहं ब्ह्मास्मि ” ऐसी दृत्तिरूप तत्ज्ञानकूं बाह्य... 
साधनकी अपेक्षाविना साक्षी प्रकाशतहिं | यातैं सो... 
' तज्ज्ञान साक्षीमास्य है । | 











१२० || इंद्वियसंबंधविना “अहं ब्रह्म ” केसे बने ? इसका उत्तर २११-२१२ ॥ [ विचारसागरे 








: या वृत्तिका विषय जो ब्रह्म तासे संबंध है । ओ भ्रत्यक्ष है । तैसें दशमपुरुषका ज्ञान शब्द- 
यातें ब्रह्मका ज्ञान प्रत्यक्ष सैधवेह | ओ--.. जन्य है तो बी ग्रलक्ष होवेहे ॥ हा 
१ जहां धूमकूं देखिके अभ्रिका ज्ञान होवेहे. इस रीतिसें गुरुद्वारा श्रवण किया जो महा- « 
तहां धूमका ज्ञान तो प्रत्यक्ष है औ अग्निका ज्ञान वाक्यरूप वेदशब्द तासें उत्पन्न हुवा अग्नज्ञान 


करे, करे) 


ग्रत्यक्ष नहीं । काहेतें ? नेत्रह्मारा अंतःकरणकी वी ग्रल्यक्षही संभवहे ॥ ११८ 


वृत्तिका धूमतें संबंध है यातें धूमका ज्ञान दोहा... हे 


प्रत्यक्ष कहिये है । ऑ-- पक हि क्‍ 
२ अनुमानतें अंतःकरणकी वृत्ति शरीरके गुरुको अस उपदेस सुनि, 


अंतर अग्निके आकारऊूं ग्रहण करनेवाली तो |... तत्तदृष्टि बुद्धिमंत । 
हुई । परंतु अभ्िसें वत्तिका संबंध नहीं । यातें ब्रह्मरूप लखि आतमा, 
इसरीतिसें जहां वत्तिसें विषयका संबंध |: 
होवे तहां प्रत्यक्षज्ञान कहियेह । अहं ब्रह्म या वृत्तिमे 
जहां वत्तिस विषयका संबंध नहीं होवे, निरावरन «है भान ॥ 
विषय बाहिर दूरि होवे अथवा भूत वा भविष्यत्‌ | दादू आद्रूप सा, 
होगे ओ अलुमानतें अथवा शब्दतें विषया-। यू हम लियो पिछान ॥ १२०॥ 
_ काखृत्ति अंतर होबे सो ज्ञान परोक्ष | तति श्रीविचारसागरे उत्तमाधिकारी- 


कहियेहे | ! आर 4 प + धैस्तरं | हि 
ष न्च प ५ ज 
इंद्रियजन्य ज्ञानही अल्यक्ष होवैहे | यह नियम “5. 


. नहीं । जैसें सुखदुःखका ज्ञान इंद्रियजन्य नहीं समाप्त: ॥ 8४॥ 
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४०७०७, २-८ 














' द ... 3१3 पचमस्तरगई; ॥ ५॥॥ 
॥ अथ श्रीगुरुवेदादिव्यावहारिकप्रातिपादन ॥ २१३-२७६ ॥ 


आा 
॥ मध्यमाधिकारीसाधननिरूुपण ॥ २७०-३०३॥ 








_॥९१श। अदृष्टिका प्रश्न-वेदगरु सत्य यूं संकरमत पेखि असुड्धा । 

होवे वा मिथ्या होवे ! दोन्‌रीतिस॑ | तज्यों सकल मध्वादि प्रबुद्धा ॥ २॥ 
बेदगरुतें अदेतज्ञान बने नहीं ॥ [ “भयो” पदको ग्रथमपादसें अन्वय है ] 
पूर्वतरंगमें यह कह्या:--“गुरुमुखद्वारा अवण | यहें सका भगवन्र मुहि उपजे । 


;! किये वेदवाक्यतें अद्वेतत्रह्मका साक्षात्कार | उत्तर दहु दयाल न कुपिजे ॥ 
होवेहे ” ताकूं सुनिके अदृश्टिनाम द्वितीयशिष्य (॥ उत्तर ॥ २१४-२३६ | ) 


यह शंका करेहे 


॥ २१४ ॥ शंकरमतकी प्रमाणता ॥ 
.._? वेदगुरु सत्य होवें तो अद्वेतकी हानि। 
. १असत्य होवे तो तिनतें. पुरुषार्थकी | शरै बोले सिषकी सुनि बानी । 


प्राप्ति बने नहीं । संकरको मत परम प्रमानी ॥ ३॥ 
हा दोनूरीतिसें वेदगुरुतें अद्देतज्ञान वने नहीं ॥। चारियार मध्वादिक जे क्र 

॥ चोपाई॥ वेदविरुद्ध कहत सब ते हैं ॥ 

.. वेद रु शुरु जो मिथ्या कहिये। यामें व्यासवचन सुनि लीजे । 
तिनतें भवदुख नस्यो ने चहिये ॥ | संकरमतहि प्रमान करीजे ॥ ४ ॥ 


जैसें मिथ्या मर्थलको जल।.._ कलिमें वेदअर्थ बहु करि है। 
सनांसकी नहिं तामें बठ ॥ १ ॥ | श्रीसंकरसिव तब अवतरि है ॥ 
द गुरु: कहे तु देत जेनबुडमत मूल उखारे 





! ॥ ५॥। 


कह बी 7, हैह: 
पा गुरु की कं की ! लि 
भर 0 आकर 6 
ते ! अद्े 8 अआ है. त्‌ं पय | | ३ 8५ थम 
ड ४० हप ५ 0 ०. . हे कह. हद 2०, 22 है 
जा अं व 8] 
कर, ४ न्‍ 
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ते 2 जा 









१२२ | शंकरमतकी प्रमाणता || भेदवादकी अप्रभाणतां |. [ विचारसागरे 


जैसें भानु उदय उजियारो । किक कूलर भू कल ॥ है 
द्रि करे जगमें अंधियारो कलिमें वेदके अर्थकूं नानाभांति करेंगे तब 
सब वस्तुहि ज्यूको त्य्‌ भासे । कृपालु शिव श्रीशेकर नाम धारके अवतार लेके 


संसे और विपयेय नासे ॥| ६॥ . बद्निनाथकी मूर्तिका देवनदीमध्यतें उद्धार, . 
बेद बल स्वस्थानमें स्थापन, जेनबुद्धमत्खंडण ओ वेदका 
_ वेदअथमें त्यूं अज्ञाना । ८ 


क्‍ यथार्थव्याख्यान करेंगे 
नसि है श्रीसंकरव्याख्याना ॥ हि 
करि है ते उपदेस यथारथ । 


१ या व्योसवचनतें श्रीशंकरमत प्रमाण है| 
| २ ओ मध्वादिकनका भेदमत अप्रमाणहै। 
. नासहि संसय अरु अयथारथ॥ ७॥ 
. अयथार्थ कहिये आंति | 


ओर उपनिषद्‌, गीता व सूत्र ये तीनि 
ओर जु वेदअर्थक करि हैं।. 


जो वेदांतके प्रस्थान हैं, तिनके यद्यपि 
मध्वादिकनने किसीतरें खीचके स्वस्वमतके 

ते सठ व॒था परिश्रम धरि हैं ॥ 
यूँ पुरानमें व्यास कही है । 


अनुसार व्याख्यान कियेहें, तथापि व्यास- 
संकरमतमें मान यही है ॥ ८॥ 


बचनतें श्रीशंकरक्ृत व्याख्यानही यथार्थ है॥औ- 
आदिकवि सर्वज्ञ वाल्मीकऋषिने उत्तररामा- 
मध्वादिकको मत न प्रमानी । 
हम व्यासवचनतें जानी ॥ 


| यण वासिष्ठनाम ग्रंथ किया है, तहां. अद्वेतमतर्मे 
प्रधान जो दृष्टिसष्टिवाद हे सो अनेक इतिहासन- 

_ और प्रमान कहूं सो सुनिये। 

. वालमीकरिषि मुख्य जु गिनिये ॥%॥ 


सें प्रतिपादन किया है, यातें वाल्मीकवचन- 
अलुसार अद्दैतमत प्रमाण है ओ वाल्मीकवचन- 

.....तिन मुनि कियो अंथ वासिष्ठा। 

..तामें मत अदेत स्पष्ट ॥ 


विरुद्ध मेदमत अग्रमाण है ॥ 
. श्रीसंकर अद्वेतहि गान्यो 

















न्नि 
स्क 









इसरीतिसें.. सर्वज्ञऋषिमुनिवचनविरोधतें 
हि तिनको मत यह हेतु प्रमान्यों ॥१० ॥ ॥ २१६ ॥ भेदवादका तिरस्कार ॥ 


मेदवाद अग्रमाण कद्या ओ युक्तिसें बी मेदवाद 

विरुद्ध है, यह खंडन आदिकग्रेथनमें श्रीहपो- 

.._॥ २१५ ॥ भेदवावकी अग्रमाणता ॥ ऋषिशनिवचनतें विरुद्ध हि मेदमतमें मं जैनमतकी . 
- बालमी | न्याई अग्रमाणता निश्चय हुयेतें यु कर सें संडन- 


दिकमने प्रतिपादन कियाहै । युक्ति कठिन है कं । 
.._|यातें भेदमत्ंडनकी युक्ति नहीं लिखी॥औ 
| [ है 2 नीम लीक जप किक की अमन “मी 3 मर सनक... मय रद 22 कपल कक गा 0042, है; कह श * ३१ | न | | ३ १ | | 
















विरुड्डं कै के 
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: पंचमस्वरंगः ५] | भेदवादका तिरस्कार ॥ १२३ 


॥ चौोपाई॥ . _॥ १॥ “ मैंत्योः स रुत्युमापोति 
कियो ग्रंथ श्रीहष जु खंडन। | य इह नानेव पश्यति” इति श्रुते। 
खंडनभेद एकतामंडन ॥ ..... |॥ १ ॥ “दितीयाहे भय भमवति”॥ 
| टिस्यो तहां यह बहु विस्तारा। ॥ २॥ “अन्योसावन्योहमस्मीति _ 
. भेदवाद नहिं युक्ति सहारा ॥ १९॥।... ने सवेद यथा पशुरेव स. 
| ओर भेदघिकार जु ग्रंथा । देवानां” इति दे श्रुती ॥ 

अथः-- 


मं तहां भेद्खंडनकों पंथा ॥ 
कठिन दुरूँह॒तर्क है ते अति। जो द्वितीयकूं मतिमें धारे । 
भय ताऊू यह वेद पुकारे ॥ 


| नहीं पेठिहि सिष तिनमें ते मति॥११॥ | भें ले पोते 
ही कैेय ध्येय मोतें कछुओरा.. 
.. यातें कही न ते तुहि उक्ती । रस बेद ढंढोरा | रंग 
| करे हुं भेदहि खंडन युत्ती॥ सु पसु यह वेद ढंढोरा॥ १६॥ 
हि भेद सिष यातें मधादिकवानी । 
| अप्रमान मत भेद लख्यो जब। | सुनी सु बिसरह अति दुखदानी ॥ 
| खंडनमें युक्ति न चहियत तब ॥१५॥ द्वैतवचन तव हियमें जोलों ।. 
..._वेदवचनसें बी मेदमत विरुद्ध है, यह |व्हे साछात्‌ अद्वेत न तोलों ॥ १७॥ 
|. कहँ/-- ॥ राजाके मंत्री भछुकी कथा 
; के भेदप्रतीति महादुखदाता । ॥ २१७-२२८ ॥ ) 
में कठमें यह टेरत ताता ॥ ॥२१७॥ ॥ भर्छुका तपस्वी होना ॥ 
यातेँ 3343 भेदवाद चित त्यागहु । द्वेतवचनको हि चिगोव जुहोवबै।  े 
इक अद्वेतवाद अनुरागहु ॥ १५॥ व्हे साछात तु ताहि विगेवे॥ 


. ॥ २१६ ॥ अ्रीहर्षमिश्राचायनामक सरखतीकरि | || २१८ ॥ यम कहिये घ्राजा, सो कठमैं.. 









































यह वाती टेरत कहिये 







० रे बुद्धिमे . कल्पन का ता होगे बै ऐसी ऐसी ं प्रतिवादीके अनिष्टके नानाकी न्यांई देखताहै सो मृत्युतें मृत्युकू पावताहै”” । ९ हे 
मंपादनरूप तर्क नाम युक्तिया हैं; इति॥| के 





१२७ 




























पूवेस्मुती साछात बिनासत । 
सुन इक अस तुहि कथा प्रकासत १५८ 
_ शाजाकों इक भछे मंत्री । 
राज काज सब ताके तंत्री 
और मुसाहिब मंत्री जेते । 
करें इंरषा तासू तेते ॥ १९॥ 
_[ तंत्री कहिये आधीन | 
करि न सकत भछेकी हाना। 
महाराज निजजिय प्रिय जाना॥ 
तब सब मिलि यह रच्यो उपाया । 
धोरी दोर दंगा मचवाया ॥ २० ॥ 


सो सुनि राजहि करी कचहरी । 
लिये बुलाय मुंसाहिब जहरी ॥ 
|! तिनस कट्यो बेग चढ़ि जावहु । 
|... दोरत घारि सु धूम नसावहु ॥२१॥| 
,_तब सब मिलि उत्तर यह दीना 
..._ सदा एक भर्डहि तुम चीना। 
..._ मरनलिए अब हमहिं पठावतु । 
.. भछेकू कहु क्यूं न चढावतु ? ॥ २२॥ 
..._ तब बोल्यो भदे कर जोरी । 
. महाराज सुन बिनती मोरी ॥ 


॥ २२० ॥ दोर धारि कहिये घाडाकरिके | 


... तरहसैं । नसावहु कहिये नाश करहं । 
5 गा. पुम्हारी । ः ः रा 





॥ शज़ाके मंत्री भछुँकी कथा २१७-४१२८ ॥। 





आज्ञा होय मोहि यह रोरी। 
मारुं सकल धारि जो दौरी ॥ २१॥ 





हा रा | २२१ ॥ दौरत धारि कहिये घाडा करने- 
.. बालेकी | घूम कहिये छडाईकूं । सु कहिये अच्छी- क्‍ द 
. मंत्री ) कूं । प्रधान, मुख्यमंत्री ) कीनो | 





[ विचारसागरे 
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तब भछेकूं बोल्यो राजा । 
तुम चढ़ि जाहु समारहु काजा ॥ 


ते जातहि भछे सब मारे । 


नेक कृषीबर्ले किये सुखारे ॥ २४॥ 
भछ विजय सुन्यो तिन जबही। 


राजापें भाख्यो यह तबही । 


भर मच्यो न सुधन्यो काजा ”। 
मिथ्यावचन सुनतही राजा ॥ २५॥ 

ओरप्रधान मुंसाहिब कीनो । 
छत्र रु पीनेस पंखा दीनो ॥ 
बंदोबस तिन कीने अपनहु ; 
सुने न राजा भछ सुपनहु॥ र६॥ 

सब वृत्तांत भछे तब सुनिके । 
रूप तपस्वि धन्‍्यों यह गुनिके ॥ 


'राजापें मुहिं जान न दे हैं। 


गये दारलग प्रानहु ले हैं ॥ २७॥ 


. अबलग सबाह पदारथ भोगे। | 


॥ २२३ ॥ वैश्य (घनिक) || 
॥॥ २२४ || खेती करनेवाले || बा, 
|| २२० || और मुसाहिब कहिये वजीर (ढुघु- 


[| २२६ | पाछ्खीं | 











क पंचमस्तरंग/ ५] . ॥ नाशीकी निंदा | || “/-: १५७ 





ये जो चारि चतुपंद सोहत। | तिलप्रसनसी नासिका,... 
च्यारि फूल फल खग मन मोहत ॥२८। चंपक तनु अभिरोम ॥ ३०॥ 


| ॥ र२श८॥ नारीकी निदा॥. “ ॥ चारिफका। 
|... # तिय ” आदि “खग” अंत ये दोपदके | नर पर दारिम दंसन, 
| अर्थका कह बिलसे धीर ॥ 
हे दोहा॥.... 'कोहरंसी ए एडी कहत, 


है | चारिचतुपंद ॥ 
| करि कर उरु म्ृग खुरु पुरज 
... केहरिसी कटि मान ॥| 
| लोयन चपल तुरंगसे 

..  बरने पेरंमसुजान ॥ २९॥ 


कोविद मति गंभीर ॥ ३१ ॥ 


| चारखग ॥ 
है मेरीलसी मंदगति; 
कंठ कंपोत सुढार ॥ 
पिकसी बानी अति: मधुर, 
मोरपुच्छसे वार ॥ ३२ ॥ 
॥ चोपाई ॥ 
गंग पयोनिधि कबहु न लागत । 


जातें रसिकसु मन अनुरांगत ॥ 


| २२९ || करिकर कहिये हस्तीके सूंड जैसी | 
उरु कहिये साथर ८ जानूंसें उपरका अंग ) है| 
॥ २३० ॥ काव्यग्रंथनमें कशल | क्‍ 
॥२३१ | -तनु जो शरीर, ताका अभिराम 
कहिये आकार | 
॥ २३२ ॥ उरज कहिये पयोधर, बिछ॒से कहिये 
बिल्वफल जैसे हैं ओ धीर कहिये सघन: होनेंतें स्थिर 
है । अथवा धीर कंहिये हे धीर !। की है. 
॥ २३३ ॥ मूलेके पत्ते जैसे पेत्तेवाछा | तैसाही 
छोटाशांकका वृक्षविशेष है। ताका नाम कोहर 
हैं। याहीकूं हिंदुस्थानमें. फारसीशब्दर्म सहगम बी. 
कहतेंहें | ताके मूलमें प्याज जैसा छालरंगवाला गोढ- 
फल होवेहै, ताका नाम कोहरफर है | तिस- जैसी : 
छ्लीकी एडी कवि कहतेहँ । कस 
॥ २३४ ॥ हंसपक्षी जेसी । 
॥ २३५ || कोकिलानामंक पंक्षी जैसी 


मी . ॥ चारिफूल ॥ 
| कमलबदन अलसी कुसुम, 
| चिबुकचिन्ह मतिधाम ॥ 
. ॥ २२७ ॥ इहांसे लेके ३9 वें छंदपयत 
+. काव्यप्रंथनकी रीतिसं जो स्लीके अंगनका वर्णनरूप 
| आरोप कियाहै, सो दोषदृष्टिरूप भपवादअर्थ है। 
+ . काहेतें £ लक्ष्य जो अमाज तिस बिना बाणके प्रहारकी 
.।. नयांई आरोपबिना अपवाद होबे नहीं । यातैं प्रथम 
| : विषयासक्त पामर कविजनोंके कथनका अनुवादरूप 
| आरोप कियाहै | पीछे या तरंगके ३५ वें छंदसे ब्लीके 
_ अंगनर्म दोषदश्रूप अपवाद कहेंगे । 
... जातें पीछे अपवाद कियाहै, तातें इहां ब्लीके 
. अंगनकी उपमामें तात्पर्य नहीं । किंतु तैसी उपमा 
. देनेवाले विषयलंपट जनोंके उपहासमें तात्पयें है। सर्व 
 काव्यप्रंथनकां बी यही अभिप्राय है | 
... उक्त स्रीके अंगतकी उपमाका यथास्थित खंडन 
. हमने रूपकादशमैं शंगारैराग्यके प्रसंगमँ लिख्याहै । 
- तहां देख लेना । 
.. _॥ २२८ ॥ चारी पगवाले पश्चुकी न्‍्यांई । 


क्र श, न 
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१२४ 
विधि तिलोत्तमा अपर बनाई। 
हन्यो सुंद जिन सो न सुहाई ॥३१॥ 
मिहिंदी जावक कर पद रागा। 
तिनको में किय निमिष न त्यागा । 


ओर भोग तिनके उपकरना। 
भोगे सबें निकट भो मरना ॥ ३४॥ 


अहो मृढ को मम सम जगेमें । 
भौ लंपट अबलग में भगमें॥ 
 गीलो मलिन मूत्रतें निसिदिन । 
स्वत मांसमय रुधिर जु छेते बिन॥३५॥ 
चम लपेव्यो मांसमलीना ! 


॥ २३६ ॥ जिन कहिये जिस ब्रह्माकी रची 
हुई तिलोत्तमानें सुंद औ तिसकरि उपछक्षित निमसुंद- 
.. नामक दैत्य, हनयो कह्टये मरवायोहे | यातें सो 

 तिलोत्तमा हत्यारी होनेतें न सोहाई कहिये अच्छी 


.. मभमिप्राय है॥ 
..._ हहाँ यह मद्दाभारतगत कथा हैः-कोई सुंद- 
निम्ुंदनामक दोनों दैल्म श्राता थे | तिनोंनें तप- 


देने छगे | तब बक्षदेवनें दोनूं श्राताकी प्रीतिभंगके 
..  निमित्त सारे जगतकी ल्लियनतैं अतिसुंदर ऐसी 


शो तमा नाम आरा, रचिक जम्नणोकरस एस्वीफर 
.. तिन दोनू दैद्यनके पांस गेरी | ताकूं देखिके वे देख क्‍ 
प्रव्का करो को कि ; “तू हम दोनूंकूं बरैगी!” तब | 

_ कि: एककूं वरोंगी। दोकूं न क्‍ 





शजाके मंत्री भ्ठंकी कथा | २१७-२२८ ॥ 


नहीं ओ मेरी त्ली हत्यारी नहीं | यातैं तिस अद्मदेव- 
. रचित तिलोत्तमानामक अपसरातें बी उत्तम है | यह 


| . करिके बह्नदेवसें ऐसा वुर लिया किः--“'हम दोनूं भ्राता 
.. परस्परके हाथसे छूड मरें तो मरें, परंतु दूसरे किसीके 
... हायसें में नहीं.” ऐसा वर पायके त्रिछोकीकूं दुःख 








[ विचारसागरे 
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ऊपरि वार असुद्ध अलीना ॥ 


इनमें कौन पदारथ सुंदर | " 
अति अपवित्र ग्लानिको मंदिर॥३१६॥ 


तियकी जंघ जघन्य सदाही। 
रंभा करिकर उपमित जाही । 
आद्रे मृतकों मनु पतनारो । - 
रुधिर मांस लक्‌ हे पसारो ॥३७ 
लगत जु नीके स्थृलनितंबा। 
तिनके मध्य मलिन मेलेबंबा ॥ 
तय ताके ते अतिदुगधा ।.. 
व्है आसक्त तहां सो अंधा ॥ ३८॥ 
किया, तब वे दोनूं भ्राता परस्पर छड मरे॥....... 
इसरीतिसें वह तिलोत्तमा सुंद ओ निमुंद देखके 
मारनेमें निमित्त भई | यातें सो हत्यारी है ॥ ह 
॥ २३७ ॥ और खानपानआदिक अन्यईंद्रियन- 
के विषयनके भोग तिनके (ज्ली भोगके ) उपकरण 
कहिये सामग्री है ॥ 
॥ २३८ ॥ इहांसे लेके ३८ वें छंदप्यत जो 
पाठ है, सो ल्लीके पास पुरुषकूं वांचना योग्य नहीं॥ 
॥ २३९ ॥ शज्नादिककी चोटसें जो अंग फटे ।. 
ता फटनेकूं छत (क्षत) कहतेहेँ, तिस विना ऋतु- 
कालमें ल्लीकी योनितें मांसमय रुघिर ख्रवताहै, सो... 
लानिका स्थान है|. 
॥ २४० | स्रीकी जंध कहिये ऊरु नाम साथर, 


सो सर्वकालमें जघन्य कहिये निद्ृष्ट है। जाकूं रंभा ._ 


कहिये कदलीका खंभा औ करीकर कहिये हस्तिकी 
सुंड, तिनकरिके उपमित कहिये केइक विषयलंपट 
कवि उपमायुक्त करतेहें ।सो जंघ मनु कहिये मानो _ 





बुरायके | जिसतें ग्रहके उपरका जल गिरे ऐसा पनवारा है|. 





| मंत्र ( सलाह १ . ॥ २४२ ॥ गुद 










( मूलद्वार ) | 








पंचमस्तरंगः ५ | ॥ भछुके बेराग्यका कथन || सर्वखुख एकांतमें होवेदे || १३२७ 


. अधर जो थूक लारसें भीजत। | बैठी इकंत होय सुछंदा । 
| तजि ग्लानि निजसुखमें दीजत।॥ | लहिये भछे परमानंदा ॥ 
. हृष्टमदा नारी मदिरा भजि बिन एकांत न आनंद कबहू। 
| सुद्धअसुद्ध विवेक दियो तजि ॥३२९॥ मिले अब्पिलों पृथ्वी सबहू ॥ ४४॥ 
|. [ इश्मदा कहिये जाके देखतही मद्‌ चढ़े ] ॥२२० ॥ राजासैं लेके बह्मापर्यत सर्वसुख 
.. कहत नारिके अंग जु नीके एकांतमैं होबैंहे ॥ 
। करत बिचार लगत यूं फीके ॥ ॥ दोहों ॥ 
कपट कूँटकोी आकर नारी। पथ्वीपती निरोग युव 
. मैं जानी अब तजन विचारी ॥४०॥ हह स्थूल बलबंत ॥ 
| ॥ २१६ ॥ ॥ भछुके बैराग्यका कथन॥ | विद्यायुत तिहि भूपमें 














|. कलाकंद दधि पार्यस पेरा । मानृष सुखकों अंत ॥ ४५॥ 
| तंदुल घत व्यंर्जेने बहुतेर रा॥ ॥ चोपाई ॥ 
और विविधभोजन जे कीने । जे मानव गंधर्व कहावत। 


 तिन सबके रसना रस लीने ॥ ४१॥ | ता इपतें सतगुन सुख पावत॥ 
. अबटों भई न तप्ति ज़ुयाकूं। |होत देव गंध जुओरा।..... 
यातें बथा पोषिना ताकूं॥ _तिनतें तहँ सोगुन सुख ब्योरा ॥४वा 
. छुपा विनासहि बन फल कंदा। सुख गंधवे देवको जो है। 
| हे क्यूं पराधीन यह बंदा ॥ ४२॥ !तातें सतगुन पितरनको है॥ 
..गुहा महल बन बाग घनेरा । | पुनि अजानदेवमें तिनतें। 
क्यूं राजाको “||... सौगुन क्मदेवमें जिनतें॥ 8७॥ 
_ सैजसिला अरु निजभुज तकिया। | मुख्यदेव जे हैं पुनि तिममें।.... 
निर्शरजल कर पात्र न रुकिया॥४१॥ | कमदेवतें सोगुन जिनमें ॥ 








क्‍ ओऔ तिसकरि उपछक्षित ढोठाआदिक पात्र नहीं। 
किंतु खतःसिद्ध कररूप पात्र है ॥ पर 
॥ २४८ ॥ इहांस मे लेके के सडक ७५१ वें छंदपवत जो 








२४७ ॥ न रुकिया कहिये मत्तिकाका कूजा... 
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१२८ ॥ राजाके मत्री मछेकी कथा |२१७-२२८ || ः | विचारसागरे है 


जो त्रिलोकपति इंद्र कहीजे । प्रभ॒पुरीषपंडा यह रंडा । 
तामें पनि सोगुन गिनि लीजे।। ४८॥ दिय मुहि कौन पापको दंडा ॥ 
[ मुख्यदेव कहिये ग्यारा रुद्र। बाराआदिल | बोलत बेन व्याल कागनिके । 
आठ वर । ये इकतीस | | भेड भैसि न्योरी नागनिके ॥ ५१॥ 
सबदेवनको गुरू बृहस्पति | ३३३ 
.: . हहे हदें सतगन भावती उठनिको है। 
. हहै इंद्रेतें सतगुन सुखगति॥ 
|. जाको नाम प्रजापति भाखतत। 80 खरीको खुनि खर मोहे ॥ 
|... गुर्तें सुख सोगुन सो राखत ॥ ४९॥ रेनि जु ऊंचे स्वरहि उचारत । 
. ताहूतें सोगुन अद्यहि सुख । स्थार हजारन सुनत पुकारत ॥५॥॥ 
लहे न रंचक सो कबहू दुख।॥ | निरपेराध तिय बिन वैरागा। 
. इतनेयाक्रमतें खुंखघपावतव।  तजत न बनत पापजिय छागा॥ 
.. तैतिरीयश्वति यूं समुझावत॥ ५०॥ _ रहत दुखित यूं निसिदिन पिय मन॥ _ 
हे ॥ सोरट॥।.._तिय कुबोल सुनि छखि कुरूप तन ५५९ 





राजातें बह्मांत,._. कामनि वहे जु सुरूप सुबानी । 
. क्यो जु सुख सगरो लहे। सो कुरुपतें व्है दुखदानी ॥ 
रहत सदा एकति, यमकचामकी पियहि पियारी-। 


कामदग्ध जाको न हिय॥ १५॥ अर्थ धर्म नसि मोछ बिगारी ॥ ५६॥ 


॥ चोपाई॥ 
.._|॥ २१२॥ अथ. युवतिसंगर्से धनबिगार॥ 
एकांत देसमें अस सुख। ० 
बह मीठे बेन जहर॒युत लडवा। 


. युवति पुत्र धन संग सदा दुःख ॥ 
ट खाय गमाय बुद्धि व्हे भडवा ॥ 


. ॥ २२१॥ ॥ अथ युवतिसंगदुःखबर्णन ॥ 
.. युवति कुरूप और कछू सुपनहु नहिं देखे। " 
काम अंध इक कमानि लेखे ॥ ५७॥ 


: सदा सोक हिप व्हे यह ताके ॥५थ। | काम अंब हक क्मानि ठेखे ॥ ४ 
ते ईख्वरनें रच्याहे | इसमें याका वत्तमानअपराध 


॥ २९४९ ॥ पुरीषपंडा कहिये विष्टाका पिंड ॥| क्‍ 
.... _॥ २५० ॥ भूतनी ( चूंडेल)॥ .._ नहीं ओ मेरे चित्तमें बेराग्य बी नहीं। तातें निरपराध- 
रा रा *॥ २०१ श्यालनामक पशुकी स््री ( श्यांलनी-)॥ |ख्लीका वैराग्य विना ह्याग कियेतें मुजकूं पाप _ 
२ ॥ इहाँ. यह अथ' । छगेगा। यातें याका त्याग करना बनता नहीं। किंतु 

अथवा" वैराग्येतें “ख्रीका' द्यांग  होवैहे | या-| ““ पाप जिय छागा ” कहिये - मेरे 'जीवकूं -ूर्वजम्ममें 
स्रीका कुरें कुबोल जो है सो प पर ० ,सबेण- _ किये पापका यह स्लीरूप फल प्राप्त .भयाहैं ॥ ० 



















. .  वंचमस्तरग ज्‌ ] 








तो सब खरचे कामनि धरमें ॥ 
| भूषन वख््र ताहि पहिरावे । 
| गुरु पितु मात यादिहु न आबे ॥५५॥ 
| पायस पान मिठाई मेवा 

देय भक्तितें तिय निजदेवा ॥ 


 नेह-नाथ-नाथ्यो नहिं छूटे । 
|  तियक्सान पियबैलहि कूटे ॥ ५९ ॥ 
._॥२५३॥ अथ युवतिसंगस धमबिगार ॥ 
ज्यूं सूवा पिजरेमें बंधुवा 

|  सिखयो बोलत सद्ध असुद्ध वा॥ 
. तेसे जो कछु नारि सिखावत । 
| सो गुरु पितु मातही सुनावत ॥ ६०॥ 
|  जेसें मोर मोरनी आगे। 
, नाचि रिश्लाय आप अनुरागे.॥ 
| तेसें विविधवेष करि तियको । 

मन रिझ्लाय रीक्षत मन पियको ॥६१। 
| जब दुहनकों मन अनुराग्यों । 
._तबहि मदन मदिरा मद जाग्यों ॥ 
| भये बावरे वसनहु टयागे। 
. अतिउन्मत घूरन पुनि लागे ॥ ६१॥ 
...प्रेतरूपे धरि नम अमंगल । 
.. भिरि फिरि भिरत मेष मन दंगल ॥। 


॥ २०३ ॥ स्नेहरूप नाथ ( बेलकी नासिका्विषे 
















बैल सो छूटे नहीं ॥ द 
.. - | २०५७ ॥ ज्ीरुप खेतीकी करनेवाली पतिरूप 


॥ युवतिसंग्से धर्मंबिगार || 


ह।  डालमैके सूत्र ) करिके नाथ्यो कहिये बांध्यो पतिरूप ह क्‍ 


१२९, 
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धन कछु मिले जु बाहिर घरमें | ज्यूं लोटत मद्य पि मतवारो । 
| गिनत मीन गलीन न नारो॥ १३॥ 


त्यूं नरनारी मदन-मदअंधे । 
अतिगलीन अंगनमें बंधे ॥ 
करत मदन मद भ्रम जे मनऊूं । 
वहै अचरज सुनि यागी जनकूं॥ ६४ ॥ 
नसे मदनमदतें मति नरकी । 
लखत न ऊंच नीच परघरकी ॥ 
तियहूँ बावरी मदन बनाई । 
क्रियादुखद जिहि व्हे सुखदाई॥ ६५॥ 
. प्रबल काममदिरा मद जागे। 
तब दविजतिय धौनकतें छागे ॥ 
पिये मदन मदिरा नरनारी । 
ऐसें करत अनंतखुवारी ॥ ६६ ॥ 
कामदोष यूं नरहि बिगोवत। 
सो प्रकट सुंदरी तिय जोवत ॥ 
यातें अतिसुरूप तिय दुखदा। 
ताको द्याग कहत मुनि सुखदा॥९७॥ 
जो सरूप तियमें अनुरागत। 
विषसम दुखद पेखि नहिं भागत ॥ 
उभयलोककी करत सु हानी । 
मुनिजन गन गुन साख बखानी॥६८॥ 


बेलकू कूट ॥ 
. |] २५० ॥ हहांसे लेके ६६ वें छंदपरयत जो 


पाठ है सो स्रीके पास पुरुषने बांचना न चाहिये। 


॥ २५६ ॥ धानक नाम पारधीका वा सोयाका है॥ 
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१३०... ॥ अंक २१३ गंत प्रश्नका उत्तर ॥ सछकी कथा ॥ २१७-२१२८ ॥| 


[ विचारखागरे 





| तिसंगर्स गसे बि कि । २०९ 
॥ २२४ ॥ युवतिसंगस बिंढुका नाश॥ योगी करत खेचरीमुद्रा । 


जो नानाविध भोजन खाबे । 
रस ताको फल बिंदु उपावे ॥ 
जीवन बिंदु अधीन सबनको । 
नसत सोक बिंदुहुतें मनको ॥ $९॥ 

व्हे जब जनकों मन मलवासी ॥ 


करत सोक अति घरत उदासी ॥ 


रुधिर निवास धरत मन जबहू । 


.. चंचल अधिक रजोगन तबहू॥ ७०॥ 


जब मन करत बिंदमें वासा । 
तबें सोक चंचलता नासा ॥ 
पुनि आपहि बलवत जन जाने । 
व्हे प्रेसन्न सुम कारज ठाने ॥ ७१ ॥ 
बिंदु अधिक होवे जा जनमें । 


.. सुंदरकांतिरूप ता तनमें ॥ 
_ बिंदुहुकी तनमें उजियारो । 


नसे बिंदु तन मनु हतियारों ॥ ७२ ॥ 
जाको बिंदु न कबहू नासे । 


.. बलि न पलित तिहि तन परकासे। 


॥ २०७ || बलि नाम बृद्धावस्थाम शरीरकी 


... खचामें बल ( सछ ) पडतेहँ तिसका है । याहीकूं 
.. जोगरी औ पेटी बी कहतेंहें ॥| 

. ॥ २५८ ॥ पलित नाम केश श्रेत होवेहैं 
..  तिसका है।। 
.... _॥ २५९ ॥ षण्मासके अम्याससैं जिव्हाके मूलकी |. 
... .नाडीकूं २१ रोमपरिमित क्रमतें छेदिके जिव्हाकूं | 
दा हर बढावतेहें, ता जिव्हाकूं योगी लेबका कहेहैं]| | 


._ ऊ्वंगमनकरिके मूललैनिंमं स्थित भये प्राण- | दंड (गन्ना) याके ठुकडेकूं गंडा कहतेहें ॥ 





ताते बिंदु राखि व्हे भद्रा ॥ ७३॥ 


अष्टसिद्धि जे धारत योगी । 
बिंदु खसे हारत ते भोगी। 
अस अति उत्तम बिंदु जु जगमें । - 
तिहिं तिय छीनि लेत निजभगमें ७४ 
ज्यूं किसान बेलनमें ऊपेहि। 
पीरत लेत निचोरि पियूषहि ॥ 
वार वार बेलनमें धारहि। ह 
व्हे असार दथ्था तब जारहि ॥७०॥ 
[ हलकी बाथ गंडेकी बंधी हुई वेलनमें देवे। 
ताका नाम दथ्था पंजाबमें प्रसिद्ध है] 
त्यूं तिय भीचि भुजनमें पीकूं। 
भरत योनि-घट खीचि अमीकूं ॥ 
पुनिपुनि करत क्रिया नित तोलों । 
सेष बिंदुको बिंदु न जोलों ॥ ७६॥ 
कियो असार नारि नरदेहा। 
खीच फुलेल फूल ज्यूं खेहा॥..... 


वायुके रोकनैअर्थ ताहुके छिद्ग्॒मं ता ढंबकाकूं 


 छगावना, ताकूं खेचरीमुद्रा कहतेहे। तातें सारे शरीर- _ 
विषे कामादिवृत्ति सहित मनके प्रचारके अमावर्स 


बिंदु जो वीर्य ताकी रक्षाकरिके भद्रा कहिये योगीका . 


कब्याण होबेहे ॥ 


|| २६० || बेलन नाम कोछका है।याहीकू 
किसीदेशमे चींचोडा बी कहतेहं |. 
॥ २६१ ॥ गुडशक्करका उपादान ऐसा इक्षु 














पंचमस्तरंगः ५] || युवतिसंगसे बिहुका नाश ॥ १४१ 








भो अकाम सब ताहि जरावे। पढ़े-पसुहि भलभांति नचावत॥ 
बेन मुरोर लगावे॥ ७७॥ उक्ति युक्ति सब तबही विसरे । 
व्हे जु सुरूप जोर धन भारी । | जब पंडित पढि तियपें ढिसरे ॥ <३ 
ता नरपें नारी बलिहारी ॥ जब कबहू सुमरत यह वेदा । 
करि सुरूप धन बलको अंता । तब तियमें मानत कछ खेदा ॥ 
कहत ताह तू काको कंता ॥ ७८॥ तिहिं टागनकी इच्छा थारे। 
तिहि पुनि मिलन चहे जु अनारी | | पुनि तिय नेन सेन सर सारै॥८श। 
कर धरपें धरतहु दे गारी ॥ जहरकटाछ नेनसर बोरे। 


। 


नाक चढाय आंखिट मोरे । तानि कमान भौंह जग जोरे॥ 


+ आोथिवन्न ति सेजहुके धोरे । कि ॥ मारत सारत हिय सब जनको । 
वन्न सवात जु करेयं। विज्नहं बचत न धन सठ गनको ॥८५॥ 


ह सबको सार खीचि इक घरिये । [ विज्ञ कहिये विद्वानहु न बचत | सठगनकों 


. तियके हिय सम सो न कठोरा । | धन कहिये कहा चीज । ] 

. रिफिमुनि-गन यह देत ढंढोरा ॥८०। | भयो न तियमें तीत्रविरागा। 
.... करत गुमान हटत तिय ज्यू ज्यूं। यूं मतिमंद करत पुनि रागा ॥ 

| चिपटत सठ मति जन मन ट्ूँ त्यूं॥ | रत विदध आज्ञा ज्यू चाकर। 

. कबहुक ताको वांठित करिके । . हकम करे बेठी मनु ठाकर ॥ <९॥ 
.. मरन अंत छोडत न पकरिके ॥ <९॥ |_ जे नर नारनयनसर वीबे। 

. पब्यो पुरान वेद स्मृति गीता। | तिनके हिये होत नहिं सीधे ॥ 
. तकंनिपुन पुनि किनहु न जीता ॥ बरी सुखदुख सब विसरत । 
. करत अधीन ताहि तिय ऐसें। ते कैसें भवदुखतें निसरत ॥ <७॥ 
. बाजीगर बंदरकं जेसें ॥ <२॥ नोरि बुरी वेस्पा अरु परकी । 
..... सब कछ मन भावत करवावत। | तीजी नरकनिसानी घरकी॥ 


.. [२६२ ॥ उल्मुक (अधजल्या काष्ठ )॥ इहां। ॥२६३ ॥ हहां काव्यशास्रउक्त सामान्या ( वैस्पा) 
... आगे ७९ वीं.चौपाईमैं “ जनारी ( अनाडी )” याका | परकीया ( परकी ) औ स्वकीया ( घरकी ) इस भेदरें 


.. ताकी दृद्युपुरुषम अरुचिकूं नहीं जाननेवाढा मूखे। | तीमप्रकाककी जे नायिका हैं तिनका ह्याग... 
.. यह जर्थ है॥ औ “ कर घधरपें धघरतहु!” याका-घर रत अद  य 
... नाम घड जो शरीर तापें हस्त छगावतेंही | यह 


बतायाहै ॥ 





१३२ 




















तजत विवेकी तिहंमें नेहा । 
करे नेह तिह सठमुख खेद्य ॥ <<॥ 
। ॥ दोहा ॥ 
अर्थ धर्म अरु मोछकूं, 
नारि विगारत ऐन ॥ 
सब अनथको मूल लखि, 


७ अर 


तजे ताहि उ्हे चेन ॥ <९॥ 
॥ २५५॥  पृत्रसंगदुःखबर्णन ॥ 
पुत्र सदा दुख देत यूं, 
बिन प्राप्ति दुख एक ॥ 
गर्भसमय दुख जन्म दुख, 
.. मरें तु दःख अनेक ॥ «० !| 
॥ चोपाई ॥ 


५ आशिक. 


गर्भ धरत जोलों नहिं नारी । 


दख दंपति-मन तोलों भारी ॥ 
 हहे जु गर्भ यह चित न नासे । 
.. पुत्री होय कि पुत्र प्रकासे ?॥ ९१॥ 
.... गर्भ गिरनके हेतु अनंता । 
. तिनतें डरत करत अतिचिता ॥ 
. हे जु पूत नवमास बिहाने 
.. जननी जनक अधिक दुख साने॥९९। 


नवग्रहमें इक दे नहिं बिगेरे । 


. अस जनको जन्म न जगससगरे ॥ 

... _॥ २६४ ॥ अच्छीतरहसें | 
॥ २६५ ॥ ज्ञी ओ पतिके | 
५. २६३] उरदमगचावरुूआदिकरंघितअन्नका 
हा . वा मांसका बलिदान ठीकरेंमें  किंवा पत्रावलीमैं 








॥ अंक २१३ गत भ्रश्नका उत्तर ॥ भछंकी कथा ॥२१७-२२८ ॥ 





[ विचारसागरे 





बिगरे ग्रहकी निसिदिन चिता । 
करत मातपितु बेठि इकता ॥ ९१॥ 
सिसु उदास <है जब तजि बोबा। 
तब दोऊ मिलि लागत रोबा॥ 
यूं चिंतत कछ गये महीने । मर 
दांत पूतके निकसे झीने ॥ ९४ ॥ 
मरत बाल बहु निकसत दंता। 
तब यह चिता दुख तिय कंता ॥ 
जिये दबरो दुखतें वारो। 
देखि चुहारों धरत उतारो ॥ ९५॥ 
म्लेच्छ चमार चूहरे कोरी । 
ठिनतें झरवावत द्विज धोरी ॥ 
सइयद ख्वाजा पीर फकीरा । . 
धोकत जोरत हाथ अधीरा ॥ ९६॥ 
जाऊूं हिंदु कबहु नहिं माने । 
पुत्रहेतु तिहि इृष्ट पिछाने ॥ 
भेरो भूत मनावत नाना । 
धरत सिवोबल भ्ूमिमसाना॥ ९७॥ 
धानकको डमरू घरि बाजे । 
कर जोरत पूजन नहिं लाजे ॥ 
ओरजंत्र तावाज पनेरे । 
लिखि मढवाय पूत-गर गेरे ॥ ९८॥ 
निजकुलमें इक अच्युतपूजा। 
किनहु न सुपनहु सुमन्यो दूजा ॥ 


. | डालिके चौबटे्म किंवा स्मसानर्म रखतेह | ताका 
नाम शिवाबल है| 


॥ २६७ | धानककों कहिये पारधीकों। डमरु 
कहिये डाक घरमें बाजताहै|| रा 








पंचमस्तरंगः ५ ] | पुत्रसंगदःखवर्णन ॥ १३४ 


सो कुछ नेम पूतहित त्याग्यो। जो जीबे तो होतहि तरुना। 
व्यभिचारन ज्यू जहँतहेँ लाग्यो ॥९९॥ ल गत नारिके पोषन भरना ॥१०श॥ 
होत सीतलाकों जब निकसन | सपूत कहिये जाका पूत जीवेहे ओ अपूत 
 नसत मातपितु मनको बिकसन ॥ [ऊऋहिये जाके पूत नहीं हुआ॥ 
| स्नानक्रिया तजि रहत मलीना। जिन अनेकयत्ननि प्रतिपारो 
 प्रमदेव गदहाऊं कीना ॥ १००॥ | तिनकूं जल प्यावन है भारो॥ 
| भमोरि वाग बकसहु सिसु मोरा। रजनिसेजों सिखवे नारी। 
गदहा मात चराऊं तोरा ॥7व पितमात देहु मुहिं गारी॥ १०५॥ 
यू कहि चना गोदमें घोरे । व्है सुपूत तो प्रातहि उठिके। 
बिनती करि गदहाकूं चारे॥ १०१ ॥ नें दूरतें माथ न गठिके ॥ 
अस अनंतदुखतें सिसु पारान। [पहें मातपित आवें नेरे। 
| जुबा होत लो ओरहंजारन॥ | 'त न सन्मुख आंखिह हेरे ॥ १०६॥ 
| उमर पूतकी ऋहै जो थोरी । व्हे कृपूत तो उठतहि प्राता । 
| मभरि है करहु उपाय करोरी ॥ १०२ ॥ | वचन गारिसम बकि असुहाता ॥ 
|. मरे मातपित कूटहिं माथा। . जुदी होय ले सब घरकों धन । 
। मानि आपकूं दीन अनाथा॥ दे पितमातहि इक तिनको तन॥१०७॥ 
. हाय हाय करि निसदिन रोवें। | फेरि संभारत कबहु न तिनकूं । 
. करि घिकधिक निजजन्म विगोवें।१०१ | पोषत सबदिन तिय-निज-तिनकूं ॥ 
|! पूत मरनको हहै दुख जैसो। | देखि लेत पितमात उसासा । 
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 लखत सपूत अपूत न तैसो॥ | याविधि पुत्र सदा दुखरासा॥ १०८॥ 
ला ७ फिर जगारआदिक दुव्येसनमैं छगे तो बी चिंता 
होवेहे । कप 
६ फेर तिसकी सादीके निमित्त बडी 
होवेहे । क्‍ जा 
७ फेर तिसके विवाहके निमित्त बी चिंता होवैहे | 
इससे आदिलेके युवाअवस्थापयत मातापिताकूँ 
| यह भाव है | हे 


|| २६८ ॥| 

१ युवाअवस्थांस पर्व बाढककी . खेलमें रुचि 
विशेष होवैहै ताकूं बलसें प्रद्धत्ति करावनेसे 
प्रतिदिन दुःख होबेहे | और-- 


| . २ विद्याशाल्मैं अन्यबालकनकूं मारि आंव किंवा 
| आप मार खाई भव तो बी छैश होताहै | 

। २३ फेर मंदसंस्कारतें पढ़े नहीं ती बी चिता होवेहे औ 
+ ४9 पढ़े अरु व्यवहारनिपुण न होबे तो बी चिता | अनतठुःख होवें 





.._ युव॒ति पूत धन लखि दुखदाता। 
.. तज्यों भछु ममताको नाता॥ ११३॥ 


. (धन ) होंबे । ऐसा एकादशस्कंधके २३ वें अध्याय- 
... विष कदयेके आाख्यानमें कह्यहै | इसकरि उपलक्षित 








. १३४७ ॥ अंक २१३ गत प्रश्नका उत्तर || भछेकी कथा || २१७-२२८ ॥ [ विचारसागेर . 
॥ दोहा ॥ ३२७ ॥ राजाकूंः भर्डुमै परेतबुधि होनी 
ओ राजाका भागना ॥ 
करि विचार यूं देखियें अजब कह 
पुत्र सदा दुखरूप ॥। कु द्‌ 
सुख चाहत जे पूततें भर्छू बन एकांतमें । 
ते मूहनके भूप ॥ १०९॥ गयो कियो चित सांत ॥ 
॥ २२६ ॥ धनसंगदुःखवर्णेन ॥ भयो नयो दीवान तिन । क्‍ 


सुन्यो सकलवबृत्तांत ॥ 
तजि तिय पूत जु धन चहे कंधों बल 


: ताके मुखमें धूर ॥ चित यह उपजी ताके ॥ 
धन जोरन रच्छा करन, 
.. खरच नास दुखमूर ॥ १९०॥ | शो *प जीवत सुने 
बोपाई . मिले वा काहू नौके॥ 
. ॥ चोपाइ ॥ तौ होहिं 
कक जोरी तो झूठे हम होहिं। 
बह माया बहु जोरी। भूप दे संबकूं दंडा ॥ 


करे अनर्थ सु लाख करोरी॥ | यातें अब मिलि कहो । 
जातिधम कुलधरम सु यागे। भर्छ भो प्रेत प्रचंडा ॥ ११४॥ 
जो धनकूं जोरन जन लागे ॥१११॥ ॥ दोहा ॥ 


३ 


बिना भाग तदपि न धन जुरि हैं। करि सछाह यह परस्पर, 
. जुरे तु रच्छा करिकरि मरि हैं ॥ गये कचहरी बीच ॥ 
.. खरचत धन घटि है यह चिंता । सबहिं कही यह भूपतें, हि 
.. नासे निसिदिन ताप अनंता॥ ११९॥ | अह प्रेत भौ नीच ॥ ११५॥ 


..... सदा करत यूं दुख धन मनकू - राख लगाये देहमें, 

.. चहे ताहि धिक घिक तिहि जनकूं। | मिले जाहि बेतरात ॥ 

तिहि मारत सो नर बचत, 
जो तिहि देखि परात ॥ ११६॥ 
॥ २७० ॥ गतजर्थ (पूर्व होगई बात्तो )। 
॥ २७१ | वनकी गल्लीमें। । 

(॥ २७२ || बात कर | 





॥ २६९॥ पंचदश अनथे होवें . तब एक अर्थ | 














पंचमस्तरंगः ५ ] ॥ भछेके दर्शातका सिद्धांतमें जोडना || १३५ 
४ [ परात कहिये भाग जावे ] ॥ दोहा ॥ 
| सुनि भूपह निश्रय कियो, भेदवचन विखास करि, 
|. भर्ठ मरी भौ प्रेत॥ सुनत जु कोड अजान ॥ 
सो जन दुख भुगते सदा, 


सावझठ भूप न लखत, 
| हे जु प्रमाद अचेत॥ ११७॥ 
. कछु दिन बीते भूप तब, 
मारन गयो सिकार ॥ 
| पैज्यो गिरि वनसघनमें, 
| जहँ मृगराज हजार ॥ ११५॥ 
तंपत तहां इक तरुतरे, 
। भर निजदीवान॥ 
. पेखि ताहि भाज्यो उलटि 
.. मानि प्रेत दुखदान ॥ ११९॥ 
। ॥ २५८ ॥ अंक २२७ उक्तदष्टांतकूं 
|. सिद्ाांतमैं जोडना ॥ भेदबादकी 
..... धिक्कारपूवेक लाज्यता॥ 
|... ७॥ इंदव छद ॥ क्‍ 
| भेद मच्यों रू परेत भयो यह। 
वाक्य असल्यहु सत्य पिछाना ॥ 
. देखि लियो निज आखिन जीवत । 












. वँचकते सुनि द्वेत तथा मति- । 
. मैं विसवास करे जु अजाना ॥ 
. दवेत लखे परतच्छहु । 


: तोहु परेत हु मानि भगाना ॥ 


व्हे न ब्रह्मको ज्ञान ॥ १११ ॥ 


बात सुने जु भेदके 


वचन लखे सु असल ॥ 
तबही ता ज्ञान व्हे क्‍ 
महावाक्यत सत्य ॥ १२१२ ॥ 
. ॥ चौपाई ॥ 
सिष तें सुनी जु भेदकहानी । 
जानि झूठ ते नरकनिसानी ॥ 
तिनके कहनहार सब झूठे । 


पुरुषारथ सुखतें सठ रूठे ॥ ११३ ॥ 


तिनको संग॑ न कबहू कीजे । 
व्है जो संग न वचन सुनीजे ॥ 
जो कह सुने तु सुनतहि ल्यागहु। 
म्लेछ जेन वच सम लखि भागहु ।१२४। 
॥ २२९ ॥ मिथ्यादुःखका मिथ्यासें नाश .. 
एक भूपकूं स्वम्नकी ग्राप्ति । तिसकू... 
. गादरीकरि दुःखका होना ओ 
.. मिथ्याबेचसें मिटना ॥ 


जो मिथ्या व्है देसिक वेदा | . 


कैसे करही भवदुख छेदा !_॥. 
_ याको अब उत्त सुनि लीजेी। 
3 तह अदैत ल _मिथ्यादुख मिथ्यातें छीजे ॥ १९५५॥ 
: तोहु न ताहि हिये ठहराना ॥१२ण। | 


वेद5रु गुरु सत्य जो होवे । 








१३६ |] अंक २ १३ गंत प्रश्नेका उँतचतर 0 एक भूपका स्वप्न || [ विचारसागरे 








तो मिथ्याभवदख नहिं खोवे॥ . आपुहि माच्यो स्थारनि सिरमें॥ 


यामें इक दृष्टांत सुनाऊं । लगत दंड भो ताको अंता । 
जातें तव संदेह नसाऊं॥ १५६ ॥ | तब निसरे पगरगतें दंता ॥ १३२॥ 
सुरपति इंद्र खगमें जैसो । दांत लगे गाढे उप पगमें। 
प्रबलप्रताप भूप इक ऐसो ॥ [| लंगरात सु चालत मगमम॥ 
भीम समान सूर बहुतरे ।.._| तब चाल्यो ले छाटी क्रमें । 


तिनके चहुघा डेरे गरे ॥ १९७॥ |पहुच्यों धोवरियाके घरमें ॥ १३३॥ 


जोधा ले निजनिज हथियारन। . ताहि कद्यो फोहोँ अस दीजे। 
खरे रहे तिहि द्वारा हजारन ॥ | वाव पावको तुरत भरीजे ॥ 


अंदिर मंदिर ब्योटी ठाठे।. षावरिया हपतें यह भाख्यों। । 
लिये खडग कोसनतें काढे ॥ १९८॥ ीहा नहिं तयार धर राख्यो॥१३० 
| कीस कहीये म्यान ] द जो तूं दे पेसा इक मोकू । क्‍ 
ऊंचो महल अटारी जामें । तो तयार करि देहूं तोक ॥ 
फूलसेज सोवे हप तामें ॥ तब उलव्यो उप लाठी टेका । 
 पंछी हू पोचन नहिं पावे । नहीं देनकुं कीडिहु एका ॥ १३१५॥ 


. तहां ओर केसे चलि जावे ॥ ११९॥ लाग्यो सोच करन टरि घरतें। 
...तहां भूप देख्यो अस सपना । | बजे बात कौन बिन जरतें ॥ 
पक्यो पैर गोंदरी अपना ॥ जो में होत धनी बडभागा । 
... भूप छुडायो चाहत निजपग । आवतु घर घावरिया भागा॥ १३९६॥ 
.._तजत न गादरि पकरि जु पगरग १३० | मोहिं निकंमा जानि कंगाला | _ 
तब राजा यूं खरो पुकारे । घरतें तुरत रोग ज्यूं टठा॥... 
है को अस जो गादरि मारे ॥ याहीकू कछु दोष न दीजे । ह 
. जोधा जो ठाढ़े निजद्घारा । विनस्वारथकों किहि न॒पँतीजै १३७ 
..तिन रंचकहु न दियो सहारा ॥ १११॥ | म्ातपिता बांधव सुत नारी। 
... तब नृप दंड लियो निजकरमें । करत प्यार स्वारथतें भारी 





५ 7 रद फल लानकस पक |] २०६। कम । " 
.. कीलोी। | ॥ २७७ ॥ खार्थविना कोई किसकी न पतीने 


| २७४ ॥ मलमपट्टी करनैवालेके । | कहिये प्रतीति ( विश्वास ) करता नहीं | रा 
॥२ए५ महा 0 जे व | 





|. पंचमस्तरंगः ५ ] 


|| मिथ्याद्‌ भखका मिथ्यासाधनसे नाश || 





१३७ 








जो नहिं खारथ सिद्धी पावे । 


जा बिन घरी एक नहिं रहते । 
ट्स अपार बिछुरे सब लहते ॥ 


जब देखें आयो घर पोरी ॥ 





मुहि स्वास्थयोग्य न विधि कीनो । 
तो इनकूं देख्योह न भावे ॥ १३८ ॥ यातें इन फोहा नहिं दीनो ॥ १४० 


यूं चितत इक मैने तिहिं भेव्यो । 
तिन दे जरी घावदुख मेव्यो 
निद्रातें जाग्यो न्ृप जबही । 


घरके मिलत भौजि भरि कोरी॥१३९ है मान नास तबहा ॥ १४५॥। 


... विधि अधीन कोढी सो होवे। 
। सब अंगनिमें पानी चोवे ॥ 

अरु जरि परी आंगुरी जाके । 
 भिनभिनात मुख माखी ताके ॥१४०॥ 
| कहत ताहि ते घरके प्यारे । 

| मरे पापी अब तो हतियारे ॥ 
_जिहि देखत अखियां न अघानी । 

| तिहि लखि ग्लानि वमन ज्यूं आनी १४१ 
| जो तिय हिय लागत पति प्यारो । 
. किय न चहत पल उरतें न्यारो ॥ 

| ताकी पवन बचायो लोरे । 

वेंसेन तु नाक सकोरे ॥१४२। 
.. जिहि पितुमात गोदमें लेते । 

. सचुकत तिहि करते कछ देते ॥ 

. मिलत भ्रात जो भरि भुज कोरी । 

. सो बतरात बीच दे डोरी ॥ १४३॥ 
ऐसें जग स्वारथको सारो । 













(२७८ ॥| पगतिया ( सोपान )। 


भरि कहिये बाथ भराईके. घरके आदमी मिलतेहें | 
यो ॥ २८० ॥ इच्छे | 





बिन खारथको काको यरो॥ _ 


॥२७९ ॥| भाजि कहिये सन्मुख दोरिके। कोरी |. 


प्‌ यह ताह दरृश्टात प्रकासयो | 

लखि मिथ्यातें मिथ्या नास्‍्यो ॥ 
मिथ्याद्ख दख्या जब राजा । 
सावसमाज न किय कछु काजा॥१४॥॥ 
॥२३०॥अंक २२५ उक्त प्रसंगकी टीका॥ 

टीकाः--सर्वग्रकरणका अर्थ स्पष्ट । क्‍ 

भाव यह हैं;-संसाररूप दुःख मिथ्या है, 
यातें तिसके दूरि करनेके साधन वेदगुरु 
मिथ्याही चाहियेहे | मिथ्याके नाशमें सत्य- 
साधनकी अपेक्षा नहीं | ओ-- 

सत्यसाधन होवे तो तिनतें मिथ्याका नाश 
होवे नहीं । जेसें राजाके समीप मिथ्या- 
गादरी खम्ममें पहुंची। किसी सत्यजोधासें रुकी 


नहीं औ राजा पुकाच्यों जब काहसें बी मरी... 


नहीं ओ राजाके पास अनेक साचे शस्त्र धरे 


रहे तौ बी मिथ्यादंडसें मरी | औ राजाके 
मिथ्याघाव भया तब कोई वे्चेजराह साथा 


पाया नहीं । मिथ्याजराहके पास गया। ताने 
पैसा माग्या । तो अनंतखजाने साचे धरेही 
रहे | एकपेसा बी राजाऊूं मिल्‍या नहीं। कोई 


वी सलसाधन राजाके दुःखके नाश करनेंमें 


७॥७७७॥४७७॥/७८८७एएपए्र/"///"/॥७एशशशरल्‍७/ए/॥///॥/॥॥ आशा 33 बम मम नम नरक नली ननकशलन 


॥ २८१ | वच्ध । 
॥ २८२ ॥ संन्‍्यासी | 


| २८३ ॥ बैद किंवा जराह कहिये मछमपह्ठी 





... | मात्रका करनेवाढा | 











१३८ 


|| अंक २१३ गंत सश्षका उत्तर ॥ समसत्ताकी साधकबाधकता || 





विचारसागरे 








समथ्थ हुआ नहीं । किंतु मिथ्यामुनिन मिथ्या- 
जरी देके मिथ्यादुःखका नाथ किया । 

इसरीतिके खम्त सर्वक अनुभवसिद्ध हैं 
जाग्रत्पदार्थका खम्ममें काहूझई कद बी उपयोग 
होगे नहीं तेसें मिथ्या जो संसारदुःख, 
ताका नाश मिथ्यावेदगुरुसें होवेह | साचे वेद 
मुरु अपेक्षित नहीं | 

॥ २१३१ ॥ मरुस्थलछके जल औ 


प्यासमें सत्ताका भेद । 

“४ जैसें मर्खलके मिथ्याजलतें तृषाका 
नाश होवे नहीं तैसें मिथ्यावेदगुरुतें संसार- 
दुःखका नाश होवे नहीं ओ भिथ्यावेदगुरु 
मानिके संसारह!खका तिनतें नाश अंगीकार 
करोंगे तो मसु्भूमिके जलतें वी तृपाका नाश 
हुयाचाहिये “ यह शैका शिष्यने करीथी 


ताका समाधान || 
॥ चोपाई ॥ 
.. यय्पि भिथ्या मरुथलपानी । 
तातें किनहु न प्यास बुझानी ॥ 


ते 


॥ २८४ ॥ इहां यह छाका हे+-समसत्तावाले 
पदाथही आपसमें साधक बाधक हैं | यह नियम घठित 
नहीं | किंतु विषमसत्तावाले पदार्थ बी कहींक आप- 
सम साधकबाधक होबेहें | काहेतें ! 

१ सर्वत्र आरोपकी अधिष्ठानतैं विषमसत्ता हे | 
. ताकी साधकता अधिष्ठानमें है | जैसे कल्पित- 

 ्जतका अधिष्ठान शुद्धि है, ताकी व्यावहारिक सत्ता 


..._ है। रजतकी प्रतिभाससत्ता है। तिस प्रतिभाससत्ता- 
.. वाले रजतकी साधकता ( कारणता ) शुक्ति 

.... २ किवा जगतका अधिष्ठान ब्रह्म है, ताकी | 
....  परमार्थसत्ता है औ जगत्‌की व्यावहारिकसता है 
... तिस व्यावहारिक सत्तावाले जगतूकी साधकता ब्रह्ममें 


६ है । हे 





क विषमस षमसत्तावाला बी 
क्‍ रा होवेहे ॥ औ-- रे जा 





साधक 


तदपि विषमदृष्ट॑त स॒ तेरो। 


'सत्ताभेद दुहनमें हेरो ॥ १४७ ॥ 


टीकाः--यद्यपि मिथ्या जो मसुभूमिका 
पानी , तातें किसीने प्यास नहीं बुझाई ओ 
मिथ्यागुरुवेदतें दुःखके नाशकी न्यांई मिथ्या- 
जलसें प्यासका नाश हुवाचाहिये ओ प्यास- 
नाश होवे नहीं । तेसें मिथ्यागुरुवेदतें संसार 
का नाश बने नहीं । तदपि कहिये तौबी 
तेरा दृष्टांत विषम है । काहेंतें ! दुहुनमें कहिये 
मरुस्थलका जल ओ प्यास इन दोनूमें सत्ताका 
भेद है, ताऊू हेरो कहिये देखो ॥ १४७७॥ 

॥ २३२५ ॥ समसत्ताकी आपसमें 


साधकबाधकता ॥ 
॥ चोपाई ॥ 
समसत्ता भवदुख गुरुवेदा । 
गुरुवेद करत भवछेदा ॥ 
आपसमें सेंमेंसत्ता जिनकी । 
लखि साधकबाधकता तिनकी ॥१४८॥ 


. ३ अंतःकरणकी वृत्तिरूप शुक्तिके यथार्थज्ञानसे . 
ज्ञनसंहित रजतका बाघ होबेहै । तहां ज्ञानसह्ित . 
रजतकी प्रतिमाससत्ता है ओ शुक्तिके ज्ञानकी 
व्यावहारिक सत्ता है । यातें विषमसत्तावाला बी _ 
बाधक होवेहे || । 

तातें विषमसत्तावाले पदार्थ आपसमे साधक 
बाधक होबें नहीं | यह नियम असंगत है | याका-- 

यह समाधान है:-केवल (शुद्ध ) शुक्ति किवा 


बह्म ऋमतें रजतकी ओ जगत्‌की कब्पनाके अधिष्ठाव 
नाम विव्ते उपादानकारण नहीं । किंतु तूलअविद्या- . 
सहित शुक्ति रजतका अधिष्ठान है औ मूछअविया- 
सहित ब्रह्मचेतन जगत्‌का अधिष्ठान है । कह विशेषणके 
धर्मका विशिष्टमं व्यवहार होंवेहे | इस नियमते 
+ प्रातिभासिक तूलअविद्यासद्दित शुक्ति किंबा शक्ति. 





पंचमस्तरंगः ५ ] 








व्यावहारंक प्रातेभासक भी पारमाथक झा! ॥ २३३-४५३५ || १३९, 
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टीकाः--भवदुःख ओ गुरुवेदकी समसत्ता ॥ २३३ ॥ १ व्यावहारिक, २ प्राति- 


कहिये एकसत्ता है, यातें गुरुवेद्तें भव॒दु/खका 
होवेहे ॥ 
जिनकी आपसमें समसत्ता होगे तिनकी 
आपसमें साधकता औ बाधकता होवेहे। जेसें- 
? मृत्तिका ओ घटकी समसत्ता है, यातें 
मृत्तिका घटका साधक है। 
२ अग्नि ओ काष्ठकी समसत्ता 
अग्नि काष्ठका बाधक है।। 
१ साधक कहिये कारण। औ-- 
२ बाधक कहिये नाशक। 
| मरुखलके जलकी ओ प्यासकी समसत्ता 
.. नहीं । यातें मरुखलका जल प्यासका बाधक 
। नहीं॥ 
|. या खानमें यह रहस्थ हे--चेतनमें 
परमाथसत्ता है ओ चेतनसें भिन्न ञो मिथ्या- 
पदार्थ तिनमें _दोप्रकारकी सत्ता हैः--एक तो 
व्यवहारसत्ता है ओ दूसरी प्रतिभाससत्ता हैं। 


अवच्छिन्नचेतन प्रातिभासिक कहियेहे ओ व्याव- 


च्ष 


हं। तहां 


हारिक मूलअविद्याअवच्छिन्न ब्रह्मचेतन बी व्यावहारिक क्‍ 
| ओऔ अधिष्ठीनके.. ज्ञानहप बाधकमे समानसत्ताका 


_ कहियेहे || 


यद्यपि इहां अविद्या उपाधि है | विशेषण 


|. नहीं | तथापि अविवेकी जनोंकी दृष्टिसँ विशेषणकी 


. न्यांई प्रतीत होवेहै | यातें विशेषण कहियेहे। याहीतें 


... तिन अविद्याके धर्म प्रातिभासिकता औ व्यावहारिकता 
/ ताका अपने विशेष्य (आश्रय) शुक्ति औ ब्रह्ममैं 
व्यवहार होवेहै | यातें इहां विषमसत्तावाढा साधक 
..._ नहीं | किंतु समसत्तावाछाही साधक है।॥ ओं- 


पंचपादिकाकारकी रीतिसेँ मूलअविय्ा्स भिन्न 


पा तें इहां विषमसत्तावाढा बाधक नहीं | 





|. 


।  तूल्थविद्या नहीं | यातें ताकी निवृत्ति शुक्तिके | 
|  शानसे होवे नहीं क्रिंतु अह्ज्ञानसें होवेहै । परंतु 
+। व्यावहारिक अंतःकरणकी दत्तिरूप शझुक्तिके यथार्थ 
.. ज्ञनसें शुक्तिनिष्ठ तूलअवियाका तिरस्कार होवेंहे 

।  ताते ताके कार्य ज्ञानसहित रजतका बी तिरस्कार होवैहे । 


| 


भासिक ओ ३ पारमार्थिक सत्ता 

॥ २३३-२३५ | 
१ जा पदार्थका त्रह्मज्ञानविना कक होवे 
नहीं किंतु ब्रह्मज्ञानसंही बाघ होवे ता 


0 ४ कर 


पदार्थमें व्यवहारसत्ता कहिये है । 

सो व्यवहारसत्ता ईश्वरखश्टिमें है। काहेतें ? 
देहइंद्रियादिक ग्रपंच जो ईश्वरखष्टि ताका 
ब्रह्मज्ञानसें विना. बाध होते नहीं। बद्यज्ञानसें 


ही बाध होवेहे।। 


यद्यपि ईश्वरसष्टिके पदाथनका अब्रह्मज्ञानसे 


विना नाश तो होने बी है| परंतु अह्ज्ञानसें 


विना बाध होवे नहीं ॥ 
अपरोक्षमिथ्यानिथ्यका नाम बाघ है। 
सो अपरोध्रमिथ्यानिथय इश्वरसश्टिके 
पदाथेनमें ब्रह्मज्ञानसें प्रथम किसीई होबे नहीं, 
ब्रह्मत्ानसे अनंतरही होवेहे | यातें मूल- 
. यह प्रसंगानुसारि समाधान है। औौ--.... 


सर कस पु 


विद्वारदृष्टिसें देखिये तों अधिष्ठानरूप साधकमें 


नियम नहीं | कितु--- 


१ अधिष्ठानरूप साधक तौ विषमसत्तावालाही 


होवेहै । समसत्तावाछा नहीं। औ- 
२ ज्ञानहप बाधक तो कहीं विषमसत्तावाछा 


होवेहे | जेस शुक्तिजतका बाधक शुक्ति- 


ज्ञान है औ स्वप्तजगत्‌का बाधक जाग्नत॒का 
ज्ञान है।औ- ९ 8 
३ कहीं समसत्तावाछा बी होवेंहे | जेसे व्याव- 
 हारिक जगतका बाधक ब्क्नज्ञान है । परंतु- 
४ मिथ्याज्ञानही मिथ्यावस्तुका बाधक है | यह 
नियमित है 


यातें इहां कह्मा जो वियम सो अधिष्ठानरूप 
साधक औ ज्ञानरूप बाघककूं छोडिके अवशिष्ट रहे... 


पदाथंनकूं विषय करनेहारा है ॥ 





हक जम... 2, 





९७8० 





४] व 
॥ अंक २१३ गत प्रश्नका उतर | वेदगरुतें भवदुःखका नाश बनेहे || [ विचारसागरे 





ली निलतनतपकीनलनलनपनी थकान २ "शनि न कक गागकातलिकननननीनानना नाना कप कक. 


अविद्याके काये जो जाग्रतके पदाथे ई 
तामें व्यवह्ारसत्ता है | 
जन्म मरण बंध मोक्ष आदिक व्यवहारके सिद्ध 


करनेवाली जो सस्ता कहिये होना सो 
व्यवहारसत्ता कहियेहे | औ-- 
॥ २३४ | २ ब्रह्मनझ्ानसे विनाही जिनका 





बाध होने तिन पदाथेनमे प्रतिभमाससत्ता 


कहिये है । जसे ब्रह्मज्ञानस॑ विनाही शुक्ति- 
जेवरीमरुथलआदिकनके ज्ञानतें रूपा सपे जल- 
आदिकनका बाघ होवहे, तिनमे प्रतिभास- 
सत्ता है। 

प्रतिमास कहिये प्रतीतिमात्र जो सत्ता 


| ७ पी 
है । 


कहिये होना सो प्रतिमाससतक्ता कहिये 


तूलअविद्याके काये रूपाआदिक पदाथेनका 


॥ २८५ ॥ घटादिजडपदार्थडपहित चेंतनकूं 
च्छादन करनैवाली (ढांपनेंवाली ) जो अविद्या सो 
तूलअविद्या कहियेदे | याहीकूं अवस्थाअज्ञान ओ 
सादिदोषवाली अविद्या बी कहतेहें | 
. सो तूल्जविद्या अंशभेदतें नाना है ओ भिन्न 
मिन्नपदाथनकूं आवरण करेंहै । जिस घटादिपदा्थीो- 
कोर अंतःकरणकी बृत्ति होवे तिस पदार्थका 


आच्छादक तूछअविद्याका अंश नष्ट होवेंहे | फेर जब | 


. वृत्ति अन्यदेशविषै जावे तब तहां औरअविद्यार्यश 
उपजेहे | इस तूल्ञविद्याके नाशनिमित्त अश्लज्ञानकी 
अपेक्षा नहीं | किंतु ताकू प्रातिभासिक सत्तावाली 


..... हनेंतें घठादिकके ज्ञानसैंही ताका नाश होबेंहै | औ- 


पंचपादिकाके कर्त्तां पद्मपादाचाय “ मूलभविद्या 


..._ सोई तूल्थविद्या है तिसतें मिन्न॑ नहीं” ऐसे मानते- 
... हैं | इनके मतमैं जैसे छोकसमूहके मध्य बिजली 
... के पतनकरि सर्वडोक हट जातेहैं फेर एकत्र होतेहैं । 


जिस पदाथोकार अंतःकरणकी बृत्ति होवे 


ता ॥) 'तिस पंदा्थोकार अविद्या तहांतें तिरोहित ( तिरोबानकूं 
.. प्राप्त ) होवेहे | फेर जब दृत्ति अन्यदेशमैं जावे 
.. तब वह अविद्या फेर तहां प्रसरतीहै | परंतु बह्यज्ञान- 
, विना ताका नाश होवे नहीं औ खप्त तथा कब्पित- 
. सर्पादिकनका अविद्याके नाशविना बी . विरोधि- 










| प्रतीतिमात्रही होना है, 


अपेक्षार्त स्वेज्ञानीनकूं: शिष्यपना हा 
- तिनकूं अधिकार होयके शिक्षाके योग्य शिष्यपना 








यातें तिनकी 
प्रतिभाससत्ता हैं ॥ | 
॥ २३५ ॥ ३ जाका तीनकालमें बाध होवे 
नहीं ताकी परमार्थसत्ता कहिये हे । चेतन- 
_ बाध कदे होवे नहीं, यातें परमाथेसत्ता 
तनकी है ॥ 
॥ २३६ ॥ वेदगुरु ओ संसारदुःखकी 


व्यावहारिक सत्ता है, यातें तिनतें 
भवदुःखका माश बनेहे॥ 


इसरीतिसे वेदगुरू ओ संसारदःख इनकी 
एक व्यवहारसत्ता होनेतें आपसमें समसत्ता 
है | यातें मिथ्यावेदगुरुतें मिथ्याभवदुःखका 
नाश बनेहे । औऑ-- हे 


पदार्थके ज्ञानतैं वा अविद्याके तिरोधानतें अविद्याक्षि 

लयरूप नाश चा तिरोधान होवेहै । 

यह प्रसंगसँ तृलअविद्याका वणन किया । हर 

|| २८६ || यद्यपि भिध्यावेदगुरुतैं मिथ्यामव- 

दुःखका नाश संभवेहे औ ऐसे माननेपें सिद्धांती 

बीहानि नहीं तथापि... - शा 
१ वेदगुरुरूप दइृष्टकूं मिथ्या 

है । औ-- का 

२ जगत्सत्यतववादिनके उपहास्यका विषय है| भौ-- 

३ जिज्ञासुनकी विचित्तताका बी कारण है।.... 

यातें इस उक्तिका खंडनकरिके सिद्धांतका भंग 

न होवे तैसें अन्यप्रकारकी उक्तिका निरूपण करेंहं:- 

वेदगुरुकूं मिथ्या कहनेवालेके प्रति प्रूछतेहें किः- 

१ शिष्पकी दृष्टिसें वेदगुरु मिथ्या है? २ किंवा 

गुरुकी इशिसिं ? | 

१ जो शिष्पकी इृष्टिसें कहें तो (१) सो शिष्य 


कहना अयोग्य 


ज्ञानी है? (२) वा जअज्ञानी है £ | 


(१) 'सो शिष्य ज्ञानी है? ऐसे कहें तो ताकूं 
शिष्यपना संभवे नहीं | यद्यपि उपदेष्टा गुरुकी 
है तथापि 








पंचमस्तरंगः ५ | 


॥ अंक २३७ गत प्रश्न ओ ताका उत्तर ॥| १४१ 
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ब्रुधापिपासा ग्राणके धमे हैँ | ग्राण ओ 
ताके धमनका ब्रह्मज्ञानसें विना बाध होवे 
नहीं | यातें पिपासाकी व्यवहरसत्ता हे। मरु- 
खलके जलका त्रक्नज्ञानसें विनाही मरुस्थलके 
ज्ञानतें बाध होनेंतें मरुस्थलके जलकी 
अ्रतिभाससत्ता है | यातें प्यास ओ मरुस्थलके 
जलकी समसत्ता नहीं होनेंतें ता जलतें 
प्यासका नाश होवे नहीं। 

१ याग्रकारतें दाष्टोतविषे बाधका वेदगुरु 

ओ बाध्य संसारदु!ख तिनकी सत्ता 
एक है ऑ-- 

२ दृष्टांतविषे जल ओ प्यास सत्ताका 
भंद है | 
। यातें दृश्शांत विषम कहिये दाशंतके सम 
।. नहीं॥ १४८ ॥ 

।+  ॥ १३७॥ शंकाः-शुक्तिरूपाआदिकका 
ब्रह्मज्ञानबिनाही बाध 


ब्रह्मज्ञानसें अनंतर बाघ यह भेद 


कोन हेतु राखोहो ! 
. (२) सो शिष्य जज्ञानी है ? ऐसे कहें तौ ताकी 
|  मभिथ्या जानेहये वेदग्ुरुविषै श्रद्धापू्वक प्रद्ृत्तिके 
| अभावतें बोधकी प्राप्ति दुष्कर है। किंवा अज्ञानी 
।  पुरुषकूं वेदांतश्रव्णत पूर्व किसी बी जगतके पदार्थविष 
|. मिध्यालबुद्धि संभवै बी नहीं। 


























..। _ कथन बने नहीं || औ बी 

..... २ जो गुरुकी इश्सिं वेदगुरु मिथ्या हैं | ऐसे कहें 
.. ती (१) गुरु ज्ञानी है (२) किंवा ज्ञानी हैं! 
... (९!) जज्ञानी कहें तौ ताकूं गुरु कहना वेदसें 
... विरुद्ध है। यद्यपि केईक अज्ञानी पुरुष बी जगत्‌- 


.. बेदवेत्ताविद्वानोंकी दृश्टिसें वे गुरुशब्दके विषय ( वाच्य ) 


संसारदुःख . 


यातें शिष्यकी दृष्टित वेदगुरु मिथ्या हैं | यह 


विष मूर्खनकी इष्टिस गुरु केहछातेहेँ तथापि 


- नहीं । यह वात्तो तृतीयतरंगम स्पष्ट निरूपण करीहे। 


यात तिस जज्ञानीकी दृष्टि तो वेदयुरु मिध्या हैं।  युक्तिसह्वित है 





॥ चौपाई ॥ 
ब्रह्मभिन्न मिथ्या सब भाखो ॥ 
तिनको भेद हेतु किहि राखो ॥ 
उपज्यो यह मोक संदेहा 


प्रभु ताको अब कीजे छेहा ॥ १९९॥ 


टीका:-हे ग्रथ्लु ! ब्रह्मसें भिन्न आप सर्व 
मिथ्या कहोहो तिन मिथ्यापदार्थमें- 


१ शुक्तिरूपा रज्जुसपं मरुखलजलआदिक- 


नका ब्रह्मज्ञानसें विनाही बाघ । ओ- 


२ संसारदःखका ब्रह्मज्ञानस अनतर बाध । 


यह भेद कोन हेतुसें राखोहों ! 


॥ २३८ ॥ उत्तर:-जाके ज्ञानसें जो 
उपज तिसका ताके ज्ञानसें 
बाघ होवेहे ॥ 
॥ चोपाई ॥ 
सकल अविद्याकारज मिथ्या। 
सिष तामें रंचकहु न तथ्या ॥ 
यह कथन बने नहीं | किंतु वेदगुरुसहित सर्वजगत्‌ 
सत्य है। यह कथन बनेंहे । 


(२) जो कहें “गुरु ज्ञानी है! वौ [१.] तिस..... 


ज्ञानीकूं वेदगुरुसहित सर्वेजगत्‌ ब्रह्मतेँ मिन्न प्रतीत 
होवेहैः [ २ ] किंवा अभिन्न प्रतीत होवेहे १... 


[ १ | प्रथमपक्ष कहे तो तिस भेदवादीकूं ज्ञानी व 


किंवा गुरु कहना अयुक्त है। औ--- 


[ २] छवितीयपक्ष कहें तो सर्वेजगत्‌ औ आपकूं 


परमाथेसत्तामय ब्रह्मरूप जाननेवाले अद्वेतवादी गुरुकी 


दृ्टिसि “ वेदगुरु मिथ्या है?! यह कथन बने नहीं] 


यांते वेदगुरु मिथ्या है यह उक्ति अज्ञतज्ज्ञकी नहीं। 


| किंतु अधेदग्घकाष्ठकी न्‍्यांई वेदांतश्रवणमनन करनैहारे 


अधेप्रबुद्ध पुरुषकी किंवा बाह्मव्यवहाररत बहिमुख- 
ज्ञानीनकी है कक 
इसरीतिर्स “वेदगुरु सत्य हँ? 


यह दक्ति 


रण 
सकल, जून 
















जा अज्ञानसें उपजत जोई । 


तिसका बाध होवह । 


| ऑ-- 


तें होवेहे || १७० ॥ 

॥ २३९ ॥ प्रश्न:-अह्मके अज्ञानसें 
संसार कौन कऋमतें उपजेंहे १॥ 
.॥ शिष्य उवाच॥ 

॥ दोहा ॥ 
भगवन्‌ बच्य-अज्ञानतें, 
जो उपजे संसार ॥ 
... कहो मोहिं निरधार ॥ १५१॥ 
. अथ स्पष्ट ॥ १५१॥ 
.. गतप्रश्ञका उत्तर ॥ २१४०-२७१॥ 
.. ॥ २४० ॥ स्वप्रसमान विनाक्रमतें 

. जगतका भासना ॥ 

॥ श्रीगुरुर्वाच ॥ 
॥ चोपाई ॥ 

जेंसें स्वप्न होत बिन कमतें। 


॥ २८७ ॥ इच्छे । 





१७४२ || संसार कोन ऋमते उपजेहे ? इसका उत्तर || २४०-२७१ ॥ 
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ताके ज्ञान बाध तिहि होई ॥ १४०॥ 

टीकाः-हे शिष्य ! यद्यपि ब्रह्मसे भिन्न 
सकल अविदयाका काये है यातें मिथ्या हैं। 
तामें रंचक बी तथ्या कहिये सत्य नहीं । परंतु 
जाफे अज्ञानर्स जो उपजेंह ताके ज्ञानसे 


१ शुक्ति रज्जु मरुस्थल आदिकनके अज्ञानतें 
रूपा सपे जल आदि उपजेंहेँ, तिनका बाघ 
शुक्ति रज्जु मरुस्थल आदिकनके ज्ञानतें 


२ ब्रह्मके अज्ञानसें जो जन्ममरणादिक 
संसारदु:ख उपजैहे ताका बाघ बद्यज्ञान 


. | कहीहे | 


[ विचारखागरे _ 








कै 


ते मिथ्याजग भासत भ्रमतें ॥ 


थ्र्ष 


2 


जो ताको क्रम जान्यो लोरे ॥ 


सो मरुथलजल वर्सन निचोरे॥१५९। 
अथ स्पष्ट || १५२ ॥ 


॥ दोहा ॥ 
उपनिषदनमें बहुत विधि, 

जगउकत्ति प्रकार ॥ 

अभिप्राय तिनको यही, 


चेतनभिन्न असार ॥ १५३॥ 
टीकाः--यद्यपि उपनिषदनमें जगतकी 
उत्पत्ति अनेकग्रकारसे कहीहे । 
! छांदोग्यमें तो 'सत्रूप परमात्मातें अग्नि- 
जलप्ृथ्वी ऋमतें उपजेहें ” यह कद्याहे ॥ 
औ तैत्तिरीयमें आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी. 
क्रमतें होवेहें । इसरीतिसें पांचभूतकी 
उत्पत्ति कहीहे । ओ-- का 
२ कहूँ सर्वकी परमेश्वर उत्पत्ति करेंहे। इस- 
रीतिसें ऋमसें. विनाही उत्पत्ति . 
कहीहे । हि 
जगत्‌की उत्पत्ति वेद अनेकग्रकार्स 


तहां वेदका यह अभिप्राथ हे-जगत्‌ 
मिथ्या है।जो जगत कछु पदार्थ होता तो 
ताकी उत्पत्ति अनेकप्रकारस वेद नहीं कहता । 
अनेकप्रकारसँ जगत्‌की उत्पत्ति कहीहे यातें _ 
जगत्‌की उत्पत्तिग्रतिपादनमें वेदका अभिग्राय 


क्‍ नहीं । किंतु अद्वेतब्रह्म लखावनेईू जगतके 
निषेध करनेवास्ते मिथ्या जगतका किसीरीतिसे 
आरोप कियाहे । हा 


दृष्शातः-जैसें विनोदके 


॥ ९८८ | वस्त्र | 





निमित्त दारूका 





















पंचमस्तरंग: ५ ] | जगत्‌डत्पक्तिकथनका अभिप्राय || मांयांस्थरूपप्रतिपादन ॥ १४३ 








हस्ती उडावनेकू बनावेहे, ताके कान पूछ टेढ़े। २ जाई ब्ह्मविचारसे यथार्थज्ञान नहीं होवे 
होगें तो सूधे करनेवास्ते यत्न नहीं करते तेसें | ताकू लयचितनके निमित्त वी उत्पत्तिक्रम 
अद्वेतज्ञानके निमित्त प्रपंचके निषेधन्क प्रपंचका कह्माहे | जा क्रमतें उत्पत्ति कहीहे तासें 
आरोप कियाहे । यातें बेदने प्रपंचकी उत्पत्ति- विपरीत क्रमतें लयचिंतन करे । ता लयचितनसें 
क्रम एकरूप कहनेमें यत्र नहीं किया ॥ ' अद्वेतमें बुद्धि खित होवेहे | सो लयचितनका 
प्रपंचकी उत्पत्ति एकरूपसें वेदने नहीं कही प्रकार पंचीकरणमें वार्तिककार सुरेश्वराचार्यने 
यातें यह जानेहेंः-वेदका अभिग्नाय प्रपंचनिषेध- कद्याहे | क्‍ 
नमें है ताकी उत्पत्तिमें अभिप्राय नहीं | और ३ यह ग्रंथ उत्तमजिज्ञासुके निमित्त 
॥ २४१ ॥ सूत्रकारमाष्यकारका श्रुति- हे है“ अ जगतकी उत्पत्ति ओ लयका श्रकार 
हैं अंगवररपसिक न व्या ओ सागररूप है, यातें संक्षेप- 

बचनसें जगतउत्पक्तिकथनका हैँ दिखावैहें:-छुद्धबघसे जगतकी. उत्पत्ति होगे 
अभिप्राय ॥ नहीं । काहेतें ? शुद्धबक्ष असंग है ओ अक्रिय 








.. १ सृत्रकारभाष्यकारने द्वितीयअध्यायमें हे । किंतु मायाविशिष्ट जो ईश्वर तासें 
उत्पत्ति कहनेवाले श्रुतिवचनका विरोध दूरि- जगत्‌की उत्पत्ति होवेहे | यातें माया औ 
करिके जो एकरूपसें तेत्तिरीय श्रुतिके अनुसार |ईश्वरका खरूप प्रतिपादन करेंहें ॥ १५३ ॥ 
उत्पत्तिमें सर्बडपनिषदनका अभिप्राय कल्याहै।। ॥ २४२ ॥ प्रसंग मायास्वरूप- 


| उप्पत्तिवाक्यनके पूषे कहे अभिप्रायरूं नहीं बा 
जाने ता मंदजिज्ञासुकं उपनिषदनमें नाना- ॥ कृवित्त ॥ 


| अकारसें जगत॒की उत्पत्ति देखिके आपसमें जीवईस भेदहीन क्‍ 

| उपनिषदनका विरोध है । यह श्रांति होय चेतनस्वरूपमांहि । 

.. जावगी। ताके दूरि करनेऊू सर्वउपनिषदनमें एक- सो अनादि 

| रुपसे जगतकी उत्पत्तिप्रतिपादनका प्रकार माया # अनाहड्‌ एक ० 
| कद्बाहै। औ-- सांत ताहि मानिये ॥. 


| ॥ २८९ .॥ इश्सृष्टिवादकी रीतिसे त्रह्मविषे परिणामीउपादानता . विवत्तैठपादानता माया- 
| अ्पंचका आरोप करिके फेर ताके अपवादप्रवेक | विशिष्टचेतनमैं नहीं है, किंतु- 
|. पंचममूमिकामें आरूढ़ होनेयोग्य जो उत्तमसंस्कार- ( १ ) जगत्‌की परिणामीडपादानता केवल 
/ वात जिज्ञासु हप इहा उत्तमजिज्ञासु कहियेहे ॥ मायामें हैं। ओ--- 

| ॥ २९० ॥ यद्यपि जगतूका विवतेउपादानरूप 
अधिष्ठान मायाउपहितचेतन है, मायाविशिष्टचेतन २ अवियेंकी जनोंकूं दोनूँ धर्मनकी मायाविशिष्ट- 
+ . नहीं। तथापि मायाविशिष्टुकूं विवर्तेदपादान कहिके |... वतन आंतिें होवैहै 

. क्‍ नम श्रांतिसें प्रतीति होवेहे । आओ 
| तासें जगत्‌की उत्पत्ति कहीहे | सो अविवेकी । 
.._ १ विषेकीपुरुषनकी दइश्टिसिं तो जगतकी' अनुबादमात्र कियाहे । के 





( २ ) विवर्तडपादानता मायाउपहितचेतनमैं है। 





१४४७ 


९ $ कर जे > कह लिए 4. 3 >घ 55 न जि 
| संसार कोन ऋमते उंपजेहे, इंसंका उत्तर || २४७०-२७१ || 





[ विचारसागर 


मनन नभ ५५3३७ ५3७3भभ 3५ ५५५3३७33भम७५ कब ५५333 मनन कक न 9५3 कक कम न कक कर कि शीश  शचखिख्ाािडफडऊऊ-ऊजक्ं्िःना--:ा सन न>>«>««०«»59»भ 





सत ओ असततें 
विलच्छन खरूप ताको । 
ताहिकू अविया आओ 
अज्ञानहू बखानिये ॥ 
चेतनसामान्य न रु 
विरोधी ताको साधक है । 
वृत्तिमें आरूढ वा 
विरोधी वृत्ति जानिये ॥ 
मायामें आभास अधि- 
छान अरु माया मिल। 
ईंस सखज्ञ जग... 
हेतु पहिचानिये ॥ १५४ ॥ 
टीका;--जीवईश्वरभेदरहित जो शुद्ध- 
. चेतन, ताके आश्रित माया है। सो माया 
... अनादि कहिये आदिरहित है ॥ 
आदि नाम उत्पत्तिका है । 
४; १ जो मायाकी उत्पत्ति अंगीकार करें तो 
.. भायाके काये भ्रपंचसें तो पुत्रसें पिताकी न्‍्यांई 
... भायाकी उत्पत्ति बने नहीं । चेतनसेंही मायाकी 
.._ उपपत्ति माननी होवेगी ॥ तहाँ-- 
... २ जीवभाव ओ ईश्वरभाव तो मायाके 
.. काये हैं| मायाकी सिद्धि हुएविना जीवईश्वर- 


.. का स्वरूप असिद्ध है। यातें जीवचेतन वा 


. ईश्वरचेतनस मायाकी उत्पत्ति कहना असंभव 


३ शुद्धचेतन क्‍ अंसंग है; अक्रिय है 


. निविकार है; तातें मायाकी उत्पत्ति माने विकारी | 
हो होवेगा । ओ शुद्धचेतनसें मायाकी 53 होवे. 














इसरीतिसं माया- हर 
उत्पत्तिरहित है, यातें अनादि है। औ- 

२ एक है। क्‍ 

३ सांत कहिये अंतवाली है । ज्ञानैं 

मायाका अंत होवेहे | ओ-- हि 

४ सतअसतसें विलक्षण है। है 

(१) जाका तीनिकालमें बाघ होवे नहीं 

सो सत्‌ कहियेहै। ऐसा चेतन है। 

(२) मायाका ज्ञानतें बाध होवेंहे यातें 
सतसें विलक्षण है ॥ 

(३) जाकी तीनिकालमें ग्रतीति होवे नहीं... 
सो शशशंग वंध्यापुत्र आकाशफूल- 
आदिक असत्‌ कहियेहें रे 

(४) ज्ञानसें पूषे माया ओ ताका कार्य प्रतीत. 

है 


[१] जाग्रतविषे “में अज्ञानी हूं।बहाई 
नहीं जानूंईँ” । इसरीतिसें माया .. 
प्रतीत होवेहे । औ-- हे 

[२] स्वप्रकेविषे जो नानापदार्थ ग्तीत 
दब तिनका उपादानकारण माया 

[३] सुघुप्िसें अनंतर अज्ञानकी इसरीति- 
सें स्थृति होवैहेः-में सुखसें सोया। 
कंछु बी न जानताभया” सो स्मृति 
अज्ञात वस्तुकी होवे नहीं। यातें सुषृुप्तिमं 
अनज्ञानका भान होवेहे | सो अज्ञान ओ 
माया एकही है | तिनका भेद नहीं। 

या प्रकारतें तीनूं अवथ्थाविषे मायाकी प्रतीति _ 


होवेहे | यातें असतसे विलक्षण है 


. इसरीतिसें सत्‌असत्सें विलक्षण जो माया क्‍ 
ताका काये बी सतअसत्सें विलक्षण है।... 
संत्‌असत्सें विलक्षणकूंही अद्वेतमत्में मिथ्या हा 


कहेहें औ अनिवेचनीय कहेंहें ॥ न 
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; मर 
पंचमस्तरगः ५ ] 


॥ अज्ञानकी स्वाश्रयता ओ स्वविषयतां ॥ १४५ 





तैसें माया ओ ताका काये सत्रूप होवे 
द्वेत होवे | सो माया ओ ताका काये सत्‌ 
असत्सें विलक्षण होनेतें मिथ्या है। मिथ्या- 
पदार्थसें देत होवे नहीं। जैसें स्वम्रके पदाथे 
मिथ्या है तिनतें देत होवे नहीं । 
 ॥ २१४३ ॥ अज्ञानकी खाश्रयता ओ 
स्वविषयता ॥ 
१ ज्ीव-ईश्वर-विभागरहित 
आश्रित माया है। औ-- 
२ शुद्धजह्मकूंही आच्छादन करेंहे । 
। जैसे गेहके आश्रित अंधकार गेंहकूं 
| आच्छादन करेहे । 


गुद्धजह् के 


“सो अज्ञान एक नहीं; किंतु अनंत हैं। 

काहेतें ! 

१ जो एक अज्ञान मानें तो एक अज्ञानकी 
एकके ज्ञानतें निव्त्ति हयेते ओरनक 
अज्ञान आओ ताका काय संसार प्रतीत 
नहीं हुवा चाहिये | 


२ जो ऐसे कहेंः-आजतोरी किसी ज्ञान 
हुवा नहीं तो आगे वी किसी ज्ञान 
नहीं होवेगा | यातें श्रवणादिक साधन 


निष्फल होवेंगे। 
िधर के श के 
यातें अनंतजीवनके आश्रित अज्ञान अनंत 


हैं | अनंतजीवनके अनंतअज्ञानकल्पित ईश्वर 


या पक्षकूं स्वाश्रयस्वविषयपक्ष कहेंहें | अनंत ओ ब्रह्मांड अनंत हैं । जा जीव ज्ञान 


? ख कहिये शुद्धबह्मती आश्रय । ओ-- 


होवे ताका अज्ञान ईश्वर ब्रह्मांडकी निबृत्ति 


२ख््र॒ कहिये शुद्धबह्मही विषय केहिये | होवेहे । जाई ज्ञान नहीं होवे ताकूं बंध रहेहे।॥ 


है मायानें आच्छादित है। अर्थ यह 
ढ्क्याह । 
... संक्षेपशारीरक, विवरण, वेदांतमुक्तावली, 
.. अद्ेतसिद्धि, अद्वैतदीषिका आदिक अ्रंथकारोंनें 
| स्वाश्रयस्वविषयही - अज्ञान अंगीकार किया- 
3 7-। लि 
। ॥ २४४ ॥ उक्तअर्थर्में वाचस्पतिका मत ॥ 
..._चाचस्पतिका यह मत हेः 
... १ “ अज्ञान जीवके आश्रित है ओ २ ब्रह्मकू 
. विषय करेंहे। 
१ 'में अज्ञानी बअक्ृकूं नहीं जआानूह । 
या ग्रतीतिसें ' में ' शब्दका अथे जीव 
















भान होवेहे । ओ-- _ 


.._ विषय अहम प्रतीत होवैहे ।” 


“ अज्ञानी ' कहनेतें अज्ञानकका आअय 


३३ अक्मकूं नहीं जानूंहँ' यातें अज्ञानका 





. जीवके आश्रित 


यह वाचस्पतिका मत है सो समीचीन 


नहीं । काहेतें ! 


॥ २१४५ ॥ वाचस्पांतेके मतकी असमी- 
चीनता आ अज्ञानकी एकता ॥ 


१ “ईश्वर जीवके अज्ञानसें कल्पित है!। 
यह कहना श्रतिस्म्रतिपुराणतें विरुद्ध है । 
२ “ईश्वर अनंत ओ जीवजीबमें स्ष्टिका 


भेद” यह बी विरुद्ध है। 


यातें नानाअज्ञान मानने असंगत है। ओ- 


नानाअज्ञान मानिके ईश्वर ओ सष्टि एक 


| माने तौ बने नहीं। काहेतें? जीवईश्वस्पपंच 


अज्ञानकल्पित हैं। अनंतअज्ञान मानेतें एकएक 
अज्ञानकल्पित जीवकी न्यांई ईश्वर ओ ग्रपंच बी 


| अन॑ंतही होवैंगे। याहीतें वाचस्पतिने अनंत- 
ईश्वर ओ अनंतरूष्टि कहीहे ।यातें “अज्ञान 
. एक है” ग्रह मत समीचीन है। 





... अशीजज्चान एक है, ताके ,अंशरूप नानाअज्ञान नाना 
... अंतःकरणदेशमैं गत ' साक्षीचेतनविषे स्थित हैं । 
.... जा अंतःकरणदेशमैं ज्ञान होबे ता अंतःकरंण- 
... देशगत जअज्ञनांशका नाश होंबेहे, यातें एकर्कूं ज्ञान क्‍ 
... होबे तिसतें सवेकूं अज्ञानततकार्यकी निवृत्तिद्वारा 
.. मुक्ति प्रतीत होंवे नहीं । इसरीतिसें एकभजन्नञानके 
...॑.॑.  अंगीकार किये बी बंधमोक्षकी व्यवस्था बनेहे | जौ 





(४६. ॥ खंसार कौन क्रमतें उपजेहे, इसका उत्तर || २४०-२७१ ॥ [ विचारसारगर 








॥ २४६ ॥ स्वाश्रयस्वविषयपक्षका._ अधिष्ठानरूप आश्रय जीव बन नहीं। किंतु 
अंगीकार ॥ शुद्धबनह्महां अज्ञानका आधेष्ठानरूप आश्रय हैं 


। धरे 
सो एके अज्ञान बी जीवके आश्रित नहीं . * टैशेअलह्मअधिष्ठानक आश्रित जो अज्ञॉन 
किंत शुद्धबहझके आश्रित है । काहेतें ! क्‍ 


सोता ब्रह्मकृही आच्छादन करेहे । तिसतें 
$९ दर 2) 

१ जीवभाव अज्ञानका कार्य है | सो अज्ञान | नतर / में जज्ञानी हूँ ” इसरीतिसें अज्ञानका 
स्वतंत्र कदे वी रहे नहीं। यातें निराभ्रय- अभिमानीरूप आश्रय जीव होवेह । हि 
अज्ञानसें तो जीवमाव बने नहीं । प्रथम यात्रकारत स्वाश्रयस्वावषय अज्ञान है | 
किसीके आश्रित अज्ञान होगे तब | ॥ २१४७ ॥ एकअज्ञानपक्षमें बंधमोक्षकी 
अज्ञानका कार्य जीवभाव होवे। व्यवस्था । स्वेप्रक्रियाकी श्रेष्ठतापूवेक 

२ जीवपनेकी न्यांई इश्वरता वी अज्ञानका मत क्‍ 

मायाका नामभेदसे स्वरूप ॥ 


काये है। ताके आश्रित बी अज्ञान नहीं | क्‍ 
किंतु शुद्धबरह्मके आश्रित अनादिअज्ञान है।। सो अज्ञान यद्यपि एक हे ओ ज्ञानतें 
अनादि जो चेतन' आओ अज्ञान तिनका | निवृत्त होवेहे । परंतु जा अंतःकरणमें ज्ञान 
संबंध बी अनादि चेतन अज्ञानके अनादि- होवे ता अंतःकरणअवच्छिन्नचेतनमें. खित 
जो अज्ञानका अंश, ताकी. निवृत्ति ता ज्ञानसें 


संबंधसें जीवभावईश्ररभाव बी अनादि हैं। 
प्रंतु जीवभाव ओ ईश्वरभाव अज्ञानके आधीन होवैहे। सोई मुक्त होवैहै । जा अंतःकरणें 
ज्ञान नहीं होवे । तहां अज्ञानका अंश रहेहे 


हैं। यातें अज्ञानका काथे कहियेहे | 
$ न्रा 2) हे रे 
०3028 अज्ञाना हूं. इसरीतिसें औ बंध रहेंहे । यारीतिसँ एक अज्ञानपक्षमे 
बंधमोक्षव्यवहार बनेहे | ओ-- 


जीवके अश्वित अज्ञान प्रतीत होवेहै; तथापि 
शुद्धब्रह्मके आश्रित जो अज्ञान, ताका जीव क्‍ 
किसीकू वाचस्पतिकी रीतिसें नानाअज्ञान 


४ में अज्ञानी हूँ” यह अभिमान होवेहे। औ- 
१ जीव अज्ञानका काये है। यातें अज्ञानका वादही बुद्धिमें प्रवेश होबे तो वह बी अद्वेत- 
जैसे | जीवमैं सष्टिका भेद है | इस श्रुतिस्मतिपुराणनतैं 
विरुद्धपक्षका अंगीकार करना बी नहीं होवेंहे। यातें। 
यह पक्ष समीचीन हैं | है 
॥ २९२ ॥ में जज्ञानी हूं ”” इस अलुभवकरि 
वाचस्पतिमिश्रने अज्ञानका आश्रय जीव कवह्याहै | सो 
सुगमरीतिस मुमुक्षुकी बुद्धिमँ घंटे इस निमित्त 
कहाहे । परंतु वाचस्पतिमिश्रका गूढअमिप्राय यह. 
है;-- / में” शब्दका वाच्य जो अंतःकरणविशिष्टचेतन 
| हूप जीव है, ताका विशेष्यमाग जो साक्षीचेतन 
सोब्रह्म है । सो 'अज्ञानका आश्रय है | तावा . 
( विशेष्यके धर्मका ) विशिष्टमें व्यवहार होकेंहे | 








क्‍ ॥२९१ || याका यह अभिप्राय है।-- 

अशीरूप अंधकार एक हैं, ताके अशरूप नाना 
. अंधकार प्रतिगहविष स्थित हैं |जा गहमें दीपक होवे 
ता गृहके अंशरूप अंधकारका नाश होवेहे । तेसे 


.. जीवके भज्ञानसैं कब्पित ईश्वर अनंत हैं औ जीव 

























ज्ञानका उपाय है ताके खडनमें कछ आग्रह 
नहीं | तिस 
बुद्धिकी स्थिति करें॥ 
गुद्धब॒ह्मके आश्रित जो माया ता 
अविद्या ओ अज्ञान कहेहे । 
१ अचिलशाक्ति ओ युक्तिक् नहीं सहारे, 
यातें माया कहेंहें । 





| आच्छादन करेहे, यातें क्‍ 
.. अज्ञान कहेहे 
? जा चेतनके आश्रित हे सो सामान्य- 
चेतन ताका विरोधी नहीं | किंतु सामान्य- 
चेतन मायाका साधक है | सत्तास्फुरण 
.. देवहे ॥ औ-- 
२ वृत्तिमं आरूढ कहिये स्थित सो चेतन 
अथवा चेतनसहित वृत्ति, ताकी 
विरोधी जानिये । 


. कवित्वके तीनिपादनतें मायाका खरूप कद्या । 





॥ २४८ ॥ प्रसंगसें ईश्वरका स्वरूप 
.. दिविधकारणका लक्षण, जगतका 
. उपादान ओऔ निमित्तकारण ईश्वर है। 
क्‍ ॥ २४८--२४९ ॥ 
कर 


। .. “ मायामें आभास ” इलादि चतुथपादसे 
+  इ्खरका स्वरूप कहेह;-- 
१ शुद्धसत्वगुणसहित माया । ओऑ-- 

॥ २९३ ॥ इहां यह नेष्कम्येसिद्धिकारका वचन 


। | ... £ यया यया भवेत्पुसां व्युकत्तिः प्रद्मगात्मनि | सा 
। सेव प्रक्रियेह स्थात्‌ साध्वी खा च व्यवस्थिति; ””॥ १॥ 





: व्माविषे बोध होंवे | सोई सोई प्रक्रिया इहां ( वेदांत- 
। सिद्धांतविष ) श्रेष्ठ है औ सोई व्यवस्था है। 





अर्थे-पुरुषनकूं जिस जिस प्रक्रियाकरि प्रद्मगा-| _ 
सो निर्मित्तकारण कहियेहे । 
अनेक॒प्रकारका होवही |. 








२ मायाका अधिष्ठान चेतन । 
३ ग्रायाम आभास । 

तीन मिले इश्वर कहियेहे || 
सो ईश्वर सर्वज्ञ है | सोई जगतका हेतु 


' कहिये कारण है । 
. कारण दोग्रकारका होवे 
' उपादानकारण होवहे 


कप ले 


९ एक तो 
एक निमित्तकारण 


(१) जाका का्येके स्वरूपमें प्रवेश होवे। ओ 
(२) जा बिना कायकी स्थिति होवे नहीं । 
सो उपादानकारण कहियेहे ॥| क्‍ 
जैसें मत्तिका घटका उपादानकारण है। 
(१) घटके स्वरूपमें ताका प्रवेश है । ओ 
(२) मृत्तिकाविना घटकी स्थिति नहीं | 
२(१) जाका स्वरूपमें प्रवेश नहीं। किंतु 
(२) कार्यकूं भिन्न स्थित होयके करे । ओ 
(३) जाके नाशवतें काये विगरे नहीं । 
सो निर्मित्तेकारण कहियेहे | 
जेसें घटके कुलालदंडचक्रआदिक निमित्त- 


२ विद्या्तें नाश होबेहे, यातें अविद्या होवेहे ॥ 
कहेहे | कि 
३ स्वरूपकां [ 


कारण हैं । 


(१) घटके स्वरूपमें तिनका ग्रवेश नहीं। 
(२) घटस भिन्न कहिये किनोर स्थित 
होयके घटकी उत्पत्ति करेंहे । ओ 
(३) उत्पत्ति हुये पीछे कुछाल दंड चक्र 

आदिकनके नाशतें घट बिगर नहीं । 


इसरीतिसें उपादान ओ निमित्त दोग्रकारका 
| कारण होवेहे । ओ-- 


॥ २९४ ॥ कार्यकी उत्पत्ति स्थिति ओऔ लय 


इन तीनका जो कारण सो डपादानकारण कहिये- 
| है | यह बी उपादानका लक्षण है ॥ 


॥ २९५ ॥ कार्यकी उत्तत्तिमात्रका जो कारण 
यह निमित्तकारण 





. उपादान 








॥ [ विचारसागर 





१०८ | संसार कान क्रमत उपजेहे, इसका उत्तर || २४०-२७१ ॥ 

॥ २४९ ॥| १ जा समय जीवनके कम फल देने 
जगत॒का उपादान ओ निमित्त दोनृप्रकारतें सनन्‍्मुख नहीं होगे तब प्रलय होबेहे । ओ 

इश्वरहीं कारण है | जैसें एकही मकरी जाले- २ जीवनके कमे फल देनेकू सन्मुख होवें 

का उपादानकारण ओ निमित्तकारण है ॥ ओ तब सष्टि होवेहे | 


जो ऐसे कहें!- 

१ मकरीका जडशरीर जालेका उपादान- 
कारण है। ऑ-- 

२ मकरीके शरीरमें जो चेतनभाग सो 

निमित्तकारण है | 

यातें एकईश्वरकूं निमित्तकारण ओ उपादान- 
कारण माननेमें कोई दृष्टांत नहीं । 

तो मकरीकी न्यांई 

१ ईश्वरेंका शरीर जडमाया 

उपादानकारण है। औ-- 

२ चेतनभाग निरमेत्तकारण है। 

इसरीतिसें एकही ईश्वर जगत्‌का उपादान 
आ निमित्तकारण हैँ । तामें मकरीका दृष्टांत 
ओ मुख्यदश्टांत स्वप्त है ॥ 
. || २९६ ॥ मकरी नाम छतातंतूका है । याहीकूं 
. ऊ-नाभ बी कहतेह | 
॥ २९७ || 
क्‍ १ जैसेः मकरीका शरीर जाछेका डपादान- 
.. कारण ह आ--- 
२ अतःकरणसहित चेतनभाग निमित्तकारण है। 
१ तेस तमःप्रधानप्रकृतिरूप माया जगत्‌का 


जगव॒का 


5 

२ झुद्धस॒त्वप्रधान मायासहित चेतनभाग जगत॒का 
निमित्तकारण हे। 

केवलचेतनभागमम कारणता नहीं | यह अभिप्राय है।॥ 


०  रद८ट॥ 
...._ २ न्यायमतम घटके साथि ईश्वके संयोगविषे 
... इश्वरकू अभिन्ननिमित्तउपादानकारण 


|. किक 


जीवात्मगत ज्ञानादिगुणविषै जीवात्माकू अभिन्न 






है । फेर ताकूं नाश करताहै हु 
| कमांगर ( चित्रकार ) अभिन्ननिमित्तडपादानकारण 
न्यहै है. । 
हज प ; 'उपादानकारण है तेसे इश्वर जगतका अभिन्न 2 
.._ निमित्तउपादानकारण मान्यहै | औ-- हा हा पं 


इसरीतिसैं जीवकर्मके आधीन सृष्टि है। याहैं.. 
॥ २५० ॥ जीवका स्वरूप कहेहें:- 
॥ दोहा ॥ 
मलिनसत्व अज्ञानमें, 
जो चेतनआभास॥ 
अधिष्ठानयुत जीव सो, 
करत कर्म फल आस ॥१५५॥ 
१ रजोगण ओ तमोगुणकूं दाबि लेबे, सो 
शुद्धसत्वगुण कहियेहे।॥ औऑ-- है 
२ रजोग्रुणतमोगुणस आप दबे, सो 
मलिनसत्वगुण कहियेहे | ५ 
२्‌ श्रीमद्भागवतविषि जब ब्रह्माजीन वत्स औ वत्स- 
पाछ हरण कियेथे तब श्रीकृष्णपरमात्मा वत्स औ 
वत्सपाछादिसवेरूप आपही बन्याहै | तहां बी श्रीकृष्ण 
परमात्मा तिनका अभिन्ननिमित्तडउपादानकारण 


है। औ--- 
३ सूर्य जो है, 





सो अष्टमासपयत पृथ्वीके 


रसका शोषण करेंहै । फेर ग्रीष्म ओ वषोऋतुके 


चारिमासपर्यत जलकूं छोडताहैं | तिस जलका सूर्य- 
अभिन्ननिमित्तडउपादानकारण है || ओ--- 

४ कोई कमांगर नखरूप कलमसे खशरीरपर 
चित्र लिखताहै | फेर ताकूं देखिके मुदित होता- 
तिस चित्रका वह 


५ जैसे साक्षीचेतन स्वप्नप्रपंचका अभिन्ननिमित्त- . 





|| 











०. 








में दोष नहीं । 

॥ २५२ जीवनके भोगनिमित्त इंश्वरकूं 
जगतके उपजावनेकी इच्छा । 
यह ॥ कांवेल ॥ 

| - जीवनके पूर्व सृष्टि 
*. कम अनुसार इंस। 


. ॥ २९९ ॥ इहां यह शका है;- 

... -१ दुःख ओऔ दुःखके साधनकी निवृत्तिके 
.. निमित्त किंवा सुख औ सुखके साधनकी प्राप्तिके 
...निमित्त इच्छा होवेहे | अन्यवस्तुकी इच्छा होवे नहीं । 





यह नियम हे || इशरकू दुःख आ दु खके साधनका 


.. अभाव है। यातें ईश्वरकूं दुःख ओ दुःखके साधनकी 


.. निवृत्तिके निमित्त इच्छा बने नहीं । औ-- 





२ जातें ईश्वर प्ृणकाम है यातें ताकूं सुख 





पंचमस्तरंगः ५ ]. इश्वरमें विषमदृष्टि ओ ऋरता नहीं || जगतउत्पत्तिका हेतु ॥ १४९, 
१ ता मलिनसल्गगुणसहित अज्ञानके अशमें | इच्छा होय जीव भो 
जो चेतनका आभास । ऑ-- ह हक उपजाईये हे हा हक 
२ अज्ञान औ- जग 3पजाइय | 
३ ताका अधिष्ठान कूटस्थ | गभ वायु तज जल 
तीनू मिले जीव कहिये हे । भूमि भूत रचे तहां 
क्‍ कं हज की करेहे आओ फलकी आशा शब्द स्पर्श रूप रस 
॥ २५१ ॥ ईश्वरमैं विषमदृष्टि औ। . 3 गाइये || 
कता नहीं।.. संस पंचनको 
ता जीवके कर्मनके अनुसार ऊँचनीच मेलि कल | | 
| भोगके निमित्त ईश्वर सृष्टि रचेंहे । यातें इश्वरमें रजोग्ुनअंस मिलि 
|. विषमदृष्टि ओ क्रूरता नहीं | और-- प्रान त्यूं उपाईये ॥ 
जो ऐसे कहेंः-सर्वसें प्रथमसृश्सिं पूर्व एक एक भूत सल- 
भोग ईशरने रंचेहें | यातें ईश्वर विषमदृश्टि हे । कर्मईंद्रि रजोगुन 
सा बने नहीं । काहेतें १ संसार अनादि 5 रजाय | 
|  है। उत्तरउत्तरसश्थिं पूर्षप्वेरश्कि कर्म हेतु। पते लखाइये ॥ १५६ ॥ 
।  हैं। सर्वसें प्रथम कोई सृष्टि नहीं। यातें ईशर- |. तक: मम 
१ जब जीवनके कर्म भोग देनेंसे उदासीन 


होवें तब प्रलय होवैहे | प्रलयमें स्वेपदार्थनके 
संस्कार मायामें रहेहे यातें जीवनके 
कमे बी जो बाकी रहेथे सो सक्ष्म होयके 


माया रहहे | 


। ग्राप्तिके निमित्त इच्छा हो 


२ जब कमे भोग देनेकूं सन्मुख होवें तब _ 


ईश्वरक यह इच्छा होवेहे। “जीवनके जग कर | । 


निमित्त जगत्‌ उपजाइये” ॥ 


ओ सुखके साधनकी प्राप्तिके निमित्त बी इच्छा 
बने नहीं ॥ 

जो कहो बालककूं विनोदकी इच्छा होवेंहे | 
ताकी न्यांई ईश्वरकूं जगद्गचनारूप विनोदकी इच्छा 


_निर्निमित्त बी होवेंहे | सो कहना बी बने नहीं | 


कहेतें ? जेस बालककूं चित्तके आह्हादरूप सुखकी 


आहर्हादरूप सुखप्राप्तिकी इच्छा संभवै नहीं | 


पूर्णकामईश्वरकू... 








१५७०७ 


॥ संसार कोन ऋमतें उपजेहे, इसका उत्तर ||२४०-२७१ ।॥| 


 विचारसागरे 








(॥सूक्ष्मसृष्टिनिरूपण ॥ र५३-१५७) 
॥ २५३ ॥ पंचमूत ओ तिनके गुणनकी 


उत्पत्ति ॥ 
ऐसी ईश्वरकी इच्छातें माया तंमोगुणग्रधान 
होवेहे । ता तमोगुणग्रधान मायातें नभ वायु 
तेज जल भूमि, ये पंचभूत रचेजावैह | तिन 
भूतनमें ऋमतें शब्द, स्पशे, रूप, रस ओ गंध, ये 
पांचगुण होवहें ॥ 
१ सायातें शब्दसहित आकाशकी उत्पत्ति । 
ऑ-- 
२ आकाझातें वायुकी उत्पत्ति । 
(१) बायु आकाशका काये है। यातें 
आकाशका दाब्दशगुण वायुसें होवेह। 
(२) अपना गुण स्पच्ो होवेहे ॥ 
३ वायु तेजकी उत्पत्ति । ऑ-- 
(१) तेजमें आकाशका दाब्द । 
(२) वायुका स्पश होवेहे । 
. (३) अपना रूप होवेहे । 
४ तेजतें ज़लकी उत्पत्ति । 
(१) आकाशका हदाब्द । 
..._ या शंकाका यह खमाधान हेः-जैसें कल्प- 
.. वृक्ष अन्यपुरुषके संकल्परूप निमित्तसें खखवभावकरि 
.. बांछितफलकूं देताहै, तेखें ईश्वर बी फल देनैकूं 
सन्मुख भये जीवनके अदृष्रूप निमित्तसें खस्वभाव- 


. करि इच्छा ज्ञान औ प्रयत्॒क॑ करताहै 


. इंश्वरके इच्छादिककी एकएकही व्यक्ति सृष्टिके 
. आरंमकालमें उपजैहे औ प्रल्यपर्यत स्थायी है | 


..यातें नित्य कहियेहे | औ मूतमविष्यत्‌वत्तैमानकालू- 

.._ गत सकहपदार्थनकूं: विषय करेंहै | यातें सदा संष्टि 

...- किंवा प्रढ्य, शीत किंवा उष्ण किंवा वर्षा होंव 
.. नहीं | किंतु समयके अनुसारही होवैहे | 


॥ ३०० || जैसे खपतिके शुक्ररुप बीजकूं 











(२) वायका स्पा | 

(३) तेजका रूप जलमें होवहे । 

(४) अपना रस होवहे . । 

५ जलसें प्ृथ्वीकी उत्पत्ति औ-- 

(१) आकाशका टाब्द । 

(२) वायका स्पदयो । 

(३) तेजका रूप । 

(४) जलका रस प्रथिवीमें होवेहे । 

(५) प्रथिवीका गंध होवेहे ॥ 

१ आकाझामें प्रतिध्वनिरूप राब्द है ॥ 
२ वायुमें 
(१) सीसी शब्द । ऑ-- 
(२) उष्ण शीत कठिनतें विलध्ृण 
स्प्दे हैं ।। 
३ अग्निरूप तेजमें 

(१) झ्ुकश्ुक दाब्द | औ-- 

(२) उष्ण स्पठा । औऑ-- 

(३) प्रकाश रूप है। 

४ जलम 

(१) चुलुचुल शब्द । 

(२) शीत स्पदा । । 
गर्भवाली सगभी ख्तरी प्रसवतें प्ूष संततिके छाम- 
रूप निमित्तसँ सदा प्रसन्न रहतीहै, यातैं सलगुण- 
प्रधानकी न्यांई है हु 
निमित्तसैं प्रसन्नताका तिरोधानकरिके शून्यचित्तवाली 
होनेतें तमोग़ुणप्रधानकी नन्‍्यांई होवेहै औ जैसे 


पूर्व श्वेतरंगवाल्ा बादछ है | सो वर्षोकालम इयाम- 
रंगवाला होबैंहे | तेसे सश्विं पूर्व ब्ह्मके प्रतिबिंबरूप 


जगतके बीज ( कारण ) कूं घारनेवाडी औ अवि- 


द्योपाधिकअनंतजीवयुक्त प्रपंचरूप गर्भवाली झुद्धसव- 
प्रधानम 
आरंभकाढमैं शुद्धसलप्रधानखरूपका तिरोधान करिके ._ 


ईश्वरकी उपाधि) है।सो सृष्टिकि 


.. धारनेवाी जो कृमिआदिक अनेकजंतुयुक्त पुत्ररूप | सृश्टिके योग्य तमोग्रुणप्रधानप्रक्ृतिरूप होवैंहे || 








| पीछे प्रसवकालमें वेदनारूप ... 





आप आप 


पंचमस्तरगः ५ ] ॥ सूक्ष्मसशिनिरुपण || अतःकरण औ आणकी उत्पत्ति ॥ १५ १ 








| 
| । 
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 कवित्वके दोपादका यह अथे है ॥ 


(३ ) शुक्क रूप। सतल्वगुणका काये है औ पंचभूतनके काये 
(४) मधुर रस है। ओ क्षार तथा पंचज्ञानईंद्रिय, तिन सबका सहायक हैं । यातें 
कट पथिवीके संबंध जल ग्रतीत पंचभूतनके मिले सल्वशुणतें अंतःकरणकी 
होवेहे । जलका रस मधुरही उत्पत्ति कहीहे हीहै | 
है। सी मधुरता हरीतकीआदिक ९१ देहके अंतर कहिये भीतर है ओ करंण 
बगकरिके जलपान किये प्रगट.. कहिये ज्ञानका साधन है, यातें अंतः- 





: होबेहे क्‍ करण कहियेहे । औ-- 
५ प्थिवीमें रु २ भूतनके सलवगुणका काये है, यातें अंतः 
( १ ) कठकट शब्द है। . करणका सत्व बी नाम है। 


( २ ) उष्णशीतसे॑ विलक्षण कठिण स्पहों- अंतःकरणका जो परिणाम ता बृत्ति 


हे।  कहेंह । सो अंतःकरणकी बृत्ति चारि हैं ॥ 


( ३ ) श्रेत शी पीत रक्त हरित आदि! पदार्थके भलेबुरेस्वरूपरं निश्रय करने- 


रूप है । .... वाली वृत्ति बुद्धि कहियेह। 


(४ ) मधुर आम्ल क्षार कु कषाय | २ संकल्पविकत्पवत्ति मन कहियेहै । 





हु तिक्त रस हैं | ३ चिंताबत्ति चित्त कहिंयेहे । 
(५) सुगंध ओ दुर्गेध दोग्रकारका गंध, ४ “अहं” ऐसी अभिमानबृत्ति अहंकार 
| है।॥ इसरीतिसे: कहियेहे । 
हे शान कद ! क्‍ ॥२५५॥ आणकी पंचभेद्सहित उत्तपत्ति | 
३ लेजमें तीनि। पंचभूतनके मिले रजोगुणके अंशर्तें ग्राणकी 


उत्पत्ति होवेहे। सो प्राण क्रियाभेदतें ओ 
खानभेदतें पांचप्रकारका है। क्‍ 
१(१ ) जाका हृदय स्थान हे। औ-- 


४ जलमें चारि। ओऑ--- 
५ पृथिवीम पांच शुण हैं । 
तिनमें एकएक अपना है | अधिक कारणके 








औ-- .. (२ ) क्ुधापिपासा किया है| 
सर्वका मूलकारण ईश्वर है। तामें माया सो प्राण कहियेहे । ओ-- 
चेतन दोभाग हैं। २(१ ) जाका शुद स्थान हे 


? मिथ्यापना मायाका भाग हे। औ--- 


( २) मूत्रमल अधोनयन किया है. 
२ सत्तास्फूर्ति सर्वभूतनमें चेतनका भाग है। 


सो अपान कहिये है । 

३ (१ ) जाका नाभि स्थान | ऑ-- 

|... (२) भ्रक्तपीत अन्नजलकूं पाचनयोग्य सम 
करनकी क्रिया है... 


सो समान है | 


श५४ ॥ अंतःकरणकी चारी 
भेद्सहित उत्पत्ति | 
पैचभूतनका सत्वशुण अंश मिलिके सत्व 





| कहिये अंतःकरणक उपजाबैंहे । अंतःकरण 5 कक (१) जाका कंठ स्थान है । औ-- 
.. अंगीकार करी: गरतें अंतःकरण भूतनके सो उदान कहिये है। 


(२) स्वास किया है 








... उत्पत्ति कहीहे । 


च् 


9७५६२ संसार कौन ऋमतें उपज है, इसका उत्तर || २४०-२७२१ ॥ | विचारसागर 


७४ मंग अंग अल आर अंक 0 (अपर ाअाथाभाात काम ताद५धाधपप्रधकाय ८ पका पाकापा25 पान ाभाउननाप पापा नाना उस कया कप नाप न सार पाना न न मनाया पका न मनाया न न ना सन आापपाा न आन न मापन ना नाप नस आला ० का माशामामक पाता कमान; मानकर दाकक ७५ का 


मम. 











५ (१) जाका सर्वशरीर स्थान है, |. ३ तेजके सलवगुणअंशर्ते नेत्र । 
(२ ) रसमेलन क्रिया है, ४ जलके सत्वगुणअशर्तें रसना औ-- 
सो व्यान कहिये है औ-- ५ पृथिवीके सत्वगुणतें घाण होवहै।... 

कहूँ नाग कूर्म कुकल देवदच ओ धनंजय ये | ये पंचेंद्रिय ज्ञानके साधन हैं। यातें ज्ञानें 

_चंचग्राण अधिक कहेंहें | तिनकी उद्भार निमेष |द्विय कहियेहें ॥ आ--..... । 

छीक ज्ुंभाई ओ सतशरीरफुलावन इस क्रमतें। ज्ञान सत्वगुणतें होवैहै यातें भतनके 
क्रिया कहीहे | पृथिवी जल तेज वायु आकाश | सत्वगुणतैं उत्पत्ति कहीहै। जज 
पंचनके रजोगुणअंश्तें एकएककी क्रमतें उत्पत्ति ्षोत्रेंद्रिय आकाशके गुणईं ग्रहण करेे। 

कहीहे | औ अपान समान प्राण उदान व्यान यातें ओ्ोत्रेंद्रयकी आकाशतें उत्पत्ति कही। 
इनकी वी पृथिवी आदिक एकएकके रजोगुण- ज़ैसें जा भृतके गुणकं जो इंद्रिय ग्रहण के 

: अंशर्तें उत्पत्ति कहीह । सर्वके मिले रजोगुणअंशर्ते | ता भतसें ता दैद्गियकी उत्पत्ति कहीहै ॥ : 

नहीं । परंतु अद्वेतसिद्धांतमें यह ग्रक्रिया नहीं । | १ आकाहाके रजोगुणअंशर्ते वाक्ई॑द्रिय-.. 

३ ; हा तथा जे की उत्पत्ति होने है । 023 

: बातिककारने सृक्ष्मशरीरमें ओ पंचकोशन 

नागकूर्म आदिकनका ग्रहण किया नहीं ओ तिनने २ बायुके रजोगुणअंशर्ते पाणिकी । 

अपान आदिक पंचग्राणकी उत्पत्ति बी भूतनके |. जे रजोगुणअंशते पादकी । 

४ जलके रजोगुणअंश्तें उपस्थकी | 


मिले रजोग्रुण अंशर्ते कहीहे। यातैं-- 
१ एकएकके रजोगुणअंशर्त अपान आदि-| ५ ष् रजोगुणअंशरतें गुदाकी उत्पत्ति. 


कनकी उत्पत्तिकषन असंगत । औ-- * 
२ सक्ष्मशरीरमें नाग कूर्म आदिकनका | स्लरीकी योनि औ पुरुषके मेढमें जो विषया- 
ग्रहण असंगत | | नंदका साधन इंद्रेय सो उपस्थ कहियेहे | 
कमे नाम क्रियाका है ॥ । 


पंचग्राणकाही सक्ष्मशरीरमें ग्रहण है ॥ ; 
प्राण विक्षेपरूप हैं ओ विक्षेपखभाव रजोगुण | थे पांचईद्रिय क्रियाके साधन हैं । याहें 
कर्मेद्रिय कहियेहें ॥ 


का है यातें भूतनके रजोगुण अंशर्तें प्राणकी 
क्रिया रजोगुणतें होवेहे । यातें भूतनके 


रजोगुणअंशर्ते इनकी उत्पत्ति कहीहे ॥ १५६॥ 

























..._ यह वतीयपादका अथे है। 
. ॥ शप५६ ॥ ज्ञानेंद्रिय औ क 














रे 66 
पल इति सूक्ष्मसष्टिनिर्ूपण ॥ 
पद उत्पत्ति ॥ ॥ २५७ ॥ ॥ स्वेयाछंद ॥ < 
....._ १ एकणएकभरूतका सलवगुणअंश पंचज्ञान- हा 
....  इंद्रिय रचेहे।औ-- । भूत अपंचीकृत ओ कारज, पा 
० है कक हक कका_ रजोगुणअंश एकएककर्म-। इतनी सूछमसृष्टि पिछान॥ 


कर 


चीक्ूत भूतनतें उपज्यो, 


। 


न थूलपसारो सारो मान ॥ 











.. इच्छातें 








ल्‍ .. अधंअधेभाग आपभआपका है औ 









पंचमस्तरगः ५ | 


॥ पचीकरणनिरूपण || 





कारन सूछम थूलद॒ह अरु । 
पचकांस इनहाम जान ॥ 


करि विवेक लखि आतम न्यारो। 
मुज इषाकात ज्ये भान ॥ ९१५७ ॥ 
टीकाः-अपंचीकृतभूत ओ तिनका काये 
अंतःकरण, ग्राण, कर्मईंद्रिय, ओ ज्ञानइंद्रिय, 
इतनी स॒क्ष्मर्ष्टि कहियेहे 
 सृक्ष्मसरष्टिका ज्ञान इंद्रियतें होवे नहीं । 
नेत्रनासिकादिक गोलक तो इंद्रियनके विषय हैं । 
परंतु तिन गोलकनमें स्थित जो इंद्रिय सो 
काहके इंद्रियनके विषय नहीं ॥ 
सृक्ष्मसष्टिकी उत्पत्तिसं अनंतर ईश्वरकी 
| स्थूलखष्टिके निमित्त भूतनका 
+  पंचीकरण होताभया ॥ 


(॥ पचीकरण ॥ २५८-२५९ ॥) 





| 

े ४ ली | 
॥ २५८ ॥ पंचीकरणप्रकार ॥| । 

द । 

| 


पंचीकरण दोभांतिसें कह्याहे: 

१ एकएक भूतके दोदोभाग सम होयके 
|. एकएक भागके चारिचारि भाग भये। पांच- 
|. भूतनका आधा आधा भाग प्रथम ज्यूकात्यूँ रद्याहे। 





आधे आधे भागके जो चारिचारि भाग सो 


|. पृथक रहे। बड़े अधेभागनर्म अपने अपने 

.. भाग छोडिके मिलेतें अधेभागसबभूतनमें अपना 
| ओ अधेभाग अपनेसे इतर चारिमृतनका 
.. मिलिके पंचीकरण कहावेहे । 


आर के 


२ दूसरा यह प्रकार हैः-एकणएक भूतके दोदो 


|. भाग भये सो सम नहीं । किंतु एकभाग चारि- पंचीकृत कहेहें ॥ 


॥ ३०१ ॥ पंचीकरणकी प्रथमरीतिसें सर्वभूतनमें 


| 
अधंभागजितने 


26. ७. बेर 


|. चारिमाग अन्य भूतनके मिलेहँ । यातैं अन्य भूतनके 
.._ चारिभागनसे आपआपके अर्धअर्धभागके तिरोधान- 
.. के होनेंतें आकाशादिक प्र्मेक भूतका पृथक्‌ परथक्‌ 


5 





अंशका 
रीतिसें न्यूनअधिक दोदों भाग भये; तिनमें 
सबके अधिकभाश ज्यंकेत्य प्थक्‌ स्थित रहे 


ओ पंचभूतनके न्यून जो पंचभाग तिनके 
 एकएक भागके पंचपंच भाग करिके प्रथऋ्स्थित 
मिलिके | ७ ७ आर 


अधिक पंचभागनममे 
पचीकरण होवहे | 
१ ग्रथमपक्षस एकमागके चारिभाग पृथक 
रहे | आधेआधे मागनर्मं अपने भाग 
छोडिके मिले | ऑ--- 


छएकएक भाग 


२ दूसरेपक्षम न्यूनभागके पंचभाग प्रथक्‌ 
रहे। अधिक्पंचभागनमें अपने भाग- 


सहितमें मिले ॥ऑ--- 


१ प्रथमपक्षमें पंचीकृत भूतनर्म अपना 
अश अधे ओ अधेअंश ओरनका ॥। 


२ दूसरे पक्षमें पंचीकरण कियेतें अपने 


दूसरे पक्षकी सुगमरीति यह हें: 


भागनमें मिले अपने इकीसभागक छोडिके । 


इसरीतिसे दोप्रकारका पंचीकरण कह्याहै॥ 
एकएक भूतमें पांचपांच भूत मिलायके 
करनेका नाम पंचीकरण हे | हा 


हे 


जिनभूतनका पंचीकरण कियाहें 


("२ >त्ककीन किमी ५ >कनीनन-म «न नल नननीन टीन के अलजकर #न्याीं पमकाल्‍करएन- फन+->फन/ कफ >3० पके 


भान न छुवाचाहिये ओ होवेहे । यातें उक्त 
पंचीकरणकी रीति अधघटित है। ऐसी शेका किसी 
मुछ्॒क्षक चित्तम॑ होवे तो ताके निवारणार्थ यह... 


पंचीकरणका दूसरा प्रकार कहह | 


"३ 


आ पचमअशका एक भांग इस- 


अंश इकीस, औरनके अंश चारि औ- _ 
एकएक 
भूतके पचीस पचीस भाग होयें। इकीसइकीस 
भाग ओ चारि चारिभाग प्रथक्‌ भये ॥ चारि.._ 
चारि भागने एकएक भाग इकीस इकीस 


तिनकूं.. 


तक, 





... माया ओ ताके कायेमें तीनि शरीर ओ पंच 
.. कोश हैं। 





किया शक । 


१०५४॥ संसार कौन ऋमतें उपजैहे, इसका उंत्तर (पंचकोशविवेक )।| २४७ ०-२७१ || विचारसागरे 





॥ स्थूलबह्मांडादिककी 
उत्पत्ति ॥ 
तिन पंचीकृत भूतनतें 


॥ ९७५९ ॥| 


१ इंद्रियनका विषय स्थूलब्रह्माँड होता- 


भया । 

२ ता ब्रह्मांडके अंतर भूलोक, आुवर्लोक, 
खर्लोंक, महलोंक, जनलोक, तप- 
लोक आओ सल्यलोक, ये सातझुवन 
ऊपरके होतेभये | ओ-- 

३ अतल, सुतछ, पाताल, वितल, 
रसातल, तलातल ओ महातल ये सात- 
लोक नीचेके होतेभये | 

४ तिन चतुदेशलोकनमें जीवनके भोगयोग्य 
अन्नादिक ओ भोगका खान देवसनुष्य- 
पशुआदिस्थूलदरीर होतेभये ॥ 

थह संक्षेप्तें छष्टिका निरूपण किया ओ- 

मायाके कार्येका विस्तासें निरूपण कियेतें 

कोटिब्रह्माकी उमरतें बी मायाक्ृतपदार्थ- 
'निरूपणका अंत होवे नहीं । यह वास्मीकिने 
अनेक हतिहासनतें वासिष्ठम निरूपण कियाहे । 

( यह सबवैयाके दोपादनका अर्थ है )॥ 


( आत्मविवेक अथवा पंचकोश- 
.... विवेक ॥ २६०--१७१॥ ) 

| २६० ॥ पंचकोश ओ तिनकरि 
आत्माका आच्छादन करना ॥ 

तृतीय पादका अर्थ यह हैः--इनहीमें कहिये 





॥ २३०२ || 


१ समष्टिअज्ञानरूप माया इश्वेस्कों कारणदशशीर 


... है सो इंबरका भानंदंमयकोश है। ओऔ 


हर जीतनके श्रृक्ष्शरीकी समश्रिप हिरण्य* | 


। 

















। 
ल्‍ 





१ (१ ) शुद्धसत्वगुणसहित माया हंश्वरका 

कारणदरीर है। ओ-- क्‍ 

(२ ) मलिनसत्वगुणसहित अविद्याअंश 
जीवका कारणहदारीर है । 

२(१ ) उत्तरशरीरके आरंभक पंचसक्ष्मत 

मन बुद्धि चित्त अहंकार, पंचग्राण 


पंचकर्मइंद्रिय ओ पंचज्ञानइंद्रिय, 


यह जीवका सूक्ष्महारीर है॥ औ-- 
२ सर्वजीवनंके सृक्ष्मशरीरही मिलिके 
इंध्वरका सूक्ष्मदारीर है॥ 
३ (१) संपूर्णस्थूलबह्मांड ईश्वरका स्थूल- 
शरीर है॥ ओ-- 
(२) जीवनके व्यष्टिस्थूलडारीर प्रसिद्ध 
हे ॥ 
इन तीनि शरीरनमेंही पंचकोश हैं॥ 


१ कारणशरीरर आनंद्मथकोझ कहेंहे 


कहें. 


. २-४ विज्ञानमय, मनोमय, औ ग्राणमय, 


ये तीनि कोश सूक्ष्मशरीरमें हैं ॥ 

(१ ) पंचन्नानेंद्रिय ओ निश्चयरूप अंतःकरण 
की वृत्ति बद्धि विज्ञानमथकोश 
कहियेहे ॥ ह 

( २ ) पंचज्ञानेद्रिय ओ संकल्पविकल्प अंत।- 
करणकी बृत्ति मन सनोमयकोश _ 

कहियेहे । हा 

( ३ ) पंचग्राण ओ पंचकर्मेद्रिय प्राणमय- 
कोश है। द 

५ स्थूलशरीरकूं अन्नमयकोश कहेहें । 

इसरीतिसें तीनिशरीरनमेंही पंचकोश हें || 


१ ईश्वके शरीरमें इेश्वरके को हैं। 
गम इंश्वरका 
(१) बिज्ञानमय-( २ ) मनोमय भौ (३) प्राणमयरूप 
| ईशरके तीनिकोश हैं तिममैं---........... 
.. (१) दिक्‍पाडे, वीयु, सूये, वरुण, अर, अिनी- 


सूक्ष्शरीर है | तामे 








पंचमस्तरंग। ५ ] )॥ विरोचनका सिद्धांत ।। .. १७५ 





/कविनशनकननशपालप निया म«»+«म>-+मा तक १नन काका तन 7०००-६५ ५कन(कमननन-+-+न+क+ नमक “जन पर 
न जिनका कम जे (फानका ५ >ताकनपिशकलननन+३ बार. 


२ जीवके शरीरनमें जीवके कोश हैं | (२) मनुष्यपना, ब्राह्मणपना, ओ स्थूल- 

क्‍ ४१९: करेहें, यातें अन्नमयादिक कोछा होनेतें जता | रीरही अहंडुद्धिक 

कृ यह | | मुख ०. ] 
अनेक मंदमतिपुरुष पंचफोशनमैं जो अनात्म- कज हा पुख्यप्रीति होवे 


पदार्थ हैं, तिनमें किसी एकरू आत्मा मानिके हे 
मुख्यसाक्षी आत्मस्वरूपतेँ पिम्रुखही रहेहें। (१) ख्री पृत्र धन पशु आदिक स्थूलशरीरके 
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यातें अन्नमयादिक आत्मस्वरूपकूं आच्छादन. उपकारक होवें तो तिनमें रीति 
करे | तहांड | होवेह | ओ- 
॥ २६१ ॥ विरोचनका सिद्धांत॥ (३) स्घूलशरीरके उपकारक नहीं होवें 
। 


( अंन्नमयकोश आत्मा ) तो औति होवे नहीं ॥ बइऊंड 
कितने पामर विरोचनमतके अलुसारी| जाके निमिच अन्यपदा्थम ग्रीति होबे ता 
स्थूलशरीररूप अन्नमयकोश्ूंही आत्मा कहेंहें स्थृलशरीरमेंही मुख्यप्रीति है। यातें स्थृूल- . 
ओ यह युक्ति कहेहे: शरीरही आत्मा है ॥ 
१ जामें अहंबुद्धि होवे सो आत्मा है।सो | स्थूलशरीरका वख्र भूषण अंजन मंजन 
.. अहंबड्धि स्थृलशरीरमें होवेहे । | नानाविधभोजनस शृंगार पोषणही परम- 
(१) "में मनुष्य हूं, में ब्राह्मण हूं” ऐसी पुरुषा्थ है । 
प्रतीति सर्वक होवेहे | औ-- यह असुरस्वामी विरोचनका सिद्धांत है ॥ 


. कुमार, ये पांच ईश्वरकी ज्ञानइंद्रिय औ . जैसे जीवके शरीर जीवके कोश हैं, वे्‌ 
समष्िबुद्धिमय महत्तत्वरूप वा सर्व बुद्धिनका कोशकार नाम कृमि ( कीडे) के कंटकरचित गुहरूप . 
है ऐप दा ईश्वर गा ् मरिलिके | शकी न्‍यांई जीवकी दृष्टिस ताके निजरूप प्रत्य- 
... इश्वरका विज्ञानमयकोश है औ- गामाके आच्छादक हैं; तेंसें ईश्वरके शरीरनमैं जो 
(२) उक्त ओत्रादिकके अविष्ठाता देवतारूप पांच $२के कोश हैं वे ईश्वरकी इश्टिसं ताके निजरूप 
ईश्वरके ज्ञानइंद्रिय औ समष्टिमन रूप | ,ल्के आच्छादक नहीं | किंतु जीवकी दृष्टि 
अहंकारमय वा सर्वके मनका अभिमानी ब्रह्मके आाच्छादक हैं । यातैं जीवकूं: व्यश्पिचकोशन- 
चेद्रमामय इंश्वरका मन मिलिके इश्वरका मैं जैसे प्र्गात्माका विविचन कत्तेव्य है. तेखे 
'... भनोमयकोश है । औऑ- समष्पिंचकोशनतें त्ह्मका विवेचन बी जीवकूंडी 
. (३) अम्मि, ईंढ, उरपेंद्र, प्रजापति, अर मल्ु (थम) | ६५ है. | ईंश्वर्कूं आवरणके अमावतें निश्मुक्त 

ये पांच ईश्वके कर्मईंद्रिय ओ समष्टिप्राण | .. 2 मद रा 

वा वायुका अमिमानी देवतारूप ईंश्वरका 0 के 

प्राण मिलिके इश्वर्का आणमयकोश | ॥ ३०३॥ १ “में देखुह” “सुनह” इसरीतिस 
|. है आप लए क्‍ इंद्रियमम बी अहंबुद्धिके देखनेतें ओ स्थूलूदेहतैं 
|. ५ समश्स्थूल्सृष्टिरूप विराद्‌ ईश्वरका स्थूल- [इंद्रियनविषे अधिक प्रीतिके देखनेतें स्थूलदेहविषे 
दरीर है सो ईश्ववएका अन्नमयकोश अहंबुद्धि औ मुख्यप्रीतिके व्यभिचारतें | औ- 

































१५६॥| संसार कौन ऋमतें उपजेहे, इसका उत्तर (पंचकोशविवेक) || २४०-२७१ || [ विचारखागरे 











॥ २६२ ॥ इंद्वियआत्मबादीका मत ॥ ट<: ऊिंवा शरीरमें नेत्रईद्रिय नहीं होदें तो. 
( इंद्रियआत्मा )  अंधाशरीर रहेहे श्रोत्रसें विना बधिर रहेहे। . 

और कोऊ ऐसे कहैंहें:-स्थूलशरीरही जज शत हर जो इंद्रिय नहीं . 
आत्मा नहीं । किंतु- ' होवे ताके व्यापारसें विना बी शरीर स्थितही 
१ स्थूलशरीरमें जाके होनेतें जीवनव्यवहार | * आ आणस बिना तिसीक्षणम सशानके 
होवेहे ओ जाके नहीं होनेतें मरणव्यवहार | मान अमंगल भयंकर होयके गिरेहे ॥ औ-- 
होवेहे सो आत्मा स्थूलशरीरसें मिन्न है ।। ३ "में देखूंहई” । “सुनूह” या ग्रतीति- 
जीवन मरण इंद्रियनके आधीन है। जितनें काल से बी इंद्वियनतें मभिन्नही आत्मा छह 
श्रीरमें इंद्रिय होगे उतनें काल जीवन है। होबेहै । काहेंतें ! “नित्रस्वरूप में देखूंहूँ। 
औ कोऊ इंद्रिय न होवे तब मरण कहियेहे। ओ_- | अ्रवणस्वरूप मैं सुनंहँ” । जो ऐसी ग्रतीति होने. 
२० में देखूं हूं, में सुनूहँ * “में तो ईंद्रियरूप आत्मा सिद्ध होवे। किंतु “में 
बोलूह” इसरीतिंस अहंबुद्धि बी इंद्रियनमें नेत्रवाला देखूंहँ । श्रोत्रवाला में सुनूंहँ। 
होबेहे | ऐसी प्रीति होवेहे ॥ 


यातें द्वियही ऑत्मा है । औऑज> यातें इंद्रियनतें भिन्नही आत्मा है ॥ औ- 
॥ २६३ ॥ हिरण्यगभके उपासकका मत ॥ आम, 
४७ सुपषाप्तेम सवेशंद्रयनका अभाव है | तो 


( प्राणआत्मा ) ही आपके दोमेतें जीवनव्यवहार होनेहे | बह. 
प्राणके होनेतें जीवनव्यवहार होवेहे । यातें 
हिरण्यगरभके उपासी आण आत्मा दो हि 


कहेहें । तामें यह युक्ति कहेहें: जीवनमरण बी इंद्रियनके आधीन नहीं | किंतु. 
..._१ जब मरणसमय मूछों होवेहे तब ताके स्थूलशरीर ओ प्राणके वियोगढूं मरण कहेंहें। 
. संबंधी पुत्रादिक प्राण शेष होवें तो जीवन | यातें जीवनमरण ग्राणकेही आधीन हैं। 


के 
 जानेहे ओ ग्राण शेष न होवें तो मरण जानेहें | सोई आत्मा है ॥ के. 
“मेरा देह है?” ओ “भुंजकूं घिक्कार है? क्षुधातृषारूप धर्मवाले प्राणविष बी अह- 






.._ इसरीतिसे स्थूलदेद्कूं उल्ठा ममबुद्धि औ द्वेषका बुद्धिके होनेतें। औ--- ला 
.. विषयहोनेतैं। ३ “मेरी चक्कु” “ सेरी वाणी” ऐसे इंद्रियनकूं 

. यह स्थूलदेह आत्मा नहीं है।...... ममबुद्धिके विषय होनेतें इंद्रियगत अहंबुद्धिका 
...... इस देहात्मवादीके मतका विशेषकरिके खेडन| . व्यमिचार है। रे 
... हमने श्रीपंचदशीके चित्रदीषके ६१ वें छोकके | यातें इद्रिय आत्मा नहीं। जा, 
.. टिप्पणविष लिख्याहै । गा, इंद्रियआत्मवादीके मतका विशेषखंडन हमने 


॥ ३०४ ॥ 0 अल श्रीपंचदर्शीके चित्रदीपके ६७८ वें छोकके टिप्पण-. 
१ इंद्रियके अभावतें बधिर-अंध-मूक-पंगुरूप | विंबै लिख्याहै || को 2 जज 

होयके बी शरीर जीबेहे, .यातैं जीवनमरण | || ३०५ || प्राण आत्मा नहीं है यह अर्थ रा 
इंद्र धीन नहीं || औओ---.... | पंचदकशीके चित्रदीपके ६७ वें छोकके टिप्पणविषि 
न्‌ हूं” “में तृषावान्‌ हूं” ऐसे  सबिस्तर लिझ्याहै | क्‍ .। 











पंचमस्तरंगः ५] 


| इंद्विय प्राण मन बुद्धि आदिक आत्मवादीके मत || १०७ 
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॥ २६४ ॥ मनआत्मवादीका मत ॥ 
(मन आत्मा) 
और कोई ऐसे कहेहें: 
१ ग्राण 
अनात्मा है। ओ- 
२ बंधमोक्ष मनके आधीन हें । 
(१) को आसक्त जो मन सो बंधनका 
तुहे। 





(२) विषयवासनारहित मन मोक्षका हेतु 


| ओ- 
३ मनके संबंधर्तेंही इंद्रिय ज्ञानके हेतु हैं । 
मनके संबंधविना इंद्रियतें ज्ञान होवे नहीं। 
यातें सर्वव्यवहारका हेतु मन है । सोई 
। अत्मा है। ऑ-- 
+ ॥ २६५ ॥ विज्ञानवादी बोडका मत ॥| 
(बुड्धिः आत्मा) 


क्षणिकविज्ञानवादी बोद्ध यह कहेहेंः-मनका 
व्यापार बुद्धिके आधीन है। काहेंतें? बुद्धिकाही 
आकार मन होवेहे । यातें क्षणिकविज्ञानरूप 
बुद्धिही आत्मा है। मन नहीं ॥ 

यह तिनका अभिगप्राय हे! 

१ संपू्णपदार्थ विज्ञानकेही आकार हैं । 

२ सो विज्ञान प्रकाशरूप हे। ओ- 

३ क्षणक्षणमें विज्ञानके उत्पत्तिनाश होवेहें। 
... पूर्वविज्ञानके समान अन्यविज्ञानकी उत्पत्ति 
..  हुयेतें पूवेविज्ञानका नाश होवेहे । तेसें तृतीय- 
.. विज्ञानकी उत्पत्ति ओ द्वितीयविज्ञानका नाश, 
. चतुर्थंकी उत्पत्ति, ततीयका नाश होवेंहे । 










हा पंचदशीके चित्रदीपके ६८ वें कछोकके टिप्पणविषे 
: विस्तारसें लिख्याहै । 





जड है, यातें घटकी न्यांई 


उत्पात्त हों 


.. यारीतिसें नदीके प्रवाहकी न्यांई विज्ञानकी धारा 


॥ ३०६ || ' मन आत्मा नहीं है? यह अथे 


( ३०७ ॥ क्षणिकविज्ञानरूप बुद्धिही आत्मा 


बनी रहेहे । सो विज्ञानकी धारा दोग्रकार- 


की है | १ एक तो आल्यविज्ञानधारा है 
आओ २ दूसरी ग्रवृत्तिविज्ञानधारा है । 
१ “अहं अहं” ऐसी विज्ञानधाराहु 


आलयघविज्ञानधारा कहेंहँँ । ताहीकूँ 
बांडू कहहे | 


२ “यह घट है, यह शरीर हैँ | ऐसी. 


विज्ञानधाराऊूं 

करे! अर 

कहह। | 
आलयविज्ञानधारासें ग्रवत्तिविज्ञानधाराकी 
| मनका स्वरूप बी प्रवत्ति 
विज्ञानधारामें हे। यातें आलयविज्ञानधारारूप 
बुद्धिका काये हे । सो वद्धिही आत्मा हैं । 


प्रव्रात्तावज्ञानधारा 


आलयविज्ञानधाराविष ग्रवत्तिविज्ञाधाराका 


बाधचितनतें. निर्विशेषक्षणिकविज्ञानधाराकी 


५. 


| स्थितिही तिनके मतमें मोक्ष हे | 


इसरीतिसे विज्ञानवादी बुद्धिकूंही क्षणिक- 


रूप ओ स्वयंग्रकाशरूप कल्पनाकरिके आत्मा 


कहेंहे ।। ओ- द 
॥ २६६ ॥ भद्टतका सत ॥ 
(आनदमयकोश आत्मा) 


पूवेमीमांसाका वात्तिककारभट्ट यह कहेहेः- 


विद्युतकी न्यांई क्षणिकरूप आत्मा नहीं । 


किंतु स्थिरवरूप आत्मा १ जडखरूप औ... 


२ चेतनरूप है । 
यह ताका अभिप्नराय है 


१ सुषुर्तिस जागिके पुरुष यह कहेहः- में... 
जड होयके सोवताभया” यातें आत्मा _ ' 


जडरूप है | ऑ- 


हि 


टिप्पणविषे हमने विस्तारसे लिख्याहे | 


है| ऐसें माननेवाले क्षणिकविज्ञानवादीके मतका 
प्रतिपादन औओ खंडन चित्रदीपके ७४ वें छोकके | 








कर 


१५८ ॥ संसार कोन ऋमते उपजहे 





२ जागेझूं स्मृति होवेहे, अज्ञातकी स्मृति 
होवे नहीं । आत्मस्वरूपसें भिन्न ज्ञानके 
सुष॒प्तिम ओर साधन नहीं । यातें 
स्मृतिका हेतु सुपुर्त्तिम ज्ञान है | सो 

. आत्माका स्वरूपही है ॥ 
इसरीतिसें खद्योतकी न्यांई आत्मा प्रकाश 
ओ अप्रकाशरूप है । 

१ ज्ञानरूप है, यात प्रकाशरूप हैं । ऑ- 

२ जड है, यातें अप्रकादरूप है | 

सो प्रकाशरूप आओ अग्रकाशरूप आनंदमय- 

कोश है। काहेतें ? सुषुप्तिमं चेतनके आभाससहित 
जो अज्ञान, ताूूँ आनंद्मयकोश कहेंहें। 
तहां आभास तो ग्रकाशरूप ओऔ चजअज्ञान 
अग्रकाशरूप है | यातें भट्टके मतमें अनदमय- 
कोशही आत्मा है ॥ 
॥ २६७ ॥ माध्यमिक बोडका मत ॥ 
( आनंदमयकोश आत्मा ) 
_आन्यवादी बौद्ध यह कहेहें:- आत्मा निरंश है, 
याते एक आत्माकृ प्रकाशरूप आओ अग्रकाशरूप 
कहना बने नहीं ओ खद्योतका तो एकअंश 
प्रकाशरूप है ओ दूसरा अंश अग्रकाशरूप हे । 
 ताकी न्यांई अंशरहित आत्माविषे उभयरूंप 


3 .. कहना असंगत है| यात- 


१ उभयरूपकी सिद्धिवास्ते आत्मा अंश- 
सहितही मानना होवेगा । 
२जो अंशवाले पदार्थ घटादिक 
.. उत्पत्ति ओ नाशवाले होवेहें । 

आत्मा बी. अंशसहित होनेतें उत्पत्ति- 
नाठावालाही मानना होवेगा | 
१ जो उत्पत्तिनाशवाला पदार्थ होवे सो 


जे भी 
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.. | ३०८ ॥ आत्माकू जडचेतन उभयरूप | 
.. माननेहारे भधके मतका खंडन चित्रदीपके ९८ वें 


.. छोकके टिप्पणविष हमने लिख्यहै । 





तंस 








सका उत्तर (पंचकोशविवेक) |[२४०-२७१॥ [ विचारसागरे 








उत्पत्तिसं पूषे ओ नाशतें अनंतर असत्‌ 
होवेहे | जो आदिअंतर्में असत होवे। 
सो मध्य वी सत्‌ होथे नहीं । किंतु मध्य 
वी असत्‌ही होवेहे । यातें आत्मा असत्‌ 
रूप है | ही 
तेसें आत्मासें भिन्न बी संपूर्णपदार्थ 
उत्पत्तिनाशवाले हैं यातें असत्रूप हैं | 


इसरीतिसें आत्मा आओ अनात्मा समग्र 
वस्तु असत्रूप होनेतें झन्‍्यही परमतत्त्व 
है | यह शून्यवादी माध्यमिक बोड्धका मत है ॥ 
सो बी अज्ञानरूप आनंदमयकोश् प्रति- 
पादन करेंहें | काहेंतें? अज्ञान तीनिरूपसें प्रतीत. 
होवे 
१ अद्वेतशास्रके संस्काररहहित जो मूह 
तिनक तो जगत्रूप परिणामरूं ग्राप्त 
अज्ञान सल प्रतीत होवहे । ऑ--_ 

२ अह्ेतशाखके अनुसार युक्तिनिपुण- 
पंडितनकूं सतअसत्स विलक्षण अनिवे- 
चनीयरूप अज्ञान ओ ताका काये 
जगत ग्रतीत होवेहे । 

३ ज्ञाननिष्ठाकूं ग्राप्त जो जीवन्युक्तविद्यान्‌ 
. तिनकू कारयसहित अज्ञान तुच्छरूप 
प्रतीत होबेहे । रा. 
तुच्छ असत्‌ , ओ छान्‍्य, ये तीनिशब्द 


रो एकही अर्थकू कहेहे ॥ 


इसरीतिसें जीवन्युक्तनकू तुच्छरूप जो 
प्रतीति होवे अज्ञान, ताकेविषि मोहित शूल्य- 
वादी परमपुरुषाथकूं नहीं जानेहें | किंतु तुच्छ- _ 
रूप आनंदमयकोश्कूंही आत्मा कहेंह | आओ | 
|| ३०९ || झन्यचादी माध्यमिकके मतका . 
खंडन चित्रदीपके ७६ वें छोकके टिषणविषै 


...  लिख्याह || 











पंचमस्तरंगः ५ ] || जीवईश्वरके स्वरूपका पंचकोशनसें आच्छादन || १५९ 








_॥ २६८ ॥ प्रभाकर औ नैयायिकका मत॥._ आत्मस्वरूप नित्यज्ञानरं तो जीवमें माने 


( आनंदमयकोश आत्मा ) नहीं किंतु अनित्यज्ञान मानेहें | सो अनित्य- 
ज्ञान सिद्धांत अंतःकरणकी वृत्ति बुद्धिरूप है । 


साका एकदेशी प्रभाकर ओ 
न २७४० क्हहें कलम हि नहीं । यारीतिसें प्रभाकरनेयायिकमतमें आनंद- 
सयकाश आत्मा है आ बूंड्ध ताका गुण हूं | 


काहेतें? जो शून्यरूप आत्मा माने ताक यह ५ 
पैदेंः-१ शूल्यरूपका तेंनें अनुभव कियाहै। आय वी समीचीन नहीं । काहेतें 
२ अथवा नहीं ! ॥ २६९ ॥ जीवका पंचकोशकी न्यांई 
! जो कहे “ शूल्यका अजुभव कियाहै ”' ईश्वरके पंचकोशनसें ताके स्वरूपका 
तो जाने शून्यका अनुभव कियाहे। सो अलग 
आत्मा शत्यसें विलक्षण सिद्ध होवेहे॥ 3 | 
२ जो ऐसे कहें “शन्यरूपका अलुभव नहीं. « बानसें मिन्न जो जडवस्तु घटादिक है 
किया ” तो शून्य नहीं है।यह सिद्ध) _ सी अनिल हैं। तैसें आत्मा वी ज्ञान- 
हुआ ॥| स्वरूप नहीं होवे तो घटादिकनकी नन्‍्यांई 


| 

| | 

| 
. इसरीतिसें शून्यतें विलक्षण आत्मा है। जड होनेतें आऑनल हावगा। 
१ ताकेविषे मनके संयोगतें ज्ञान होबेहे |. जो आत्मा अनित्य होवे तो मोक्षके अर्थ 


नि ् | । 
२ ता ज्ञानगुणतें आत्मा चेतन कहिये साधन निष्फल होवैगा । 





है।ओऔ इसरीतिस वेदांतवाक्यनमें. विश्वासहीन 


३ स्वरूपसे आत्मा जड हे। अनेकबहिम्ुंख पंचकोशनमेंही किसी पदार्थरूँ 
४ तेसें सुख, हुःख, इच्छा, देष, आत्मा मानेहें ओ मुख्यआत्मखरूप साक्षीकूं 
प्रयत्त, धर्म, अधर्म, आदिक गुण | नहीं जानेहें | यातें अन्नमयादिक आत्माके 
आत्माविषे हैं । ' आच्छादक होनेतें कोश कहियेहें ॥ 


तिनके मतमें बी आनंदमय कोशही आत्मा | जैसें जीवके पंचकोश जीवके यथार्थस्वरूप 


.. है।औ-- ' साक्षीकूं आच्छादन करेहें तैसें ईश्वरके समष्टि- 
|. विज्ञानमयकोशमे जो बुद्धि है सो | पंचकोश इश्वरके यथार्थस्वरूपकूं आच्छादन 


. आत्माका ज्ञानगुण कहैहें । काहेतें! आनंदमय- | करेंहें । काहेतें ! ईश्वरका यथार्थस्वरूप तो तत्पद- 
| कोशमें चेतन गूढ है। विवेकहीनक प्रतीत होव | का लक्ष्य हैं ताई ल्यागिके-- 
| नहीं: ओ ग्रभाकर तथा नेयायिक आत्माकूं। १ कोई तो मायारूप आनंदमयकोशविशिष्ट 
। सुपृप्तिमें ज्ञानहीन मानिके स्वरूपसे जड़ कहेहे । 
। यातें गृढड्चेतन आनंदमयकोहामेंही तिन 


। परमतस्व कहेंहें ॥ 
| आंत्मग्रांति है। ऑ- 






. किया है जौ तिनके मतका खंडन चित्रदीपके ९४ वें | कोश ताप यह अथे है-- 


जो अंतयोगी तत्पदका वाच्य ताकूही 


२ तेसें हिरण्यगभ, वेधानर, विष्णु, 


+ ॥ ३१० ॥ नेय्यायिक ओ प्रभांकरके मतका | छोकके टिप्पणविष॑ लिख्याहै | इहां “ गूढचेतन? 
| पृतिपादब चित्रदीपके ८८ से ९७ वें छोकपयत | या शब्दका गूढ है चेतन जिसविष ऐसा आनंदमय- 





..तें पृथक्‌ जाने । 








१६० || संखार कोन ऋमते उपजहे, इसका उत्तर(पंचकोशविवेक) | २४ ०-१७ १॥।। [ विचारसागर 








९ 


ब्रह्मा, शिव, गणेश, देवी ओ सूयसें 
आदिलेके असि, कुदाल, पीपल, 
वंशपयेत पदार्थनमें परमात्माअ्रांति करें 
यद्यपि सर्वपदार्थनमें लक्ष्यमाग परमात्मा- 
से भिन्न नहीं लथापि तिसतिस उपाधि- 
सहितरकू जो परमात्मा मानेहँ सो तिनकूँ 
आंति है| यारीतिसे-- 

१ पंचकोशनतें आबृत जो जीवईश्वरका 
प्रमार्थस्वरूप, तासे विम्रुख होयके देहादिकनमें 
. आत्मश्रांतिकरिके एण्यपापकसे करे है। ऑ- 

२ अंतयोगमीसें आदिलेके वंशपयेतऊूं ईश्वर- 
रूप मानिके आराधनकरिके सुख चाहह। 
जैसी उपाधिका आराधन करें, ताके 
अनुसारही तिनकू फल होवेहे । काहेतें? कारण- 

सुक्ष्मस्थूलअ्रपंच सारा ईश्वरके तीनि शरीरनके 

अंतर्भत है। तामें उपासनाके अनुसार फल 

थी सर्वसेंही होवेहे । 

: परंतु ब्रह्नज्ञानविना मोक्ष होवे नहीं। जो 

मोक्षकी इच्छा होगे तो विवेकतें जीवईश्वरके 

स्वरूपकूं पंचकोशनत पृथक कर ॥ ह 
दर्शातः-जेसे प्रुंजन ओ इपीका कहिये 


सं! 
तर 

| 
५ । 


5 * शैली मिली होवेंहे तिनरं तोरीके पृथक्‌ करेंहें । 


तैसें विवेकतें जीवईश्वरके स्वरूपकूं पंचकोशन 


यह सबवेयाका अर्थ है ॥ १५७॥ 
॥ २७० ॥ सो पंचकोशविवेकका 
प्रकार दिखावेहें:--- 


. ॥ सबेया ॥ 
... स्थूलदेहको भान न होगे, 
.. ख्नमांहि ठखि आतमज्ञान । 
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.. पर्णके मध्यमें गुप्त होयके स्थित जो तूल (कपास ओ रे 


मुमंबामक तणविशेंषके छंबे क्‍ 








सूछमज्ञान सुषुप्ति समे नहिं, 
सुखस्वरूप व्है आतम भान ॥ 
भासे भये समाधि अवस्था, 
निरावरनआतम न अज्ञान। 
ऐसे तीनिदेह व्यभिचारी । 
आतम अनुगत न्यारो जान १५८ 
टीका ९ क 
१ स्वृप्तअवस्थामाही स्थूलदेहका 'भान 
होवे नहीं ओ आत्माका भान होवेहे । ४ 
. २ लेसें सुपृप्तिअवस्थामें सुक्ष्महारीरका 
ज्ञान होवे नहीं ओ सुखस्वरूप आत्मा 
स्वयंप्रकाशरूपतें भान कहिये ग्रतीत होवेंहे। 
सुखका ज्ञान सुघुप्तिमें नहीं होगे तो “में सुखसें 
सोवताभया ” ऐसी स्मृति जागिके नहीं 
हुईचाहिये । यातें सुखका ज्ञान सुपुप्तिमें होवेहे। 
३ के ओर किंतु श 


सो सुख विषयजन्य तो सुषृप्तिमें है नहीं, 


| आत्मस्वरूपही है। सो आत्मा स्वयंग्रकाश है।. 


याते सुखस्वरूप आत्मा स्वय॑ग्रकाशरूपत सुपु- 


प्विम भासहे । ऑ- हि 
३ निदिध्यासनके फल निविकस्पसमापि- _ 


रहित आत्मा मासेहे ओ न अज्ञान कहिये 


कारणदारीरअज्ञान नहीं 'मासेहै। 


१ ऐसे तीनिदेह व्यभिचारी हैं। एक 
अवस्थाहं. छोडिके दूसरीअवस्थामे 
भासें नहीं। | 

२ आत्मा अनुगत है। सर्वअवस्थामें भासेहे 

. याते व्यापफ हे. 
था विवेकतें तीनि शरीरनतें आत्मा न्यारों 


जान || 


'अकोपलममज 


| करे वेष्टित छंबी शछाका सो इषीका ओऔ हूडी 
| कृहियेहे । यह वृक्ष इंदाबनगत मुंजादबीमं प्रसिद्ध है। 











. आत्माका परमार्थस्वरूप ग्रतिपादन करेंगे । यातें 


जीवईश्वरके लक्ष्यखरूपका विवेक विस्तारसें करी 


पंचमस्तरंग: ५] | पंश्नं:-आत्मा कर्त्ताभोक्ता होनेते ताकी बहासे एकता वने नहीं ॥ १६१५ 





१ स्थूलशरीर शरीर तो अन्नमयकोश है।औओऔ- टीका; हे शिष्य ! पंचकोशर्ते आत्माकू 
. २ कारणशरीर आनंदमयकोदा है। ओ- न्यारा जानिके सु कहिये सो आत्मा ब्रह्म- 
३-५ सुक्ष्मशरीरमें प्राममथ, सनोमथ ओ सखरूप है। यह जाना ॥ याकाविषे-- 


 चिज्ञानमय, ये तीनिकोश हें। ॥ २७२ || प्रश्न-आत्मा पृण्यपाप करे- 


यातें तीनि शरीरके विवेकतं पंचकोशकाही हे, सुखदःख भोगेहे, यातें ताकी 


विवेक होवेहे । बहमसें एकता बने नहीं । 
जैसे जीवका स्वरूप पंचकोशनतें प्रथक है। « 


ऐसी हांका होजैहैः-आत्मा पुण 
तैसें ईश्वरा खरूप बी समष्टिपंचकोशनतें हु प्यपाप 


करेह | तातें खगनरक ओ गा 
पृथक है । ऑ-- पा मतल्युलोकमें नाना 
चतुथतरंगम चताविधआकाशके दृशंतस 


प्रकारके सुखदुःख भोगह | ताकी ब्रह्मसें एकता 
बने नहीं । 


( गत प्रश्नका उत्तर ॥ २७३-३०१॥) 
॥२७३॥ अकर्त्ता अभोक्ता औ नित्य- 
' मुक्त आत्माका सदा बहासें अमेद ॥ 
ताका समाधानः-“ तातें भिन्न जु 








आयेहें ओ उत्तरतरंगमें अस्तिभातिग्रियरूपके 


निरूपणमें तथा महावाक्यनके अर्थनिरूपणमें 
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इहा संधक्षेपतेंही आत्मविवेक कद्याहे | 


॥ २७१ ॥। सहावाक्यक अथका उपद॒श॥। दीखे' इत्यादि तीनिपादनतें कहेह! 


8 कर कप 


इसरीतिसें पंचकोशनतें आत्माझ ब्यारा ता ब्ह्मरूप आत्मासें भिन्न जो दीखेंहे ओ 


 जानेसें बी कृतकृत्य होगे नहीं । किंतु जीव- | सनियेह शास्तसें, खगेनरक पुण्यपाप, सो 


बअह्के अभेदनिश्रयवास्ते फेरि बी विचार संपूर्ण मिथ्याश्रम है। ऐसे मानो | औ- 


.._ सो मानहु भिथ्या भ्रमकूप ॥ 
... भिथ्या अधिष्ठान न बिगारे, | उपमारहित है॥ 
...._ स्वप्रमीख न द्रिद्री भूप । | थाका भाव यह हैः 
... . सब कछ कर्त्ता तऊ अकत्ता, 

.._तव अस अरुतरुप अनूप ॥१ ५९ सूक्ष्मशरीर औ तिनकी शुभअशुभक्रिया 





|. कत्तव्य रहेहे। यातें कत्तेव्यका अमावरूप कत- 
| कृल्यताकी सिद्धिवास्ते महावाक्यका अथ॑ 


मिथ्यावस्तु अधिष्ठानकूं बिगारे नहीं । जेसें 
१ खम्तकी मिथ्याभीख कहिये भिक्षा 


| 
। 
| 
| 
| 


. उपदेश करें:- मागनेतें भूप दरिद्री नहीं होवेहे औ-- 
२ सरुस्थलूक [मथ्याजलत भूमि गिल 

का पक होषे नहीं । 
. पंचकासत आतम नयाराों, ३ सिथ्यासपंत रज्जु विषसहित होवे नहीं। 
 जानि सु जानहु अह्मस्वरूप । . यातें सबक कर्ता कहिये संपूर्णमिथ्या- 


तातें भिन्न जु दीखे सुनिये, शुभ अशुभ क्रियाका कर्ता है। तऊ कहिये तौ बी 
| अकत्तों कहिये परमार्थसें कर्ता नहीं । ऐसा तब 


१ ब्रह्मसें अभिन्न तेरे स्वरूपविंषे स्थूल- 


वि, सा, २१ क्‍ 


| कहिये तेरा अद्भुतआश्रयेरूप अनूप कहिये 


बे 


५ 








१६२ ॥| 
 ओ ताका फल जन्ममरण स्वगेनरक द 
सुखदुःख संपूर्ण अविद्या्से क- 
स्पित है। 


२ता कल्िपित सामग्रीसें तेरा ब्रह्मभाव 
बिगरे नहीं । यातें ज्ञानते प्रथम बी 


आत्मा त्रह्मस्वरूपही है। 


ताकेविंषे तीनिकालमें शरीर ओ ताक 


धर्मनका संबंध नहीं । किंतु आत्मा 
दाही नित्यमुक्त है। ताका तद्मसे 


कदे बी भेद नहीं ॥ १५९॥ 
॥ २७४ ॥ जीवन्मुक्तका निश्रय ॥ 
वेदांतश्रवणका फल ॥ 
जो ऐसे कहैः-आत्मा सदाही निल्यम॒ुक्त 
ब्रह्मस्वरूप होगे तो श्रवणादिक ज्ञानके साधन 
निष्फल होवेंगे 
ताका समाधान । 
॥ इंदव छंद ॥ 
नाहिं खपृष्पसमान प्रपंच तु, 
इंस कहा करता जु कहावे 
. साछय नहीं इम साछिस्वरूप न, 
. हृश्य,नहीं हक काहि जनावे 
.. बंधुहु होई तु मोछ बने अरु, 
....._ होय अक्षान त॒ ज्ञान नसावे । 
... जानि यही करतब्य तर्ज सब, 
.... निश्रल होतहि निश्चल पावे १६० 


..._ टीका+-जीवन्युक्त विद्यानकी इष्टिमं अज्ञान है 
का ओ ; ताका कार्य तुच्छ है | सो जीवन्युक्तका 





| निश्रय बतावेहें।-- हे शिष्य ! 


१ यह प्रपंच खुष्पसमान 28 के आंकाश- 












कत्ताभौक्ता होनेते आत्माकी त्रह्मसें एकता बने नहीं । इस प्रश्नेका उत्तर॥ [ विचारसागरे ._ 


२ साक्षीका विषय अज्ञानादिक साक्ष्य 
कहियेहे । सो साक्ष्य नहीं । यातें साक्षी 
वी नहीं || 5 

३ तेसें दृश्यका प्रकाशक इक कहियेहे औ 
प्रकाशने योग्य देहादिक दृह्य कहियहे। 
सो देहादिक दृश्य हे नहीं । यातें हकूबी 
नहीं । यद्यपि केवल कूटथचेतनऊू साक्षी ओ 
हक कहैंहें ताका निषेध बने नहीं, तथापि 
साक्ष्यकी अपेक्षातें साक्षी नाम ओ ह्श्यकी 
अपेक्षातें दक नाम है। साक्ष्य ओ दुृस्‍्यका _ 
अभाव है । यातें साक्षी ओ दृक नामका 
निषेध करेंहें । स्वरूपका नहीं ॥| ओ---.... 

४ बंध होगे तो बंधकी निवृत्तिरूप मोक्ष. 
होवे। बंध नहीं यातें मोक्ष बी नहीं ॥ ओ 

५ अज्ञान होवे तो ताका ज्ञानसें नाश होवे। 
अज्ञान है नहीं । यातें ताका नाशक ज्ञान 
बी नहीं ॥ हि 

यह जानिके कतेव्य तजे कहिये “मेरेकू 
यह करनेयोग्य है” या बुद्धिकूं त्यागे | काहेतें ! 

१ यह लोक तथा परलोक तो तुच्छ हैं। 

तिनके निमित्त कछु नहीं ॥ 
२आत्मामें बंध नहीं । यातें मोक्षके 

... निमित्त वी कत्तेव्य नहीं ॥ कि 
यारीतिसें आत्माऊूं नित्यमुक्त ब्रह्मरूप जानि- 
के जब निश्वल होवे, सब कत्तेन्य लागे, 
तब निश्रठ कहिये अक्रियत्रह्मस्वरूप विदेह- 
















| मोध्षझ ग्राप्त होते ॥ 





याका अभिप्राय यह हे ० 
यद्यपि आत्मा ज्ञानसें प्रथम वी नि 
मुक्तत्रह्मस्वरूपही है । परंतु ज्ञानसें पूषे आत्मा- 
| कू कर्चांमोक्ता मिथ्या मानिके सुखग्राप्त पा > 








 दुःखकी निवृत्तिबास्त अनेकसाधन 
| तासें छेशकूही प्राप्त होवेदे पा 
जब उत्तमआचाय मिले तो वेदांतवाक्यनका का 


















पंचमस्तरंगः ५ ] 


|| शानी ओ अज्ञानीका चिह्न | गोप्यतत््तका उपदेश |... १६३ 
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उपदेश करेह | तिन वेदांववाक्यनके अ्रवणतें 


ऐसा ज्ञान होपेहे!-“ में कत्तामोक्ता नहीं । 


किंतु में त्द्मखरूप हूं । यातें मेरेक किंचित्‌ | 


बी कत्तेव्य नहीं ” ऐसा जाननाही अ्रवणा- 
| दिकनका फल है ओ ब्रह्मकी प्राप्ति वेदांत- 
.. श्रवणका फल नहीं । काहेतें ! ब्रह्म अपना 
। स्वरूप है। यातें नित्यग्राप्त हे ॥ १६० ॥ 


॥ २७५ ॥ ज्ञानी औ अज्ञानीका चिह्न 


( अकत्तैन्य ओ कत्तेव्य ) 
॥ दोहा ॥ 

| यही चिन्ह अनज्ञानको, 

क्‍ जो माने कत्तेव्य । 

| सो ज्ञानी सुघरनर, 

| नहिं जाऊूं भवितव्य ॥ १६१ ॥ 
| टीका:-जो कत्तेव्य माने सो अज्ञानका 
| चिन्ह है ओ जाऊं भवितव्य नहीं कहिये अन्य- 
.. रूप हुआ नहीं चाहेहे सो नर ज्ञानी कहिये- 
| है॥ १६१॥ 

॥ २७६ ॥ गोप्यतत्त्वका उपदेश | 
| एक अखंडित बल्न असंग, 


... अजन्म अहस्य अरूप अनामें । 


.. मूलअज्ञान न सूछमथूछ, 
... समष्टि न व्यष्टिपनो नहिं तामें ॥ 
... _॥ ३१३२ ॥ निश्चल कहिये ब्रह्म, सो बुद्धिको 
.. प्रकाशक सिद्धांतमें कह्योहे । यातें क्षणिकविज्ञान- 
..  वादीके मत अतिव्याप्ति नहीं | काहेते  तिसके मतमें 
. बुद्धिसें भिन्न पदार्थ ( प्रकाशक ) के अभावतें। 
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इस न सूत्र विराट न प्राज्ञ न, 
तेजस विस्वस्वरूप न जामें । 
भोग न जोग न बंध न मोछ, 
नहिं कछ वामें रु है सब वामें॥१६२॥ 
जाग्रतमें जु प्रपंच प्रभासत, 

सो सब बुद्धिविलास बन्यो है । 
ज्यूं सुपनेमहिं भोग्य न भोग, 


तऊं इक चित्र विचित्र जन्यो है॥ 


लीन सुष्‌पतिमें मति होतहि, 

भेद भगे इकरूप सुन्यो हे । 
बुद्धि रच्यों जु मनोरथमात्र 

निश्नेल बुद्धि प्रकास भनयो है॥१६३॥ 

_॥ संवैयाछंद ॥ 

जाके हिय ज्ञानउजियारो, 

तम अंधियारों खरो विनास। 

सदा असंग एकरस आतम, 

ब्रद्मरूप सो स्वयंप्रकास ॥ 

ना कछ भयो न है नहिं व्हे हे 

जगत मनोरथ मात्र विलास ॥ 


ताकी प्राप्ति निवृत्ति न चाहत... 
ज्यूं ज्ञनीके कोड न आस॥४एश॥। 


देखे सने न 
. सब रस गहे रु लेत न खाद। 


७ से ९ पर्यत छोकनका अभिप्राय लेके प्रंथकत्तोने..... 
| यह सवैयेका युगल लिख्याहै तिन तीन छोकनकूं...... 
मुम्ुक्ष॒की बुद्धिमें सम्यकूबोध ( अविपरीतबोध ) वास्ते. 
| अर्थसहित लिखें: पल, 
॥ ३१३ ॥ इहां जिन गीताके पंचम अध्याययत ! ५ अप 
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१६७ || कंतचाभाक्ता हानत॑ 
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॥ जछोकः || 


आत्माकी ब्रह्मसें एकता बने नहीं । इस प्रश्नका उत्तर॥ [ विचारसागरे 


एक: मां ७४७४७७७७७७ए७ 











 डच्छास भर निःश्वासकूं करताहुया, बोलता- 


थोगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रियः ॥ डैया, मलत्यागकूं करताइया, लेनदेन करता- 


अस्या्थे 
? जो कर्मह्प योगकरि वा ब्रह्मनिष्ठारूप 
संन्‍्यासयोगकरि युक्त है ओ ताहीतें शुद्ध 
(रागद्रेघादिरहित ) है! आत्मा ( मन ) जिस- 
का | औ--- 
२ ताहीतें जीते ( विषयकी ग्रहणतातें विमुखता- 
कूं प्राप्त किये)हैं दोनूं प्रकारके इंद्रिय जिसने | 
३ याहीतें जीट्याहे आत्मा बाह्यवासनारूप 
स्वभाव जिसने | 
४ ताहीतें ब्रह्मासें आदिलेके स्तंबपर्यत सर्व- 
भूतनका आत्मभूत (खरूपभूत ) भयाहे 
प्रयकरूप आत्मा 'ज्ञसका | 
एसा सर्वात्मभावकूं प्राप्त मया जो ब्रह्मवित्तम है 
सो शरीरकी यात्रा (निवोह)अर्थ कछुक विधिपूर्वक वा 
अविधिप्ूर्वक कमकूं करताइया बी तिस पुण्य वा अ- 
पुण्यरूप कर्मकरि लेपकूं पावता नहीं कहिये कर्म- 
 विषे अकमेताकी इश्टिकरि संबंधकू पावता नहीं ||७॥| 
अब योगयुक्तताआदिक विद्वानके पांचलक्षण- 
करि विशिष्ट ओ आहारआदिकविषै ग्रवृत्त भये 
ब्रह्मवेत्ताकूं दशनआदिक इंद्रियनके व्यापारनविषै “ में 
करती नहीं ” ऐसी बुद्धिकरिके स्थित होना योग्य है। 
दो छोककरिके कहेहें:- 
है ॥ आाकों ॥॥| 
.. नव किचित्करोमीति युक्तो मन्‍्येत तत्त्ववित्‌ || 
पश्यन्‌ शटण्वन स्पशन जिम्नन्नश्षन गउछन स्वपन 





हा द श्वसन ॥ < | 
....  प्रलपन्‌ विखजन्‌ गह्नच्न॒न्मिषान्रिमिषज्नापे || द 
.. .  इद्रियाणींद्रेयाथषु वत्तत इंते धारयन || ९॥ 


अनयोरथे:-- आत्माके खभावकूं जाननेवाछा जो 


... तत््ववित्‌ (अह्नवित्‌ ) सो अपनी कूटस्वता असंग- 
.. ता ओ अंतरबाहिरप्रणेताके दशनरूप 
... युक्त हइया 
7०० जया, 
रे हा द डुया, 


स्पशे करताहया, 


चलताहुया, निद्वाकू 


स्वेभूतात्मभूतात्मा कुवेन्नाप न लप्यत | ७ | | दवा, 


आ नमष अर उन्‍्सपषक्ू करताहइया। 





। होने ४३० 


प्रज्ञाकारि द 
पप बाहिर देखता हुया खुनता- 
सूघताहया, खाता- 
करताहुया, 





बी “& शब्दादिविषयरूप इंद्रियनके अशेनविषे 


6 इंद्रियही वक्ततेहं | में द्रष्टा श्रोता स्पष्ट प्राता 


( सूंघनेवाल्ा ) भोक्‍्ता ओऔ गंता नहीं हूं |” इस 
प्रकारके लक्षणवालीही दृत्तिकूं सवेदा घारताहया | 
४ तिनतिन कर्मनकूं इंद्रियही करेंहैं। में तो अविक्रिय 
कछु बी नहीं करताहू । किंतु तिसतिस 
क्रियाका साक्षी होनैकरि निष्कियरूपसे तृष्णीही 
स्थित है? । ऐसे माने कहिये आपकूं तिसतिस 
क्रियाविषे निष्क्रियहीं देखे || क्‍ 
अर्थ यह जो देहइंद्रियनके व्यापारनविषे £ में जौ 
मेरा!” इस भावनाकू द्यागीके विद्वानन तृष्णी स्थित होना 
योग्य है। (यह दोनूं छोकनका इकट्ठा अर्थ है )॥टाश 
इहां यह रहस्य हैः--- जाते ज्ञानीकूं ““ में असंग 
ओऔ निर्विकार ( अक्रिय ) ब्रह्मचेतन हूं”! यह निश्वव 
है| यातैं ज्ञानी वास्तवतें कछु बी क्रिया करता नहीं. 


दर्शनादि व्यापाररूप क्रिया होवेहे, सो प्रारब्धके 
फलका भोग है । परंतु तिस मोगविषै जो. 
दृढ़ आसक्तिरूप राग होवहै। द 
. ? सो राग इंद्रियनका किया नहीं होवेंहे। 
काहेतें ? इंद्रियनकूं. दशनादिक्रियामात्रकरि 
कृताथ होनेतें | ओ क्‍ 
२ सो राग आत्माका किया बी नहीं होवहें। 
काहेतें ? आत्माकूं सदा सर्वेका साधारण 
निर्विकार प्रकाशक होनेतें | 
३ परिशेषत विषयनके गुणदोषके विचारके 
कारण मनकूंही अनुकूछताके ज्ञानर्स राग 
होवेहे । क्‍ 
७ सो राग ज्ञानीके अंतःकरणमें होवे नहीं। 
काहेतें ? ज्ञानीके अंतःकरणकूं शांत ( अंतमुंख) 
होनैंतेँ यह . वार्ती “ राग अबोधघका छिंग है” _ 
इत्यादिरूप शास्त्रके वाक्यविषे स्पष्ट है | रा 
यद्यपि सर्वेथा रागके अमाव हुये मोजनादिरूप 
शरीर्यात्राके हेतु व्यापारविषं बी प्रइत्तिके अभावतें 





ओऔ प्रारब्बके बलसें ज्ञानीके देहइंद्रियआदिककरि 
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पंचमस्तरगः ५ ] क्‍ ॥ गोप्यतत््वका उपदश || क्‍ द १६७ 
ज्ञानीकूं प्रारब्धका भोग बी नहीं होवेगा औईश्वर- २ अमुख्यताकरि विषिंगहीतकी न्यांई क्लेशकूं 
संकल्पके विषय प्रारब्बक्े भोगका अभाव कज्ञानीकूं पावताहुया तीव्रप्रारब्धके फछकू भोगताहै | औ- 
बी संभव नहीं | | .. शिथिव्प्रारब्बके फलरूप निषिद्धविषयकूं प्रयक्षसे 


१ तथापि प्रारब्धफलके भोगविषै विचारसें निदृत्त व्यागताहै | ती बी तिस मोग किंवा व्यागविषै विकल 
नहीं होने योग्य ऐसा रोगादिककी नयांई प्रारब्ध- | ( पागछ ) पुरुषके चित्तकी न्याई ज्ञानीके चित्तकी 
 जनित अदृढ॑ ( अहंकार ओ बिदात्माके श्रमज- | अमुख्यताके अभिप्रायर्तें भी ताके जडइंद्वियकरिही 
तादात््यके अभावते आभासरूप ) राग ज्ञानीकू बी भोग ओ ट्यागके करनेके अभिप्रायसें 'ऊपर कहे 
होवेहे | परंतु सो अद्ढराग स्वाधीन होनेतें ओ गीताके छोकमें “इंद्रियनके अरथनविषे ईंद्रिय वत्तेतेहँ” 
दग्धबीजकी न्याई निर्बेल होनेतें देहनिवोहके हेतु ऐसे कहा | औ--- क्‍ 
शासत्रविहितभोगका हेतु है | व्यसनके उत्पादक शासत्र-. याके १६६ वें सबैयेमैं वी “त्यागह विषय की 
निषिद्धभोगका हेतु नहीं | ' भोगहु इंद्वरिय'”” इस वचनकरि निषिद्ध किंवा इष्टदोष | 

२ किंवा:--ज्ञानीकीूँ. विषयनविषे सलताकी विषयनक्रे द्यक्ता औ अद्बरागर्तें प्रात विहितविषयनके 
श्रांतिके अभावतें औ मिथ्यापनैकी बुद्धिसें जन्य इढ- भोक्ता इंड्वियनकूं कहाहै | अंत:करणकूं: नहीं | औ- 
वैराग्यके सद्भावतें बी दृढराग होवे नहीं। यह अर्थ . याक्षे १६५ वें स्वैयेके चतुर्थपादविषे “भोगै 
आगे षष्ठतरंगविषै अ्रंथकारनेही निरूपण किया है। . युवति सदा संन्यासी” ऐसें कहाहै | ताका यह 

३ किंवा;:--दोरपर खेल करनैवाले नटके अग्न- | अभिप्राय है कि+- 
देशमैं संख्मचित्तकी न्‍्याई | किंवा परस्पर वार्साछाप १ लगी ज्ञानीकूं तौ ल्लीमोग प्राप्त बी नहीं तो 
करनेवाछा पनियारिके बीडामें संल्म्नचित्तकी न्‍्यांई | ताकूं सत्रीभोगके होते संन्यासके निरूपणरूप न्षिध- 
ज्ञनीके अंतःकरणकूं आपातकरि विषयनविषे | का संभव बी कहांसे होगैगा ? जौ जो ब्यागी 
प्रवत्त होनेतें जो विशेष ( मुख्यता ) करि स्वरूप होयके ख्लीभोगविष प्रवत्त होवे तो सो वांताशी 
विष संलज्न ( अंतम्ुंख ) होनेत ओ ताके जड | (वमनमभक्षक) पुरुष त्यागी नहीं। किंतु द्यागीके 
( चिदाभासरहित ) देह अरु इंद्रियनकूं रागसें विनाही 
प्राब्धके फलमूत दरश्शनादिक्रियाकरि छृतार्थ | अधम है । पूजाका पात्र नहीं | 


8. ऊर छह 








) 
| 





| 


होनेते बी निष्ठायुक्त साभासअंत:करणरूप ज्ञानीकूं, २ यातें परिशेषतें गहस्थज्ञानीविषे ख्रीभोग प्राप्त 
है। सो गहस्थज्ञानी बी घुतभक्षणके अम्यासीकूं 
हि 


६88] 


विषयभोगविषै इृढराग संभवै नहीं । 
. 9 यद्यपि किसी प्रइत्तिके हेतु आ्रारब्धवा तेल्मक्षणकी न्यांई शास््रीतिर्स संततिके निमित्त 
ज्ञनीका मनरूप हस्ती विषयनविषे किंचित्‌ विक्षिप्त ऋतुआदिकालमें परिणीत स्लीका संग करताहै । विषया- 

. (प्रमादकू प्राप्त ) होवेहे | तथापि विवेक ( दोषदृष्टि | सक्तिस नहीं | जो विषयविषै जआसक्तिवान्‌ वेदांत- 
. औ मिध्यातबुद्धि ) रूप केसरी (सिंह )के जागरणते वार्तोनिपुणग॒हस्थ होते तो सो इढरागरूप अज्ञान- 
सो मनरूप हस्ती झटिति प्रमादरूप विक्षेपकृं छोडिके | के ३ युक्त होनेतें ज्ञानी नहीं किंतु 
अज्ञानी है | 


. शांत होवेंहे । 





जातें ज्ञानीके चित्तविषै दृढ राग नहीं | यातैं- |. इहां स्लीरूप विषयका जो विचार है सो अन्य 


» भोगके हेतु प्रारब्धके होते सो काकाक्षीकी | सर्वविषेयनके विचारका बी उपलक्षण है ओ रागकी 
न्‍्यांई औ गंगामग्राधेकायकी न्यांई मुख्यताकरि क्‍ इढताका अभाव जो कहाहे सो द्वेषआदिककी 
. ख़रूपसुखमैं रमतहै | औ-- टृढ़ताके अभावका बी उपछक्षण है 
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वेषके धारनेवाले नटठकी नन्‍्यांई दंगी होनेते गहरे 
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१६६ कक्ताभोक्ता होनेते 


तें आत्माकी ब्रह्मसें एकता बने नहीं, इस प्रश्चका उत्तर॥ [ विचारखागरे. 








सूंघि परसि परसे न न संधे 
बैन न बोले करे विवाद ॥ 
ग्रहि न ग्रहे मल तजे न टाागे, 
चले नहीं अरु धावत पाद । 
भोगे युवति सदा संनन्‍्यासी 
सिष लखि यह अद्भ तसंवाद॥१६५॥ 
_याका अभिप्राय कहेंहें!- 
निजविषयनमें इंद्रिय वर्तें 
: तिनतें मेरो नाहिं संग । 
में इंद्रिय नहिं मम इंद्रिय नहिं, 
में साछी कूटस्थ असंग ॥ 
ट्यागहु विषय कि भोगहु इंद्रिय, 
मोर लेग न रंचक रंग । 
यह निश्चय ज्ञानीको जातें 


कत्तो दीखे करे ने अंग॥ १६६॥ 
हे अंग ! प्रिय !॥ अन्यअर्थ स्पष्ट ॥१६६॥ 


( लयबितन ॥ २७७-२८० ॥ ) 
_॥ २७७ ॥ सर्वेप्रपंचकी ईश्वररूपता ॥ 


इसरीतिसें आचायेने शिष्य गोप्यतका 


..__ उपदेश किया तो बी शिष्यका सुख अत्यंत- 
... प्रसन्न नहीं देखिके यह जान्या;- शिष्य 
... कृतार्थ नहीं हुवा । जो कतार्थ होता तो याका 

.. ॥ ३१9 ॥ वांछितपदार्थकी प्राप्तिसें चित्तकी 


..चंचछताके हेतु इच्छारूप इत्तिके नाशरूप निमित्ततें 
.... स्थिरदपणकी न्यांई अंतर्मुख उदय भई सालिकी दृत्ति 
.... विष खरूपभूत आनंदका प्रतिबिंब होबेहे । ता 
..  आनंदकूं अनुभवकरिके मुखकी प्रसन्नता होवेंहे । 
,/... शिष्यक्‌ ज्ञानद्वारा वांछित जो कार्यसहित अविद्या- | 
..... की निवृत्ति औ परमानंदकी प्राप्तिरूप मोक्ष सो 


| ऊँ 
| झुख 
। 








प्रसन्न होता । यातें फेरि स्थूलरीतिस... 
उपदेश करनेकू-- 


ल्यीचितन कहेहें:-- 

॥ स्वेयाछंद ॥ 
माटीकों कारज घट जैसे 
माटी ताके बाहरि मांहि । 
जलतें फैन तरंग बुदबुदा , 
उपजत जलतें जुदे सु नाहिं ॥ 
ऐसे जो जाको है कारज 
कारनरूप पिछानह ताहि। 
कारन इस सकलको सोमें”, 
लयाचितन जानहु विध याहि १६९७ 


खरूपही है | फेनआदिक जलके काये हे 
रूप हैं। ऐसें जो जाका काये है सो ता 
कारणस्वरूपसें भिन्न नहीं । किंतु काये कारण- 
स्वरूपही है। ऑ-- _ ह 

सकलग्रपंचका मूलकारण ईश्वर है, यातें . 
सवेकायग्रपंच ईश्वरस्वरूपसें भिन्न नहीं । किंतु. 
स्ेप्रपंचका स्वरूप ईश्वहही है।.... 

“सो ईश्वर में हूँ” या रीतिसें लयचितन 
जानिके तूं कर ॥ हा 
ततें अतमुंखबत्तिके अनुदयतें खरूपानंदके प्रतिब्रिब- 
का अभाव है । याहीतें तिस प्रतिबिबगोचर 
अनुभवके अभावतें मुखकी प्रसन्नता नहीं भई । तिस 
मखकी अप्रसन्नतारूप छिंगस इष्टवस्तुकी अप्राप्ि- 


द 'रूप अक्वतार्थताकी अनुमिति होवेंहे ॥ 


३१५ | का्यकूं कारणरूप जानिके जो 


|चिंतन सो छयाचितन कहियेहे || 


... सिद्ध भया नहीं | यातैं इच्छाकी निवृत्ति भई नहीं । |. आम 











टीकाः--जैसें माटीके कारजके बाहिर- 
भीतरी माटी है । यातें माटीका सबेकाये माटी- _ 
जल- 





पंचमस्तरंगः ५ ] लूयचितन || २७७-२३८० || अंनॉत्मोकां ब्रह्मतिषि लयचितन || १६७ 
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॥ २७८ ॥ सारीसूक्ष्मसृष्टिकी अपंचीकृत (१४-१५) त्वक्‌ आओ पाणि वायुके सत्व- 
भूतरूपता ॥ गुणरजोगरुणसरूप |... 
रुयचिंतनका संसेपतें रा (१६-१७) श्रोत्न आओ वाकू आकाशके 
का संक्षेपत यह क्रम हैः 


सत्वगुणरजोग्रुणस्वरूप । 
९ स्थूलब्रह्मांड सारा पंचीकृतभूतनका या रीतिसें सारी संक्ष्मसृष्टि अपंचीकृतभूत- 
काये है| तहां जो पृथ्वीका काये सो खरूप है। | 






पृथ्वीस्वरूप ओ जलका काये जलस्वरूप 












ताकाही स्वरूप हे। इसरीतिसें सारा 
स्थूलब्रह्मांड पंचीकृतभूतस्वरूप है | 


के कार्य हैं | यातें अपंचीकृतस्वरूपही 
पंचीकृतभूत हैं । भिन्न नहीं । औ 
३ अंतःकरणआदिक सक्ष्मसष्टि बी अ- 
पंचीकृतभूतनका काये होनेतें अपंचीकृत- 
भूतस्वरूप है। तामें-- 
( १-२) अंतःकरण सारे भूतनके सत्व- 
गुणके काये हैं। यातें सत्वगुण- 
स्वरूप हैं | ओ-- 
. (३-७ ) भूतनके रजोग्रणअंशके काये 
प्राण रजोगुणस्वरूप हैं ॥ 


गुदाईंद्िय प्ृथ्वीके रजोगुण- 





गुणस्वरूप हे 
पृथ्वीके सत्वगुणका कांयें सो 
सत्वगुणस्वरूप । 

. (१०-११) ऐसे रसना ओ उपस्थ जलके 
...... सतलगुणरजोगुणस्वरूप | 

. (१२-१३) नेत्र ओ पाद तेजके सत्वशुण- 
। रजोगुणस्वरूप । क्‍ 


_ ॥ ३१६ ॥ 


या रीतिसें जा भूतनका जो काये सो 


१ जिससे प्रकषकरि सर्वजगत्‌ ४ 
ऐसी जो सृष्टिकी उपादानकारण सो 





॥२७९॥ सर्वेअनात्मपदार्थनका कमसे 


और 


बअह्यविषे लयाचितन ॥ 
यह चितनकरिके अपंचीकृतभ्रतनका बी 


. २ तैसें पंचीकृतभत बी अपचीकृतभूतन- | लयर्चिंतन करे । 


१ पृथ्वी जलका काये है। यातें जल- 
स्वरूप है ॥ 

२ तेजका काये जल तेजस्वरूप है ॥ 

३ तेज वायुका काये होनेतें वायुस्वरूप है। 

४ आकाशका काये वायु आकाशझ- 
स्वरूप हे ॥ 

५ तमोगुणप्रधान प्रकृतिका काये आकार 
प्रकृतिस्व॑रूप है। ओ-- 


६ मायाकी अवश्ाविशेषही प्रकृति हे। ४ 


यातें प्रकृति मायास्वरूप है ॥ 
. एकवस्तुके (१) प्रधान । 


स्थित उदासीनस्वरूपरूं प्रधान कहेहें । 


(२) खष्टिके उपादानयोग्य तमोशुणप्रधान | 


. स्वरूपकूं प्रकृति कहेहें 


(३) जैसें देशकालादिक सामग्रीविना दुघेट 2 


पदारथेकी इंद्रजाहसें उत्पत्ति होवेहे । 


(२) ब्रक्ृति... - 
अंशका काये सो पृथ्वीका रजो- | (३२) माया | (9) अविदया । (७) अज्ञान... 
प्राणईंद्रिय[ (६)शक्ति | ये नाम हैं॥ |. 
(१) सर्वकायईू अपनेमें लीनकरिके प्रल्यमें.... 


रजोगुण तिनकरि सहित “ति” जो तमोगुण सो 
- | तमोगुणप्रधानस्र॒रूप अक्ृति है । 








१६८ ॥ केत्तॉमोक्ता होनेतें आत्माकी ब्ह्मसें एकता बने नहीं | इस प्रश्षका उत्तर। [ विचारसागरे 





तहां इंद्रजालक माया कहेंहें। लेसें 


असंगअदितीयब्रह्ममें इच्छादिक हुघेट हैं 
तिनकूं केरह । यातें माया कहेंहें ॥ 








भिन्न नहीं । तेसे चेतनमें प्रधानरूप 
शक्ति ब्रह्मदेतनसें भिंनें नहीं । हि 
याप्रकारतें सर्वअनात्मपदार्थनका ब्रह्मविि 


(४) स्वरूपकूं आच्छादन करेंहे। यातें| लयचिंतनकरिके “सो अद्यब्रह्म में हैँ” बह 


अज्ञान कहेहें ॥ 

(५) अबद्यविद्यातें नाश होबेहे । यातें 
अविद्या कहेंहें । ओ-- 

(६) स्वतंत्र कदे बी रहे नहीं । किंतु चेतनके 
आश्रितही रहेहे । यातें शक्ति बी 


करी आप 


कहंह ।॥। 
इसरीतिसें. प्रकृतिआददिक ग्रधानकही 
भेद हैं। यातें प्रधानरूप हैं ॥ 
७ सो प्रधान ब्रह्मचेतनकी शक्ति हे॥ 


 जैसें पुरुषमें सामथ्येरूप शक्ति पुरुषसें 


॥ ३११७ ॥ यचपि ब्रह्मकी शक्ति ब्हामसें भिन्न 
कहें तो अद्वैतश्रतिसें विरुद्ध होवेगा ओ अभिन्न कहें 
तौ ताकूं ब्रह्मरूप होनेतें ब्ह्मसे मिन्नताका शक्ति 
नामसें कथन व्यथ होवेगा | यातें शक्तिकों बहमे 
भेदअभेद दोनूं कहने होवैंगे जो भेदअभेद दोजनू 
धर्म तमप्रकाशकी न्‍्यांई एकआश्रयविषे रहे नहीं । 
परंतु शक्तिका ब्रह्मके साथि रज्जु्स सपेके संबंधकी 
न्यारई कल्पितमेद औ वास्तवअभेदरूप अनिर्वेचनीय- 
तादात्म्यसंबंध है 
(आश्रय )सैं वास्तवभेदके अभावतें ओ कोई प्रमाण 
करि मिन्नप्रतीतिके अभावकरि सो शक्ति ब्ह्मसे 


.... भिन्न नहीं । किंतु जेसे कल्पितसर्प परमार्थ्से र्जु- 


. रुप है। तैसे शक्ति परमार्थतें ब्रह्मरूपही है॥ 

. ॥ ११८ ॥ हहां आदिशब्दकरिके 

१ बुद्धिमंदताके सहवरति विशयाशक्ति कुतर्क ओ 
विपयेयदुराग्रहरूप .. त्रिवि 
बंधका ग्रहण करना ॥ औ-- 

२ धनपुन्नादिरूप प्रियवस्तुके नाश भये पीछे बी 


तिनके अनुसंधान ( अविस्मरण )रूप भूत- |. 


प्रतिबंधका ग्रहण करना || औ-- 


३ ब्रह्मलोकादिककी इच्छा किंवा जमभ्मांतरके 


। तातें शक्तिका अपने शक्ति- 


न्रावंधवत्तमसानप्राते- | 





चिंतन करे । | 
॥२८०॥ ध्यान ओ ज्ञानका भेद। 
अहग्रहध्यान ॥ 

जाऊू महावाक्यविचार कियेतें बी बुद्धिकी 
मंदतीदिक किसी ग्रतिबंधकर्ते अपरोध्षज्ञान _ 
होगे नहीं ताक यह लयाचिंतनरूप ध्यान 
कद्माहे ॥ ह 
ध्यान औ 33333 %० भेद हे: 

१ ज्ञान तो प्रमाण ओ ग्मेयके आधीन है। 


हेतु शेषप्रारब्धरूप भविष्य (आगामी) 
प्रतिबंधका ग्रहण करना ॥ गा 
इन ज्ञानकी उत्तत्तिके प्रतिबधका निरूपण 
पेचदशीके ध्यानदीपनाम नवमप्रकरणके १८ सै. 
७५३ वें छोकपयेत तथा वेदांतपदार्थमंजूषाविषर 
कियाहै । जाकूं जिज्ञासा होबे सो तहां देखे ॥ 
॥ ३१९ || इहां यह रहस्य हैः:---१ श्रांतिज्ञान| 
२ स्मृतिज्ञान औ ३ प्रमाज्ञान | इसमेदते ज्ञान 
तीनभांतिका है | तिनमें-- 
९ आंतिज्ञान केवल वस्तु ( भ्रमरूपविषय ) के 
आधीन है | ओ-- ः 
२ स्खतिशान तो अपने विषयके सद्श वा _ 
तत्संबंधवस्तुंक ज्ञानकरिके वा अपने विषय 
( पू्वेद्ष्वस्तु ) के चिन्तनकरिके उदय भय 
पूर्वेदट्बस्तुकें मनोमयआकारके आधीने है जी. 
३ प्रमाज्ञानके अंतर्गत जो सुखादिककां ज्ञान 
सो न्यायमतमेँ औ वाचस्पतिमिश्रके मतमे 
तो मनरूप प्रमाण ओऔ- सुखादिरूप प्रमेयंके 
आधीन क्‍ क्‍ 
परंतु सिद्धांतमें मनविषे प्रमाणताके अनंगीकारत 
सुखादिकका ज्ञान केबलप्रमेय ( सुखादिरूप वस्तु ) के <ः 











पंचमस्तरंगः ] 





२ ध्यान विधिके तथा पुरुषकी इच्छा ओ 
विश्वास तथा हठके आधीन है । 

? जैसे ग्रत्यक्षज्ञानमें प्रमाणनेत्र औ प्रमेय- 
घटादिक है। तहां नेत्रका ओ घटका संबंध 
हयेतें पुरुषकी इच्छाविना बी घटका ग्रलक्षज्ञान 
होवेहे | भाद्रपदशुद्धचतुर्थीके दिन चंद्रदशेनका 

. निषेध है, विधि नहीं, ओ पृरुषकूं यह इच्छा 
होवेहेः-मेरेकू आज चंद्रदशन नहीं होवे” 
तो बी किसीरीतिसें नेत्रप्रमाणका जो प्रमेय- 

चंद्र संबंध होय जावे तो चंद्रका ग्रलक्षज्ञान 
| अवधश्यही होवेहे॥ इसरीतिसें प्रमाणप्रमेयके 
आधीन है ओ अन्य जे प्रमाज्ञान हैं वे इंद्विय- 
|. अनुमानादिरूप प्रमाणका जो प्रमेयरूप वस्तुके साथि 
| संबंध होवेहे तिसके आधीन होवेहें | तिनमैं--- 
|. १ शब्दप्रमाणसैं जन्य अह्यज्ञानरूप जो शाब्दी- 
प्रमा है सो महावाक्यरूप शब्दप्रमाणका 
. ओ प्रद्यकअभिन्नत्रह्मरूप प्रमेषका छक्षेणद्ृत्ति- 
रूप जो परंपरासंबंध है । ताके ज्ञानके 
आधीन है । भऔौ--- 
२ अन्यलोकिक पदाथनका 


जो ज्ञान है । सो-- 


शाब्दीप्रमारुप 





















. (१) कहूँ. शक्तिवत्तिरूप संंबंधके . ज्ञनक 
मा आधीन है। 


 आधीन है || 
.... (१) कोई ज्ञान शेयरूप वस्तुमात्रके आधीन 
है | ओ--- 


(२ ) कोई ज्ञान प्रमाण ओ प्रमेयरूप वस्तुके 

संबंधके वा तत्संबंधके ज्ञानके आधीन है। 
... अमप्रमा साधारणब्ञानके विषयकूं! श्ेय कहेंहें । 
.. तामे प्रमेयपवा नहीं है । औ-- 


.. जैयपतना पना बी है 


॥ रूयांचतन || २३७७-१८ ० || अंनात्माका न्द्मय॑विष लूयांचेतन ॥| 
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विधि ओ पुरुषकी इच्छाके आधीन नहीं | औ- 


(२ ) कहूँ. लछक्षणाइंत्तिरूप संबंधके शानके 


विष स्थित होवे नहीं, 


न्कर 


..... केबलप्रमाज्ञानके विषयवूँ. प्रमेय तामें | 








भ्दै 


आधीन ज्ञान हैं । विधि ओ इच्छाके आधीन 


नही! ॥ ऑ-- 
. २ / शालिग्राम विष्णुरूप है ” यह ध्यान 


कर ताक उत्तमएल ग्राप्त हांवह | तहां 
शास्त्प्रमाणसे विष्णुकं तो चतुभुंजमृति, शंख, 
चक्र, गदा, पद्म, लक्ष्मीसहित जानहें ओ 


नेत्रममाणत॑ शालिग्रामई शिला जानह । 
तथापि विधिविश्वासचच्छातें शिालिग्राम 


विष्णु है” यह ध्यान होवेहे। परंतु सो ध्यान 
नानाप्रकारका ह--- 

(१ ) कह तो अन्यवस्तुका अन्यरूपसे ध्यान | 
जस शालिग्रामका वष्णुरूपस ध्यान, याकू 
पंतीकष्पान कहेहें ( ऑ-ू____ 

इसप्रकारका स्वेज्ञन वस्तुके आधीन हैं ॥ 

१ इहां “बस्तु” शब्दकरिके ईश्वररचित वा मनो- 


मय ( परोक्षज्ञनके विषय ) वा श्रमरूप वस्तुके साथि 


प्रमाणद्वारा वा साक्षात्‌ इत्तिके संबंधका अहण है । 
यातें ज्ञान विधिभादिकके आधीन नहीं | औ--- 

२ ध्यान जो उपासना सो वस्तुके आधीन 
नहीं | कितु कत्ताक आधीन है। 

यद्यपिं ध्यान वी मनकी वत्तिरूप हैं तथापि 


सो पुरुषकरि किये इच्छाआदिकके आधीन है। 


वसस्‍्तुके आधीन नहीं | यातें सो मानसज्ञान नहीं | 
केतु मानसक्तिया है ॥ 


॥ ३२० | तहां विधि जौ पुरुषकी इच्छा, .. ॥] 
विश्वास ओ हठका उपलक्षण (सूचक) है ॥ जिस. 


प्रदारसें विधिआदिक चारिके आधीन ज्ञान नहीं | सो 
प्रकार पेंचदशीगत ध्यानदीपके ७४वें छोकके 


टिप्पणविषे हमने लिख्याहे । यारतें इहां लिख्या नहीं हे. 

॥ ३२१ ॥ जाकी दृत्ति शाख््रद्वारा परोक्षण्येय-... 
सो पुरुष। पुरुषके प्रेरक _ 
शांख्के वचनरूप विधिकरिके बोधित ( अन्यध्येयके 
| प्रतिनिधिरूप ) वस्तुविषै अन्य ( ध्येय) की बुद्धिकरिके 
उपासना करें | ता अन्यविषै जअन्यकी बुद्धिकरिके 
ः रा क्‍ के 'प उपासन (ध्यान )कूं प्रतीकषध्यान कहेंह रे 
० बिसा. ९३९. । क्‍ 


शहर तल 
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१७० || कर्ताभोक्ता होनेतें आत्मांकी अहासे एकता बने नहीं, इस पश्षकां उत्तर | [ विचारखागरे 





(१) वेकुंठलोकवासी विष्णुका शंखचक्रादिक 
सहित चतुभुजमूर्तिरूपसें ध्यान हे | तहां अन्य- 
का अन्यरूपसें ध्यान नहीं | किंतु ध्येयरूपके 
अनुसार यह ध्यान है ॥ बेकुंठवासी विष्णुका 


स्वरूप प्रत्यक्ष तो हे नहीं । केवल शास्तसें 
जानियेहें आओ शाखत्रने शंखचक्रादिकसहितही 
विष्णुका स्वरूप कह्याह ।यातें ध्येयरवरूपके 
अनुसारही यह ध्यान है । 
विधिविश्वासइच्छाविना ध्यान होवे नहीं । 

( १ ) “यह उपासना करें” ऐसा पुरुषका 
प्रेरवचन विधि कहियेहे । 

(२) ४ अल श्रद्धांई विश्वास कहेंहें । 

. औ-+- 

( ३) अंतःकरणकी कामनारूप रजोगुणकी 
वृत्ति इच्छा कहियेहे ॥ 

ध्यानके हेतु ये तीनि हैं | ज्ञानके नहीं । 

(४ ) ध्यान हठसें होवेंहे | ज्ञानमें हठकी 
अपेक्षा नहीं । काहेतें निरंतर ध्येयाकार 
चित्तकी वृत्तिकूं ध्यान कहेंहें। तहां 

विक्षेप होगे तो हठसें इत्तिकी 
स्थिति करे । औ-- 
ज्ञानरूप अंतःकरणकी वत्तिसें तत्काल | 








आवरणमंग हुयेतें वत्तिकी स्थितिका उपयोग 


नहीं | यातें हठकी अपेक्षा नहीं । 
बेकुंडवासी चतुभ्रजविष्णुके ध्यानकी नन्‍्यांई 


. «में ब्रह्म हूं” यह ध्यान बी ध्येयके अनुसार 
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॥ ३२२ ॥ तेस “मं ब्रह्म है”” इस आकारवाला 


... जो निर्गुणठपासनरूप अहंग्रहष्यान है, सो बी 
... अ्येयालुसार ध्यान है॥ 


॥३२३१॥ जेसे संवादीम्रांतिकरिके प्रव्वत्त भये 


...  पुरुषकूं यथार्थज्ञानद्वारा इध्वस्तुका छाभ होवैहै तैसें 

.. में ब्रह्म हूं” या दत्तिकी स्थितिरूप अहग्रहष्यान 

.... फरे, ताक बी ज्ञानद्वारा मोक्षकी प्राप्ति होवेहै | 

रे रा. अधि हे | ध्यानकां विषय जो ब्रह्म सो परमार्थरूप '. 
५ औ हीं 





 होयके मोश्षकी प्राप्ति 


है । अतीक नहीं । परंतु यह अहंग्रहध्यान है। 
ध्येयस्वरूपका अपनेसे अभेदकरिके चिंतन 
अहग्रहध्यान कहियेहे। क्‍ 
. जा पुरुषकूं अपरोक्षज्ञान नहीं होवे औ 
वेदकी आज्ञारूप विधिमें विश्वासकरिके हठतें 
निरंतर “में ब्रह्म हूं” या बृत्तिको स्थितिरूप 
अहंग्रहध्यान करे | ताझूं वी ज्ञान ग्राप्र _ 
बेहे ॥ १६७ ॥ 
(0 प्रणवकी उपासना ॥ २८१-३०१॥) 
॥ २८१ ॥| प्रणवका अहंग्रहध्यान ॥ 

औररीतिसें अहंग्रहडपासना कहैंहें:--- 

॥ सवेया छेद ॥ 

ध्यान अहंग्रह प्रनवरूपको, 
कह्यो सुरेथर श्रुतिअनुसार । 
अच्छर यनव त्रह्म ममरूप सु, 
यू अनुलव निजमति गति घार॥ 
ध्यानसमान आन नहिं याके, 
पंचीकरनप्रकार विचार ।. 
जो यह करत उपासन सो मुनि, 
तुरत नसे संसार अपार॥ १६८॥ 
दीका+-हे शिष्य  ग्रणवरूपका कहिये 
याहीतें ताकू' विषय करनेवाली वृत्तिहप ध्यान बी _ 
भ्रांतिशानही है । यथार्थज्ञान नहीं । तथापि. 
मणिकी प्रभाविषे मणिबुद्धिरूप संवादीश्रांतिकरिके 
दोडे पुरुषकूं मंणिके ज्ञानद्वारा मणिकी प्राप्तिकी 


न्यांई उक्तध्यानसैं ब्रह्मका ज्ञान होयके मोक्षकी प्राति 
| संभवहे ॥ का 


ही 


संबादिश्रमका वर्णन पंचदशीगत ध्यानदीपके 
एंभविषे लिएयाहे क्‍ 





. पंचमस्ंतरंगः ५ ] 





आदिक श्रुतिके अनुसार सुरेश्वराचायने कद्या 

। है, सो तूं कर | ताका संक्षेपतें प्रकार यह हैः अजीज मय 
| प्रणवअक्षर बअदह्यस्वरूप है ॥ "सो अणवरूप | निगेणउपासनाकी रीति लिखेहें। सगुणकी 
ब्रह्ष में हूँ” यारीतिसें अनुलव कहिये श्ुणमात्र- | नहीं । काहेतें 

। अंतरायरहित निजमतिकी गति कहिये बृत्ति १ जाई बअह्ृलोककी कासना होवे 
धार कहिये स्थित कर | याके समान आनध्यान | ताझू निुणठपासनातें बी कामनारूप ग्रतिबधक- 
। नहीं है आ या ध्यानका प्रकार कहिये विशेष- तें ज्ञानद्वारा तत्काल मोक्ष होगे नहीं । किंतु 
| रीति सुरेश्वरक्ृृतपंचीकरणनाम अंथर्स विचार | | अल्मलोककीही आप्ति होवेहे | तहां हिरण्यगर्म 


| ऑकारखरूपका अहगहध्यान मांसबन्श्न- ॥ २८३ ॥ निर्भुणरूप अणवउपासनाके 
| 


| 


. प्रणवकी उपासना || १८१-३०३४॥ श्ज्हः 


 चतुर्थपाद स्पष्ट ॥ १६८ ॥ 
. ॥ २८२॥ निगुण ओऔ सगुणप्रणवकी 
उपासनाका फलसहित कथन | 


यद्यपि प्रणवउपासना बहुतउपनिषदनमें 
| है तथापि मांडूक्यउपनिषद्मं विशेष हे । 
 तक़े व्याख्यानमें भाष्यंकार ओ आनंदगिरिने 
| ताकी रीति स्पष्ट लिखीहे | सोईरीति वार्तिक- 
| कारनें पंचीकरणमें लिखीह। तथापि तिन 
| प्रंथनके विचारनेमें जिनकी बुद्धि समर्थ नहीं 
| है, तिनके अर्थ प्रणवउ॒पासनाकी रीति हम 
+ हिखेहेंः-दोप्रकारसें प्रणणका चितन उपनिषदन- 
| में कल्याहे। ? एक तो परब्रह्मरूपतें प्रणयका 
। चिंतन कह्याहें ओ २ दूसरा अपर्रह्मरूपतें 
। कद्याहे । 
.. १ निमुणत््नकूं परत्रह्म कहेहें। औ-- 
|. २ सगुणत्रह्मकई॑ अपरब्रह्म कहेहें | 
| १ परब्रह्मरूपतें प्रणकका चिंतन करे । 
।  सोमोक्षहं प्राप्त होवेहे । ऑ-- 
| २ अपरब्रह्मरूपतें प्रणवका चिंतन करें 
... सो बश्ललोकर ग्राप्त होवेहे । क्‍ 
। ऐसे निगंण सगुणभेदतें प्रणवउपासना दो 
प्रकारकी है | तामें--. 


॥३२४॥ इहां' मांडुक्य””शब्दकरिके गौडपादाचार्य- 





के समान भोगनई भोगिके ज्ञान होवे 
मोक्ष होगे । ऑ-- 


२ जाऊूं ब्रह्मलोककी कामना नहीं होवे 


| ताऊूं इसलोकमेंही ज्ञान होयके मोक्ष होबेहे । 


इसरीतिसें सशुणउपासनाका फल बी 
निमुणउपासनाके अंतभूत है । यातें निगुेग- 
उपासनाका प्रकार कहेंहेंः 

जो कछु कारणकायवस्तु है सो ओंकार- 
स्वरूप है | यातें सवेरूप ओंकार है । 

१ स्वेपदार्थनमें नाम ओ रूप दोमाग हैं । 


तहां रूपभाग अपने अपने नामभागसें न्‍्यारा 
नहीं । किंतु नामस्वरूपही रूपभाग हैे। 


काहेतें ! पदार्थ रूप कहिये आकार, ताका 
नामसें निरूपणकरिके ग्रहण वा त्याग होवेहे । 


नाम जाने बिना केवलआकारतें व्यवहार सिद्ध... 
होवे नहीं । यातें नामही सार है ॥ औ आकार- 


के नाश हयेतें बी नाम शेष रहेंहे | जेसें 
घटका नाश हुयेतें मृत्तिका शेष रहेहे | तहां घट 


| वृत्तिकासे प्थकवस्तु नहीं। मत्तिकास्वरूप हे | 


तेसें आकारका नाश हयेतें मत्तिकाकी न्यांई 
शेष रहे जो नाम तासें आकार प्रथक्‌ नहीं । 
नामस्वरूपही आकार है ॥ 


किंवा जैसें घटशरावादिकनमें मत्तिका.... 


कृत मांडूक्यउपनिषदूकी कारिकाका बी ग्रहण है |... 


० 
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१७२ कतामोक्ता होनेतें आत्माकी बहस एकता बने नहीं | इस प्रश्नका उत्तर।। [ विचारखागरे 
नुगत है ओ पंटेशराबादिक परस्परव्यमिचारी | 
हैं। यातें घटशरावादिक मिथ्या। तिनमें अनुगत 
 मात्तिका सत्य हैं। तेस घट आकार अनेक 
हैं । तिन सबका “घट यह दो अक्षरनाम 
एक है | सो आकार परस्परव्यभिचारी ओ 
सर्वधटके आकारनंमें नाम एक अनुगत है। 
यातें मिथ्याआकार संत्यनाम्तें पथक नहीं । 
इसरीतिसं स्वेपदाथनके आकार अपने 
अपने नामसे भिन्न नहीं।| किंतु नामस्वरूपही 
आकार हैं | 
हि सो सारेनाम ओंकारसें 8४5६ | किंतु 
आकारस्वरूपही नाम हें। काहेतें ? वाचक- 
शब्दकं नाम कहेंहँ ओ लोकवेदके सारे 
. शब्द ओंकारसें उत्पन्न हुयेह । यह श्रुतिमें 
. असिद्ध है । संपूर्णकाये कारणस्वरूप होवेहें । 
यातें ऑकारके कार्य जो वाचकशब्दरूप नाम 
. सो ओंकारस्वरूप हैं॥ 
इसरीतिसें रूपमभाग जो. पदार्थनका 
आकार सो तो नामस्वरूप है ओ स्वनाम 
. ऑकारस्वरूप है । यातें सबवेस्वरूप ऑकार है ॥ 


.._॥ २८४ ॥ ओंकार ओ बह्मका अभेद ॥ 


३ जैसें-- 

(१) सर्वेस्वरूप ओंकार है तेसें सबेस्वरूप 
ब्रह्म है । यातें आकार ब्रह्मरूप हे | 

(२) किंवा आकार ब्रह्मका वाचक है | ब्रह्म 
वाच्य है | वाच्यका ओ वाचकका 
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... [३२७ | शराव नाम कूंडेका है ओ आदि 
.. शब्दकरि अन्य मृत्तिकाके पात्रनका ग्रहण है। 

.. || ३२६ ॥ घटशरावादिकनकी असफेक्षार्त मृत्तिका 
.. बहुकारुस्थायी है यातैं सो आपेक्षिकसत्य कहियेंहै। ै 








अभेद होवैंहे । यातें बी ओऑंकार 
ब्रह्मरूप है । औ-- कक 
(३) विचारदृश्तिं जो अक्षर ब्रह्मविपि 
अध्यस्त है । ब्रह्म तिसका अधिष्ठान है। 
अध्यस्तका स्वरूप अधिष्ठानतें न्‍्यारा . 
होवे नहीं | यातें बी आकार ब्रह्म- 
स्वरूप है || ह प 
यातें ओंकारकूं अक्मरूपकरिके चिंतन करे॥ 
॥ २८५ ॥ चारिपादनके कथनपूर्वक 
आत्माका ब्रह्मसैं ओ विश्वका बिराटसें 
अभेद । विराट्विश्वके सत्तअंग.... 
आ उन्नीस मुख॥ 
४ ब्रह्मरूप ओंकारका आत्मासे बी अभेद | 
चिंतन करे । काहेंतें ! आत्माका ब्हासें ., 
मुख्य अभेद हे। ओऑ-- 
ब्रह्मके चारिषोंद हैं | तैसें आत्माके बी | 
चारिपाद है ॥ पह रा 
पाद नाम $मभागका है। ताहीऊू अंश बी कहें... | 
(१) विराट, हिरण्यगर्भ, ईश्वर, ओ तत्पदका 
लक्ष्य ईश्वर साक्षी, ये चारि पाद | 
ब्रह्मके हैं । 2 8 
लक्ष्य जीवसाक्षी । ये चारिपाद 
आत्माके हैं।. . .  .. | | 
अमर कहिये है तैसें वह नाम बी सत्य (निद्य) $ 
कहियेहे । क्‍ 7 < 
॥ ३२८ ॥ इहां पादशब्द जो है सो धान्यके 
पादकी न्‍्यांई विभागरूप अर्थका बोधक है | गोके 
रा हे | ३२७ || घटठकी असपेक्षाते “घट” ऐसा | पादकी न्‍यांई अवयव (अंग) रूप अर्थका बोषक 
. दोअक्षखाढ्य नाम बहुकारुपयंत स्थायि है । यातें | नहीं । हा 
_पुण्यके क्षयतें मरनेवाछा बहुकाढ्स्थायी देव जैसे |... 
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| द ता विरादस विश्वका अभेद है | यातें विश्वके 
- अंग कहेह | 


... साधन हैं यातें मुख कहियेहें । 


.. करिके जाग्रतूअवस्थाविष भोगेहे | यातें विराद: 





पंचमस्तरंगः ५]. 








४ < 


जीवसाश्षीकूंही तुरीय कहेंहें । ये चतुर्देश अपने अपने विषय औ अपने 


(१) समश्स्थूलग्रपंचसहित चेतन बिराद अपने देवताकी सहाय चाहेहँ | देवताविषयकी 


6 ७ कर) ॥ 


कहियेहे | सहायविना केवल इनतें भोग होवे नहीं | यातें 

(२) व्यष्टिरधूलअभिमानी विश्व कहियेहे। पंचग्राण ओ चतुदेशत्रिपुटी विरादरूप विश्वके 

विरादकी ओ विश्वकी उपाधि स्थूल है। सुख कहियेह । तिनके सम्रदायका नाम 
यातें विरादरूपही विश्व हे | विरादतें न्‍्यारा | त्रिपुटी है। 


_॥ प्रणवकी उपासना || २८१-३०३ ॥ श१छर३े 


“ (२) से नंत्र है । 


(३) वायु प्राण है। 


. (४) आकाश घड है। 
(५) समुद्रादिरूप जल सूत्रस्थान हे | 
. (8) पृथ्वी पाद है। 
(७) जा अग्रिम होम करिये सो अग्नि खुख है। 


ये सातअग वश्वक कहह | 


: मांदूक्यमें यत्यपि स्वगंलोकादिक विश्वके 


नहीं | क्‍ सो त्रिपटी इसरीतिसें कहीहैः-- 
विरादरूप विश्वके सात अंग हैं! | (१) [ै] श्रोत्रईद्रिय अध्यात्म है | ऑ- 
(१) खगेलोक सूधो है | [२] ताका विषय शब्द अधिभूत है | 


[३] दिशाका अभिमानी देवता अधि- 
दैव है । 


(क) या प्रकरणमें क्रियाशक्तिवाले ओ 
ज्ञानशक्तिवाले इंद्रिय आओ अंतःकरण 


. अध्यात्म कहियेहें | 

(ख) तिनके विषय अधिभूत कहियेहें। औ 

(ग) तिनके सहायक देवता अधिदेव 
कृहियेहें 


 अँग बने नहीं तथापि विरादके अंग हें। 


(२) [१] त्वचाइंद्रिय अध्यात्म है । 
[२] ताका विषय स्पशे अधिभूत 
[३] वायुतत्वका अभिमानी देवता 
अधिदेव है । 
(३) [१] नेत्रईंद्रिय अध्यात्म है । 
[२] रूप अधिनत है । 
[३] हमे अधिदेव हे । 
(४) [?] रसनाईंद्रिय अध्यात्म है । 
[२] रस अधिभूत है । 


किक 


 तैसें विराटविश्वके उन्नीस मुख हैं।--पंच- 
प्राण, पंचकमईंद्रिय, पंचज्ञानइंद्रिय, ओ चारि 
अंतःकरण, ये उन्नीस म्ुखकी न्यांई भोगके 


इन उन्नीसतें स्थूलशब्दादिकन्ू बाह्यवृत्ति 


. रूप विश्व स्थूलका 'भोक्ता औ बहे-| . [श] बरुण अधिदेव है। 
मा दति, कहे औ जाग्रतअवस्थावाला | (५) [१] घाणईंद्रिय अध्यात्म है। 
8 | क्‍ 


2 [२] गंध अधिनूत है । 
॥ २८६॥ ॥ चतुदशत्रिपटी ॥ 


प्राणादिक उन्नीस जो भोगके साधन हें क्‍ 





वारत्तिककार सुरेश्वराचायेन पृथिवीका अभि 


.. तिनषिषे श्रोत्रादिक इंद्रिय ओ अंतःकरणचारि | मानी देवता घाणका अधिदेव कल्याहे । सो बी. |। 


] ३२९ | बहि:प्रज्ग | 





[३] अश्विनीकुमार अधिदेव है॥ औ क्‍ 








। 
| 
जि 
ता 
05 0 

हि 
2 
गा 
। 
का] 

है 
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बनेहे । काहेतें ? पृथिवीसें प्राणकी उत्पत्ति है। 
यातें प्रथिवी अधिदेव कद्याहै ओ सूयकी वडवा- 
की नासिकातें अश्विनीकुमारकी उत्पत्ति कहीहे। 
यातें नासिकाका अधिदेव कहूं अश्विनी- 
कुमारही कहेहें। क्‍ 

(६) [१] वाक्ईद्रिय अध्यात्म है| 





[२] वक्तेव्य अधिभूत है । 
[शु अग्निदेवता अधिदेव है ॥ 
(७) [१] हस्तइंद्रिय अध्यात्म है । 
[२] पदार्थका ग्रहण अधिभूत हे । 
[३] इंद्र अधिदेव है॥... 
(८) [१] पादइंद्रिय अध्यात्म है । 
[२] गमन अधिभूत है। 
[३] विष्णु अधिदेव हे ॥ 
(९) [१] गुदाइंद्रिय अध्यात्म हे । 
[२] मलका त्याग अधिभूत है । 
[३] यम अधिदैव है॥ 
(१०) [१] उपस्थइंद्रिय अध्यात्म है | 
[श] ग्रॉम्यधर्मके सुखकी उत्पत्ति अधि- 
.. भूत हैं । 
क्‍ [३] प्रजापति अधिदेव है ॥ 
(११) [१] मन अध्यात्म है । 
[२] मननका विषय अधिभूत हे | 
आर [३] चंद्रमा अधिदेव है ॥ 
..._ (१२) [१] बुद्धि अध्यात्म हे । 
....._ [२] बोद्व्य अधिमूत है। 
.. ॥ ३३० ॥ वचनक्रियाका विषय पदाथे वक्तव्य 
:..... 'कहियेहै | सो वचनक्रियाद्वारा वाकूइंद्रियका अधि- 
| ऐसें सर्वइंद्रियनके आपआपकी क्रियाद्वारा 
यरूप अधिभूत हैं, वे जानी लेने ॥ कहूं 
.... वचनादिक्षियाकूं अधिभूत कहीहे सो स्थूलदृष्टि- 
... वाले जनोंके ज्ञानअर्थ है। श्रतिञर्थके विचारसें 
... कहा नहीं॥ रा 











१७९ | कर्ताभोक्ता होनैतें आत्माकी बद्वा्स एकता बने नहीं ? इस प्रश्नका उत्तर ॥ [ विचारसागरे 








ज्ञानका विषय बोद्धव्य कहियेहे।॥ 
(१३) [१] अहंकार अध्यात्म है । 
[२] अहंकारका विषय अधिभूत है ॥ 
[३] रुद्र अधिदेव है ॥ 
(१४) [१] चित्त अध्यात्म हे | 
[२] चिंतनका विषय अधिभूत है। 
[३] क्षेत्रज्ञ जो साक्षी सो अधिदेव है॥ 
ये चतुदशत्रिपुटी ओ पंचग्राण ये उन्नीस 
विरादरूप विश्वके सुख हैं ॥ 
॥ २८७ || विश्व विराट ओ अकारका 
अभेदचितन ॥ 
! जैसें विरादतें विश्वका अभेद है लेसें 
ओऑकारकी प्रथममात्रा जो आकार ताका वी. 
विरादरूप विश्व्तें अभेद हे। काहेतें क्‍ 
(१) ब्रह्मके चारिषपादनम ग्रथमपाद विराद 
है। औ-- 
(२) आत्माके चारिपादनमे प्रथम विश्व है। 
(३) तैसें ऑकारकी चारिमात्रारूप पादन- 
में प्रथपाद अकार है।... 
यातें ग्रथमता तीनूमें समानधम होनेतें 
विश्व-विराद-अकारका अभेदचितन करे | जो _ 
सातअंग उन्नीसमुख विश्वके कहे। 


॥ २८८॥ विश्व ओ तेजसकी 
विलक्षणता ॥ का 
सोई सातअंग आओ उनीसझ्ुख तेजसके बी 


रे के 


जाननेकूं योग्य हैं ॥ परंतु इतना भेद है 
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[| ३३१ ॥ मेथुनक्रियारूप पशुधमंके | 


॥ ३३२ ॥ साक्षीचेतन, जातें चित्तका आश्रय 
होनेकरि चित्तके तांई अनुग्रह करेंह्दै यातैं ताका . 


है 


अधिदेव कहियेहे | याहीतें किसी आधचायेनें चितन- 


रूप स्वृतिज्ञान साक्षीके आश्रित कहाहै | कह 


_ चित्तका अधिदेव नारायण ९ वासुदेव) कहाहै ॥ 





पंचमस्तरग: ५]... ॥ भ्रणवकी डंपासना || १८१-३०३ || १७५ 





(१) विश्वके जो अंग ओ मुख हैं सोतों लैसें तेजसकं बी हिरण्यगरभरूप जाने । काहेतें ! 
. इश्वररचित हैं। औ-- सक्ष्मपपाधि तेजसकी हैं ओ सूक्ष्मही हिरण्य- 

(२ ) तैजसके जो. इंद्विय-देवता-विषयरूप | गर्भकी है। यातें दोनूंवाकी एकता जाने ॥ 
त्रिपूतप ओ मूधोदिअंग सो सनो- _ तेजसहिरण्यगभेकी एकता जानिके ओंकार- 


मय हैं। की हितीयमात्राउकारसँ तिनका अभेदार्चितन 
तेजसका भोग खुक्ष्म है। रे । काहेतें ! 
( १ ) यद्यपि भोग नाम सुख अथवा (१) आत्माके चारिपादनमें हितीयपाद 
 दुःखके ज्ञानका है ताकेविषै स्थूलता औ तेजस है | 
सक्ष्मता कहना बने नहीं, तथापि बाह्य .. (२) ब्ह्मके पादनमें हिरण्यगर्स दूसरा 
शब्दादिक विषय हैं तिनके संबंध- पाद हैं || हे 
तें जो सुख अथवा दुःखका साक्षा-. (३) ऑंकारकी मात्रार्म द्ितीयमात्रा 
त्कार सो स्थूल कहियेह | औ-- .. _ उकार हैं | 


(२). मानस जो शब्दादिक तिनके संबंधतें| डिंतीयता तीनूमें समानधर्म है 
जो भोग होवे सो सूक्ष्म कहियेहे ॥ तीनेकी एकता चिंतन करे॥ 


इसी कारणतैं- ॥ २९० ॥ ग्राज्ञ ईश्वर ओ मकारका 
(१) विश्व हे स्थूलका भोक्ता श्रुतिविषे अभेद ॥ प्राज्षके विशेषण ॥ 
| ऑ--- 


३ ओ ग्राज्ञकूं ईश्वररूप जाने । काहेतें ! 
(१) प्राज्धकी कारण उपाधि है । ओ-- 
(२) इश्वरकी बी कारण उपाधि है | 

ईश्वर ओ ग्राज्ञ पादनमें तृतीय है ॥ ग 
(३) ओंकारकी तृतीयमात्रा सकार है ॥ हे 
(२) तिनकी अपेक्षाकरिके विश्वके भोग्य | तीसरापना तीजूमें समानधर्म है | यातैं... । 


(२) तैजस खक्ष्मका 'सोक्ता कह्याहै । 
| 
। 

बाह्मणब्दादिक हैं सो स्थूल हैं ॥ तीनंकी एकता जाने ॥ औ-- 
| 


... काहेतें! 
(१) तैजसके भोग्य जो शब्दादिक हैं सो 
'. तो मानस हैं। यातें खुक्ष्म हैं। ऑ- 


विश्व बहिरप्ज्ञ है । तेजस अंतरप्रज्ञ है। (१) यह ग्राज्ञ प्ज्ञानघन है। काहेतें ! जाग्र 
काहेतें? जो विश्वकी अंतःकरणकी वृत्तिरूप प्रज्ञा ्य जितने ज्ञान हैं। सो सुषुधतिविषे कश 


बे 38 पा 

| है सो बाहिर जाबेहे ओ तैजसकी नहीं धन कहिये एक अविद्यारूप होय जावेहें |... 
। लक थे शक, व यातें प्रज्ञानचन कहियेहे | औ- रा 
+ ॥ १८५९ ॥ तैजस हिरण्यगर्भ ओ उकार- (२) आनंदश॒रू वी यह ग्राज्ञ श्रतिने कह्याहै | “ ] 
का अभेदचितन ॥ ... काहेतें ! अविद्यासें आवृत जो आनंद है ताकू... 
२ जैसें विश्वका औ बिरादका अमेद है यह ग्राज्ञ भोगेदे। यातें आनंदशुक्‌ कहियेह ॥ 
कक ॥ १३३ | जैसें पिष्ट ( अन्नका चूणे) । जल्सें बेंहें | तिस अविद्याविष स्थित जो अधिष्ठान 
पिंडके बंधि हुये एकरूप होवैहै औ वर्षोके अनंत | कूटस्थसहित चेतनका प्रतिबिंबरूप प्राज्जीब सो 
+ बिंदु तडाग ( तछाव) विंषे एकरूप होवैहँँ | तेसें | “ प्रश्ञानधन ” कहियेहे क्‍ 

| हे क्‍ ज़ाग्रतूखा्नके नक्े ज्ञान, सुपृप्ति दिषि एकश्विद्यारूप पल कक 





कप 


.... बेतन है सो परमाथेसे तीन उपाधिके संबंध 


..... (२) अंतर््ज्ञ नहीं औऑ- 











५ ९ होनेतें 3 | & करे दे व नहीं ह धर श्र्कः हे [ क्‍ 
१७६ || कर्ताभोक्ता होनेतें आत्माकी ब्रह्मलें एकता बने नहीं | ईस भरक्षकी ते: ॥ | विचारसागर 






जैसें तेजस औ विश्वका भोग त्रिपुर्ट्स | ऐसा जो तुरीय है ताई परमात्माका चतुर्थ 
होवैहे तैसें प्राशके मोगकी वी त्रिषुटा ईश्वर साक्षी शुद्धल्रह्मरूप जाने ॥ 
कहियेहे। ॥२९ १॥ दोस्वरूपवाले **कार औ आत्मा- 
(१) चेतनके प्रतिबिंबसहित जो अविधाकी का मात्रा औ पादरूपसें अमेदचितना 
वृत्ति है सो अध्यात्म हैं । 
(२) अज्ञानसें आवृत जो स्वरूप आनंद सो | * इंसरीतिस दोगप्रकारका आत्माका खरूप _ 
अधिमत है। औ-- क्या | एक ता परमाथरूप ह जा एक 
(३) ईश्वर अधिदेव है॥ अपरमार्थरूप है ॥ 
 इसरीतिसे द (१) तीनिपाद तौ अपरमा्थेरूपहें। औ- 
(१) विश्व तौ बहिसपज्ञ है। औ- (२) एकपाद तुरीय परमाथरूप है| 
..._ (२) तैजस अंतरभ्ज्ञ है। औ-- २ जैसे आत्माके दो खरूप हैं तैसें ओ- 
.... (३) प्राज्ञ प्रज्ञानधन है ॥| कारके बी दो स्वरूप है । हे 
. क तीनूंकी (१) अकार उकार ओ मकार ये तीनिमात्रा- 
॥ २९१ ॥ वास्तव विश्वआदिक तन: रूप जो वर्ण हैं सो तो अपरमार्थ- 


.. एकता ॥ तुरीयका ईश्वरसाक्षीस अभेद॥ रूप हैं औ-- 


ण्सा जो तीनूका भेद्‌ हे सो उपाधिकरिके (२) तीनं॑मात्राविषे व्यापक जो अस्ति- कह 
हे । भातिप्रियरूप अधिष्ठानचेनत है सो 


(१) विश्वकी स्थूल सक्ष्म अज्ञान तीनि- परमार्थरूप है ॥ ५ 
 छपाधि हैं । औ-- _ जा ओंकारका परमाथ्थरूप है ताझ श्रति- 
कर आई 


४ _ | विष अमात्रशब्दकरिके कटद्याहे । काहेतें! ता 
की सक्ष्म अज्ञान उपाधे है आ बषे के 
| हे ह्‌ अज्ञान उपाधि है || परमार्थस्वरूपबिष मात्राविभाग है नहीं | यातें_ 


अमात्र कहियेहे॥... हे 
0 कि पटल" 30४ हि ३४४७" ७ इसरीतिसं दोस्वरूपवाला जो ओंकार हे 
ही कि द्‌ | तक दोस्वरूपवाले आत्मासें अमेद जाने॥ 
0 लि | १ व्यष्टि औ समष्टि जो स्थूलप्रपंच तासहित _ 
विश्व, तेजस, ओ ग्राज्ञ) इन तीडूवबिप अजुगव विश्व औ विरादका अकारसें अभेद 
जाने ॥ आत्माके जो पाद हैं । तिनविष 
. (१) विम्व आदि है औओ-+ 
< . (२) ओंकारकी मात्राविषि अकार आदि है। 
| । यातें दोनूंछ एक जाने॥ - 
५5: 0 अशानदत बीनहीं। । २ सृक्ष्मप्रपंचसहित जो हिरण्यगभरूप तैजस 
; इंद्रियका ओ ज्ञानईद्रियका विषय हा है | ताकूं उकाररूप जाने ॥ रा 
5 ९ लेजस बी दूसरा है ओ 
था मा ते दोनूंक एक जाने॥ .. ल्‍ रा 


ँ 


१५५ 
८८ 


हर रहित है ॥ तीनू उपाधिका अधिष्ठान तुरीय है। 
... (१) सो बहिरपक्ञ नहीं | ऑ-. 









पचमस्तरगः ५ ] ॥ अ्णवकों उपासना || २८१-३०३॥ ( छ्यचितनका अनुवाद ). १७७ 


अापारब्उफधवालाककापप:ययपााक कर 














; ३ कारणउपाधिसहित जो ईश्वररूप प्राज्ञ, १ विश्वरूप जो अकार है ताका तेजस- 
। है ताकूं मकाररूप जाने ॥ रूप उकारमें लय बनेहे | औ- 
(१) जैसे ईश्वररूप प्राज्ञ तीसरा है. २ मक्ष्ककी उत्पत्ति आ हूय कारणमें 
४ (२) लैसें मकार वी तीसरा है । होवेह । यातें तैजसरूप जो उकार है ताका 
; यातें ईश्वररूप प्राज्ञ ओ मकारइं एक कारण प्राज्ञरूप जो मकार है ताकेविंप लय 
... जाने ।| _बनेहे ॥। 
..... ० तौनूबिष अनुगत जो परमार्थरूप तुरीय या खानविंष विश्वआदिकनके ग्रहणतैं समष्ट 
है ताझई ऑकारावणेकी तीनिमात्राबिंष जो विराट आदिक हैं तिनहा औ अपनी अपनी 
| अनुगत जो ओककारका परमार्थरूप जो ज़िपुटी हैं, तिन सर्वका ग्रहणः जानना || 
) अमात्र हे तासें अभिन्न जा के 
। (१) जस 3 केक 'आश आओ है। हे ज पक कि हलक क 
(२) लैसें अकारादिक तीनि माज्ाविबे दे वा मकारह तुरीयरूप जो ओंकारका 
। मा आज काहेतें ? ओंकारके. अर “कल की 
। जा 
की अमात्ररूपई ओ तुरीयह 'अमेद है || सो तुरीय ब्रह्मरूप है ओ शुद्धविषे 
इसरीतिसे आत्माके पाद औ ओंकारकी जो और गीज्ञ दोडू कल्पित हैं ॥ जो जाकेविष 
|  भ्ात्रा हैः तिनकी एकता जानिके लयचिंतन | *सिपित दोवेहे सो ताका स्वरूप होवेह। यातें 





| को क्‍ | इश्वरसहित आज्ञरूप मकारका लय बनेहे॥ 
|. ॥२९३ ॥ ल्यचितनका अनुवाद ॥ (एक- _ औरोतिर्स जो ओऑंकारके हक कक 
क्‍ अप लक विल अमात्रविष सर्वका लय कियाहे “सौ में हूं 
जैरमीवरिदा वबआाउ कक ऐसा एकाग्रचित्त होयके चिंतन करे ॥ 
अन्यमात्रारूपता ) '. खावरजंगमरूप, असंग, अद्य, असंसारी 













१ विश्वरूप जो अकार है सो तेजसरूप ओंकारका परमा्थखरूप “सो में हूँ? ऐसा 
उकारसें न्‍्यारा नहीं किंतु उकाररूपही हे। चिंतन करनेसे ज्ञान उदय होवेहे | यातें ज्ञान 


कहियेहे ॥ ऐसाही ओरमात्राविष बी जानि | निगुणउपासन है सो सबेसें उत्तम है ॥ 


गज ३. | ॥ २९४ ॥ 3“कारचितनमें परमहंसका 
२ जा उकारविंषे अकारका लय कियाहे | ह अधिकार 

ता लैजसरूप उजकारका प्राज्षरूप जो 

मकार है ताकेविषि लय करे ॥ औ--.. | जो पूवरीतिस ओंकारके स्वरूपईू जानेहे 


|. ३ प्राज्ञरूप जो मकार है ताईं तुरीयरूप | सो स॒नि हैं। जो नहीं जाने है सो मनि नहीं। 
| जो ओंकारका परमार्थरूप अमात्र है ताकेविषि काहेंतें श्ननि नाम मनन करनेवालेका है। यह 
लीन करे । काहेतें ! स्थूलकी उत्पत्ति ओ ढुय | ओंकारका चिंतन मननरूप है। जाके ओंकार- 


सक्ष्मविष होवेहे । यातें--. का चिंतनरूप मनन नहीं सो झुनि नहीं | 
... वि, सा, २३ हो ४ 


सो लयचितन कहियेहः नितद्यमक्त, निभेय ओ ब्रह्मरूप जो 


एसा जो चिंतन करना सोया खानमें लथ द्वारा मुक्तिरूप फलका देनवाला यह ओंकारका _ 


>उनिडबरने- अप कस सक पर लक कस 


उप निचय स पिए + कक चेकलप 
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ऑकारका चिंतन कृद्याहे || ओर बी नृसिह 
तापिनी आदिक उपनिषदनमें याका प्रकार है॥ 
यह ऑकारका चिंतन परमहंसोंका गोप्यधन 

| बहिसुंखपुरुषका याविष अधिकार नहीं | 
अत्य॑तअंतशुंखक्ा अधिकार हैं | शहख्का 
यामें अधिकार नहीं। धनपृत्रद्चीसंगादिकरहित 
परमहंसका अधिकार है ॥ 

॥ २९७ ॥ 3“कारके ध्यानवालेकू 

फल | २१९५--२९६ || 


१ पूवपप्रकारतें ओंकारका बद्मरूपतें ध्यान 
कियेतें ज्ञानद्वारा मोक्ष होवेहे । 

२ परंतु जा पुरुषकी इसलोकके भोगनमें 
अथवा ब्ह्मोकके भोगनमें कामना होवे, तीव- 
वैराग्य नहीं होने औ हठसे कामनाऊूं रोकिके 

 धनपुत्रादिकनऊू त्यागिके परमहंसगुरुके उपदेश- 
हैं ऑकाररूप ब्रह्मा ध्यान करे ताऊूँ 
भोगकी कामना ज्ञानमें प्रतिबंध. है । यातें ज्ञान 
नहीं होवेहे | किंतु ध्यान करतेही शरीरत्यागतें 

 अन॑तर अन्यशरीरकी भ्राप्ति होवे ॥ 

(१) जो इसलोककी मोगनकी कामना 

_ रोकिके ध्यानमें लगा होवे तो इसलोकमें 


कवर. सल इक २2०२32कसस५८नउाचतलस5 ०3 कल. ा32०- काम लस नस पतन क तन लक नकल न नल सन नमन... 5 
नह 6 म87 तक 20206: 5८: टेक पके हम ने कस: हैँ ५ हटना हि व्नाकी का स् 
टन कक लत यम 3 वनल्ट 


.... होवेंहें ओ पूर्वेजन्मके ध्यानके संस्कारनतें 
| ५ हे  फेरि विचारम अथवा ध्यानमें अवात्त हो वेहे 
.. तातें ज्ञान होयके मोक्ष होवहे ॥ औ-_ 
.. _॥ २९६ ॥ (२) ब्रह्मलोकके 'भोगनकी 


| ३३५ || मरणसमय  स्थूलशरीरसें 





... अल्यंतविभूतिवाले पवित्रसत्संगीकुलमें जन्म 
.. होवेहे ॥ तहां पूवकामनाकेविषे सारे भोग ग्राप्त | 


.. कामना रोकिके ओंकाररूप अह्मके ध्यानमें 
.. ]| ३३४ ॥ यह मा्गका क्रम यजुर्वेदकी ईशा- 
..  वास्यउपनिषद्रके अंतविषे औ छांदोग्यविषे लिख्याहै ॥ 

ढिग- 
योगनें. चेतनाके अभावकरि उपासेकके 





१७८ ॥ कर्त्तामोक्ता होनेतें आत्माकी ब्ह्मसे एकता बने नहीं, इस प्रश्नका उत्तर। [ विचारसागरे 








यह मांइक्यउपनिषदकी रीतिसें संक्षेपतँ रूम्या होवे तों शरीर त्यागिके अद्ललोकूं 


जावेहे ॥ तहां मनुष्यनकझ पितरनर्क देवनकूं 
दुलेभ जो स्वतंत्रता है ताके आनंदकू भोगेहे॥ 
जितनी हिरण्यगर्भकी विभूति है, सो सारी 


कर) के) 


सत्यसंकल्पादिक विभूति इसकूं प्राप्त होवेहे ॥ 
॥ २९७ ॥ बहलांकर्क मागंका क्रम ॥ 


जा मागतें ब्रह्मलेककूं जावेहे सो मॉगंका 
क्रम यह हैः-जो पुरुष ब्रह्मकी उपासनामें तत्पर _ 
है ताके मरणसमय इंद्रियअंत!करण यद्यपि 


सारे मूछित हैं| कहीं जानेमें समर्थ नहीं ओ 
यमके दूत ताके समीप आवें नहीं जो ताके 
लिंगशरीरकू ले जावें । परंतु- का 
१ अग्निका अभिमानी देवता ताई 
मरणसमय शरीरसें निकासिके अपने 
लोकऊूं ले जावेहे ॥ हे 
.१ता अग्निलोकतें दिनका अभिमानी 
देवता ले जाबेहे ॥ क्‍ क्‍ 
३ तिसतें. शुक्लपक्षका अभिमानी 
देवता अपने लोकऊ ले जावेहे । के 
४ तिसतें आगे उत्तरायण जो पषट्मास है- 
तिनका अभिमानी देवता ले जावेंहे। 
५ तिसतें आगे संवत्सरका अभिमानी 
देवता ले जावेहे । । 
६ तिसतें आगे देवलोकका अभिमानी 
देवता ले जावेहे । 
७ तिसतें आगे वायुका अभिमानी _ 
देवता ले जावेहे। बा 
. ८ तिसतें आगे खूथदेवता ले जाबेहे | 


बिक पे विकर 


९ तिसतें आगे चंद्रदेवता ले जावहं। 
इंद्रिय जौ अंतःकरण  अन्यप्राणिनकी न्याई मूछित 
होबैहें औ यातें स्वतः कहीं जानेमें समथ नहीं औ. 
क्रियाशक्तिवाले प्राणकूं खरूपतें अचेतन होनकरि _ 


। इच्छाके अभावतें तिसकरि तिनका गमन संभव नहीं | 
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/ १० तिसतें आगे बिजलीका अभिमानी के शुद्धबह्मकी गश्राप्ति चाहिये तथापि 
| देवता अपने लोकमें ले जावेहे । शुद्धबक्मकी प्राप्ति ज्ञानतेंही होवेह ओ कामना- 

११ तहां बिजलीके लोकमें तिस उपासकके | रूप ग्रतिबंधतें जाके ज्ञान हुया नहीं ता 
ः सामने हिरण्यगभकी आज्ञातें दिव्यपुरुष | कार्यत्रक्मकी प्राप्तिरूप सायुज्यरूप मोक्ष होवेहै ॥ 
' .. हिरण्यगरभेलीकवाही हिरण्यगभेसमान-| ९ ब्रह्मलोकमें आप्त जो उपासक है ताकूँ 
द रूप ताके लेनेकू आवेहे | सो पुरुष |. हिरण्यगभके समान विभूत्ति प्राप्त होवेहै 
बिजलीके लोकतें वरुणलोककूं ले। २ सत्यसंकर्प होवेहे ॥| 
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कहे, अर 


साथि आवबेहे ॥ 

१२ वरुणलोकतें इंद्रलोककूं ले जावैहे ओ 
वरुणदेवता बी इद्रंलोकतोडी हिरण्य- 
गर्भलोकवासी पुरुष औ उपासकके 
साथि रहेहें । 

१३ तिसतें आगे इंद्रदेवता प्रजापतिके 
लोकतोडी दोनंके साथि रहेहे । 

१४ तिसतें आगे प्रजापति तिन दोनू 
साथ ब्रह्मलोक ले जानेविष समर्थ 
नहीं । यातें ब्रह्मलोकमें ता दिव्यपुरुषके 
साथि सो उपासक ग्राप्त होवेहे ॥ 


ही 


ब्रह्मठोकका अधिपति हिरण्यगर्भ है । 








३. अर) 


गे कहियेहे। ताहीकू कार्यत्रह्म कहेहे ॥ 
 कार्यत्रह्मके निवासखानकूं ब्रह्मलोक 

कहह || 
॥ २९८ ॥ सायुज्यमोक्षका वणन ॥ 


.... यद्मपि पूर्वरीतिसं ओंकारकी उपासना 
..गुद्धबह्नरूपकरिके कहीहे । शुद्धबक्षके उपास- 
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॥ ३३६ || । 
१ राजाके प्रजाकी न्‍्यांई ईश्वरके लोकविषै 


वासका नाम सालोक्यमुक्ति है। 


बिक 


॥॥४ ८ 


समानरूपकी प्राप्तिका नाम सारूप्यमुक्ति है 


जावेंहे । बिजलीका अभिमानी देवता | 












२ तिसतें श्रेष्ठ राजाके किंकरकी न्यांई ईंश्वरके ड 
समीप वास करनेका नाम सामीष्यमुक्ति हैं. 
३ तिसतें श्रेष्ठ राजाके अनुजकी नयांई ईश्वरके 


जन्‍न 


१ जेस शरीरकी इच्छा करे तेसाई उसका 
शरीर होवेहे ॥ 

४ जिन भोगनकी वांछा करें सो सारे भोग 
संकल्पतेंही आप्त होवेहें ॥ 

५ जो एकसमय हजारशरीरनसें जुदेजुदे 
भोगनकी इच्छा करे तो ताही समय 
हजारशरीर आओ उनके भोगनकी जुदी 
जुदी सामग्री उपजेहे ॥ औओ-- 

बहुत क्या कहें £ जो कछु संकल्प करे सोई 

सिद्ध होवेहे | परंतु जगतकी उत्पत्तिपालन- 

संहार छोडिके ओरसारी विभूति ईश्वरके समान 

होवेहे । याहीक सायुज्यमोक्ष कहेहे॥ 
ऐसे हिरण्यगभेफे समान हवा बहतकाल 


सक्ष्मससमष्टिका अभिमानी चेतन हिरण्य- | संकल्पसिद्ध दिव्यपदार्थनकूं मोगिके प्रलय- 


कालमें जब हिरण्यगभेके ठोकका नाश होवे | 


तब ज्ञान होयके उपासकरूँ विदेहमोश्षकी ग्राप्ति.. 


होवहे ॥ 


... ब्रह्मलोककी प्राप्तिका नियम ॥| 
जेसे ३“काररूप ब्रह्मकी उपासना करने- 








|. 9 तिसतैश्रेष्ठ राजाके व्येष्ठपुत्रकी न्‍यांई इंश्वकके.. . 
समान सत्यसंकल्पादि ऐश्वय ( विभूति ) की. | 


प्रातिका नाम सा्टमुक्ति है | 


 इसरीतिस शाद््रविषि फलठरूप चारिप्रकारकी _ 


मुक्ति कहीहे | तिनमें अंत्वकी साश्मिक्ति श्रेष्ठ है। 
रा तिस साध्यमुक्तिकूंही सायुज्यमोक्ष वी 5 


॥ २९९ ॥ >*्कारके अहंग्रहध्यानतें.... 





... ज्ञान होयके विदेहसुक्तिर प्राप्त होवेहे । 





के. कर, फटी 


वाला ब्रह्मलोककी ग्राप्निद्वारा मोक्षक प्राप्त होवेही।।. ३ केवलसत्वंगुण है, यातें सत्वगुणका 


लेसें ओर वी उपनिषदनमभ ब्रह्मकी उपासना काये ज्ञानरूप प्रकाश ता लोकमें 
कहीहे तिनतें यही फल होवहें। परंतु अहं- प्रधान है । क्‍ 
[हठपासनाविना ओरउपासनातें बह्मलोककी | ॥ ३०१ ॥ हिरिण्यगंभवासीकूं असंग 
प्राप्ति होगे नहीं । यह बातों सूत्रकारने ओ निविकार बह्यरूप आत्माका भान 





भाष्यकारने चतुर्थअध्यायमे प्रतिपादन करोहे।॥ 
! जैसे नर्मदेश्वरका शिवरूपतें ओ शालि- होवेहै, तामैं कारण । क्‍ 
ग्रामका विष्णरूपतें ध्यान कल्याहै सो ऑओंकारकी ब्रह्रूपतें जो पूर्व उपासना _ 
प्रतीकष्यान है | अहंग्रह नहीं | ओ-- | करीहे तब ओऑंकारकी मात्राका अर्थ इसरीति- 

२ मनका बह्मरूपतें औजआंदित्यका बह्मरूपतें | से चिंतन कियाहेः हि 
ध्यान कद्माहे सो बी प्रतीकष्यान हे।। १ “स्थूलठपाधिसहित विराट्विश्वचेतन 


अहंग्रह नहीं। ... अकारका वाच्य है॥ द 
तिनतें ब्रह्मलोककी प्राप्ति होने नहीं ॥ २ सक्ष्ममपाधिसहित चेतन हिरण्यगर्भतैजस 
 सगुण अथवा निगुणत्रह्म॑औई अपनेतें अभेद-. उकारका वाच्य है। क्‍ 
. करिके चिंतन करे ताई अहंग्रहध्यान कहेंहें, ३ कारणउपाधिसहित चेतन ईश्वरप्राज _ 
तांहीत ब्रह्मलोकको ग्राप्ति होबह.।. मकारका वाच्य है।। 


._॥ ३०० ॥ उत्तरायणमार्गसे बह्मछोकमैं | ऐसा अर्थ जो पूर्व चिंतन कियाहै ताकी 


गयेरकू फेरी संसारकी अप्राप्ति औ | तबलोकर्मे स्पृति होबेह ओ सल्यशुणग्रभावतें 


श दर ऐसा विवेचन होवहे: क्‍ 

लें!" मोक्षको आपति | १ स्थूलउपाधिकरिके चेतनमें विरादपना 

कहेंे ओ देवम का कहे. उत्तरायगजारश . औओ विश्वपना ग्रतीत होवेहे ॥| द 

ता देवमागतें बह्मोकई जो उपासक का २३९ आए 5 कक 
के... #% ह जा ट आ--- ै 


जावह तिनऊक फेरी संसार नहीं होता । किंतु (२) स्थूलव्यश्टिकी द्॒टितिं विश्वपना है औ.. 
तहां ज्ञानके साधन जो गुरुउपदेशादिक हैं समश्वव्यशिस्थठककी दृष्टिविना विरादभाव ० 
 तिनकी बी अपेक्षा नहीं | किंतु बक्मढोकमें | ओ विश्वभाव अतीत होये नहीं । किंतु चेतन- 
..._गुरुउ्पदेशादिक साधनविनाही ज्ञान होवैहे ।| मात्रही प्रतीत होवेह | 2 
..काहेतें ? ब्रह्मलोकमें तमोगुणरजोगुणका तो लेश | + तेसें सूक्ष्मपाधिसहित हिरण्यगर्मे- 





१ लम्नाशण नहीं याव जडता- (१ ) समा शेमृक्ष्मअपाधिकी दइृश्टितें चेतनमें क्‍ 

आलस्यादिक नहीं | . |. हिर्यगमेता प्रतीत होबेहे । ओ- है 
....._२ रजोगुण नहीं, यातें कामक्रोधादिरूप. (२ ) व्यष्िसृक्ष्मअपाधिकी दृष्टित तेजसता _ 
| _ रजोगुणका काये विक्षेप नहीं। प्रतीत होवेहे ॥ 














व्यष्टिपपाधिके भेदतें है | स्वरूपतें नहीं | 
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सक्ष्मपपाधिकी दृष्टिविना हिरण्यगरभेता ओ 
तेजसता प्रतीत होवे नहीं ॥ 


३ तैसें मकारका वाच्य इख्वर प्राज्ञ 


हैं | तहाँ--- 
(१) समष्टिअज्ञानउपाधिकी श््तिं चेत 
इश्वरता प्रतीत होवे है । ऑ-- 


(२) व्यष्टिअज्ञानउपाधिकी दृष्टितें चेतनमें 


के. करे को 


पराज्ञता गअतात होवह | 


२५५ 


के ॥ै/ 


£ दथ 


अज्ञानउपाधिकी दृष्टिविना ईश्वरता औ 


ग्राज्ञता प्रतीत होवे नहीं । 
जो वस्तु जाकेविष अन्यकी दृष्टितें प्रतीत 
होवे सो ताकेविष परमाथेसे होवे नहीं । 


जो जाका रूप अन्यकी दृश्टिविना प्रतीत होवे 


के. कर कर 


सो ताका परमाथरूप होवेंहे | जैसे एकपुरुपमें 
 पिताकी इश्तें पुत्रता ओ दादाकी इशितिं 


पोत्रतादिक रूप मान होवेहें सो परमाथेसें नहीं। 
पुरुषका पिंडही परमाथे हे । तैसें स्थृलसू 





। 


ल्‍ प्राज्ञकः इंश्वरतें अभेद है। औ-- 


तेजसका हिर्यग्तें अभेद है | 
तथा विश्वका विराटतें अभेद है | 

या ग्रकारत स्थठउपाधिवालेका सूक्ष्मउपा- 
धिवालेत वा कारणउपाधिवालेतें भेद नहीं | 
काहेतें ! स्थृलसृक्ष्मकारणउपाधिकी दृष्टि त्यागेतें 


2498 


९ 
ह 
ईे 


चेतनस्वरूपमें किसीग्रकारका भेद प्रतीत होवे 


नहीं || औ-- 
अनात्मासें बी वेतनका भेद नहीं । काहेतें ? 


 अनात्मदेहादिक अविद्याकालमें प्रतीत होवेह । 


परमाथेस नहीं । तिनका वी चेतनस भेद बने 
नहीं | 

ऐसे सर्वभेदरहित, असंग, निर्विकार, 
नित्यमुक्त, ब्रह्मरूप आत्मा आऑकारका 
लक्ष्य स्वयंप्रकाशरूप तिस उपासककू भान 
होवेहे । तातें 


होवे नहीं । 


कारणउपाधिकी दृष्टितें जो विराट्विश्वादिक रूप ॥ २०१ ॥ ३* ओ महावाक्यके अर्थंको 


' भान होवहें सो मिथ्याहें | चेतनमात्रही सत्य 


हैँ ॥ 
सो चेतन सर्वभेदरहित है । काहेतें ? 
१ विराद ओ विश्वका जो भेद है सो 
उपाधि तो दोनूंकी यद्यपि स्थूल 
तथापि समशिउपाधि विरादकी ऑ 


१८ 


7] 


व्यड्टिउपपाधि विश्वकी | सो समशिव्यपष्टि- 


उपाधितें तिनका भेद है, यातें स्वरूपतें 
भेद नहीं ।। 


. १ तेसे तेजसका हिरण्यग्तें भेद 


न 


वी समाध्टव्या"्ठउपाँधत हैँ | स्वरूपते 
[| | 


३ तेसें हश्वरतें प्राज्ञका भेद बी समष्टि- 





८7 मी 
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एकता ॥ 


.._ थद्यपि महावाक्‍्यके विवेकविना ज्ञान होवे 
नहीं, तथापि ऑंकारका विवेकही मेहावाक्यका 


| # ७ 


विवेक है | 

१(१) स्थूठठपाधिसहित चेतन अकारका 
वाच्य हे । 

(२) स्थूलउपाधिक त्यागमिके चेतनमात्र 
अकारका लक्ष्य । 


२(१) तेसें सृक्ष्ममपाधिसहित चेतन उका- 


.. रका वाच्य है | द 
(२) सुक्ष्मपपाधिकू त्यागिके चेतनमात्र 
उकारका लक्ष्य है | 


वाच्य है । 


|| ३३७ | ज्ञानद्वारा मोक्षरूप फर होवैहै | 


हिरण्यगभेलोकवासीकूं संसार 


३(१) कारणउपाधिसहित चेतन सकारका 


- 2.0... ०० नल्यापन-+ अमन नमंभनतन 5० २० िति सकलप++ उतने फेक कप कन्‍ट हर कम तो न्‍ मं 






























१८२ || कर्चासोक्ता होनेते आत्माकी बहासें एकता बने नहीं।इस प्रश्नका उत्तर || [ विचारसागरे 








(२) कारणउपाधिरूं त्यागिके चेतनमात्र 
मकारका लक्ष्य है । 
इसरीतिसैं-- 
१ उपाधिसहित विश्वादिक अकारादि- 
मात्राका वाच्य है ओऑ-- 
२ उपाधिरहित चेतन 
लक्ष्य हैं ॥ 


स्ेमान्नके 


१ लेसें नामरूप सकलउपाधिसहित चेतन 


3»कारवणका वाच्य है। ओ-- 

२ नामरूपसकलउपाधिरहित चेतन 3“कार- 
वर्णका लक्ष्य हे । 

ऐसें 3“कारका ओऔ महावाक्यनका अथे 


० अधिक 


. एकही है । यातें ओंकारके विवेकतें अद्वेतज्ञान 
 होवेहे ॥ 


॥ ३३८ | हहां यह अभिप्राय हैः- जो 
जिज्ञासुकी वेदांतके श्रवणमननरूप विचारविषै प्रवृत्ति 
भईहै ताकूं विचार छोडिके अन्यसाधन कर्तव्य 
नहीं | द 

१ जो कदाचित्‌ सो विचारशील पुरुष विचारकूं 

. छोडिके अन्यसाधनविषे प्रदत्त होबैगा तो 

आरूढपतित होवैगा | 


२ किवा ताकूं “कर छोढे' न्याय” (लडु 
गमायके हाथ चाटठनेका दृष्टांत) प्राप्त होबेगा | 


यातें सो विचारशीछ पुरुष इढ्बोधपर्यत विचार 


करे | आ--- 


१ जाकी विचारविंषे प्रवृत्ति होवे नहीं ताकूं 
निर्गगडपासना कतव्य है | औ--..._ 
२ जाका निर्मुणउपासनामें अधिकार नहीं 
ताकू “उपवासतें भिक्षा श्रेष्ठ है” इस न्याय- 
करि सगणडपासनादिरुप कतव्य कहेहे | 
॥ ३३९ ॥ द क्‍ 





.... ६ मायाविशिष्टचेतनरूंप कारणब्रह्म सगुणईश 
... २ किवा ताके उपलक्षण जे हिरण्यगर्म, 











ऐसें आचार्यके मुखतें श्रवणकरिके अद्ृष्टि 
नाम जो मध्यमशिष्य सो उपासनामें प्रवत्त 
होयके ज्ञानद्वारा परमपुरुषार्थमोक्षकूं प्राप्त हुवा. 
| १६८ ॥ द क्‍ 
॥३०३॥ नि्गुणउपासनाके अनधिकारीकूं.. 


कतेव्य । 
निरगुणउपासनामैं जाका 
ताऊूं कर्तेव्य कहैहैं:-- 
॥ स्वेयाछंद ॥ 


जो यह निगुनध्यान न व्हे तो 
संगुनईस करि मनको भॉम । 


वैश्वानर, हरि, हर, गौरी, गणेश, सूर्य, . 
अरु तिनके अवताररूप कायेत्रह्म सगुणईंश 
कहियेहे | कक... 
३ किवा तिनकी प्रतिमादिरूप प्रतिनिधि 
(तिनके ठिकाने स्थापित ) सो इहां सगुणईश 
कहियेहे । * 
उक्त उपास्यनम एवंप्ूवे श्रेष्ठ हैं । 


यद्यपि आगे सप्तमतरंगउक्त रीतिकरि माया- 
विशिष्ट चेतनरूप कारणब्रह्मही ईशपदका मुख्यअर्थ . 


अधिकार नहीं, 








है औ सोई उपास्य है तथापि “मायाकूं प्रकृति 
( सारे जगत्‌की उपादान ) जाने । ओ ब्रह्मकूं महें- 
ब्वर जाने?” इस श्रतिकरि मायाविशिष्टचेतनते मित्र 


वसस्‍्तुके अभावतें .. श्रीविद्यारण्यवामीने सर्वेमर्तस 


अविरुद्ध ईश्वरका चित्रदीपविष निरूपण कियाहे।. 
ताके अनुसार हिरण्यगभोंदिक सर्वउपास्यवस्तु बी 
| इंश कहियेंहे | तामें- दे 


॥ ३४० || मनको धाम कहिये स्थानक (निवास) 
कर || | है 








पंचमस्तरंगः ५ ] | निर्गणडपासनाके अनधिकारीकूं कर्तव्य | १८३ 











!  संगुनउपासनहू नहीं व्हे तो, .. भयो बतार्थ अदृष्टि ॥ 





2 ३७५६४४५ भजि राम॥ पढ़े जु याहि तरंग तिहि 
जो प्कामकमहू नहीं ठ्हँ ह 
जो नि काया नहीं कही, दाद करहु सुदृष्टि ॥ १०० ॥ 
हि जु हा ' इति श्रीविचारसागरे गुरुवेदादिव्याव- 
जो सकामकमेहू नहीं होवे, हक रे 
तो सठ वारवार मरि जाम ॥ १६९॥ पादन सध्यमाधिकारी- 
॥ दोहा ॥ साधनवणेन नाम पंचमस्तरंगः 
! ओंकारकों अथ लखि, 23] समाप्त: ॥ ५॥ 






॥ ३४१ ॥| फलकी कामनासे रहित स्ववर्णाश्रमके | होयके रामके अर्थ किया जो पृण्यकरम सो बी 
करमकूं ईश्वरापंणबुद्धिसें कर ओ तिसके साथि नाम- | रामकी प्रसन्नताका हेतु होनेतैं रामकाही भजन है। 
कीतेनादिकरिके रामकूं मज । क्‍ * इहां “सठ” कहिये हे दुष्ट ! औ 'मरि 
. अथवा निष्कामकर्मकरिके राम मजि कूहिये सो | जामः कहिये मरिके जन्मकूं पाव || 
कम रामकू अपेण कर | फलकी कामनासें रहित | 


हो अधिकारी है। 





जा, 





५१४॥॥॥४% 


५ फेर 
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४ 


॥ श्रीविचारसागर ॥ 


॥ पष्ठस्तरग:ः 


॥ ९ ॥। 


लि 3 कप अप की कप कि + 





क्‍ ॥ उपोद्धात ॥ 
॥ दोहा ॥ 
चेतन भिन्न अनात्म सब, 
मिथ्या खप्नसमान ॥ 
यूं सुनि बोल्यों तीसरो, 
तकेदृष्टि मतिमान ॥ १॥ 
दीका+-- 
१ चतुथतरंग्म उत्तम अधिकारीकू 
उपदेशका ग्रकार क्टल्या | 
२ पंचमतरंगमें मध्यमअधिकारीऊकू कद्या | 
श्या तरंगमें. कनिश्ठअधिकारीकूं 
उपदेशका प्रकार कहेंहें! 


.. जाऊूँ शंका बहुत उपजे 
बुद्धि तीत्र होवेहे 


| ३०४ ॥ 


ताकी यद्यपि 
तथापि वह कानिष्ठ- 


यह तरंग युक्तिप्रधान है, यातें सने-अर्थमें 


जा कुतके उपज ताऊूं इस तरंगका उपयोग है। 


कुंतकेदूषितबुद्धि कनिष्ठअधिकारी होवे 


... है| ताझू उपदेशका श्रकार या तरंगमें है ॥ 


पहले तरंगमें प्रणभउपासना ओ जगतकी 


|. उत्पत्तिनिरुपण्सं पूर्व यह कह्या।--“जो चेतन- 


|... ॥ ३४२ ॥ नैयायिक खप्नकूं जाग्रतूविष अनुभव 
रा .. किये पदार्थनकी स्मृतिरूप मानसविपयास कहैंहें | 


सें भिन्न अज्ञान औ ताका काये अनात्म 
हियेहे । सो अनात्मपदार्थ सारे खमप्तकी 


| न्यांई मिथ्या है ” इस वातोकूं सुनिके दोने- 


भायंकूं प्रश्नतें उपराम देखिके-- 
(तकदृष्टिका प्रश्न ॥ ३०%३०६॥) 
॥ २०५ ॥ प्रश्न:-- स्वप्नदृष्टातसे जाग्रत- 
पदार्थ मिथ्या संभव नहीं । 


तकंदष्टि प्रश्न करे है।-- 


.. ॥ दोहा ॥ 
पहिली जाने वस्त॒ुकी 


३०७५ 


स्मृति खम्रमें होय । 


जाग्रतमें अज्ञात अति । 


ताहि छलखे नहिं कोय ॥ २॥ 
टीकाः- पूर्व जो अत्यंतअज्ञातपदार्थ है 
ताका स्वमप्नमें ज्ञान होवे नहीं । किंतु 


जाग्रतूमें जाका अनुभवज्ञान होवे ताकी स्वमर्मे 


स्मृति होवेहे। यातें स्म्ृतिज्ञानके विषय जाग्रतके _ 
पदार्थ सत्य होनेतें तिनकां स्वमर्में स्मृतिरुप 
ज्ञान बी सत्य है। यातें स्वम्नके दृशातसें जाग्रत- 





के पदाधन हू मिथ्या मा कहना संभव नहीं | 
तिनके मतके अतुसार शिष्य प्रश्न करेंहे॥.. 








पाक पलारयवानततवकभन्‍५८्मना-प्रदा पता पडा न भ 
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धेष्टस्तरगः ६ | ॥ जाभ्रत॒क पदाथनकी स्वप्नमें स्मति नहीं || १८५ 















ही... #. 


होवेह । जेसे पूर्व देखे हस्तीकी “सो 
हस्ती ऐसी स्छाते होवेह । ओ क्‍ 
२ “यह हस्ती सन्मुख खित है” ऐसा 

ज्ञान स्श्ति नहीं, किंतु . प्रत्यक्ष 


.. _॥ ३०६ ॥ प्रश्न:-खम्म मिथ्या नहीं ॥ 
| अन्यग्रकारत स्वम्नज्ञानके विषय पदार्थनकू 
 सलता ग्रतिपादन करेंहें। 





. ॥ दोहा ॥ 

थवा 4 हज लिग की जि 

अथवा स्थूलहि लिंग तजि, स्वश्ममेँ तो “यह हस्ती आगे खित है, 
हैं, यह नदी हें” ऐसा ज्ञान 


//|/# 


गिरि समुद्र वन वाजि गज, होवेहे, यातें जाग्रतमें देखे पदा्थेनकी स्वपमें 
नहीं। किंतु हस्ती आदिकनका ग्रलयक्षज्ञान 


सो मिथ्या किहिं भाय ॥ ३॥ | /पहे ॥ और 
टीका;-अथवा कहिये  औरपकारतें 
स्व॒प्धका ज्ञान ओ ताके विषय पदाथे सत्य हैं 
_मिथ्या नहीं । काहेतें ! स्वप्नअंबखामें स्थूल- 
 शरीरऊूं द्यागिके लिंगशरीर बाहरि निकसिके 


साचे गिरिसमुद्रादिकनकूं देखेहे, यातें स्वप्न 
 भिथ्या नहीं ॥ 


(अंक ३०५-३०६ ग॒त प्रश्नके उत्तर 
॥॥ ३२०७-३२८ |॥) 
 ॥ ३०७ ॥ जाग्रतके पदार्थनकी खम्ममें 


5! 


8 छोर 


जो ऐस कहें; -जाग्रतम जाने पदार्थनका- 
ही स्वश्नमें ज्ञान होवहे । अनज्ञातपदाथेका ज्ञान 

| होवे । यातें जाग्रतृपदार्थनके ज्ञानके 
संस्कारनतें स्वम्के ज्ञानकी उत्पत्ति होवैहे ॥ 
संस्कारजन्य ज्ञान स्खति कहियेहे । यातें 
स्वप्नकां ज्ञान स्मृतिरूप है” । 
. सो रांका रस नहीं । काहेतें? श्रत्यक्षज्ञान 
दोग्रकारका होवेहंः-१ एक अभिज्ञारूप प्रत्यक्ष 
होवेहे | २ दसरा ग्रत्यभिज्ञारूप अत्यक्ष होवेहे । 

१ केवलइंद्रियसंबंधर्तें जो ज्ञान होवे सो 


| 
बाहरि देखत जाय ॥ क्‍ यह पर्वत 
। 















स्मृति नहीं ॥ अभिज्ञाप्रत्यक्ष कहियेहे । जैसे... 

४ नेत्रके संबंधतें हस्तीका “यह हस्ती है”... 

द हि हर ! एसा ज्ञान आनभनज्ञाप्रत्यक्ष हे || ऑ-- द कु छ म। 

यह का आगे खरो, २ पूर्वज्ञानके संस्कारन॒तैं औ इंद्रियसंबंधतेँ.... 

. ऐसो होवे ज्ञान॥_ जो ज्ञान होगे। हैक भिज्ञापत्यक्ष.. 

कहियेहे । जैसे पूर्वदेखे हस्तीका सो... 

सप्रमांहि स्मृतिरूप सो हस्ती यह है ण्सा ज्ञान होगे सो द 
केसे होय सुजान ॥ ४॥ प्रत्यभिज्ञाप्रत्यक्ष कहियेहैे॥... 


तहां पूर्व हस्तीके ज्ञानके संस्कार औ 
हस्तीसें नेत्रका संबंध प्रत्यभिज्ञाग्रत्यक्षुका हेतु 


टीका; को बल आम 
पू्वकालसंबंधी पदाथका ज्ञान स्छति 





,॑ा॑ााआ७७७७०७७७७७४७७७७७७७७७७॥७॥७/७७७७७४७७७॥७७७७७॥७॥७//॥॥॥७७७/ए"/एश"शश//॥॥॥॥७॥७/७७७ए्७एस्‍७एल्‍७/एशशशणशशशाका न लीक नलीलमकक जी 


प्रयक्षम ता लक्षणकी अब्याप्ति होवेगी | यतैं 
प्रत्यमिज्ञाप्रंयक्षदा प्रथम कहां जो छक्षण सोई 
निर्दोष है | बाह्म॑ंआंतर साधारण है। 








. ॥ ३४२३ ॥ प्रल्नक्षज्ञानकी सामग्रीसहित संस्कार- 
जन्यज्ञान, प्त्यभिज्ञाप्रत्यक्ष कहियेहे | जो ताकूंँ 
संस्कारसहित इंद्रियसंबंधतें जन्य कहें तो सो लक्षण 
बा अल निवापलकष तो घंटेगा | परंतु आंतरप्रयमिज्ञा- | 
... कि, ३४ 



































१८६ | अंक ३०५-३० ६ गत प्रश्नके उत्तर ॥ | विचारसागरे 








>------+-++्श््््क्तफजफ्तफ्तज्त्तततयत तक 
बातें “संस्कारजन्यज्ञान स्मृतिरूपही होवैहे” | होनें नहीं, यातें तिनका ज्ञान स्वाति नहीं । 
यह नियम नहीं । किंतु अलभिज्ञाप्रत्यक्ष वी | | ४ यद्यपि “इस जन्मके पदार्थनके ज्ञानके 
संस्कारजन्य होवेहे। परंतु इंद्रियसंबंधविना संस्कारही स्थृतिके हेतु हैं” यह नियम नहीं 
केवलसंस्कारजन्य ज्ञान होने सो स्छतिज्ञान किंतु अन्यजन्मके ज्ञानके संस्कारनतें बी स्मृति 
कहियेहे । । काहेंतें ! अनुकूलज्ञानतें प्रवृत्ति होबेहे, 
? खम्मेँ हस्तीआदिकनका ज्ञान केंबल- | अनुकूलज्ञानविना प्रवृत्ति होगे नहीं । यातें 
संस्कारजन्य नहीं; किंतु निद्रारूप दोषजन्य है 


बालककी स्तनपानमें जो प्रथमम्रवृत्ति होवेहे 
हु | न्यां हि | शक * ३५ 3 सी 

ओ दस्तीआदिकनकी न्‍्याई स्वश्मेँ कल्पित- | ताका हेतु बालक बी “स्तनपान मेरे अनुकूल 

$ # अ 3 
इंद्रिय वी हैं । यातें इंद्रियजन्य है । 

















है” ऐसा ज्ञान होवेहे । तहां अन्यजन्मविषे 


|... यद्यपि सम्के पदार्थ साक्षीभास्थ हैं, जो स्तनपानमें अलुकूलता अनुभव करीहे। 
0... इंद्रियजन्यज्ञानके रे विषय नहीं । तथापि | ताके संस्कारनतें बालक प्रथमअनुऋूतताकों 
: अविवेकीकी इ्शितिं स्वम्का ज्ञान ईंद्रियजन्य | स्मृति होवेहे । यातें जन्मांतरके ज्ञानसंस्कारनतें 


वी स्मृति होवेहे । लेसें इस जन्मविषे अज्ञात- 
पदार्थनकी वा अन्यजन्मके ज्ञानके संस्कारनतें 


(७ कर) 


स्व्नविंषे स्मृति संभवेहे ॥ ला 
तथापि कोई पदार्थ स्वप्तमें ऐसे प्रतीत _ 
होवेहैं, जिनका जाग्रतमें किसी जन्मविषे ज्ञान. 
संभवे नहीं । जैसें अपने मस्तकछेदनक आप _ 
नेत्रनर्से स्वश्नम देखेंहे | तहां अपना मस्तकछेदन क्‍ 
नेत्रनसें जाग्रत्मे देखे नहीं ।यातें जाग्रतूपदार्थन- 
के ज्ञानके संस्कारनतें स्वभ्में स्मृति नहीं । 
५ ऐसें स्वम्नकूं स्मृतिरूप खंडनमें अनेकयुक्ति 
प्रंथकारोंने कहीहैं, परंतु स्वम्नक स्मृति माननेमें 
पूर्वउक्तदूषण अतिप्रबल हैं;--जो स्पृतिज्ञानका _ 
विषय सन्मुख प्रतीत होवे नहीं ओ स्वम्नके - 
हस्तीआदिक सन्मुख प्रतीत स्वकालमें होवेहें। 
यातें हस्तीआदिकनकी स्वप्नमें स्मृति नहीं । 
7 उ्कारमातरूप . सामग्री. अनुभवनाशके . 
. अनंलर सदा विद्यमान होनेतें सदा स्वृति हुई 
चाहिये । इस दोषके निवारणअर्थ झृतिके . 
. लक्षणमैं डद्धूतपदका बी निवेश किया 
. चबआाहिये॥ . 5 आए 
.. इसरीतिसे “'उद्धृतसंस्कारमात्रजन्यज्ञान” स्मृति 
| है | यह स्मृतिका छक्षण निर्दोष है।.... 


कहियेहे || 

इसरीतिसे स्वप्तका ज्ञान जाग्रतके पदार्थनकी 
स्वृति नहीं ॥ औ-- 

२ निद्रासें जागिके पुरुष ऐसे कहेहेः-में 
स्वप्मूँ हस्तीआदिकनऊ देखताभया” । जो 
हस्तीआदिकनकी स्वप्तमें स्पृति होवे तो 
जागिके ऐसा क्या चाहिये “में स्वम्ममें हस्ती- 
आदिकनऊई स्मरण करताभया” ऐसे कोई 

. नहीं कहता । यातें जाग्रतके पदार्थनकी स्वम्रमें 
. झमस्ति नहीं ॥ औऑ-- क्‍ 
क्‍ हब हे जग में जो देखे सुने पदार्थ हैं 
तिनकाही स्वम्में ज्ञान होवे” यह नियम नहीं । 
किंतु जाग्न॒तमें अज्ञातपदार्थनका बी स्वम्में ज्ञान 
..... होवबेहे। कदाचित्‌ स्वप्नमें ऐसे विलक्षणपदार्थ 
... प्रतीत हक, जो सारे जन्मविरे कदी देखें सुने 
.. ' ]| ३४४ ॥ इहां यह विशेष है |. 
..... १ संस्कारजन्य ज्ञानकूं जो रूूति कहें तो 
..... प्रसमिज्ञाज्ञान बी संस्कारजन्य है, तामें स्मृतिके 
... क्षणवी जतिव्याप्ति होबैगी | ताके निवारण- | 
.... अर्थ स्ट्ृतिके रुक्षणमैं मात्रपदका निवेश | 





... $ जो संस्कारमानजन्य ब्ानकू छूति माई 


आह 


बष्टस्तरंगः ६ ] 





जाग्नत्‌के पदार्थोकू देखता नहीं । 
“लिंगशरीर बाहरि निकसिके साचे गिरि 
समुद्रादिकनकूं देखेहे” याका-- 
उत्तर ॥ दोहा ॥ 
बाहरि लिंग जु नीकसे, 
... देह अमंगल होय ॥ 
प्रानसहित सुंदर लसे, 
४५ है + [७ ऑजओ 
यातें लिंगहि जोय ॥ ५॥ 
टीका;--जो स्थूलशरीरतें निकसिके लिंग- 
. शरीर बाहरि साथे गिरिसमुद्रादिकनऊकूं देखे 
तो लिंगशरीरके निकसनेतें जैसें मरण 
 अवशााममें शरीर मयंकररूप प्रतीत होवेहे, तैसे 
स्वम्अवख्थाविषे बी लिंगके अभावतें स्थूल- 
..._ शरीर अमंगल कहिये भयंकर हुवा चाहिये। 
: लैसें प्राणशहित मृतकसमान हुवा चाहिये। ओ 
स्वप्तअवस्थामें ऐसा होगे नहीं, किंतु स्वप्न 
अवखार्म स्थूलशरीर ग्राणसहित होबेहे 
जाग्रतकी न्यांई सुंदर कहिये मंगलरूप होवेहे | 
यातें स्थूलशरीरके बाहरि लिंगशरीर स्वप्ावखामें 
निकसे नहीं | औ-- 
जो ऐसें कहेः-खम्तअवस्थामें प्राण तो 
. जावे नहीं, किंतु अंतःकरण ओ इंद्रिय बाहरि 
पर्व॑तादिकनमें जायके तिनऊ देखेंहे; बाहरि 
नहीं जावे। यातें स्थूलशरीर मरणअवखाके 
समान भयंकर होवे नहीं ओ ग्राणका बाहरि 
जानेका कह प्रयोजन बी नहीं । काहेतें 
प्राणमें ज्ञानशक्ति नहीं । किंतु क्रियाशक्ति है। 
. यातें बाहरिके पदाथेनके ज्ञानकी जिनमें 
. सामथ्य है सोई जावहे | ज्ञानशक्ति अंतःकरण 
ओ ज्वानइंद्रियनमें हे | प्राणकी नन्‍्यांई कर्म 
] १३२४५ || इहां प्राण जी इंद्वियशब्दकरिके 
















॥ स्वप्तमें 'लिंगशरीर बाहरि जायके देखता नहीं || 


॥३०८॥ स्वप्तमें लिंगशरीर बाहिर जायके 


१८७ 





ही | 


इंट्रियनमें थी ज्ञानशक्ति नहीं क्रिया- 
शक्ति है | यातें ग्राण ओ कमेइंद्रिय शरीरमें 
| रहहें | यातें मरणनिमित्ततें दाह्दिकनकी रिछा 
होवहे आ बाहरि अंतःकरणज्ञानइंद्रिय जावहें | 
' साचे पर्वतादिकनकू देखिके ग्राण ओ कर्म- 
इंद्रियनके समीप आवेहे । 
| सो बी बने नहीं । काहेतें ! 
| १ स्थूलसक्ष्ससमाजमें सर्वका स्वामी ग्राण 
| है। श्राणविना शरीरछूं देखिके श्षणमात्र बरी 
रहने नहीं देते; बाहरि लेजावहँ, दाह करेहें, 
स्पशते खान करेंहें | यातें स्थूलशरीरका सार 
ग्राण है, तेसें सक्ष्मशरीरमें बी प्रधान ग्राण हैं | 
प्रॉंगइंद्रियादिक परस्पर श्रेष्ठताविवादकरिके 
प्रजापतिके समीप जायके कह्या हे मगवन्‌ ! 


हमारेविषे 4०२५ म.« 


अर 








कोन श्रेष्ठ हे ” तब ग्रजापतिने कब्या। 
तुम सारे स्थूलशरीरमें प्रवेशकरिके एकएक 
निकसते जावो । जिसके निकसेतें शरीर अ- 
मंगलरूप होइके गिरि पड़े,सो तुमारेमें श्रेष्ठ है। 
प्रजापतिके वचनतें नेत्रादिक इंद्रियनतें एकएक- 
के अभावतें अंधादिरूप शरीरकी स्थिति देखी 
ओ प्राणके निकसनेका उद्योग करतेंही शरीर 
गिरने लगा । तब सर्वने यह निश्चय किया । 
हमारा सर्वका स्वामी ग्राण है। 

इसकारणतें जितने शरीरमें प्राण रहे। 
उतने रहेहें | शरीरतें प्राणके निकसतेंही सारे 
निकस जावहें । यातें सूक्ष्ससमाजका राजाकी 
न्यांई ग्राणही प्रधान है । ताके निकसेविना 
| अंतःकरणज्ञानइंद्रिय बाहरि निकसे नहीं । 

२ किया अंतःकरण ओ ज्ञानइंद्रिय भूतनके 
सलगुणके काये हैं । तिनमें ज्ञानशक्ति हे । 
क्रियाशक्ति नहीं | प्राणमें क्रियाशक्ति है । 
ताके बलतें मरणसमय लिंगशरीर इस स्थूलकू 


आभार आरा ॥४७८७॥/एशशशश/॥॥/॥/श/"शशश"शश//॥/॥/॥///श/श/श///शशशएशशशश॥न/शशननए्णशाआ॥॥०णणशथाभाभााां४धक जा | 


तिनके अभिमानी देवनका ग्रहण है || 


.. (रूप खभे विषे ) 
.... जिसका ऐसा मन है”! इस श्रुतिकरिके मन प्राणके 








२८८ | 








त्याभिके लोकांतरकू जावहें ओ ग्राणकेही बलतें 
इंद्रियद्वधारा अंतःकरणकी बृत्ति बाहरि घटादि- 
कनके समीप जावेहे ओ ग्राणके सहारेविना 
अंतःकरणादिकनका बाहरि गमन संभव नहीं ॥ 
 इसीकारणतें योगशाख्में कहद्माहः---प्राण- 
निरोधविना मनका निरोध होने नहीं । ग्रोणके 
संचारतें मनका संचार होबेहे । ग्राणनिरोधतें 
मनका निरोध होवेहे” । यातें मनका निरोध- 


रूप जो राजयोग तवाकी जिसकूं इच्छा होवे, | 


सो ग्राणनिरोधरूप हठयोगका अनुष्ठान करे। 
 थातें बी ग्राणके आधीन अंतःकरणका गमन 
है। ताके निकसेविना अंतःकरणज्ञानइंद्रिय 
बाहरि निकसे नहीं । ऑ-- 

३ खम्तअवस्थामें स्थूलशरीर आणसमेत 
प्रतीत होवेहे । यातें “बाहरि जायके साचे 
पदार्थनर्कू स्वम्नमें देखेंह” यह संभवे नहीं ॥ 
४ किया कोईपुरुष अपने संबंधीसें स्वम्नमें 


मिलिके जो व्यवहार करे तो जागिके वह | 
मिले | तब ऐसे नहीं कहता जो 


. संबंधी 
रात्रिकूं हम मिलेथे ओ अग्युकव्यवहार कियाथा 


आ पूर्वपक्षकी रीतिसें तो बाहरि निकसिक्रे ता | 


संबंधीसें मिलिके व्यवहार साचा कियाहे। ता 
मिलनेका ओ व्यवृहरका ज्ञान संबंधी 


चाहिये ओ मिले । जब संबंधीन क्या चाहिये 
|... ओ सिद्धांत तो 
...._ सब अंतरही कल्पित है ॥ 
|... ० किवा जो बाहरि जायके साचे पदाथेनऊू 

.. देख तो रात्रिम सोया पुरुष हरिद्वारमें मध्यान- 
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सब्चा जा ताका मिलाप 


| २४ ६॥ “हे सौम्य (प्रियदर्शन ) ! प्राण 
( पक्षीक्की न्‍यांई ) बंधन 


:. आधीन है | यह स्पष्ट जानियेहै ॥ 


मंदिर | 





सिद्धांत;-जाग्रतस्वप्तकी तत्यता || ३०९--३२८ ॥| 
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॥ ३४७ ॥ इहां महरू कहिये हरिद्वारपुरीमैं स्थित | 





[ विचारखागरे 








के सूबतें तपे महेंल गंगातें पृ ओ नींलपर्ब॑त 
गंगातें पश्चिम देखहे । तहां रात्रिमं मध्यानका ._ 
सूये नहीं । गंगातें पूवदिशामें हरिद्वारपुरी नहीं 
आ गगात पाश्राम नीठपवेत नहीं। यात बी 
साचे पदाथनका देखना स्वप्नमें असंभव है।। ओ- 
जाग्रतकी स्मृति अथवा इश्वरक्ृत पर्वता- 
दिकनका बाहरि निकसिके स्वप्में ज्ञान होवेहे। 
इन दोनूं पक्षनका निराकार किया॥ 
( सिद्धांतः-जाग्रतसखप्रकी तुस्यता 
॥॥ १०९--३२८ |) 
॥ ३०९ ॥ सारा त्रिपुटीसमाज स्वप्नमैं 
जद क्‍ 
उपजेहे ॥ 
सिद्धांत कहेंहें:- 
॥ दोहा ॥ 


यांतें अंतर ऊपजे 


त्रिपुटी सकलसमाज ॥ 
वंद कृहत या अथ॑क्त, 
सब प्रमान सिरताज ॥ ६॥ 
टीकाः--जाग्रतके पदार्थनकी स्पृति ओ 
बाहरि लिंगगा निकसना तो संभवे नहीं। 
तथापि जाग्रतकीं न्यांई ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय त्रिपुटी 
स्वमम ग्रतीत होवेहे । यातें कंठकी नाडीके 
अंतरही सबकुछ उत्पन्न होवहे । ही. 
सबग्रमाणका सिरताज कहिये प्रधान जो 


२७८ 


वेद है। ताने यह कह्याहे । उर्पनिषद्म यह 
३०८ ॥ “न तत्र रथा न रथयोगा न पंथानो _ 


_भवत्यथ रथान्‌ रथयोगान्‌ पथ: सृजते” । अथ;-- . 
#तहां ( स्प्तविष ) रथ नहीं है अरु घोडे नहीं हैं. 
.. .  आ मागे नहीं हैं | कतु' खम्नका 
किंवा ब्रह्मचेतन है ] | जाग्रतके अनंतरहीं रथ घोडे 
.....  औ मार्गनकूं सुजताहै” इस श्रुतिमैँ खप्नकाल्में रथादि- . 


अधिष्ठान साक्षी 











पष्ठस्तरंगः ६ | || साराजिपुटीसमाज स्वप्तम उपजह।। १८९ 





प्रसंग हैः- जाग्रतके पदाथे स्वम्न्म नहीं प्रतीत होनेते। तिनके ज्ञानकी विपयता स्वमके पर्वता- 
होवेहें | किंतु रथ ओ घोड़े तथा मांगे तेसे दिकनई बन नहीं || द 
रथमें. बठनवाले खम्तम नवीन उत्पन्न होवेहें। ३ किया व्यावहारिक जो इंद्रिय हैँ सो 


यातें पर्वत समुद्र नदी वन ग्राम पुरी सूर्य चंद्र अपने अपने गोलकोंकू ल्यागिके काये करनेमें 
जो कुछ खम्रमें दिखेहें सो नवीन उपजहें ॥ | समथे होतें नहीं ओ स्वम्अवख्थाम॑ हस्तपाद- 
जो खम्में पर्वतादिक नहीं होवें तौ वाझूकेगोलक तो निश्वल दूसरेझूं दीखेहें ओ हस्तमें 
'तिनका ग्रत्यक्षज्ञान खम्ममे होवेहे सो नहीं हवा- | हव्य ग्रहणकरिक पुकारता धावन करेहे । याते 
चाहिये |काहेतें!विषयतें इंद्रियका संबंध वा अंतः- स्व इंद्रियनकी उत्पत्ति अवश्य माननीचाहिये। 
करणकी वृत्तिका संबंध | प्रत्यक्षज्ञानका हेतु, » तेसे सुखदुःख आ तिनका ज्ञान तथा 
है। यातें पर्वतादिकविषय ओ तिनके ज्ञानके | सेखदुःखज्ञानका आश्रय ग्रमाता स्वम्नम अतीत 
साधन इद्रिय तथा अंतःकरण, सारे अंतर होनेहे ओ बिना हुये पदार्थेकी ग्रतीति होव नहीं । 
उत्पन्न होवेहें ॥॥ यातें सारा त्रिपुटीसमाज स्वन्नम उत्पन्न 
यद्यपि स्वम्तके पदार्थ शुक्तिरजतादिकनकी | दोनहे ।| 
..नयाँई साक्षीभास्य हैं । अंतःकरणईद्रियनका , अनिर्वचनीयख्यातिकी यह रीति हैं; 
.. स्वम्के ज्ञानमें उपयोग नहीं । यातें ज्ञेव जो रण सेमज्ञान हैं, वतिन्क वियय सार 
पर्वतादिक हैं तिनकीही उत्पत्ति स्वम्मैं माननी | “निर्वेचनीय उत्पन्न होवेह ॥ विषयविना कोई 
योग्य है । ज्ञाता ज्ञान ओ इंद्रियनकी उत्पत्ति ज्ञान होवे नहीं । यह सद्धांत हं।_ 
माननी योग्य नहीं॥ . आरशाखनके मतम ता अन्यपदाथेका अन्य- 
१ तथापि जैसे स्वम्ममैंपर्वतादिक प्रतीत रूपतें भान होवे, सो श्रम कहियेहे। सिद्धांतमें 


| ० आ+ के पक 9 झा 
होवेहं तैसें इंद्रिय अंतःकरणग्राणसहित स्थूल- | जसा पदाथे होवे तेसाही ज्ञान होवह । यातें 


शरीर वी स्वम्रमें प्रतीत होवैहे, यातें तिनकी |“ अलम वी विषयकी उत्पत्ति अवश्य होवेह। 


बी उत्पात भागी वाटिय। विषयविना ज्ञान होते नहीं ॥ रे 
$ हिला स्वाके पंदाईन्ि ५ इसरीतिसे स्वप्नर्म त्रिपुटीकी ग्रतीति होनते 
अिनावी नंत्रादिकनका | स्वरा समाज उत्पन्न होवेहे ॥ याके विषे-- 


हा 2३७ पड सोव्यावहारिक नेब्रादिकन- || ३१० ॥ स्वप्नके उत्पत्तिकी झंका- 

| बनेनहीं।काहेतें!समसत्तावाले पदार्थही आपसमैं |. के व कक 
+ साधकबाधक होवहें यह पंचमतरंगमें प्रति- |. प्रणाम आ चतनक विवत्त 
| पादन करी है। यातें व्यावहारिक नेत्रादिक शरी- | स्वप्तकी सिद्धि ॥ ३१०--१११॥ 
हरे से हैं वी, तिनतें स्वश्के पदार्थनकी विषमसत्ता ऐसी हांका होवैदडेः--स्वप्तके जो पदाथे 
| तीनकरि उपलक्षित सारे जगत्‌की नवीनसष्टि | सो उत्तश्रुतिके अर्थ ( सम्रसृष्टि ) कूं बढ करेंहे | क्‍ 
| (उलत्ति ) कहीहे ओ “संध्ये सृष्टिराह हि ( खम्तविष्र जाग्रतके पदार्थनकी स्वृति किंवा ._ 
श्रुति जाग्रतू ओ सुषप्तिकी संधिविषे सृश्टिकू 


हि 


* कहेहै ) !” यह उक्त श्रतिरूप मूल्वाला व्याससृत्र द 
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गिरिसमुद्रादिकनका दर्शन संभव नहीं || 


लिंगशरीरका बाहरि निर्गमन होयके तिसकरि साचे..... क्‍ 


॥ सिद्धांतः-जाग्रतस्थप्तकी तल्यता || ३०९--३२८ ॥ 


१९७ [ विचारसागरे _ 
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प्रतीत होवेंहें, तिनकी उत्पत्ति अंगीकार होवे | होवेहें | परंतु स्वप्नअवस्थामें उपजे जो प्राति 
तो जैसें स्वप्तद्शंतसें जाग्तके पदार्थ मिथ्या | मासिक देशकाल हैं सो स्वप्नअवख्थाके हस्ती 
 सिद्धांतमें कहेहें, लैसें जाग्रतके पदार्थनकी |आदिकनके कारण नहीं। काहेतें ! कारण होवे सो. 

न्यांई उत्पत्तिवाले होनेतें स्व्॑तके पदार्थशी सत्य | पहली उपजेहे ओ काये पीछे उपजहे ॥ स्वप्नके 











हुयेचाहिये ओ स्वप्नके मांहि पदार्थनकी उत्पत्ति 
नहीं माने तब यह दोष नहीं । काहेतें  जाग्रतके 
पदार्थ तो उत्पन्न हये प्रतीत होवेंहें ओ स्वप्नमें 
पदार्थ विनाहये प्रतीत होवेहें । यातें स्वप्नमें 
विनाहुये पदाथेनका ज्ञान अमरूप होवेह । 
तिनकी उत्पत्ति माननी योग्य नहीं ॥| ता-- 
॥ ३११ ॥ शंकाका समाधान ॥ 


॥ दोहा ॥ 
साधन सामग्री बिना 
: उपजे झूठ सु होय ॥ 
बिन सामग्री ऊपजे 


यू तिहि मिथ्या जोय ॥ ७॥ 

टीका;-१ जिस वस्तुकी उत्पत्तिमं जितना 
देशकालादिसामग्री साधन कहिये कारण हे, 
.. उतनी सामग्रीविना उपज सो मिथ्या कहियेहे 
. ओ स्वप्नके हस्तीआदिकनकी उत्पत्तिके योग्य 
देशकाल हैं नहीं। बहुतकालमें ओ बहुतदेश- 
में उपजने योग्य हस्तीआदिक क्षणमात्र कालमें 
आ्रक्ष्मकंठदेशमें उपजेहे । यातें मिथ्या हैं । 
२ यद्यपि स्वप्नअवखामें कालदेश बी 
अधिक प्रतीत होवेहें तथापि अन्यपदार्थनकी 


न्याई स्वप्नमें अधिककाल ओ अधिकदेश बी 
|... अनिवंचनीय ग्रातिभासिक उत्पन्न होवेहें 
;... काहेंतें? विषयविना ग्रल्क्षज्ञान होवे नहीं ओ 
...._ स्प्नमें अधिकदेशकालका ज्ञान होवेंहे। व्याव- 
... हारिक देशकाट न्यून हैं यातें प्रातिमासिक उत्पन्न |_ 


॥ २३४०९ || इहां यह कछु विशेष है।--- 
९ स्थृूल्सूक्ष्मदेहद्यअवच्छिन्न 
पाय्मार्थिकज़ीव है । औ-... | 





कूटस्थचेतनरूप | 


देशकाल॒॑ ओ हस्तीआदिक एकही समयमें 
होवेहें | यातें तिनका कायेकारण भाव बने नहीं॥ - 
ओ व्यावहारिक देशकाल न्यून हें । हस्ती- 
आदिकनके योग्य नहीं । यातें देशकालरूप 
सामग्रीविना उपजेंहें । यातें स्वप्नके पदार्थ 
मिथ्या हें । 

३ और बी मातासें आदि लेके हस्ती- 
आदिकनकी सामग्री स्वप्नमें नहीं है | यद्यपि 
स्वप्नमें प्राणी पदार्थनके मातापिता बी प्रतीत 
होवेहें तथापि स्वप्नके मातापिता पृत्रकी _ 
उत्पत्तिके कारण नहीं । काहेंतें ! मातापिता ओ _ 
पुत्र एकक्षणमें साथ उपजेहें । यातें तिनका _ 
कार्यकारणभाव नहीं ॥ जा निद्रासहित 
अविदासे स्वप्नके पदाथे उपजेंहें सोई अविद्या 
तिन पदाथेनविष॑ मातांपना पितापना ओ 
पुत्रपना उपजावेहै ।। इसरीतिसें स्वप्नके पदाथेन- 
की उत्पत्तिम,ं ओरकोई सामग्री नहीं । किंतु 
अविद्याही निद्रारूप दोषसहित कारण है। 
जो दोषसहित अविद्यासें जन्य होवे सो 
शुक्तिजतकी नन्‍यांई मिथ्या होवेहे । यातें 
स्वप्नके पदाथे सत्य नहीं | मिथ्या है।॥_ 

तिनका उपादानकारण अंतःकरण है। अथवा _ 
साक्षात्‌ अविद्याही तिनका उपादानकारण है ॥ 

पहले पक्षमं साक्षीचेतन स्वप्नका 

अधिष्ठान है । ऑ-- ह 
२ दूसरे पश्षमें त्रह्म चेतन स्वप्नका अधिष्ठान 

२ मायासें आइ्ृत कूटस्थविषे कल्पित अंतःकरणमें 

चिदाभासरूप देहद्यमें अमिमानका करों _ 
व्यावह्ारिकजीव है | औ-.| 





बष्टस्‍्तरगः ६ ] 


॥ जाध्रत्स्वप्तकी सत्ताके भेद || 


१९ १ 








विषि ५3] 


” ॥ ३१२५॥ त्रिविधसत्तापक्षम विलक्षण 

 जाग्रत्खप्नकी दोसत्ताके मानेतें 

अविलक्षणता ॥ ३१२---३१८ ॥ 
सी दांका होवैहैः-दूसरे पश्षमें ब्रह्म- 
चेतन स्वप्नका अधिष्ठान क्या ओ अविद्या 
उपादानकारण कहीं । तहां अधिष्ठानज्ञानसें 
३ निद्वारूप मायासे आदत व्यावहारिक जीवरूप | 
अधिष्ठानमें कल्पित प्रातिभासिकजीव है ॥ 
इस भेदतें जीव त्रिविध है | तिसके वादी जे 

. विद्यारण्यवामीआदिक हैं तिनूने खप्तका अधिष्ठान 

व्यावहारिक जीव औ जगत्‌ कह्माहै | तिनमैं--- 

१ खप्नके जीव (द्रष्टा )का अधिष्ठान जाग्रतका 
जीव ( द्रष्ठा ) है। आ-- 

२ खप्नके जगत्‌ ( दृश्य )का अधिष्ठान जाग्रत- 
का जगत ( दृश्य ) है। अरु-- 

३ खप्नअध्यासका उपादान व्यावहारिक जीव जगत्‌- 
का आवरक निद्वारूप -अवस्थाज्ञान ( तूछा- 
ज्ञान ) है। 

व्यावहारिक द्रष्टा औ दृश्य जड हैं ताकूं सत्ता- 

सफ़ूर्ति देनेरूप अधिष्ठानता संभव नहीं । यातें. १ 

अहकारावच्छिन्नचेतन २ वा अहंकारअनवच्छिन्न चेतन 

खप्नका अधिष्ठान है। यह दो मत समीचीन है। 
तिनमें 

१ प्रथममत मांच तो अहंकारअवच्छिन्नका 

आच्छादक तूलाज्ञानही खप्नका उपादान संभवैहे । 

जाग्रतके बोधसे ब्रह्मज्ञानविना त्ताकी निश्ृत्ति बी 

संभवेहै । औ-- 

२ अविद्यार्म प्रतिबिबरूुप जीवचेतन वा बिंबरूप 

 इंश्वस्चेतन विवरणकारकी रीतिसें व्यापक होनेतें 

अहंकारअनवच्छिन्नचेतन है | ताकूं खप्नका अधिष्ठान 
मानें तो ताका भाष्छादक मूलाज्ञनही ख़ब्नका 





इसरीतिसे अंतःकरणका अथवा अविद्याका 
परिणाम ओ चेतनका निवत्ते स्वप्न है| याके ब्रह्म है। यातें ब्रह्मज्ञानविना 





कल्पितको निवृत्ति होवहे ओ स्वप्नका अधिष्ठान 
अज्ञानीऊ 
जागरणमें स्वप्नकी निवृत्ति नहीं हुई चाहिये । 
॥ ३१३॥ अन्यशका;+-जैसे स्वप्नका 
धिष्ठान ब्रह्म ओ उपादानकारण अविद्या है 
वेदांतसिद्धांतमं जाग्रतके व्यावहारिक 
दाथनका वा आधष्टान ब्रह्म है आ उपादान- 
कारण आवद्या हैँ | याते--- 
१ जाग्रतके पदाथनकूं व्यावहारिक कहे 
हैं | ऑ-- 
उपादान मानना होवेंहे । जाग्रतबोधर्स ता खप्नकी 
बाधरूप निवृत्ति होवे नहीं। किंतु उपादानमें विछूयरूप 
निवृत्ति होवेंहे । परंतु अहंकारथनवच्छिन्न चेतनकं 
स्प्नका अधिष्ठान माने बी शरीरके अंतरदेशस्थ 
चेतनही अधिष्ठान संभवहै | बाह्यदेशस्थ चेतन नहीं || 
अविदधामें प्रतिबिब जीवचेतन वा अविद्यामें बिंब 
ईश्वरचेतन दोनूं अहंकारअनवच्छिन्न हैं ओ व्यापक 
होनेतें शरीरके अंतर बी हैं ॥ अंतरदेशस्थ चेतनमैंही 
जो खप्नकी अधिष्ठानता है | ताका अतःकरणकूं 
अवच्छेदक माने तो अहंकारअवच्छिनकूं' अधिटष्ठानता 
सिद्ध होवेहै || तिसी चेतनमैं खप्तनकी अधिष्ठानताका 
अंतःकरणकूं अवच्छेदक (व्यावतंक ) नहीं माने तो 
अहंकारअनवच्छिन्कूं अधिष्ठानता सिद्ध होवैहे । 
अहंकारअनबच्छिन्न, अविद्याप्रतिबिंब ओ बिंब दोजनूं हैं 
औ मतभेदसे दोनूकूं खप्नकी अधिष्ठानता है | तथापि 
अविद्यार्मे प्रतिबिबरूप जीवचेतनकूं अधिष्ठानता कह- 


| नाही समीचीन है ॥ 


किवा अविय्ामें प्रतिंबिब्कं कह्पित होनेतें। 
अधिष्ठानताकी अयोग्यता है | यातं अंतःकरणउपहित 
वा अविद्याउपहित साक्षीचेतनही खप्नका अधिष्ठान 
मानना उचित है। ये सववे जिससावादिनकी रीतियां 
है ॥ ज- क्‍ 

दृष्टिसशिवादकी शीतिसें सब अनात्मपदार्थनकी 
एक (प्रातिमासिक ) सत्ताके होनेतें जाग्रत्खष्न दोनूंका ._ 


। अह्मचेतनही अधिष्ठान मान्याहै ॥ 








. मैं लय होवैंहे । तैसें स्वप्नकी हेतु जो 


5... & स्वप्नके पदार्थनमें तो सादिनिद्रादोष बी 


......_ १ यातें अन्यदोषरहित केवल अविद्याजन्य 














१९.२ || सिद्धांतः-जात्रतस्वप्तकी तत्यता || ३०९-३२८ ॥ | विचारसागरे 
स्वप्नकू प्रातिमासिक कहेह । हा १ स्वप्नके पदाथे निद्रादोषसहित अविद्या- 
ऐसा भेद नहीं हुवाचाहिये। काहेतें ! दोनूका जन्य होनेतें प्रातिमासिक हैं | औ- 
अधिष्ठान ब्रह्म है ओ उपादानकारण अविद्या २ जाग्रतके पदार्थ अ यदोषरहित अविया- 
है | यातें-- .. जनन्‍्य होनेतें व्यावहारिक कहियेहे। 
१ जाग्रत्‌ स्वप्न दोनूं व्यावहारिक हुये- इसरीतिस स्वप्नके पदाथेनमें जाग्रतपदाथनतें 
चाहिये । क्‍ विलक्षणता है | परंतु यह संपूर्ण तीनप्रकारकी 


२ अथवा दोन प्रातिभासिक हयेचाहिये | | सत्ता मानिके स्थूलदृशिसें कहीहे । 
॥ ३१४ ॥ सो दोनम शंका बने नहीं || अपचारदर्टिस तो- क्‍ 
काहेतें ? ।..? तीनि ग्रकारकी सत्ता बने नहीं | औ- 

धमशंकाका समाधान यह हैः-..* जत्स्वप्नकी परस्परविलक्षणता वी बने 
निवृत्ति दोप्रकारकी होवैंहे | यह पूर्व ख्याति-.. कं 
निरूपणमें कहीहे || क्‍ | ॥ ३१६ ॥ यद्यपि वेदांतपरिभाषादिक 


१ कारणसहित कार्यका विनाशरूप अत्यंत- २ अहमद के 2०३५६ ; 
निगृत्ति तौ स्वप्नकी जाग्रतम-ँ अ्रद्मज्ञानविना | जल अब कद यातरतीनिकता 


बने नहीं । मानो । 
२ प्रंतु दंडके प्रहारतें जैसे घटका मृत्तिका- 










लैसें विद्यारण्यस्वामीनी बी तीनि सत्ता 
मानीहै । काहेतें ! यह प्रसंग तिन्होंने लिखाहैः- 
दोप्रकारके देहादिक पदाथ हैं: हा 
१(१) एक तो ईश्वररचित हैं । सो बाह्य _ 

| औ-- क्‍ ह 
(२) दूसरे जीवकें संकस्परचित हैं । सो 
मनोमय कहियेहें ओ अंतर हैं॥ 

तिन दोनूमें- हद 
२(१) जीवसंकल्पतं रचित अंतरमनोमय 
साक्षीमास्य हैं । ऑ+- 

(२) ईश्वररचित बाह्य हैं, सो पग्रमाता- 
प्रमाणके विषय हैं। औ- 

३(१) अंतरमनोमय देहादिकहीजीवकू 
.. सुखदुःसके हेतु हैं। ऑ- 
(२) बाह्य जो ईश्वररचित हैं, | सो सुख- 
दुःखके हेतु न का 

४(१) यातें अंतरमनोमयपदाथेनकी निवृत्ति 
मुमक्षुक अपेक्षित है  औओ-_ 






निद्रादोष ताके नाशवतें वा स्वप्नकी विरोधी 
. जाग्रतकी उत्पत्तितें अविद्यामं लय॒रूपनिद्वात्ति 
. स्वप्नकी बकह्यज्ञानविना संभवहे । 
.._॥११५॥ और जो दाका करी+-“जाग्रत्‌ 
. स्वप्न दोनूं समान हयेचाहिये” सो बने 
नहीं । काहेतें 
१ जाग्रतके देहादिक पदाथनकी उत्पत्तिमें 
. तो अन्यदोषपरहित केवल अनादि- 
अविद्याही उपादानंकारण है। ओऑ-- 












आवंद्याका सहायक है । 





व्याचह्ाारंक काहियहे | ऑ-- 


४ सादिदोषसहित अविद्याजन्य प्राति- 
क्‍ मासिक कहियेह। रा 
















धष्ठेस्तरंगः ६ ] 


(२) बाह्यग्रपंच सुखदुःखका हेतु नहीं । 
यातें ताकी निवृत्ति अपेक्षित नहीं ॥ 
जसें दोपुरुषनके दोपुत्र विदेशमें गये होवें 
तिनमें एकका पुत्र मरि जाबे | एकका जीवता 
होवे। सो जीवतापृत्र बडी विभूतिह प्राप्त होयके 
किसी पुरुषद्वारा अपने पिताकूं अपनी विभूति- 
प्राप्तिका ओ द्वितीयके मरणका समाचार भेजे । 
तहां समाचार सुनावनेवाला दुष्ट होवे। यातैं- 
१ जीवते पुञ्नके पिताकूं कहेः-तेरा पुत्र मरि- 
गया | औ-- 
२ मरे पुत्रके पिताकूं कहेः-तेरा पत्र शरीर- 
तें नीरोग है। बडी विभूतिकूं प्राप्त 
हुवाहे । थोडेकालमें हस्तीआरूढ बडे- 
... समाजतें आवेगा | 
ता वंचकवचनऊू सुनिके-- 
१ जीवते पुत्रका पिता रोबेहै। बडे दुःखको 
अनुभव करेहे। ओ-- 
२ भरे पुत्रका पिता बडेहपरूं प्राप्त होवेहे। 
इसरीतिसें देशांतरविषै-- 


१८१) ईश्वररचितपुत्र  जीवेहे 








तो बी 


मनोमयपुत्र मरिगया । यातें दुःख 


. होबहै॥ 
(२) ईश्वरचित जीवतेका खुख होवे 
हा नहीं। 
. २(१) तेसें दूसरेका ईश्वररचितपुत्र मरि 
ध गयाहे । ताका दुःख होवे नहीं। 







“बा 
१ जीवसष्टिही सुखदुःखकी हेतु है। 
२ इश्वरस्ष्टि सुखदुःखकी हेतु नहीं ॥। 


इेशवरसष्टि दोगप्रकारकी कहीहे आप कि मिल कप 





वि. २५ 





(२) मनोमय जीवेहे | ताका सुख होवेहे ॥ | 


इसरीतिसें विद्यारण्यस्वामीन जीवसष्टि आओ | 
सवे जगत उपजत 





॥ ३५१॥ इंहां ३१७ से ठेके ३२९ पर्यत 


॥ जाग्रत्स्वप्नकी सत्ताके भेद || १९३ 








जीवसष्टि प्रातिमासिक है। ऑ--- 
२ इंश्वरसष्टि व्यावहारिक है ॥ 


कहीहे | 


१ चेतनकी परमाथसक्ता हैे। औ-- 


चेतनसें भिन्न जड़पदार्थनकी दोग्रकारकी 
सत्ता है॥ एक व्यावहारिकसत्ता ओ दूसरी 


प्रातिभासिकसत्ता है ॥ 
२ सश्टिके आदिकालमें ईश्वरसंकर्पतें उपजे 
जो केवलअविद्याके काये पंचभूत औ 


तिनके कायेकी व्यावहारिकसत्ता है॥ 


३ दोषसहित अविद्याके कार्य स्वप्नशुक्ति 


रजतादिकनकी  प्रातिमासिकसत्ता 


. हैँ ॥ 
. इसरीतिसें 


१ जाग्रतपदार्थनकी व्यावहारिकसत्ता । 
ओ-- 


२ स्वप्नकी प्रातिभासिकसत्ता कहीहे॥ 


॥ ३१७॥ तंथापि अनात्मपदार्थनकी 
सर्वकी ग्रातिभासिकही सत्ता है । यातें दो 
प्रकारकीही सत्ता है ॥ 

१ चेतनकी परमाथंसत्ता हे। ओ- 


२ चेतनसें भिन्न सकलअनात्माकी प्राति- 


'मासिकही सत्ता है ॥ 


जाग्रतस्वप्नके पदाथनकी किंचित्‌मात्र बी 
विलक्षणता सिद्ध होवे नहीं । या उत्तमसिद्धांत- 


के ग्रतिपादन 


॥ चोपाई ॥ 
बिन सामग्री उपजत यातें 


खप्नसृष्टि सब मिथ्या तातें॥ 


देसकालको लेस न्‌ ३४८] 
में ॥ ८ ॥ 


सननत+नल+-+-मीननमनतनन-मीनननमीननोनञझ नमन नम न-+-मननन मनन नेक ++-++मनन न ननन+ नमन +“नन+-+न-मतन- न नम मनन न न न--+- ४५ कान भालका मे +++++न»+भ«५म-ज+- न -+ननन५ ७» जनम. तन 3४८०» अमल नव वीक ओ लक व निननििनिभयन लि नकल >> ९०७ पराक्रम ५+३३५३७५४अ नाम ५4७३ १4 - पलक + आस 


। हे दृष्टिसृश्टिवादकाददी प्रतिपादव कियाहै ॥ 


ऐसे ओरग्रंथकारोंने बी सत्ता तीनिग्रकारकी 


(नकल पाक भर उप 4 2४४5 यं:.- हर 








.... है| ऐसे खप्नके इशंंतसे जाग्रतका प्रहार है | 






१९४ ॥ सिद्धांतः-जांग्रत्स्वप्नकी तब्यंता ॥ ३०९-३१८ ॥ 
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स्वप्नसमान झठजग जानहु, 
लेस सतद्य ताके मति मानहु ॥ 


७७. 


जाग्रतमांहि खप्न नहिं जेंसें 


वष्नमांहि जाग्रत नहिं तेंसे ॥ ९॥ 
टीकाः- देशकालसामग्रीविना स्वप्नके 


हस्तीपर्वतादिक उपजेंहें । यातें सिथ्या कहियेहें ।। 
तेसे आकाशादिप्रपंचकी सृष्टि ब्रह्मतें होवहे, 
ता ब्रह्मविष देशकालका लेश बी नहीं है ॥ 





| विचारसागरे 
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हैं । काहेतें? देशकालरहित परमात्मासें आकाशा- 
दिकनको झष्टि कहीहे ॥ इसकारणपतें- 


१ तत्तिरीयश्रुतिमं आकाशादिकनकी 


सष्टि कहीहे । देशकालकी सृष्टि नहीं 
कही ॥ ओ- 


२ सूत्रकार भाष्यकारने बी देशकालकी 
सष्टि नहीं कही ॥ 
सकष्टि नाम उत्पत्तिका हे॥ 


तहां तैत्तिरीयश्रुतिका ओ सूत्रकारभाष्यकार- 


स्वप्नविष हस्तीपवेतादिकनके योग्य ता देशकाल | का यही अभिप्राय हैः-आकाशादिक प्रपंचकी 
नहीं हैं | तथापि अल्पदेशकाल हैं । तेसे | उत्पत्ति देशकालसामग्रीविना हो ् 


आकाशादिकनकी रूष्टिमें अस्पदेशकाल वी नहीं | ऑंकाशादिक खष्नेकी न्यांई मिथ्या 


| याते 


| ३५२ || इहां यह रहस्य हैः--जेसें कोई कह | ताकू पूछथा चाहियेः-(१). वे देशकारू ब्ह्मसें 


दो बलिष्ठपुरुष शून्यवनम अपनीअपनी बलिष्ठताका 
विवादकरिके खखबलकी परीक्षाअर्थ “जो अन्यकूं 
मारे सो बलिप्ठ”” ऐसी प्रतिज्ञाकरेके उभयफब्युक्त- 
शक्ति ( शस्त्रविशेष )कूं: बीचमें धरिके तिसके एक- 
एक फलकूं हृदयदेशमें छगायके परस्परके सन्मुख 
बलके करनेकरिके दोनूं मृत्युकूं पावें । तेसें ब्रह्मरूप 


शून्यवनमैं जाग्रतूप्रपंच ओ स्वप्नप्रपंचरूप दो बलीपुरुष 


हैं | तिनका परस्परविषे परस्परके दृष्ंतसें परस्परका 
प्रहार होवेहै | सो दिखावैहैं।--- 
१ देशकाछादिसामग्रीस विना उपज सो - झूठ 
बेहे । जेसें देशरूप सामग्रीके पूण होते बी कांलरूप- 
सामग्रीकी न्‍्यूनतासें उपजे पांखका परेवा, ठीकरी- 


की अशरफी, चमडेका सर्प, इत्मादिक ऐंद्रजालिक- 


..( बाजीगररचित ) पदार्थ मिथ्या कहियेहैं || 


.. तैस हितानामक कंठकी नाडीरूप अव्पदेश ओऔ 
.. अव्पकारूविष उपज्या सप्रप्रपंच मिथ्या है । ताके 
.. दृष्टांतसं ( तिसके सद्श होनेतें ) जाग्रतूप्रपंच मिथ्या 


र्‌ तेसेही देशकालरूप सामग्रीके लेशतें रहित 


रा : अ्मविष जाम्रतूप्रपंच प्रतीत होवैंहे । यातैं सो अखत्‌ जे 
..  है। काहेतें £ प्रतीयमान देशकार तो जाग्रतूप्रपंचके | 
.... अझंतर्गतःहैं] तिनतें. मित्र देशक 


>> 








अभिन्न ६ | (२) वा मिन्न 


(१) अभिन्न कहें तो ब्हासें मिन्न देशकालके 
अभावत देशकालरहित ब्रह्मविषे प्रपंचकी 
प्रतीति सिद्ध मई औ-- हि 

(२) जो ब्ह्मसें मिन्न देशकाठ कहे ती (१) 

। (२) किंवा मिथ्या हैं ! क्‍ 

[१] सत्य कह तो अद्वैतश्रुतिसं विरोध होबैगा। 
ञौ मर 

[२] मिथ्या कहै तो तिनकूं बी प्रपंचकी न्यांई 
कार्य होनेतें तिनके कारण बी कोई देश- 
काछ कहे चाहिये | मा 

(क) जो आपके कारण आपही हैं ती आत्माश्रय _ 
होवेगा । औ--- है 


(ख) जो प्रथमदेशकाढके कारण द्वितीय भी. 


द्वितीयके प्रथम कहे तो परस्परवी 
उत्पत्तिविष्रं परस्परकी अपेक्षाके होनेतें 
अन्योन्याश्रय होवेगा | औ--- ८ 


७... (ग) जो द्वितीयके तृतीय, फेर तृतीयके प्रथम हे 


देशकाल कारण कहे तौ चक्रकी न्यांई भ्रमण 
हूप चक्रिका होवंगी | हे 


.. (घ) जो तृतीयदेशकाडके कारण चतुर्थ 
अपचके कारण 


चतुर्थके कारण पंचम कहे तो अन॑त्रदेश- 
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पटष्टस्तरंगः ६]. ॥ देशकाढ आकाशादिको्रपंचके कारण नहीं | १९५ 








| ३१८ ॥ यद्यपि मधुसूदनस्वामीन देश-  कालकी उत्पत्तिविना पूवेकाल असिद्ध हे । 
काल साक्षात्‌ अविधाके काये कहेह | यातें माया- | यातें आकाशादिकनतें पूवेकालमें देशकालादिक 
विशिष्ट परमात्मा पहली मायाके परिणाम होवेहें | यह कहना बने नहीं । किंतु 

शकाल होवेहें | तिसतें अनंतर आकाशादिकन-. भंवुखदनसवामीका यह अभिप्राय है।-- 
की उत्पत्ति होवेंहें । यातें योग्यदेशकालतें . .! जैसे भूतभोतिकप्रपंच ग्रतीत होवेहे 
 आकाशादिक ग्रपंचकी उत्पत्ति संभबैहै॥. से देशकाल वी ग्रतीत होवहे | ऑ- 

तथापि मधुसूदनस्वामीका यह अभिग्नाय (१) आत्मासें भिन्न कोई नित्य हे नहीं । 
नहीं;-जो देशकाल प्रथम होवेंहें ओ आकाशा- यातें देंशकाल नित्य नहीं ॥ ओ-- 
दिक उत्तर होवेहें । काहेतें (२) विनाहयेकी ग्रतीति होवे नहीं । यातें 


१ अतीतकालमें होवे सो प्रथम ओ पूरे आकाशादिकनकी न्यांई देशकालकी 
कहियेह ॥. बी उत्पत्ति होवेहे ॥ 
२ भविष्यकालमें होने सो उत्तर कहियेहे | सो देशकाल मायाके परिणाम हैं ओ चेतनके 
जाऊं पाछे कहेहे ।  विवर्त हैं | जो विवते होवे सो किसीका कारण 
आकाशादिकनकी उत्पत्तितें प्रथम देशकाल होवे नहीं । यातें आकाशादिक प्रपंचक्री उत्पत्तिमें 
उपजहें। या कहनतें आकाशादिकनकी उत्पत्ति- देशकालऊ कारणता बने नहीं॥. « 
कालतें पूर्वकालठपहितप्रमात्मा देशकालका | २किंवा कारण प्रथम होवेंहे, काये 


अधिष्ठान है। यह सिद्ध होवेगा । यातें देश- उत्तर होवेहे ॥ आकाशाददक ग्रपंचत देशकाल 
| 


कालकी उत्पत्तिमें पूर्वकालकी अपेक्षा होवेगी ओ ग्रथम होवेहे । यह कहना बने नहीं | यह बातो 
कालकी धारारूप अनवस्था होवेगी | . _॥| ३१५३ ॥ देशकाढकी उद्यत्तिमैं.पूर्वकाल 
यातें ब्रह्मविष कोईबी देशकाल सिद्ध होबे नहीं ॥ ( भूतकाल )कूं कारण माने तौ ता ( पूर्वकालू ) की. 
इसरीतिर्स देशकालरहित ब्रह्म॑त जाग्रतृजगतकी | उतत्तिमैं किसी कालकूं कारण मान्या चाहिये। ... 
उत्ति कप होवेहे । यातें जाग्रतृप्रपंच असत्‌ | मा गम 
तुच्छ ) है ॥ क्‍ न्‍ क्‍ क्‍ 
|. किवा जाग्रतकारमैं खप्तपदाथनकी स्वृति होवेहे तो आत्माश्नय होबैगा | औ-- 
| आओ खप्ममैं बहुत करिके जाग्रतके पदार्थनकी स्घृति |. ताका अन्य पूर्वकाल ओ अन्यका आप कारण... 
| होंबे नहीं | यातैं बी जाग्रतूप्रपंच असत्‌ है । ताके कहै तो अन्योन्याश्रय होबैगा | क्‍ 
दृ्॑तसें ( तिसके सदश होनेकरि ) खप्नप्रपंच बी | -३ जो द्वितीय पूवकालका कारण तृतीय पूर्वकालू 
ओऔ तृतीयप्ूबेकाल्का कारण प्रथमपूर्वकारू 
कहे तो चक्रिका होवेगी | 
| 9 जो तृतीयपूरवंकाछका कारण चतुर्थपरवैकाल 
आओ चतुर्थका कारण पंचमपूर्वेकारू कहै । 
अनवस्था होवेगी 


| असत्‌ ( वंध्यापुत्रके समान ) है औ जब जाग्रत॒का 
अभाव है। तब ताके अंतगंत सम्ाधिअवस्थाका बी 
| चेतनमैं अभाव है औ जब जाग्रतस्व॒प्वका अभाव है 
| तब दोनूं अवस्थाविषै वर्तमान बुद्धिके अभावतैं ताका 
+ विल्यरूप सुषुति औ सुषृत्तिकें अंतर्गत मरण | 
| मूछाका बी असावहै।... । क्‍ 
था इसरीतिसें ब्रह्मविषे स रे प्रपंचकी असिद्धितें इसरीतिसें दोषसमूहके सद्भावर्ते देशकाढूकी 
अजातवाद सिद्ध होवैहे | हर ! उत्पत्तिमँ पृ्वकालकूं कारण मानना अयुक्त है 









देशकालमें 


.. देशकाल्मे प्रतीत 
... अ्रपंचके कारण हैं।औ- मी 
.. जो सिद्धांती ऐसे 0) है;-सरेप्रपंचका 





१९.६ 


आकाशादिक ग्रपंचकी कारणता बने नहीं | 
किंतु स्वश्नके पितापुत्रकी न्‍्यांई देशकालसहित 
आकाशादिक ग्रपंच मायाविशिष्ट परमात्मातें 
उत्पन्न होवेहे ॥| ओ-- 

कोई पदार्थ किसी देशमें किसीकालमें उपजैहे, 
अन्यदेशमें अन्यकालमें नहीं उपजेहे | इसरीतिसें 
. सारे पदार्थ प्रलयकालमें नहीं उपजहें |सष्टिकालमें 

उपजहें | यातें देशकालऊकू कारणता ग्रतीत बी 
. होवेंहे तो बी जा मायातें देशकालसहिंत भ्रपच- 
की उत्पत्ति होवेहे । ता मायातेंही देशकाहमें 
कारणता ओ अन्यग्रप॑चमें कायेता प्रतीत होवेहे । 

आकाशादिप्रपंचके देशकाल कारण नहीं | 
याकेविपे 


॥ ३१९ ॥ बह्मकी कारणता देशकालमें 
प्रतीत होवेहे । इत्यादिस्थलमैं 
अन्यथाख्यातिका अंगीकार 

॥ २१९--२२१ || 

. ऐसी हांका होवेहेः-पपूरवपक्षी] विनाहुये 

पदार्थनकी तो ग्रतीति होवे नहीं ओ सिद्धांतमें 


 अंगीकार नहीं ।जो विनाहयेकी गप्रतीति 
मानें । तो-- 


१ असतृख्यातिका अंगीकार होवेगा ॥ औ 


२ विनाहुये वंध्यापुत्र शशशंगादिकनकी 


प्रतीति हुईचाहिये । 
यातें विनाहुयेकी प्रतीति होबे नहीं ॥ 


यातें देशकालमें कारणता नहीं होगे तो। 
स्वेपदार्थनकी कारणता मायाके | 
बलतें बी प्रतीत नहीं हुईचाहिये ओ कारणता 
त्‌ होवेहे । यातें देशकाल सबे- 











॥ सिद्धांत: “जाग्नत्स्वप्नकी तलयता || ३०९--३२८ 


नेडेही कही आयेहें ।यातें बी देशकालऊू | कारण त्ह्म है। त्रह्मकी कारणता देशकाहमें 





| बिचारसागरे 








प्रतीत होवेहे ओ देशकालमें कारणता नहीं ॥ 
सो बी बने नहीं । काहेतें ! 

! जैसे देशकालका अधिष्ठान ब्रह्म है 
तेसें सवेप्रपंचका अधिष्ठान ब्रह्म है । देक- 
कालमेंही ब्रह्मकी कारणता ग्रतीति होवे । अन्य 
नहीं । या कहनेमें कोई हेतु नहीं । यातें अधि- 
हानतह्मकी कारणता देशकालमें प्रतीत होवे तो 
ब्रह्म सबेप्रपंचका अधिष्ठान है । यातें सव्वेग्रपंचमें 
कारणता प्रतीत हुईंचाहिये । किसीमें कारणता, 
ओ किसीमें कायेता ऐसा भेद नहीं चाहिये। 

२ किवा देशकालमें कारणता नहीं हे औ 
ब्रह्ममें कारणता है। सो ब्रह्मकी कारणता देश- 
कालमें प्रतीत होवेहे । या कहनेतें अन्यथा- 
ख्यातिका अंगीकार होवेगा । काहेतें ? अन्य- 
वस्तुकी अन्यरूपतें प्रतीतिकूं अन्यथाख्याति 

हैं। देशकाल कारण नहीं । यातें कारणतें 
अन्य अकारण है ॥| तिनकी अन्यरूपतें कहिये 
कारणरूपतें प्रतीति माननमें अन्यथाख्यातिका 
अंगीकार होवेगा ओ सिद्धांतमें अन्यथाख्याति 
अंगीकार नहीं । का 

जो या खानमें अन्यथाख्याति माने तो 
शुक्तिमें अनिवेचनीय रूपेकी उत्पत्ति सिद्धांतमें 
मानीहे सो निष्फल होवेगी । काहेतें  अन्यथा- 
ख्यातिमें दो मत हें। 
(१) एक तो अन्यदेशमें स्थित पदार्थकी 
अन्यदेशमें प्रतीति अन्यथाख्याति है। 
जेसें कांताकरमें खित रजतकी 
सन्मुख शुक्तिदेशम ग्रतीति अन्यथा- 
. ख्यातिहै। | 
(२) अथवा अन्यपदाथथेकी अन्यरूपते _ 
प्रतीिति अन्यथाख्याति है । जेसे. 
शुक्तिकीही रजतरूपतें प्रतीति अन्यथा- बा. 
ख्याति कहियेहे ॥ ता 
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॥ अन्यथाख्यातिका अंगीकार ॥| 
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ऐसें सारे भ्रमस्थलमें अन्यथाख्यातिसें 
निवांह संभवहे | अनिवेचनीय रजतादिकनकी 
उत्पत्तिकथन असंगत होवेगा ॥ औ-- 

जो सिद्धांती ऐसें कहे।-विषयके समा- 
नाकार ज्ञान होवेहे । अन्यवस्तुका अन्यरूपतें 
ज्ञान संभव नहीं । यातें रजताकार ज्ञानका 
विषय बी अनिवेचनीय रजत उत्पन्न होवेहे । या 
अद्वेतसिद्धांतमें कारणतें अन्य जो देशकाल, 
तिनविषे ब्रह्मकी कारणताका ज्ञान संभवे नहीं । 
यातें देशकालमें कारणता जो प्रतीत होवेहे 
ताका विनाहयेका अथवा ब्रह्ममें स्थितका भान 
. संभव नहीं । किंतु देशकालमेंही कारणता है | 
ताका भान होवेहे ॥ 

इसरीतिसे “आकाशादिक प्रपंचफे कारण 
देशकाल नहीं | यह कथन असंगत है ॥ 

॥ ३२० ॥ [सिद्धांतीः-] सो हांका बने 
नहीं । काहेतें ! ब्रह्मकी कारणता देशकालमें 


प्रतीत होवहे । 


जपापुष्पसंबंधी स्फटिकर्म पृष्पको 
रक्तता प्रतीत होबेहे । अधिष्ठानकी सत्यता 
स्वप्नकालमें मिथ्याहस्तीपवेतादिकनमें प्रतीत 
होवेहे | तहां स्फटिकमें अनिवेचनीय रक्तताकी 
उत्पत्तिका अंगीकार नहीं । किंतु पृष्पकी 


..... रक्तता स्फटिकम"ं प्रतीत हो बेहे, यातें श्वेतस्फटिक- 
की रक्तरुपतें ग्रतीति होनेतें रक्तताके ज्ञानमें 
.._ अन्यथाख्यातिही मानीहे॥ 


तैसें स्वप्नमें मिथ्यापदार्थनविषे सत्यता 


... प्रतीत होवे । तहां अनिर्वचनीयसत्यता तिन 
...पदाथनविष उतन्न होवेहे | यह कथन तो “सल। 
.., भिथ्या है” | इस [ व्याघातदोषवाले ] वचनकी 
.. न्यांई संभव नहीं ओ विनाहुयेकी ग्रतीति होवे 
... नहीं। किंतु खप्नके अधिष्ठानचेतनकी सत्यका 
| ३५४ || जावकके पुष्प । जाहीकूं किसी- 





मिथ्यापदाथेनमें प्रतीत होवेहे । यातें मिथ्या- 

पदार्थंनकी सत्यरूपतें प्रतीति होनेतें सल्यताके 
ज्ञानमें अन्यथाख्यातिही मानीहे | लैसें 
अधिष्ठानब्रह्मकी कारणता देशकालमें अन्यथा- 
ख्यातिसें प्रतीत होवेहे | और-- 

॥ ३२१ ॥ जो ऐसें कहेः-इतने स्थान- 
में अन्यथाख्याति मान तो सारे अ्रम्म 
अन्यथाख्यातिही मानी चाहिये।॥ 

सो हांंका बने नहीं । काहेतें  शुक्ति- 
रजतांदिकनमें अन्यथाख्याति माननमें यह दोष 
कृद्याहे:-विषयते विलक्षण ज्ञान बने नहीं॥ औ- 

जहां स्फटिकमें रक्तताका ज्ञान होवे तहां 
रक्तपृष्पका स्फटिक्ते संबंध है। यातें स्फटिक- 
संबंधीपुष्पकी रक्तता स्फटिकम प्रतीत होवेहे। 


 काहेतें ? अंतःकरणकी बृत्ति जब रक्तपुष्याकार 


होवे, ताही बृत्तिका विषय रक्तपृष्पसंबंधी 
स्फटिक है। यातें पुष्पकी रक्तता स्फटिकम ग्रतीत 
होवेहे | ओ [विसें] शुक्तिका तो रजतरूपतें ज्ञान 
संभवे नहीं । काहेतें ? शुक्तिदेशमें अनिर्वेचनीय 
तथा व्यावहारिकरजत तो अन्यमत्मे है नहीं । 

किंतु शुक्ति है। ता शुक्तिके संबंध शुक्तिके 


समानाकारही अंतःकरणकी बृत्ति होवेगी। 


रजताकार अंतःकरणकी बृत्ति होवे नहीं । यातें 


अविद्याका परिणाम | चेतनका विवर्त अनिर्व- 
चनीयरजत आओ ताका ज्ञान । दोने उत्पन्न. 
होवहे । ऑ-- । 
स्फटिकमें रक्तता प्रतीत होवे । तहां वृत्तिका . 
संबंध स्फटिक ओ रक्तपुष्प दोनूंसें होवेहे। 
रक्तपष्पके संबंधतें रक्ताकारवृत्ति होवेहे क्‍ 
वृत्तिका स्फटिकतें वी संबंध है आओ स्फटिकर्म 
रक्तताकी छाया है | यातें एष्पका धर्म रक्तता 
स्फटिकम ताही. बृत्तिका विषय हैं ॥ 


| यह पुष्प छालरुंगवाल् होंवेहे | 


देशमैं जावढ़ीके किंवा जासूदके पुष्प बी कहतेहें। | 
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१ जहां दोपदाथनका संबंध है तहां 
एकके धमकी दसरेम ग्रतीति संभव 
है | तहां अन्यथाख्यातिही संभवेहे ॥ 

हां दोनू पदार्थनका संबंध नहीं त 
अन्यथाख्याति नहीं । किंतु आनिवेच- 
नीयखरूयाति है ॥ 

जैसे पृष्पसंबंधी स्फटिकर्में पृष्पकी रक्तता 

प्रतीत होवेहे तेसें स्वप्नके हस्तीपर्बवादिकनका 
धिष्ठानचेतनतें संबंध है । यातें चेतनका 
धर्म सलता वी चेतनसंबंधी हस्तीपर्चतादिकनमें 
ग्रतीत होवैहे | सो अन्यथाख्याति है ॥ तेसें 
अधिष्ठानचेतनका धर्म कारणता अधिष्ठान- 
 चेतनसंबंधी देशकालमें प्रतीत होवेहे | 
॥ ३२१२॥ जाग्रतप्रपंच सामग्रीविना 
होवेहे । यातें ख्वप्नसमान मिथ्या है॥ 
और जो पूवे शंका करीः-“अधिष्ठान- 
चेतनका संबंध सर्वग्रपंचतें है । जो संबंधीका धर्म 
अन्यथाख्यातिसें अन्यमें ग्रतीत होबे तो 
चेतनकी कारणता सर्वप्रपंचमें प्रतीत हुईचाहिये 
. सो हांका बने नहीं । काहेतें 
१ जैसे स्वप्नमें दो शरीर उत्पन्न होवेहें । 


(१) एकशरीर पिलारूप प्रतीत होवहे | ओ 


करे रे 


(२) दूसरा शरीर पुतश्नरूप प्रतीत होवेहे ॥ 
... तहां दोनू शरीरनका स्वप्नके अधिष्ठान- 
.. चेतनतें संबंध बी है । तथापि पिताशरीरमें 


कक... कहे. 


... अधिष्ठानचेतनकी कारणता ग्रतीत होवेहे ओ पृत्र- 
.._ शरीरमें कारणता प्रतीत होवे नहीं । किंतु 
.' पिताजन्य पृत्र है। इसरीतिस पृत्रशरीरमें कार्यता 
.._ अतीत होवेहे ॥ इसरीतिसें यद्यपि अधिष्ठान-| 
.. चेतनसे संबंध तो सवेका है । तथापि देश- 


होवे | 


.. कालमें चेतनधर्म कारणताकी अतीति होवेहे। 
. औरनमें कार्येताकी ग्रतीति होवेहे ॥ 





| सिद्धांतः-जाग्रतस्वप्तकी' तत्यता || ३०९-६२८ ॥| 


| 
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२ अथवा आंधष्ठानचंतन असग हे सो 


किसीका परमार्थतें कारण नहीं । मायामें 


आभास यद्याप कारण ह तथाप आभासका 


स्वरूप मिथ्या होवेहे ॥ जो आपही मिथ्या 


होवे सो दूसरेका कारण बने नहीं । यातैं 


परम त्माविष प्रपंचकी कारणता होवे तो ताकी 


देशकालमें अमतें प्रतीति संभवे | सो परमात्मा- 


विषे कारणता है नहीं । परमात्मा कारणता- 
दिक धर्मरहित असंग है, ताकी कारणता देश- 
कालमें प्रतीत होवेहे, यह कहना संभवे नहीं। 
किंतु मायाकृत अनिवेचनीयदेशकाल अनिर्बच- 
नीय कारणतावाले होवेहें || औं-- 

प्रमाथस देशकाल कारण नहीं । जैसें 
पुत्रहीन पुरुष स्वप्नमें पृत्रपोत्र दोनंवाऊ देखे। 
तहां पृत्रपोत्रशरीर अनिबेचनीय  होवेहे 
ओ पृत्रशरीरम् पोन्रशरीकी अनिवेचनीय- 
कारणता होवेह ॥ तहाँ परमाथेसें पृत्रशरीर ओ 
पोत्रशरीरका परस्परकायेकारणभाव नहीं होवेहे । 
लेसें अनिबेचनीयकारण देशकाल प्रतीत होबे- 
है। परमाथेसें देशकाल आओ आकाशादिक 
प्रपचका कार्यकारणभाव है नहीं ॥ हे 

इसरीतिरस देशकालसामग्रीविना जाग्रतृप्रपंच- 
की उत्पत्ति होवहे। यातें स्वप्नकी न्‍्यांई जाग्रत._ 
बी मिथ्या है ॥| ओर-- का 

जैसे स्वप्नके ख्रीपुत्रादिक स्वप्नमेंही सुख- 
दुखके हेतु हैं। जाग्रतमें तिनका अभाव है। 
तेसें जाग्रतके पदाथेनका स्वप्नमें अभाव होवेहे। ._ 
दोन सम हैं | ओर- क्‍ 


॥ ३२३ ॥ जाग्रतके पदार्थ ज्ञानके . 
साथिही उत्पन्न होवेहें ।यातें दूसरी... 
जाग्रतम रहे नहीं ॥३१२-श१श्छश॥।.... 
जो ऐसे कहैः--जाग्रत्स स्वप्न होयके 


क्‍ फिरी जाग्रत्‌ होगे, तहां पहली जाग्रतके जो 


|. तथापि सारे व्यापकचेतन ज्ञान नहीं। किंत 
.. साभासबृत्तिमें आरूढ चेतनऊ ज्ञान कहेहे। 
. ग्रात्तें चेतनमें ज्ञानव्यवद्वारकी प्तंप्रादक बत्ति है। हो 





पष्टस्तरगः ६ | ॥ ज्ञाप्नतप्रपचका 


मिथ्यापना || 
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पदार्थ हैं सोई स्वप्नव्यवहित दूसरे जाग्रतरं 
रहेहँ ओ ग्रथमस्वप्नके पदार्थ दूसरे स्वप्नमें 


नहीं रहेंह | याते स्वप्नके पदाथेनते जाग्रतके 
पदाथ विलक्षण हैं । 


हक 


| 
। 


इसरीतिस चेतनम ज्ञानपनकी संपादक वृत्ति है ॥ 
इसरीतिस चतनम ज्ञानपनकी उपाधि बृत्ति 

है, ताकेबिपष थी ज्ञानशब्दका प्रयोग होवेह 

जस लोकर्म कहेहें:-“घटका ज्ञान उत्पन्न 


सो डांका बी सिद्धांतके अज्ञानी मृहनकी हुवा, पठका ज्ञान नष्ट हुवा” तहां वृत्तिमें 


दृश्टित होवेह। काहेंतें/ ऐसी मूखेनकी दृष्टि 
हैं | ससारग्रवाह अनाददे हें, 
जाग्रत स्वप्नसुषाप्त होवहें | 





आरूद्र चतनका ता उत्पात्तनाश सभ्व नहां | 


ताम जावनकू  दशीत्तक उत्पात्तताश हांवह आ ज्ञानक उत्पात्त- 
| नाश कहह 


। यात वृात्तम वा ज्ञानशब्दका 


१ जाग्रतकालझे स्वप्नसुषप्ति नष्ट होवहं। प्रयोग होवेहे ॥ 


औ- 
२ स्वप्तकालमें जाग्रत्स॒ष॒प्ति नष्ट होबेहें॥ 
तेसें सुघुसिकालसें जाग्रत्स्वप्न नष्ट 
होवेहें ॥ 
परंतु “स्वप्न सुषुप्ति होवे तब जाग्रतकालेवे 


खरीपुत्रपशुधनादिक दूरि होगें नहीं किंतु बने 
_रहें। तिनका ज्ञानहां दूरि होवेहे ॥ फ़ि 
 जाग्रत होगे तब ग्रथमजाग्रतके विद्यमानपदाथेन- 
का ज्ञान होवेहें” यह अज्ञानी मूखेनकी दृष्टि 
है ॥ ओऔ- 


॥ ३५१४ ॥ सिद्धांत यह हैः 

? सारे पदाथे चेतनका विचत है| 

२ अविद्याका परिणाम है। 

यातें शुक्तिजतकी नन्‍्यांई जिसकालमें जो 

 पदाथे प्रतीत होवे तिसकालमें अधिष्ठानचेतन- 

 आश्वितअविद्याका द्विविधपरिणाम होवेहे ॥ 

१ अविद्याके तमोगुणअंशका घटादि- 
विषयरूप परिणाम होवेहे। ओ- 


| 


२ अविद्याके सत्वगुणका ज्ञानरूप परि 
णाम होवहे। 
यद्यपि चेतनऊूं ज्ञान कहेंहें। यातें संत्व 


रू 










५ 
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| 


 शुणंकां परिणाम ज्ञान हे | यह कहना बने नहीं। 


। 





सो वत्तिरूप ज्ञान सलंगुणका परिणाम है। 
यह कहना संभवेहे | 
१ ता वात्तिरूप पारणामम चेतनका आमास 
हावह | 
२ घटादिक विषयरूप परिणाममें चेतनका 
आभास होवे नहीं ॥ 
काहेतें? विषय ओ वत्ति यद्यपि दो 


[4 


अविद्याके परिणाम हैँ । तथापि- 
१ घटादिक विषय तो अविद्याके तमोगुणका _ 
परिणाम है, यातें मालिन हैं, तिनमें 
आभास होवे नहीं ॥ ऑ- 
२ वत्ति, सत्वगुणका परिणाम स्वच्छ है। 
तामें आभास होवेहे ॥ 
इसरीतिस-- 


१ वत्तिकूं चेतनके आभासग्रहणकी योग्यता 
होनेतें वृत्तिअवच्छिन्नचेतनकूं ज्ञान कहेंहें 
. आखाक्षी कहहँ ॥ क्‍ 
. २ घटादिक विषयकू आमासग्रहणकी योग्य- 
ता नहीं । इसकारणतें विषयअवच्छिन्न- 
चेतन ज्ञान नहीं ओ साक्षी बी 
नहीं ॥ ह 
इसरीतिसे जाग्रतके पदार्थ ओ तिनका ज्ञान. 
दोनू साथिही उत्पन्न होगेहें ओ साथिददी नष्ट. 
यह वेदका गहसिद्धांत हे।थ 
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जाग्रदके पदार्थ दूसरी जाग्रतमें रहेहेँ। यह 
कहना संभव नहीं ॥ 
॥३२०॥ जाग्रतके पदार्थनका परस्पर- 
कार्यकारणभाव नहीं 
॥ ३२५-३२७ ॥ 


भद्यपि स्वप्नते जागे पुरुषकू ऐसी प्रत्य- 
भिज्ञा होवैहेः-जो पूर्वपदार्थ थे सोई ये 
पदार्थ हैं” । यातें जाग्रतके पदाथनका ज्ञानके 
समकाल उत्पत्तिनाश नहीं होवेहे । कितु ज्ञान- 
सें प्रथम विद्यमान होवेहे ओ ज्ञाननाशर्ते 
अनंतर बी रहेंहें । तथापि जेसे स्वप्नके 

. पदाथे तिस क्षणमें उत्पन्न होवेहँ ओ ऐसे प्रतीत 

होवेहें।-“'मेरे जन्मसें बी प्रथम उपजे थे परवेत- 
समुद्रादिक है” तहां तत्काल उपजे पदाथनमें 
बहुकालस्थिरताकी आआरांति होबेहे | यातें जा 
अविदयाने मिथ्यापवेतसमुद्रादिक उपजायहें, 
तिसी अविद्या्स बहुकालस्थिरता ओ स्थिरताकी 
प्रतीति अनिषेचनीय उपजहे,तेसे जाग्रत॒के पदाथे- 
नविंषे बी अनेकदिन स्थिरता है नहीं किंतु आविद्या- 
बलसें मिथ्यास्थिरता बी तिन पदाथनके 
साथि उपजिके ग्रतीत होवेहे ।। और- 
. जो ऐसें कहे।- 

१ स्वप्नके पदाथ साक्षात्‌अविद्याके परिणाम 

हैं। औ- 
२ जाग्रतके पदाथ साक्षात्‌ अविद्याके परि- 
. णाम नहीं। 


किंतु घटकी उत्पत्ति 








02५ ० प्रवाह, ५ पशिखा, आकाद्गगत ताराकी खिति हे न 


॥ सिद्धांतः-जाप्रत्स्वप्नकी तुल्यता || ३०९.-३*८॥। 


विष कार्येता 


.... होवेहे। तेसें सबेपदार्थनकी उत्पत्ति अपनेअपने 
..... ॥ ३५५ ॥ जाग्रतके पदार्थनका “बे पूवजाग्रत्‌- 
.... विष देखेइये पदाथे ये हैं”” इस आाकारबाढा प्रदमिज्ञा 
..... ज्ञान निद्गातें ऊठे पुरुषकूं होबेंहे । सो ज्ञान नदी 





[ विचारसागरे 





कारणतें होवैहे । साक्षाव्‌ अविद्या्से नहीं । जो _ 
साक्षात्‌अविद्याके परिणाम होंवें तो आकाशा- 
दिक ऋमतें पंचभूतनकी उत्पत्ति ओ पंचीकरण 
तिनसें ब्रह्मांडकी उत्पत्ति श्रतिमें कहीहे सो 
असंगत होबेगी 
पदाथे अपने अपने उपादानके परिणाम है। 


यातें ईश्वरसृष्टि जाग्रतके 


अविद्ाके साक्षात्‌ परिणाम नहीं ॥ 
१ स्वप्नके तो सारे पदा्थ अविद्याके परि- 


णाम हैं। तिनका एकअविद्या उपादान होनेतें 
तिन पदाथनकी ओ तिनके ज्ञानकी एकअविद्या्से 
एककालमें उत्पत्ति संभवेहे । 


२ जाग्रतके पदार्थ भिन्नभिन्न कारणमें 
उत्पन्न होवेहें | कायेतें पहली कारण होवेहे ओ 
कारणमें का्येका लय होवेहे । यातें घटकी 
उत्पत्तिसं ग्रथम ओ घटनाशरतें आगे मत्पिड 
रहैंहे ॥ इसरीतिस कोई पदाथे अल्पकाल स्थिर 
ओ कोई अधिककाल स्थिर कार्यकारण हैं। 
तेसें सवप्नके नहीं ॥ ः 

॥३२६॥ सो शंका बने नहीं । काहेतें! 
जाग्रतके पदाथेनकी न्याई स्वप्नके पदाथन- 
विषे बी का्येकारणभाव ग्रतात होवेंहे ॥ जैसें 
किसीहूं ऐसा स्वप्न होवेः- मेरी गउके वत्स 
हुवाहे अथवा मेरी ख्रीके पुत्र हुवाहे ॥ तहाँ गठ 


९५ ८७ अर 


| ओ ख्रीविष कारणताकी ग्रतीति  ओ बहुकाल- 


सायिताकी ग्रतीति होबेहे ॥ बत्स ओ पूत्र 
ओ अवल्पंलस्थिरता. प्रतीत 
होनेहे औ सारे समकाल हैं। कोई किसीका 
कारण नहीं । किंतु गड वत्स स्नीआदिकनकों 
अविद्याही उपादान है। लैसें जाग्रत॒विषे वी कोई 





वृक्षके फछ, इनके प्रह्मभिज्ञाज्ञानकी म्याई अमरूप 
[है। थामें मुष्यद्ंत खप्त है । सो ऊपर ग्रंथकारही- 
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२७ है 


अधिककालथायिकारणखरूपतें कोई न्यूनका-| बज्ञानाकार ओ ज्ञेयाकार अविद्याका परिणाम 


लस्थायिकायरूपतें स्वप्नकी न्यांई प्रतीत हो 
कोई किसीका परस्पर कार्यकारण नहीं | किंतु 
साक्षात्‌ अविद्याके काये हैं। ओर-- 

॥ ३२७॥ श्रुतिविष जो ऋमरतें स्ष्टि कही 
तहां सष्टिप्रतिपादनमें श्रुतिका अभिग्नाय नहीं | 
किंतु अद्वेतबोधनमें अभिग्नाय है ॥ 

सारे पदार्थ परमात्मासें उपजेहें, यातें ताके 
विवतहैं | जो जाका विवते होबे सो ताकाही 
स्वरूप होवेहे। यातें सारा नामरूप ब्रह्मतें पृथक्‌ 
नहीं | ब्रह्मही है | इसअर्थ बोधन करनेकू सृष्टि 
 कहीहै । सृष्टिका ओरप्रयोजन नहीं । 

तहां क्रका जो कथन है सो स्थूलदइृशिकू 
विपरीतक्रमतें लयाचितनके निमित्त हे। ताका 
बी अद्वेतबोधही प्रयोजन है। यातें ऋमकथनमें 
बी अभिप्राय नहीं ।॥। 

सृश्टिमें क्रम नहीं है, किंतु सारे पदार्थ एक 
अविधासें उपजेहें । तिनका परस्परकायकारण- 
भाव ओ पूर्वउत्तरमाव अविद्याकृतस्वप्नकी 
न्योई मिथ्या प्रतीत होवहे ॥ औऑ-- ४ 

श्रुतिने तिनकी आपसमें कार्यकारणता ओ 
पूर्वउत्तरता कहीहै। सो लुयचिंतनके निमित्त 
कहीहे। ध्यानमें यह नियम नहीं;- जेसा 
. स्वरूप होवे तेसाही ध्यान होवेहे ॥ 


यातें जाग्रतके पदार्थनका आपसमें कार्य- 


. कोरणभाव॑ नहीं। किंतु- 


॥ ३२८ ॥ इष्टिसश्टिवादका अंगीकार ॥ 


.._ सारे पदार्थ साक्षात्‌ अविद्याके कार्य हैं। 
. शुक्तिर्जतकी न्यांई वा स्वप्नकी न्यांई अविद्याकी 


.. चृत्तिउपहित साथ्षीतें तिनका प्रकाश होवेंहे। 


.. यातें सारे पदार्थ साक्षीमास्य हैं ॥ ऑ-- 
2700] ।३५७५६ || दृष्टि कहिये अविद्याकी ईत्तिरूप 
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ज्ञान, ताके समसमयमही सृष्ठि कहिये प्रपंचकी;/ 


एकही काल्‍में उपजहे। साथही नष्ट होवेहे । 
यातें जब पदार्थकी ग्रतीति होवे तबही ग्रतीति- 
का विषय पदार्थ होवेहे। अन्यकालमें नहीं 
होवेहे। याहीकू दष्टिसश्टिवाद कहेहें | 
या पक्षम पदाथकी अज्ञातसत्ता नहीं। ज्ञात- 
सत्ता है । अद्वेतवादमें यह सिद्धांतपक्ष है। या 
क्षमें दो सत्ता हैं। तीनि नहीं। काहेतें! अनात्म- 
पदार्थ सारे स्वप्नकी न्यांई आतिमासिक हैं । 
ग्रतीतिकालस भिन्नकालमे अनात्माकी सत्ता 
नहीं, यातें तीसरी व्यावहारिक सत्ता नहीं ॥ 
या पश्षमें सारे अनात्मपदार्थ साक्षीमास्य हैं। 
प्रमाताग्रमाणका विषय कोई बी नहीं। कोहेतें ! 
अंतःकरण ओ इंद्रिय तथा घठादिक सारी- 
त्रिपुट ओ ज्ञान, स्वप्नकी न्यांई एककालमें 
उपजेंहें | तिनका विषयविषयीभाव बने नहीं। 
जो घटादिक विषय ओ नेत्रादिक इंद्रिय । तैसें 
अंतःकरण । ये ज्ञानतें प्रथम होवें । तो नेत्रादि- 
द्वारा अंतःकरणकी वृत्तिरूप ज्ञान प्रमाणजन्य 
होवे सो अतःकरण इंद्रिय ओ विषय तीन ज्ञानके 
पूर्वकालमें हैं नहीं । किंतु ज्ञानसमकालही 


| स्वप्नकी न्यांई त्रिपुटी उपजेंहे | यातें त्रिपुटी 


जन्य ज्ञान कोई बी नहीं। तथापि ज्ञानविषि 
स्वप्नकी न्यांई त्रिपुदीजन्यता प्रतीत होवेहे । यातें 


जाग्रतके पदार्थ साक्षीभास्य हैं ॥ प्रमाणजन्य...._ 


ज्ञानके विषय नहीं । यातें वी स्वप्नके समान 
मिथ्या हैं किवा-- 
१ जाग्रतमें कितने पदार्थनरकूं मिथ्यारूप 
करिके जाहे |. 


२ ओरनऊ सत्यरूपकरिके ऐसे जानेहैः- 


(१) अनादिकालके पदाथे हैं, तिनमें कोई 


| उत्पत्ति, ताका जो कथन उत्पत्ति, ताका जो कथन सो दृष्टिसष्टियाद ४ 


याहीकूं अजातबाद्‌ बी कहतेहें 





..._ णता नहीं | किंतु आत्मभिन्न सर्व 








१०३ | अनादिकालका बंध नहीं तो श्रवणादिक निष्फल होवेंगे, इसका उत्तर।। [ विचारसागर 





नष्ट होवेंहे ओर तिसके समान उत्पन्न 
होवहें । ऐसें प्रपंचधाराका उच्छेद कद 
होवे नहीं | 
(२) जाई ज्ञान होवेहे ता प्रपंचकी प्रतीति 
होवे नहीं । ओरनढूं ग्रपंचकी ग्रतीति 
होवेह । 
(३) ता ज्ञानके साधन वेदगुरु हैं। तिनतें 
... परमसलकी ग्राप्ति होवेहे। 
ऐसी ग्रतीति जाग्रतमें होवेहे। तहाँ-- 
किसी पदाथम मिथ्यापना | 
२ किसीमें नाश । 
३ किसीमें उत्पत्ति । 
४ वेदगुरुतें परमपुरुषाथेकी ग्राप्ति । 
ये सारी अविद्याकृत स्वप्नकी न्यांई मिथ्या 
हैं॥ | 
वासिष्ठमें ऐसे अनंतइतिहास कहेहें । 
१ क्षणमात्रफे स्वप्नमं बहुकाल प्रतीत 
होवेहे । ओ- 
१ जाग्रतकी न्‍्योंई खायीपदाथ प्रतीत 
.. होवें ओ-- 
. ३ तिनतें बहुकालभोग होबेहै ॥ 
यातें जाग्रतपदाथेकी स्वप्नतें किंचितृविलक्ष- 


# ७ २५१५6 


मिथ्या है ॥ 


॥ ३५७ ॥ यह दृश्टिखष्टिवादका निष्कष 


... (निचोड ) है ॥ या पक्षका प्रतिपादन बृहदारण्यक 
... उपनिषद्के ब्याख्यानमें भाष्यकार जो वार्तिककारने 
... कियहि ओऔ शांकरभाष्य अर आन॑दगिरिक्षत व्याख्यान- 
.. सहित. मांइूक्यउपनिषंद्की 
... ताकी वेदांतदीपिकानामक भाषाठीकाविषे हमने स्पष्ट 
.. लिखे जौ वासिष्ठम्ंथमँ तथा बेदांतमुक्ताबढीम तथा 
.. बृत्तिप्रमाकरके अश्टमप्रकाशमें तथा भाक्मपुराणमैं भो 


कारिकामें कियाहै। 





॥३११५९॥ प्रश्न:---स्वप्नकी न्यांई स्वल्प- 


कालस्थायी संसार होवे तो अनादि- 
कालका बंध नहीं होवेगा ॥ बँध- 
निवृत्तिरूप भौक्षके निमित्त 
श्रवणादिक साधन 
.निष्फल होवेंगे। 
॥ शिष्य उवाच ॥ 


.. ॥ दोह ॥ 
लाख हजारन कव्पको, 
यह उपज्यो संसार ॥ 
तामें ज्ञानी मुक्त व्हे, 
बंधे अज्ञ हजार ॥ ११॥ 
झूठो स्वप्नसमान जो 
छन घटिका व्हें जाम ॥ 
बड़ कोन को मुक्त है 
श्रवणादिक किह काम ॥ ११॥ 
टीकाः- ईश्वरसष्टि अनंतकरपतें अनादि 
है, तामें ज्ञानी मुक्त होवेंहे।अज्ञानीकूं बंध 
रेहै। है. 
जो स्वप्नसमान होवे तो स्वप्न एकक्षण घडी 
था प्रहर होवेहे। तेसे संसार बी क्षण अथवा 
अट्वैतसिद्धिआदिकआकरमप्ंथनमैं बी याका प्रतिपादन 
है | जाकूं विशेष जिज्ञासा होवे सो तिन प्रंथनमें 


देखे ॥ परंतु “भक्क (गहके कोण) विंषे जो मधु. 
मिले तो पर्बतविषि किसअर्थ जाना?” इस न्यायकरि _ 


जा जिज्ञासुकूं याही म्रंथविंषै या इश्टिसृश्विदरुप 


उत्तमसिद्धांतका ज्ञान होषे, ताकूं; अन्य बहुतग्रंथनके 


देखनेका बुद्धिके विनोदविना औरप्रयोजम महीं ॥| 








बहुस्तरंग: ६ ] 





मद भा ७ ७७७७७" 


घडी वा प्रहरकाल वा 
होवेगा । 





| ॥0/86. ॥.प 


अगृधरेवकू स्वश्तकी प्रतीति || ३३०-३३१ || 
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किंचितुअधिककाल | तथापि या सिद्धांतई नहीं जानिके स्थूल- 


'दृष्टिका प्रश्न है ॥ 


१ खम्तकी न्‍्यांई खल्पकालखायि संसार (अग्रधदेव [ इच्छारहित आत्मदेव ] 


होगे तो अनादिकालका बंध नहीं 
होवेगा | 


२ बंधनिदृत्तिरूप मोक्षके निमित्त श्रवणा- 


दिकसाधन निष्फल होवेंगे। 
[ गुरुः- | यद्यपि पूर्वउक्तसिद्धांतमें 
बंधमोक्ष वेदगुरु अंगीकार नहीं | 
२ किंतु चेतन नित्यमुक्त है । 
३ अविदयाफके परिणाम चेतनमें नाना 
विवर्त होवेहें, तातें आत्मरूपकी किंचित्‌ 
मात्र बी हानि नहीं ॥ है 
आत्मा सदा असंग एकरस है । 
आजतोडी कोई मुक्त हुवा नहीं । आगे 
होवे नहीं । किंतु चेतन नित्यमुक्त है | 
अविद्या ओ ताके परिणामका चेतनसे 
किसीकालमें संबंध नहीं, यातें बंध ओ 
वेदगुरु श्रवणादिक ओ समाधि तथा 
मोक्ष इनकी ग्रतीति बी स्वश्नकी न्यांई 
अविद्याजन्य है । यातें मिथ्या है ॥ 
७ इनविषे बहुकालस्थायिका बी अविदा- 
जन्य है ।। 


|| ३५८ || इहां यह अभिप्राय है;- इस इष्टि- 

सश्विदम एकजीवके अगीकारतें अन्यजीवरूप गुरु 
किंवा शिष्यका अंगीकार नहीं | किंतु खप्नगत एक- 
मुख्यजीवर्त॑ भिन्न अन्यजीवाभासकी न्यांई अन्य- 
जीवाभास प्रतीत होतेहै। तेसेंही आमासरूप गुरु 
किंवा शिष्य है, तिस गुरुविष ईश्वरमावपूर्वक भक्ति 
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करीतीहे सो बी स्वप्नगुरुके भक्तिकी न्यांई मिथ्या 


. ( प्रातिमासिक सत्तावाली ) हैं| या पक्षमं जीव 
. ईश्वरादिकषटपदार्थ खवरूपसें अनादि मानेहें | तिनके 


० मय 


१ ब्रह्मकी परमाथसंत्ता है।| औ-- 


| है ओ तिन सर्वपदा्थेनमें सत्यताकी आ्रांति होवेहे। 


का स्वप्न ॥ ३३०-४५२ ॥॥) 
( ॥ गतप्रश्नका उत्तर ॥ 
३३०-रे३८ | ) 
॥ ३३० ॥ अग्धदेवकूं स्वप्तकी प्रतीति 
॥ ३३०-३३१ ॥ 
॥ गुरुवाक्य ॥ 
॥ दोहा ॥ 
अग्रधदेवकूं सवप्नमें, 
भ्रम उपज्यो जिंहि रीति ॥ 
सिष तोरू यह ऊपजी, 
बंधमोछ परतीति ॥ १३॥ 
टीकाः-हे शिष्य ! जेसें निद्रादोषतें स्वप्नमें 


अध्यापक, अध्ययन, वेदशास्र, पुराण, धर्मशाख्, 
अध्ययनकर्त्ती, कर्म ओ तिनका फल प्रतीत होवे 


७, कर) 





ल्‍ 
। 
| 


| २ ब्रहसें भिन्न प्रपंचकी व्यावहारिकसत्ता 

है ॥ औ-- क्‍ 

३ अन्य प्रवाहरूपसें अनादि सकलकार्यप्रपंचकी 
 ब्रातिभासिक सत्ता है। 


यातें उत्तरउत्तरअध्यासके कारण पूर्वपरर्व अध्यासके .. 


ज्ञानजन्य संस्कारकी आश्रयभूत अविद्याके विद्यमान... 


होनेतें औ ईश्वरके विद्यमान होनैतैं क्षणिकविज्ञान- 
बादकी किंवा अनीश्वरवादकी प्राप्तिआदिक दोष नहीं । 
यह भथ जद्वेतसिद्धिमें मधुसूदनसामीने लिझ्याहैं]| 


| यह वात्ती जीवके प्रसंगरं कही ॥ 











२४७०४ अनादिकाठफा बंध नहीं वो श्रवणादिक निष्फल होवगे 





इसका उत्तर || | विचेरसागरे 





तथापि सो स्वम्नके सारे पदाथे मिथ्या हैं। 
तैसें जागतके सारे पदाथे मिथ्या हैं। तिन- 


विषे सत्यताग्रतीतिभ्रम है । 
दोहेमें बंधमोक्षग्रहणतें सवे अनात्माका प्रहणहे 


जैसें तेरेएू हम गृरू प्रतीत होवेहें, वेद- 
अथेका बंधविधातक उपदेश करेंहें, सो तेरे 
मिथ्याग्रतीति है ॥ 
जैसे अगधदेवरकू स्वप्नम मिथ्याग्रतीतिके 
विषय गुरुवेदादिक अनिवेचनीय उपजेहें, 
तेसें तेरी प्रतीतिकेबिष मेरेसे आदिलेके सारे 


अनिवेचनीय मिथ्या है ॥ 

॥ ३३१ ॥ सी अंगेधदेवका 
हुवाहेः-एक अग्रध नाम देवता अनादिकालका 
निद्रामें सोवताहवा स्वैप्॑क देखताभया । ता- 
स्वम्ममें तिस पुरुषकूं ऐसी ग्रतीति हुई जो 

१ में चडाल है । 

२ महादुःखी हूं । 

३ अस्थि मज्जा रुधिर त्वचा मांस मेद वीये- 

रूप सप्तधातुर्से मेरा मुख भच्याहे। ओ- 

४ महाघोर भर्यकर सपे हस्ती आदिकसें 

युक्त जो वन ताकेविष में भ्रमण करूंहू । 

. सो देवता अमण करताहुवा ता बनमें 
अनंतस्थान देखताहुवा ॥ 


१ कहे नाना भयकर प्राणी सन्मुख भश्षण 





..करनेऊू धावन करें । औ-- 


..... ॥ ३५९ ॥ गृधा कहिये इच्छा ततैं रहित औ 
देव कहिये खप्रकाश, ऐसा जो शुद्धवेतन सो हां 


.... अग्रृधदेवपदका गूढ अर्थ है | ताकूं: जाग्रतखवप्ररूप 
.. विरक्षणता रहित अनादिनिद्वाकरि कह्पित यह प्रतीय- 
.. मानप्रपंचरूप सप्त भयाहै | ता प्रपंचकी विलक्षणता- 
..._ के अभावते जामप्रदादिअवस्थाके भेदका अभाव है। 
..._यातें तिस एकही प्रपंचकूं इृष्टांतरूपता जौ दाष्टात- |. 
.._ रूपता यद्यपि बने नहीं । तथापि ग्रंथकारने तिसी- 
.. झ्कूं गोष्प राखिके एकही चेतनमें इृष्यंतदात- 


एसा स्वत्न | 








२ कहूँ रोधिरुधिरसें भरे कुंड हैं। तिन्हों 
पड़े श्राणी हाह्मकारशब्द करेहें | ओ- 


४ कह तप्तवालयुक्त मागे होंइके नप्नपाद 
पुरुष जावेहें ओ तिन्ह पुरुषनकू राजभद _ 
लोहमय दंडनसें ताडना करेहें । 

इसरी तिरसे-- हम 

१ नाना जो भर्यकरखान हैं तिनकूं सो 
देवता देखताहुवा | ऑ+- हे 

२ कदाचित्‌ आप बी अपराधकरिके स्वप्में 
तिन्‍्ह दुःखनऊूं प्राप्त होताभया | औ-- _ 

कहूँ दिव्यधान देखताहुवा।... 

१ तिन्‍्ह खानमें उत्तमदेव विराजेहें | 

तिन्ह देवनके दिव्य भोग हैं । रु 

अम्ृतके दशेनमात्रसें तिन्हकूं तृप्ति रहेहे। 

क्षुपातपाकी बाधा तिन्ह देवनरईक होवे . 

नहीं । ओ-- थे 

५ मलमूत्ररहित जिनका ग्रकाशमान शरीर _ 

है । ओ-- 

६ उत्तमविमानमें खित होयके कोई देव 
रमण करेंहे। सो विमान ता देवकी 
इच्छाके अनुसार गमन करेहे । ऑ-- 

७ कहूं रंभा उर्वशी आदिलेके अप्सरा नृत्य. 
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द्५ु 


नस 


७५८ “० .! 


का आरोप क़्ियाहै । इस गोप्पअर्थकी प्रगठता 

हम आगे बी टिप्पणविषे प्रतगत जहातहा करेंगे | 

॥ ३६० || संसारकू || ही 
॥ २६१ ॥ देहद्यका अमिमानी जीव हू | 

. |॥ ३६२.॥ संसार ( जगत्‌ ) 


. . |] ३६३ ॥ इहांसे नरकनका वर्णन है ॥ 
.. | ३६४ ॥ पिरू (प्रूथ )॥ 
. ॥ ३६५ ॥ इहांसें खगेलोकका वर्णन है। 
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| २७५ 





करेहें तिन्हके संपूर्णअंग दोष्रहित हैं । 
ओ संपूर्ण ख्री गुणयुक्त 
८ उत्तमसुगंध तिन्हके शरीरस कामकी 
प्रकाशक आवबहें ओ कह तिन्‍्हस देव 
रमण करेह। ओ- 
९ कदाचित्‌ ऑप बी देवभावरूं प्राप्त होयके 


तिन्हसे बहुतकाल रमण करहे। ओ-- 
१० कदाचित्‌ तिन्‍्ह अप्सरानसे दिव्यस्थानमे 
रमण करताहुवा अकस्मात्‌ रुघिरमलपूरित 


जो कुंड हैं | तिन्हविष मज़न करेहे। अं 


ताके आज्ञाकारी अंहुचर ताके आगे स्थित हैं। 
१ कितने अनुषनक सो आंधर्षाति आओ ताके 


. अनुचर सोम्यरूप ग्रतीत होवेह । ऑ 
२ कितने पृरुषनक महाभयकररूप प्रतीत 
होबेहें | ओ 


३ ता बनमें स्थित पुरुषन्कू कमेके अनुसार 


फल देवेहें ॥ 
इसरीतिसं अग्रध नाम देवता स्वम्नकालमे 
नाना जो स्थान है तिन्हर देखताहुवा। ओ 
१ कहूं अन्यस्थानमें ब्राह्मण वेदकी ध्वनि 
करेहे । ऑ-- 


२ कह यंज्ञशालामें उत्तमकर्म करेहें । औ- 


३ कहूं उत्तमनदी बहहे। तिन्हम पुण्यके 
...निमित्त लोक ख्रान करेहें। ऑ-- 

॥ ३६६ || काव्यअल्कारादिसाहिल्प्रंथनमें जो 
 ब्वियांके सुंदरता आदिक ३२ गुण कहेहँ | तिन- 


रिके युक्त ऐसी । 
। ३६७ | अगधदव | 


॥ २६८ ॥ पुण्यक क्षीण भय भा. पापरूप 


. अष्ष्टके उदय भये | 

.. ॥ ३६९ || धमराजा | 

|| ३७० | यमदत | 
३७१ ॥ | पुण्यवानोंकूं 


ओ 
एकस्थानमें सर्वका .अधिपतिपुरुष स्थित है। 


४ कह ज्ञानवानू आचाये शिष्यनऊ ब्रह्म- 
विद्याका उपदेश करेंहे । ता ब्ह्म- 
विद्याकू प्राप्त होयके वा वनसे निकसि 
जावेह ॥। 
इसरीतिस स्वम्नतिंप अग्धनाम देवता शक्षण- 
मात्रम नानाआश्रयरूप पदाथे ता वनमे देखता- 
हवा । ताझूं ऐसी ग्रतीति स्वप्न हुई जोः 
|. ? में अनंतकालका या वनमे स्थित हूं | 
. ३२ या वनका कदा उच्छेद होवे नहीं ॥ 
३ (१) कदाचित्‌ वोगवान्‌ चारि मुखनसें 
या नोनाबीज निकासिके वनकी उत्पत्ति 
करेह | ऑ--- 
(२) जैलेसेचनसे पालन करेहे । ओ- 
(३) कदाचित्‌ धोरहास्यकरिके सुखसें 
अग्नि निकासिके वनका दौंह करेहे ॥ 
|! ४ बनकी उत्पत्तिके संगि मेरी उत्पत्ति होवे- 
|! है ओ वनके दाहसंगि मेरा दाह होवे- 
... है। औ- 

५ सर्ववनका दाहकरिके सो बागवान्‌ 

एकहा रहह । 

६ ताके शरीरम वनके बीज रहेहे 

यह प्रतीति स्वम्नवेदके श्रवणसे ता अग्ध- 
वताकूं स्वम्नहीविष हुई ॥। 


॥ ३७२ ॥ पापिष्ठजनोंकूं । क्‍ 
|| ३७३ ॥ इहांंसे मत्यलोक [ गत भरतखंड ] का 


+सक५+ + थ +-उतक० कथा + पडकपस- म >ककप-त कक: अजकीत नकद + का ऊत+-क का ० 


। 
| 
| 





३७४ | ब्रह्माविष्णुशिवरूपसें जगत्‌की 
उत्पत्ति पाछन ओ संहारका कत्तां ईश्वर | 
३७०८ || जीवनके परिपक भये अद्ृट |. 
| ३७६ | कर्मके अनुसार सुखदुःखके अनुभव- 
रूप भोगके देनेंसे | क्‍ 
॥ ३७७ || प्रक्य ( संहार ) 








... देवभांव कहिये बह्ममाव |] 








२१०६ || अनादिकालका बंध नहीं तो भ्रवणादिक निष्फक होवेंगे, इसका उत्तर || [ विचारतागे 





॥ ३३१२ ॥ अग्रधदेवका स्वप्तमैं गुरुसें | 


मिलाप ॥ 
तब वबारंवार अपना जन्ममरण सुनिके ता 
अगृधदेवने विचार किया जो!-- 
किसी प्रकारसें वनके बाहरि निकसी 
जाऊं । औ-- 

१ बनके बाहरि नहीं बी निकसे तो था 
चांडोॉलभाव मेरा दूरि होयजाबे ओ 
देवभाव सदा बन्यारहे ॥ 

. ३ सो और तो कोई उपाय बनतें निकसने 
का है नहीं | अह्मविद्याके उपदेश करने 
वाले आचाये अपने शिष्यनकूं वनके 
बाहरि निकासेहें ॥ 

यह विचारिके आचायेऊक स्वप्तकालमेंही सो 

अगरधदेवता ग्राप्तहुवा । सो विधभिषूर्षक प्राप्त- 
हुवा जो शिष्य ताझू आचाये देववाणीरूप 
मिथ्याग्रंथ उपदेश करताहुवा ॥ 

॥३३३॥ मिथ्याआचायका मिथ्याशिष्यकूं 
मिथ्यासंस्कृतग्रंथसं उपदेश ॥ ग्रंथके | 
मंगलाचरण ॥ ३३३-३३८ ॥ 

संस्कतग्रंथ जो मिथ्याआचायेने मिथ्या- 

शिष्यकूं उपदेश किया ता ग्रथरकू भाषाकरिके 
'लिखेंहे ॥ 


4 शक । रे फय ५ कु 
संस्कृतग्रंथके भाषाकरनमें मंगल करेहें। काहेतें१- 


१ मंगल करनेतें जो ग्रंथकी समात्तिके प्रति 
. बंधकविघ्न हें तिन्हका नाश होवेहे । विप्न नाम 


....  पापका है। पापतें शुभकायेकी समाप्ति होवे 
... नहीं । ता पापका मंगलतें नाश होवेहे । ओ-- 


२ जो पापरहितं होवे सो बी ग्रंथके आरंभ- 
॥ ३७८ ॥ चांडाल्भाव कहिये जीवभांव औ 


॥ ३७९ ॥ इहां संस्कृतम्रंथधे कथनकरि कोई 


में मंगल अवश्य करे | काहेतें ? जो ग्रंथआरंभ 
में मंगल नहीं कियाहोवे | तो ग्रंथकर्ताबि 
पुरुषनकू नास्तिकश्रांति होयके प्रंथमें प्रव 
होवे नहीं | 

सो मंगल तीनि ग्रकारका है।-एक वसतु- 
निर्देशरूप है ओ दूसरा नमस्काररूप है ओ 
तीसरा आशीवोदरूप है । हा 

सगुण अथवा निगुण जो परमात्मा सो 
वस्तु कहियेहे, ताके कीतेनका नाम वस्तु 
निर्देश कहियेहे | 

अपना अथवा शिष्यनका जो वांहिक 
वस्तु, ताके ग्रार्थनका नाम आशीवोदरूप 
मंगल कहियेहे | सो अपने वांछितका प्रार्थन 
चतुथदोहेमें स्पष्ट है, शिष्यके इश्टका प्राथन 
पंचमदोहेमें स्पष्ट हे ॥ 

॥ ३३४ ॥ गणेश ओ देवीकूं ईश्वरता 
पुराणमें अ्सिद्ध है। यातें अनीश्वरका चिंतन 
नहीं । औ पुराणमें गणेशका जो जन्म है 
सो जीवकी न्यांई कमेका फल नहीं। किंतु 
रामकृष्णादिकनकी न्‍्यांई भक्तजनके अनुग्रह- 
वास्ते परमात्माकाही आविभोव होवेहे। यह 
व्यासभगवानका परमअभिप्राय है ॥ ; 

या स्थानमें यह रहस्य है।-परमाथेदर्शििं 
जीव बी परमात्मासें भिन्न नहीं | परंतु जन्म- 
मरणादिक बंधका आत्माविषे जो अध्यास सो 
जीवका जीवपना है | सो जन्मादिकबंध 
गणेशादिकनऊू आत्मामें प्रतीत होवे नहीं। 
यातें जीव नहीं ॥ इसरीतिसें गणेशादिकनर 
ईश्वरता है । यातें ग्रंथके आरंभमें तिन्हका 
चिंतन योग्य है | | 


एक अगुधदेवके इृष्टांतकरि युक्त संस्क्ृतम्रंथका ग्रहण 





. | नहीं | किंतु इस प्रंथंके मूलरूप अनेक संस्क्ृतग्रंथनका 


भ्रदण हैं ॥ 
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प्याशिष्यकू 


. चष्ठंस्तरंगः दे | || मिथ्याआचायका मिथ मिथ्याप्रंथसे उपदेश | ३३१३१-३३८ ॥ २०७ 








(348.००0-//>२८४ ८: 


नानारूप ईश्वका जो कथन है, सो 


| 

| ॥ अथ नमस्काररूप मंगल ॥ 
सर्वकू ईश्वरता द्योतन करनेवास्ते है ओ ईश्वर- 
। 


भक्ति ओ गुरुभक्ति विद्याकी ग्राप्तिका झुख्य ॥ सोरठ ॥ 


साधन है । इसअथेर्कू वी द्योतन करनेवास्ते है ॥ 


असुरनको संहार, 
॥ ३३५ ॥ अथ निगुणवस्तुनिदेशरूप अबकी; 
मंगल ॥ क्‍ ल्ड्मी रवतीपती ॥ 
तिन्हें प्रनाम हमार, 

क्‍ ॥ दोहा ॥ भजतनकूं संतत भजे ॥३ ॥ 
जा विभु स् प्रकासतें, ॥ अथ स्ववांछ्ितप्राथनारूप आशीबाद ॥ 
कि. ५०७०0 (मंगठ ॥ दोहा ॥._ 

३ अल जा सक्तीकी सक्ति लहि, 

_ सुद्रूप आनंद ॥ १॥ . करे ईस यह साज॥ 

॥ अथ सगुणवस्तुनिर्देशरूप मंगल ॥ मेरी बानीमें वसहु, क्‍ 
से ग्रेथ-सिद्धिके काज ॥ ४ ॥ 
क्‍ ॥ दोहा ॥ ॥अथ शिष्यवांछितप्राथेनरूप आशीवोद॥ 
श्रीगणपतिकोी नाम। ; से 
की नह नहीं बंधहरन सुख करन अ्री, 
जा चिंतन बिन है नहीं, 


दाद दीनदयाल ॥ 
पढ़े सुने जो ग्रंथ यह, 
ताके हरहु जंजील ॥ ५॥ 


पूजताभया | तिसकरि महादेवके विजयद्वारा देवन- 


. देवनहूके काम ॥ २॥ 
टीका:-त्रिपुरवधमं यह वातों असिद्ध है॥ 





. ॥ ३८० ॥ गणेश्ञ विष्णु शिव देवी जी 
आचाये इनकूं ॥| | का कार ( निर्मयपना ) सिद्ध भया । यह प्रसंग 


३८१ ॥-मयदानवरसचित तीनपुरके नाशमें | उराणमें प्रसिद्ध है॥ 
.. प्रदत्त भयें मंहादेवका जब विजय भया नहीं, तब ॥ १८२ ॥ जम्मादिदुःखं ॥ 


तो सर्वदेवसहित होयके विन्तराज जो गगेंश ताबूँ। 







































य्ल््प्य्््ेम्प्ण्ड्श्य्ट्ल्ट्ल 


३८० 


॥ ३३६॥ अथ वेदांतशाख्॒कत्ता 

नमस्कार ॥ २८५१॥ 
॥ कृवित्व ॥ 
वेदवादवृच्छ बन 
भेदवादीवायु आय । 

पकर हलाय क्रिया 
कंटक पसारिके ॥ 
सरल सुसुद्ध सिष्य 
कंज पुनि तोरि गेरि । 
सूलनमें फेरत 
फिरत फेरि फारिके ॥ 
पेखी सु पथिक भग- 
- वान जानि अनुचित । 


. ३८३ ॥ वेदांत जो उपनिषद्‌, तिनके ३॥ वेदांत जो उपनिषद्‌ 
तावंर्यका निणोयक होनेतें तिनका अनुसारी जो ब्रह्म- 
सूत्ररूप उत्तरमीमांसा, सो बी वेदान्तशास्त्र कहिये- 
है। ताके कत्तों श्रीबेदब्यास । 
_.॥ १८५] 


तिनके 


॥ छोकः ॥ 
आचिनोति च शात्राथ आचारे स्थापयत्पि || 
. खयमाचरते यस्मादाचार्यस्तेन कथ्यते || १ ॥ 
. अस्यार्थ---जो शाज्त्रके अरथकूं आचरे ओ 
.... लोकनकूं शात्नउक्तआचारविषे स्थापन बी करे औ 
..... जातें आप बी शात्रोक्त आाचारकूं आचरताहै। तिस 
.. हेतुकरि सो थआचार्य कहियेहे । इसशाखरउक्त- 
.. छक्षणफरि संपन्न श्रीवेदब्यासजी हैं|यातेंसो साधारण 
... ( सर्वेजास्तिक संप्रदायोंके ) आचार्य हैं । तिनका 
... नमस्काररूप मंगल प्रंथकार करें। 
दुईं गुरुशिष्यके संधादके मिषकरि अंथकर्ततनें 





अचाये- 
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[ वच[रसागर 





अकम उठाय ध्याय 
व्यासरूप थारिके ॥ 
सृत्रकी बनाइ जाल 
बनको विभाग कीन्ह । 


दीकाः- (१) जैसें वायु, (२) बनमें- 
कंटक 


पीठक, वृक्नक हलायके; (३) [ते 


पसारिके, (७) सुंदर (५ ) कमलनके पुष्प- 





नकूं (६ ) स्वस्थानसें तोरिके ( ७) केटकन: 


| 
ज 


ब्रठाऊ बी कंहतेह।| 


विष भ्रमाव तिन्ह अ्रमते पुष्पनकू देखिके। 

( ८ ) पथिकके चित्तमें ऐसी आबः- (९) जो 
ये सुंद्रकमभल या खानयोग्य नहीं ( १०) 
किंतु उत्तमखानयोग्य विचारिके 
जो मंगछ कियाहै। सो आदिअंतकी न्याई शाद्रके 
मध्यविध बी मंगछ कियाचाहिये | इस विधिके 
अनुसार है॥ रे 
॥ ३८० || मनकरि किंवा वाणीकरि शरीर 
अपनी . निकृश्तापूर्वक्क इष्टकी उत्कृष्ठताके 
क्रमत चतन कथन जा करवंका नाम नमस्कार है॥ 
यह नीतिभांतिका नमस्कार क्रमर्ते उत्तमः मध्यम 


करि 


कनिष्ठरूप है। तिनम-- ... 
१ मनका नमस्कार बीज है 

२ जो वाणीका है सो अंकुर है। औ 
१जोशरीरका हैसोबक्षदे।. 
प्रसन्नतारूप. फल " 


ऑ-- 


४ तिसर्त गरुआदिककी 
.- होषहै॥ 
२८६ ॥ 
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(११) तिन्ह पृष्पनकू उठाईलेवे ओ (१२) फेरि अमावेंगे | यातें ऐसा उपाय होने । जातें आगे 
विचार करेंः-जो आगे वीं पवन कंटकनविंपे शिष्य अमें नहीं | (१३) यह विचारिके सृत्र- 
पुष्पनक तोडिके अमण करावेगा, यातें ऐसा रूपी जालसें वेदके वाक्यरूप वध्नका विभाग 
उपाय करूं, जातें फेरि वायु कंटकनमें पृष्पनक  करीदिया 

 अमावे नहीं । (१३) यह विचारिके सत्रके जैसे क्‍ 
जालसें कंटकयुक्त इक्षनका विभाग करीदेवे, नस वनमें दोग्रकारके वृक्ष होवें।-- 


| 
ता जालसें पुष्पनका कंटकनमें अवेश होवे | .+ केक औऑ-- 
नहीं ॥ २ कंटकरहित । 

| 


तिन्दका जालसें विभाग करी देवे ऑं 
जालतें पृष्पनका कंटकसहित वक्चनमें प्रवेश 
होवे नहीं ॥ 


॥ ३३७ ॥ (१) तैसें भेदवादी आचार्य- 
रूप जो वायु है, (२) सो वेदरूपी चनमें 
(३) वाद कहिये अथवादरूप जो कंटकसहित 


| 
वक्ष हैं, तिन्हतें सकामकमेरूप कंटक प्रवते 
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तैसें वेदमें दोप्रकारके वाक्य हैं। 


. कहिये अतिशुद्ध रागादिदोषरहित, (५) जो. बहिसंख पुरुषकी पन्ृत्ति कराचैहें औ- 
_ शिष्यरूप कमलपुष्प, (६) तिन्हकू शमादिरूप । २ दूसरे कर्मके फलऊूं अनित्य बोधन 
जो स्वस्थान, तासों तोरके, (७9) सकामकमेरूप की 
कारिके पुरुषको ।नेत्वाक्ति कराबेहें। 
कंटकनविषे श्रमावते देखिके, (८) पथिक  (तेन्ह वाक्यनका-- 

समान व्यापकविष्णुन विचार कियाः-( ९) 

. जो यह सुंदरकमलरूप शुद्धपुरुष या खान- ॥३३८।॥ वेदव्यासने विभागकरिके सत्रनसें 
 जोग नहीं है, (१०) किंतु मेरे स्वरूप प्राप्त यह बोधन कियाः--जो सर्ववाक्यनका 
होनेयोग्य है । यह विचारिके. व्यासरूप | निवृत्तिमें तात्पये है, अवृत्तिमें किसी वाक्यका 
धारिके (११) तिन्‍्ह शिष्पनक उपदेशरूप बी तात्पये नहीं । द 

 अंकमें थापन किया। जैसे पुरुषके अंकमें खित 

_पृष्पकूं वात उडावनेविंषि समर्थ नहीं तलेसें 


. ही अंक कहिये गोद है, (१२) फेरि व्यास- 
 भगवानने विचार कियाः-जो भेदवादी ओर 
पुरुषनकू आगे बी सकामकमेरूप केंटकनम | 
यातें पूर्व ( तृतीयतरंग ) भी थ॒तें पृ ( तृतीयतरंग ) जौ उत्तर ( इस तरंग) का 
विरोध नहीं | ह 





.. | ३८७ || इहां सेदवादिनकूं आचाये कहाहे 
प्रो “देवदत्त सिंह है”? इस वाक्यकी न्यारई गौणी- | 
चृत्तिस कहांहे | मुख्य ( शक्तिदृत्तिस ) नहीं। 





वि. प्रा, ३७ ... ह हा “ 


हा बंष्टस्तरग | 5 अं 2 
प्रंस्तरगः है | संत्रनकी जालरूपताम रूपक तथा हत॒ । २०९, 


करिके, (9) सरल कहिये कपटरहित ओ सुशुद्ध/ १ एक तो कर्मकी स्तुति करिके कमेविंष 


जो ग्रवृत्तिबोधक वाक्य हैं, तिन्हका बी 


बह्मनिष्ठ आचायेके उपदेशमें स्थित पुरुषनकूं | भरविक ओ निषिद्ध जो ग्रवत्ति है, तासें क्‍ हा 
भेदवादी बैहकावनेमें समर्थ नहीं, यातैं उपदेश | निेत्तिकरिके विहितग्रवृत्तिसं अंतःकरण झुद्ध 
होयके तासें बी निवृत्ति होयके ज्ञाननिष्ठ- 


पुरुष होवे | इसरीतिसें निवृत्तिमें तात्पय है। औ-... 
अर्थवादवाक्यन जो कमेका फल बोधन 


३८८॥ संशययुक्त करिके निष्ठातैं डिगाबनैम |. हर 
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कियाहे सो गुडेजिहान्यायतें कियाहै । फलमें 
तिनका तात्ययें नहीं । यह आर्थ खूतनसें 
व्यासजीने बोधन कियाहे । या अर्थ सूत्रन्से 
जानिके पुरुषकी सकाम कमेमें प्रवृत्ति होवे 


नी ; 
जैसे | खतका _ जाल पृष्पनकू कंटकनसें 
निरोध करेंहे तेसें व्यासभगवानके सत्र 


सकाम कमनसें निरोध करेहें। यातें जालरूप 

कहे | ६ ॥ 

॥३३१९ अगृधदेवके तीन प्रश्न:--- 
“में कोन हूं ! 

२ संसारका कर्ता कोन हे ! 

३ भुक्तिका हेतु ज्ञान है अथवा 
कर्म है अथवा उपासना हे 
अथवा दोनों हैं ?” 


॥ दोहा ॥ 


. कोउक सिष्य उदारमति, 
... गुरुके सरने जाइ॥ 
... प्रश्न कियो कर जोरिके, 
.. पादपज्य सिर नाइ॥ ७॥ 


॥ ३८९-| किसी बालककूं अपनी माता 
_ जिव्हामें गुडकी अंगुली छगायके कटठुओषधम मधर- 





... रसकी बुद्धि उपजायके कठुओषध पिछाय देंवे । 
....ताकूं शाह्षमैं “गुंडजिह्वान्याय”” कहैंहेँ । ताकी 
.... म्याई श्रुतिरूप जो माता है, सो पामरजीवरूप 
.... बालककूं अंपने जे कर्मफछके स्तावकवचनरूप 
प्र 5 अर्थ ः ४ वाद्वाक्य ह, 





तिसरूप गुडकी अंगुडी क्‍ 








॥ अग्मधदेवके तौन प्रश्न ||  विचारसोर्गर द क्‍ 
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॥ शिष्य उवाच ॥ 
ु ॥ दोहा ॥ 
भो भगवन्‌ में कोन यह, 
संसृति कातें होइ ॥ 
हेतु मुक्तिको ज्ञान वा, 
कम उपासन दाह ॥ ५८ ॥ 
टीकाः 
१ हे भगवन्‌ : में कोन हूं 
(१) देहस्वरूप हूं ! 
(२) अथवा देहसे भिन्न हू 
में मनुष्य हूं ओ मेरा शरीर है । यह दो. 
प्रतीति होवेहें | यातें मेरेझ संशय है। ओ-- 
देहसें भिन्न बी जो आप कहो तौ- क्‍ 
(३) में कत्ताभोक्ता हूँ ? 
(७) अथवा अक्िय हूं १ 
जो अक्रिय कहो तो बी-- 
(५) सर्वशरीरविषे एक हूं ! 
(६) अथवा नाना हूं 
यह ग्रथमप्रश्नका अभिप्राय है॥ औ- 


। २ यह संझात काहय ससार, ताका कत्ता 


हे 


(१) या संसारका कोई कर्ता है ! 
(२) अथवा आपही हो 


अलमलीवनीशनकननानपनाय नाप पटनिगनानिननि भा फट _“ 


चठायके कमके खगांदिककी प्राप्तिरूप फठका बोधन- 
करिके तिस कर्मविष प्रहलि करावैहै | परंतु जैसे 
तिसः माताका बालककी रोगनिबृत्तिमें ताये 


अल मजविक आल] 
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है। गुडकी अंगुलीके स्वाद नहीं । तैसें श्रुतित्प 


माताका पापकी निद्ृत्तिद्वारा चित्तकी झुद्धिमँ ताधे 
है | खर्गादिफलमें नहीं । 

































बष्ठस्तरंग: ६ ] 


जो कत्तों कहो तो | हा 
(३) कोई जीव कच्तों है! 
(४) अथवा ईश्वर क्तों है 
जो ईश्वर कहो तो बी-- 
(५) एकदेशमें सो ईश्वर खित है ! 
(६) अथवा सो ईश्वर व्यापक है ! 
जो व्यापक है तो बी-- 
| 

। 

। 


४४७ ७७७७७७७७४आआ 6 अं आर अब 


: (७) जैसे व्यापकआकाशर्तें जीव भिन्न 
है तैसें ता ईश्वरतें जीव भिन्न है ! 
(८) अथवा ईश्वरतें जीव अभिन्न है? औ- 
३ मुक्तिका हेतु 
(१) ज्ञान है ! 
(२) अथवा कर्म है ! 
(३) अथवा उपासना है! 
(४) अथवा दो हैं? 
. जो दो कहो तो बी-- 
. (५) ज्ञान कर्म है 
..._ (६) अथवा ज्ञान उपासना है ? 
(9) अथवा कर्म उपासना है ! 
(१ में कोन हूं?” याका उत्तर 
॥ ३४०-३९९॥ ) 
॥३४०॥ आत्मा संघातका साक्षी है ॥ 
. ॥ श्रीगुरुखवाच ॥ 
( अधदोहा ) क्‍ 
सत्‌ चित्‌ आनंद एक तूं, 
ब्रह्म अजन्म असंग॥ 
टीका;-अ्रथम जो शिष्यने प्रश्न किया, 


ताका उत्तर कहेहें;-“तूं सत्चित्‌आनंदखरूप | 


है” या कहनेतें देहतें मित्र क्या | काहेंतें 









| खांख्यमतके आत्माका कथन || 





॥ ३४१ ॥ आत्मा, 





१ जाकेविषे दुःख होवे सो दुःखकी 
निवृत्ति ओ सुखकी प्राप्तिवास्ते क्रिया 
, सो कत्ता कहियेहे । 

(१) सो तेरेविष दुःख हे नहीं, यातें दुःख- 
की निवृत्तिवास्ते क्रियाका कत्तो 
नहीं । है 

(२) तूं आनंदस्वरूप है, यातें सुखकी 
प्रासिके निमित्त बी तूं क्रियाका कत्तों 
नहीं ॥ 

२जो कत्तों होवे सोई भोक्ता 
ते कत्ती नहीं, यातें भोक्ता बी नहीं | 
पुण्यपापका जनक जो कर्म है ताका कत्तो 


के 
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तूं नहीं | तूं संघातका साक्षी है ॥ याहीतैं-- 
सुखदुःखादिधमेसे 
रहित व्यापक एक है ॥ सांख्यमतका 
ओ त्रिविध न्‍्यायमतका कथन ओ 
खंडन ॥ ३४१-३५४॥ 
आत्मा एक है , नाना नहीं। जो आत्मा 


कत्तोभोक्ता होवे तब तो नाना होवे | काहेतें ! 


कोई सुखी है, कोई दुःखी है । ओ कत्तोभोक्ता 
एकही अंगीकार होवे तो एकके सुख होनेतें 


तथा दुःख होनेतें सर्वकू सुख तथा दुःख 


हवाचाहिये । यातें भोक्ता नाना हैं ओ आत्मा 
भोक्ता है नहीं । यातें एक है ॥ 


॥ ३४२ ॥ [पूर्वपक्षीः-] सांख्यके मतमें 


आत्मा कत्तोभोक्ता अंगीकार नहीं करिके 

नानापुरुष जो अंगीकार किये, सो अत्यंत- 
विरुद्ध है। काहेतें ? यह सांख्यका सिद्धांत हैः 

१(१) सतवरजतमगुणमी समअवखाका 

नाम प्रधान कहेंहें, 

प्रकृति हैं, विकृति नहीं । 


होवेहै। 


ओ सुखदु!खका भोक्ता स्थृूलस॒क्ष्मसंघात है। 


सो ग्रधान 








4000 


. गुणनकी साम्य (मिलित )अवस्थाकूं प्रधान कहैहैं | 
..._ सो जब सृष्टिकारुम'ं साम्यअवस्थाकूं त्याग करे , तब | 





२१५. ।॥ “मैं कौन हूं” इस अग्धदेवके भ्रश्चका उत्तर || ३३०-३६९५ ॥ [ विचारखागे 











[१] विक्रृति नाम कायेका है। ओ-- [१] सो पुरुष किसीका हेतु नहीं । यहें। 
[२] प्रकृति नाम उपादानकारणका है। | प्रकृति नहीं | ऑ-- 


[२] कार्य नहीं । यातें विकृति नहीं। 
यातें पुरुष असंग है ॥ 
इसरीतिसें सांख्यमतमें पचीस तत्त्व हैं॥ 
तत्त्व नाम पदाथका है ॥ की 
२ सांख्यमतमें ईश्वरँका अंगीकार नहीं। 
३ स्वतंत्रप्रकृति जगत॒का कारण है। औ- 
४ पुरुषफे भोगमोक्षके निमित्त प्रकृतिही 
प्रवृत्त होवहे | पुरुष नहीं । कै 

५ प्रकृतिके विषयरूप परिणाम्तें पुरुष 
भोग होवेहे ॥| ओ-- न 

६ बुद्धिद्वारा विवेकरूप ग्रकृतिके परिणाम्तें 


मोक्ष होवेहे । हे 
७ यद्यपि पुरुष असंग है, ताकेविष भोग- 
मोक्ष बनें नहीं तथापि ज्ञान सुझ 
दुःख रागहेपसें आदिलेके बढ्विके- 
परिणाम हैं। ता बुद्धिका आत्मा 
अविवेक है। विवेक नहीं । यातें आत्मामें 


नहीं ओ चेतनपुरुषकूं तिसके मतमें असंग होनेतें। 
तिसका प्रधानके साथि संबंध नहीं है औ चेतनके 
संबंधविना जडतें कार्यकी उत्पत्ति होबे नहीं | तातें 
प्रधानरूप मायाकरि विशिष्ट चेतन अंतयोगी ईश्वर है। 
सोई जगत्‌का कत्ती है | ऐसें मानना योग्य है | ज- 


[१] सो ग्रधान महत्तच्वका उपादानकारण 
है यातें प्रकृति है। ओ-- 
[२] अनादि है , यातें विक्ृति नहीं। ओ- 

(२-८) महत्तत्त अहंकार ओ पंचतन्मात्रा | 
.. ये सातम्रकृति बिकृति हैं । 

 [श] उत्तरउत्तरके प्रकृति हैं। ओ-- 
[२] पूर्बपूर्वके विक्ृति हैं । 
तन्मात्रा बी भूतनके प्रकृति हैं। इसरीतिसें 
सातग्रकृति विक्ृति हैं। औ-- 
(९-२४) पंचभूत ओ दशइंद्रिय औ मन, 
ये सोलह विकृति हैँ । ग्रक्ृति नहीं ॥ 
 ऑ-- क्‍ 
(२५०) पुरुष , प्रकृतिविक्ृति नहीं । काहेंतें ? 
[१] जो हेतु किसी पदार्थका होवे तो 
प्रकृति होवे। ऑ-- 
[२] काये होगे तो विक्ृति होवे। 

. ॥ ३९० ॥ १ सेश्वरीसांख्य आओ २ निरीश्वरी- 
. सांख्य भेदतें सांख्यमत विविध है। 

१ कदम ओऔ देवहृतीका पुत्र जो भगवत्‌का 
. अवतार कपिलदेव, तिसने सेश्वरीसांख्य 
5 5» मान्‍्यहै॥ 

..._२ अन्य कोई कपिल भयहैं, तिसनें निरीश्चरी 
... सांख्य मान्याहै | ताके मतमें ईश्वरका अंगी 
.... कार नहीं। किंतु प्रधान (प्रकृति)कूं जगत्‌का 

.... कारण मानिके पुरुषके भोगमोक्षका हेतु 
सो बने नहीं । काहेतें ः प्र्यकालमें सत्वादि- | 



















सांख्यमतमें आत्माके नानात्व ओ प्रकृृतिकी निद्यताकेः 
अंगीकारकरि आत्माविषे सजातीयसंबंध औ बिजातीय- 
संबंधकी प्राततित नानाआत्माके असंगपनेका कथन बी. 
व्याघातदोषयुक्त है औ एक व्यापक आत्माके अंगीकार _ 
किये नानाअंतःकरणकरि भोगआदिकके असंकरकी 
व्यवस्था होवैंहे | फेर आत्माके नानात्वके अंगीकारसे 
| अद्वैतश्रुतिके औ वशक्ष्यमाण टिप्पणउक्त मेदबाघक- 

























' है. | युक्तिक साथ विरोध :विना अन्यफल मिले नहीं। .. 


गत्‌की उद्यत्ति होवै | सो प्रधान जाते. ..ः 


... कहनैवाले प्रतिवादीकूं पूछा चाहिये:-१ सो भेद 
... कया मेदरहित आत्माविषे वत्तताहे ? २ किंवा भेद 





बष्ठस्तरंगः ६ | || सांख्यमतके आत्माका कथन औ खंडन ]| १३ 
आरोपित बंधमोक्ष हैं । परमार्थ्सें नानावुद्धिके धर्म अविवेकसें प्रतीत होवेहें । यह 
नहीं ॥| क्र  बात्तों सांख्यमतर्म अंगीकार करनी उचित है ॥ 

८ अविवेकसिद्ध जो आत्मामें भोग, आत्माकूं असंग मानिके नाना अंगीकार 








तासेंही आत्माई सांख्यमतमें भोक्ता करने निष्फल है॥ औ-- 
कहेंहें । औ-- कोई आत्मा मुक्त है । ओरनरूं बंध है । 
९ परमार्थ्से आत्मा भोक्ता नहीं । बुद्धिही इसरीतिसें बंधमोक्षके भेदस जो आत्माका भेद 
भोक्ता द अंगीकार करें सो वी बने नहीं । काहेतें 
१० बुद्धि आत्मा मिन्न है । जो बंधमोश्ष्‌ आत्मामें अंगीकार करें तो वंध- 
११ इस ज्ञानका नाम विवेक है | मोक्षके मेदसे आत्माका भेद सिद्ध होवे, सो 
| परी तिल अभावका नाम आवेबक है ॥ | बंधमोक्ष सांख्यमतमें असंग आत्मामें अंगीकार 
१३ आत्मा असंग है । औ- किये नहीं । किंतु बुद्धिके अविवेकर्से बंध 
अंगीकार कियाहे ओ बुद्धिके विवेकर्स बंधका 


१४ सुखादिक बुद्धिके परिणाम हैं । 
रे चर हि ड्विके धर्म 9 कप ) अंगीकार केयारहे 
यातें बुद्धिके धर्म हैं । औ-- मोक्ष अंगीकार कियाहे । 


पा ना . | होवे सो वस्तु रच्जुसपेकी न्‍्यांई मिथ्या होवे 

सिद्धांतीः | सो वात्तों अलंतविरुद्ध है। है। आत्माविर वी बुद्धिके अविवेक्स बंध है 
जो सुखदुःख आत्माके धर्म होवें तो सुखुःखके |» विवेक दूरि होबेहे। यातें बंध मिथ्या है॥ 
अतिशरीर भेद होनतें आत्माका भेद होगे। जैसे बंध मिथ्या है, तैसें आत्माका मोक्ष 
सो सुखढुःख आत्माक़े धर्म तो हैं नहीं। किंत थी मिथ्या है। जामें बंध सत्य होवे, ताकाही 
बुद्धिके धर्म हैं। यातें सुखदुःखके भेदसें बुद्धिका- | शलोश् सत्य होबैहै औ आत्माम बंध मिथ्या है । 
5 सिद्ध होवेहे । आत्माका भेद सिद्ध बातें मोक्ष वी मिथ्याही है ॥ 
बिनहीं॥ हि इसरीतिसं मिथ्या जो बंधमोक्ष सो आकाश- 
. जैसें एकही व्यापक आकाशमें नानाउपाधि की न्यांई एक आत्माम वी बनेहे ॥ तिन्हके 
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जो वस्तु अविवेकसे होगे ओ विवेकर्स दूरि.... 


.. के धर्म, उपाधि ओ आकाशके अविवेकसे भेदसे आत्माका भेद सिद्ध होगे नहीं । यातें.... ।' 


.. प्रतीत होबहें; तेसें एकही व्यापक आत्मामें 


. ॥३९१॥ इहां यह भेदकी बाधक युक्ति हैं;- 
एक आत्माका भेद अन्यआत्माविषे वत्तेताहै! ऐसे 


सांख्यमतम आत्माका भेद असंगत हैं ॥ 


,५-०७--०२००+२०२के तनमन करना» 4 कक -.+++५५“क०+क 


'जो भेदसहित आत्माविषे आत्माका भेद वत्तेता- 
है! यह ह्वितीयपक्ष कहें , तो (१) जिस मभेद- 





- सहित आत्माविषि १... । परस्पर एक हैं : (२) किंवा दो हैं? हा 
.._? प्रथमपक्षकों कहें तो व्याघातदोष होवैगा || (१) जो एकही कहैं तो आपहीकरि सहित: 
. काहेतें ? तिस भेदके आश्रय आत्माकूं भेदरहित बी कहता- 
. है। फेर तिसविषि मेद वत्तेताहै ऐसे बी कहताहै । 
: यातैं “मेरा पिता बाढअहाचारी है!” इस वाक्यकी 


होबेगा।। औ- 7 - पा 
(२) जो जिस भेदकरि सहित जात्मा है सो- 
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न्‍्यांई यह तेरा बचन व्याधातदोषयुक्त होवेगा | औ- " 
करि सहित आत्मा है सो मद औ यह भेद क्या... 


आत्माविषि आपहीके बत्तनेतें आत्माशयदोष.... 









नि 


२१४ 


॥ “में कोन हूं?” इस अग्ृधदेवके प्रश्षका उत्तर || ३४०-३६९ || 








॥३४३॥ [पूर्वपक्षी:-] लैसें न्‍्यायमतममं बी 


आत्माका भेद असंगत है। काहेतें ! यह न्यायका 
सिद्धांत हैं। 

! सुख, दुःख, ज्ञान, इच्छा, देष, 
प्रयत्न, धमें, अधमे, ज्ञानके संस्कार, संख्या, 
परिमाण, प्रथक्त्व, संयोग ओ विभाग, ये 
.._ चतुद्शग॒ुण जीवरूप आत्मावचिषे हैं । 

... २ संख्या, परिमाण, प्रथक्त्व, संयोग, 
.. विभाग, ज्ञान, इच्छा, ओ प्रयत्न ये अध्गुण 
 इै्चरमें हैं । 

इतना भेद है।- 


(१) इश्वरके ज्ञान, इच्छा औ अ्रयत् 
नित्य हैं | औ-- 


(२) जीवके तीन अनित्य हैं । 

(१) इख्वर व्यापक है ओ नित्य है | 

(२) जीव नाना हैं ओ संपूर्ण व्यापक हैं । 
नित्य हैं। ओ जीवका ज्ञान अनिल है| 
यातें जब ज्ञान गुण होगे तब तो जीव 


आत्माका विशेषणरूप भेद, ये दोनूं परस्परमिन्न 

हैं ऐसे कहैं तौ-- 

. [१] तिस आत्माके विशेषणरूप मेदकूं बी 

... भेदरहित आत्माविष तो रहना संभव नहीं । किंतु 

...भेदसहित आत्माविष॑ रहना कहाचाहिये | यातें 
. आत्माविषै प्रथममेदकी स्थितिअर्थ द्वितीयमेदकूं विशे 


4 घण कहे औ फेर द्वितीयभेदकी स्थितिअर्थ प्रथमभेदकूं 
..विशेषण कहै तो परस्परकी स्थितिअर्थ परस्परकी 


.._ ओपेक्षा होनैतैं अन्योन्‍्याश्रयदोष होवैगा | औ-- 
.. [२] जो आत्माविष द्वितीयमेदकी स्थितिअर्थ 


.. ताके आश्रय आत्माकू मेंदसहित करनेकूं: ताका 
... विशेषण तृतीयमेद मानें तो गा 
' स्थितिअथ बी पूरव॑की न्यांई आताकू भेदसहित किया- ह 





तिस ततीयमेदकी 








[ विचारसागरे 

चेतन है ओ ज्ञानगुणका नाश होवे 

तब जडरूप रहेहें ॥ क्‍ 

३ ईश्वजजीवकी न्‍्यांई आकाश, काल, 
दिशा ओ मन नित्य हैं ॥ औ- न्‍ 
४ प्रथिवीजलतेजवायुके परमाणु निल हैं। 
जो झरोखेमें सृक्ष्मजज प्रतीत होवेहे, ताके 
छठे भागका नाम परमाणु है| सो परमाणु 
आत्माकी न्यांई नित्य हैं । 6 
५ ओर बी जातिसें आदिलेके कितने 
पदार्थ न्यायमत्मे नित्य हैं । 


वेदविरुद्धसिद्धांसका बहुत लिखनेका 
जिज्ञासुकूं उपयोग नहीं । यातें लिखे नहीं ॥ 

६ “में मनुष्य हूं, ब्राह्णण हूँ” ऐसी जो _ 
देहविंष आत्मआंति तासें रागद्रेष होवेहें | 
ता रागदवेषतें धर्मअधर्मके निमित्त प्रवृत्त होवेहे। 
तिन्हतें ! शरीरके संबंधद्वारा सुखदुःख होवेहें । 
इसरीतिसें न्यायमतमं आत्माकूं संसारका हेतु. 
आंतिज्ञान है ॥ 


७ सो भ्रांतिज्ञान तचज्ञानसें दूरि होवहे। 


चाहिये | जो तिस तृतीयभेदकी स्थितिअ्थ ताके . 
आश्रय आत्माका विशेषण प्रथमभेद कहें तो प्रथम- 
भेदकूं द्वितीयकी औ द्वितीयकूं ततीयकी | 
त॒तीयकूं प्रथममेदकी अपेक्षाके होनेतें चक्रकी न्यांई 
मणरूप चक्किकादोष होबैगा | औ-- 
[३] जो तृतीयभेदकी स्थितिअर्थ भेदके आश्रय 
आत्माकूं भेदसहित करनेकूं ताका विशेषणरूप अन्य- 


चतुर्थमेद कहे | फेर चतुर्थभेदकी स्थितिअथे पंचम- 
भेद कहे तो प्रमाणरहित भेदकी घारणरूप अनव- । 


स्थादोष होवेगा | ह र 
यातें आत्माका परस्परभेद ( नानातव ) असंगत है, 
ह भेद्बाधकयुक्ति नेयायिकआदिक सवभेदवादी- 


; करि समृत भेदुकी खंडक है | 








बंशुस्तर्गः ६ | ॥ स्यायमतक आत्मीका कथन ओ खंडन ॥ २१५ 








२ । 





८ देहादिक संपूर्ण पदाथनसें आत्मा मित्र. (७) भ्रवत्तिके अभावतें शरीरसंबंधरूप । 


है। या निश्रयका नाम तत्त्वज्ञान है ॥ जन्मका अभाव होवेह ओ ग्रारब्धका 
(१) ता तख्ज्ञानसें :/ में ब्राह्मण हूं, भोगतें नाश होवेहे | 
मनुष्य हूँ” यह आंति दूरि होवेहे। |. (७) शरीरसंबंधके अभावतें इकीस दुःखोंका 
(२) श्रांतिके नाशरतें रागद्ेषका अभाव नाश होवेहे || 
.. होवेहे | | ९ सो दुःखका नाशरूपही न्यायमत्म 
... (३) तिन्हके अभावतें धर्मअधमके निमित्त मोक्ष हे। क्‍ 
प्रवत्तिका अभाव होवेहे | एक शरीर ओ श्रोत्र, त्वक्‌,नेत्र,रसना,घाण, 


[| ३९२ || इहां यह विशेष हैंः-- नेयायिक मतमें | किसी प्रकारकरि आत्मार्स इतरपदार्थनका भेद मनन- 
तखज्ञानका हेतु मनन कहाहै। “आत्मा इतरपदार्थन- | शब्दका अर्थ संभवै नहीं || 
मिन्न है, आत्मा होनैतैं। जो इतरपदार्थनतैं |  किवा १ इतरपदाथनके ज्ञानसेंही जो पुरुषार्थके 
भिन्न नहीं किंतु इतरपदार्थरूप है, सो आत्मा नहीं | | भीक्षके) साधन तश्नज्ञानकी प्राप्ति होवे तो सकल- 
जैसे घट है” ॥ इस व्यतिरेकिअनुमानतैं आत्मामें | परुषनकूं तख्नज्ञानकी प्राप्ति हुईचाहिये। 
इतरपदार्थनके भेदका अनुमितिज्ञान होबै, सो मनन | रे अथवा किसीक नहीं होबैगी | सो दिखावैहेँ - 
. कहिंहे || औ-- | १ जो इतरपदार्थनका सामान्यज्ञन त्तन्ञान 
इतरपदार्थनके ज्ञानविना आत्मामें इतरपदा्थनके | (आत्मज्ञान) विषै अपेक्षित होवे तो सामान्यज्ञान 
मेदका ज्ञान संभव नहीं । काहेतैं? जिसका अमन्यविषै | स्वेपुरुषनक है | यातें इतरपदार्थनके ज्ञानपूगंक इतर 
भेद होवै सो भेदका प्रतियोगी है | तिस प्रतियोगीके | “दनके भेदज्ञानतें सबकूं तत्लज्ञान हुयाचाहिये | औ- 
ज्ञानबिना भेदज्ञान होवे नहीं | यातैं आक्मामें इतर- सर्वपदार्थका असाधारणधर्म ( एकघर्मीविष 
पदाथनके भेदकी अनुमितिरूप मननका उपयोगी | चित जो विशेषरूप) हे तिस विशेषरूपतें इतर 
इतरपदार्थनका निरूपण बी तचज्ञानका उपयोगी पदार्थनका ज्ञान तत्वज्ञानविषर अपेक्षित होवे तो सर्वज्ञ 
है, ऐसे मानतेहें। ईश्वरविना असाधारणघर्मतें सकलइतरपदाथनका 
. सो संसवे नहीं। का 2 वो किए अेकये किसीक्‌ बी ज्ञान संभव नहीं | यातें सबे इतरपदार्थनके , 
निश्रयके अनुकूछ जे प्रमेयमतसंदेहकी निवतक | इतरपदार्थनतं भेदज्ञानके अभाव... 
युक्तियां हैं, तिनके चितनकूं मनन कहेहें औ भेद- | मिन्न आत्माका ज्ञान- 
ज्ञानसैं अनर्थ होबैंहै। “सर्व खल्िदं ब्रह्म” इब्मादि- | हक किसी नहीं मा क्‍ 
श्रतिवाक्यनतैं अभेदर्म सकल़वेदका तार है । यांतें नेयायिक मतमें मान्या जो आत्माका अन्य- 
.._ “द्वितीयादवै भर्य भवति ' खत्योः स सत्युमामोति] | औ अनात्मातें भेदज्ञान सो संभव नहीं। 
...य इह नावेब पद्यतिः इसादि बाक्यनतें मेदज्ञानकी | “रे देशदिकविन आक्षज्नाँतिका अभाव, तातैं।.. | 
.. निंदा करीहै। यातें भेदज्ञानकूं' साक्षात्‌ वा तश्वज्ञान- | रागद्रेघषका अभाव, तातें धर्मअधमके निमित्त प्रृत्तिका. | 
. द्वारा पुरुषार्थजनकता संभव नहीं || और-- कक तातें शरीरसंबंधरूप जम्मका अभाव, . 
.... मननपद् थी. आत्मासे इतरंपंदार्थनके भेदकी | पाते ईकीसप्रकारके दुशखका नाशरूप मोक्ष नेयायिल 
.... प्रतीतिरूप अभथे होवे महीं | किंतु. मननपदका कोके अनुसारीक नहीं होवेगा । | कंतु महावाक्यरूप || 
.. चिंतनमात्र अर्थ है | बाक््यांतके अनुलारसं अभेद्‌- | श्रुतिअर्थके गोचर अभेदज्ञानही कारणंसहित भन्थकी 
... खितनमैं मननश्नब्दका पर्यवसान (परिसमाप्ति) होबैह | । निदृत्तिप्न हि त्तत्वक परमानैदकी प्राप्तिरूप मोक्षका द्वेतु है 


'अच्मकफस्मण-- 











२१६ “में कौन हू” इस अग्ृधदेवके प्रश्नकां उतर || ३४०-३६९ ॥ 








१ के 


औ मन ये पट्ईटद्रिय ओ पद्ईद्रियोंके विषय ओ 
पटरद्रियके ज्ञान ओ सुखदुःख, ये इकीस- 
दुःख है | 

शरीरादिक बी दु/ःखके जनक हैं, यातें 


।ख कहियेह। ओ-- 
॥ ३९३ ॥| न्यायमतम श्रोत्रकूं आकाशरूप 
मानिके नित्य मान्याहे | 
सो बने नहीं।- काहेतें ! क्‍ 
? श्रतिविषे नेत्रादिकनकी न्याई आकाशत्ते श्रोत्रकी 
पत्ति कहीहै । जो उप्पत्तिवान्‌ वस्तु होवे ताकी 








. नित्यता संभवे नहीं | ओ--- 


२ श्रोत्रकूं आकाशरूप बी कहना संभव नहीं । 
कहते? कर्णगोढकबृत्ति जो आकाश है ताकूं न्याय- 
मतमैं श्रोत्र कहैंहें, सो अयुक्त है। काहेतैं?! कर्ण- 
गोडकबवृत्ति आकाशके होते बी कदाचित्‌ श्रवणक्रियाका 


_ मंदपना किंवा अभाव होवेहे, सो नहीं हुवाचाहिये । 


यातैं पंचीकृत भूतरूप जो कर्णगोल्कशृत्ति आकाश 


कार्य श्रोत्रईंद्रिय उत्पत्तिनाशवाछा होनेंतें अनित्य 


है 
३ किंवा दुर्जेनतोषन्यायकरि ताकूं, आकाशरूप 


नें तीबीताकी नित्यता संभव नहीं। काहेतें £ 


..' आत्मन आकाशः संभूतः(आत्मासे आकाश होता- 
.. भया) इस तैत्तिरीयके वाक्यमे आकांशकी उत्पत्ति 

.. कहिके अनिद्यता सूचन करीहे | जब आकाशकी बी 
... सनित्ता सिद्ध मई तब तिसके एकदेशंरूप 
... श्रोत्रवी अनित्यता है यामे क्‍या कहनाहै £ 


इसरीतिसें श्रोत्रकी नित्यता संभव नहीं | 
तले मनकी निल्मता बी बने नहीं । काहेतें ! 


मा ा ..._ १ मनकूं पंरमाणुरूप मानिके नित्य कहें तिनकू 
रा रा पूछया चाहियें;-- (१) मन निरवयव है (२) किंवा 
... सावयब है; रा 

(१) जो निरबयव कहूँ ते। तिसविष अवबवरूप | 
दैशके भभा आत्माके, साथि संय गृ | ताकी निद्मताका कथन प्रढपमात्र है। 





स्वगोदिकनका सुख बी नाशके भें 


!खका हेतु है। यातें दुःख कहियेहे | 
##५. 2५ + 


यद्यपि न्यायमतम श्रोत्र औ मन॒निल हैं, 
तिन्हका नाश बने नहीं, “तथापि जिसरूप _ 


हि + अप पर हब कक नल कट 
संभव नहीं । यातें खतः अडआत्माविष मनके संयोग- 


जन्य ज्ञानगुणकी उतपत्तिके अभावतें जगतूकी 
अंधताका प्रसंग होबेगा | ओ-- 
(२) जो मन सावयव है तो तिसविषै घट. 
पठादिककी न्यांई अनिद्यता निर्विबादतें सिद्ध भई। 
२ किंवा मन नित्य होबे तो ताका सुषुततिबिि 
विशेषज्ञानकी जनंकतारूप छिंगके अभावतें गम्य . 
अपने उपादान जअज्ञानम छय होवेहे सो नहीं हुवा- 
चाहिये | यातें बी मन अनित्य है॥ जौ-- ह 


३ जो नेयायिक कहँ:-आत्मा औ मनका संयोग 
ज्ञानका हेतु है सो संयोग एककी क्रियातें किंबा 
दोकी क्रियातें होवेंहे !  विभुआत्मामेँ तो क्रिया. 
कदे बी होवे नहीं ओ मोक्षकाल्मैं किंवा सुषुत्तिकार- 
में भोगके सन्मुख अद्ृष्टमे अभावतें मनमें बी क्रिया 
होबे नहीं | यातें आत्माके साथि मनके संयोगके 
अभावतेँ सुषुत्ति आदिकविये विशेष ज्ञान होवे नहीं। 


सो कथन बने नहीं | काहेंतें! व्यापक जो _ 
वसस्‍्त है तिसके साथि सर्वेवस्तनका क्रियासें बिना बी _ 
सदा संयोग रहेंहे | जेसे व्यापक आकाशके साथि 
क्रियारहित पर्ववका किंवा वक्षपाषाणआदिकनका _ 
सदाही संयोग रहैंहे । तेसें मोक्षकाल्में किवा . 
सुषृत्तिम जो क्रियारहित बी मन विद्यमान हो तो. 


क्‍ तिसके विभुआत्मांके साथि संयोगकी सिद्धितें बिशेष- 
ज्ञान हुयाचाहिये ओ होता नहीं । यातें सुइति _ 
आदिक कालविंषे अवश्य मनंका विलय होवेहे | फोरि 
_जाग्रतूकारमेँ ताकी उद्षत्ति होवेंहे । ...ः 


इसरीतिय उस चिनाशवाच्‌, होनैतें मन भिद है 





बष्ठस्तरंगः है | ॥ न्यायमेतके आंत्माकी कंथन औ खंडन || २१७ 








करिके श्रोत्र मन दुःखके हेतु हैं। तिसरूपका (१) जैसें बाजबृक्षका संयोग एकबाजकी 


नाश होवेहे । हम क्रियातें होवेहे | औ-- 
पदार्थनके ज्ञानको उत्पत्तिकरिेके दुःखके | (२) दोमेषनका संयोग दोकी क्रियातें 
हेतु हैं, सो पदार्थनका ज्ञान मोक्षकाठमें होवहे ॥ 


श्रोत्र ओ मन करे नहीं । काहेतें! जो तलैसें विभूूआत्मामें तों क्रिया कदे वी होवे 
कर्णगोलकमें स्थित आकाश है, सो ओजतज् नहीं ओ मोक्षकालमें मनमें बी क्रिया होने नहीं 
 कहियेहे | ता कर्णगोलकका मोक्षकालमें अभाव | यातें संयोगवान मनकाही मोक्षकालमें अभाव 
है। यातें आकाशरूप श्रोत्रइंद्रिय हे बी । परंतु | होवेहे ॥| ओर-- 

गोलकके अभावतें ज्ञान होवे नहीं । | ॥ ३४४ ॥ कोई एकेंदेशी त्वचाके साथ 


$ 0 करे 


इसरीतिसे ज्ञानका जनक जो श्रोत्रइंद्रियका | मनके संयोगढूं ज्ञानका हेतु कहेंहे | आत्माके 
खरूप, सोई दुःख है ओ ताकाही नाश संयोगई नहीं॥ सुषृप्तिमें पुरीतत्‌ नाम नाडीविप 
होवेहे ॥ ऑ-- क्‍ मन ग्रवेश करेहे। ल्वचासें मनका संयोग है 

१० आत्माके साथि मनके संयोगतें ज्ञॉन नहीं । यातें सुषृप्तिम ज्ञान होवे नहीं। 
होवेहे । सो मनका संयोग न्यायसिद्धांतमें (१) | तिन्हके मतमें त्वचासें संयोगवाला मनही ज्ञान- 
एककी क्रियातें होवेहे (२) अथवा दोकी द्वारा दुःखका हेतु होनेतें दुःख है | केवल मन 
 क्रियातें संयोग होवेहे ॥ नहीं ॥ मोक्षमं त्वचाके नाश होनेतें ताके साथि 


॥ ३९४ ॥ १ आत्माके साथि. मनके संयोगत | स्रो बी असंगत है | काहैतैं ? 
. ज्ञान-होंबे तौ सुषुप्तिवेत्रे तिस संयोगके अभावहये | १ जैसे 'मनके साथि आत्माका संयोग ज्ञानका हेतु 
जागरणकालमैं ( उत्थानसमयमैं ) होनेवाली सुख ” इस अर्थके माननेमैं कोई प्रमाण नहीं । 


' 
। 
। 
अज्ञानकी स्वृतिका मूलभूत अनुभव सिद्ध होवेहे तव्वचाके साथि मनका संयोग ज्ञानका हेतु है ” इस 








सो नहीं हुयाचाहिये । अथेके माननेंमें कोई श्रतिआदिकप्रमाण नहीं | 

२ किवाए-आत्माके साथि मनके संयोगसे जो २ जो प्रमाणकरि असिद्ध स्वकपोलकल्पित अथे 
ज्ञान होवे तो न्यायमतमें मनवूं अणुरूप मानेहेँ । यातें | मानने योग्य होगे तो किसीने कह्या किः-'मैंने मृग 
ताके संयोगसैं जन्य ज्ञान बी शरीरके एकदेशमैंही | तष्णाके जलूमें त्लानकरिके आकाशके पुष्पका मुकुट- 
. होवेगा | सारे शरीरमें नहीं । यातें सारे शरीरविषे | करिके ओ शशशंगका धनुषकरिके वंध्याका पुत्र 
भय्रे कंटकवेघकी पीडाका भान न हुआचाहिये | ओ- | संग्राममें जाता देख्या” इस वचनका अर्थ बी 

३ जो मनकूं सिद्धांतकी न्यांई सारे शरीरविषै | मानना योग्य है। यातें वचाके साथि मनका संयोग 
वत्तनेवाला माने तो यद्यपि सारे शरीरबिषै पीडाका | शानका हेतु नहीं | 
... असंभव नहीं तथापि सुषुप्तिवेषि सुख ओ अज्ञान- 
... का सामान्यज्ञान है ताका असंभव होवेगा | 
..._यातें आत्माके साथि मनके संयोगतें ज्ञान होवे 
. नहीं। किंतु आत्माका स्वरूपभूत उत्पत्तिनाशर्से 
. रहित ज्ञान निद्य है | ऐसे मानना योग्य है।.... 
.. | ३९५ || कोई न्यायका एकदेशी त्वचाके साथि | 
: मनके संयोगमूं शानका हेतु कहैहै .... योग है 


वि, सा, २४ 


अभाव हुये बी बुद्धिमानोंकी बुद्धिकरि गम्य सुख 


चाहिये ॥ 





९ हम तक टकरा कला हू तकतानाए कक हा _कता एस शहभानननक्णप 5 कल कैच 
मम अप अमन मम मल न अल अं अं 22025 00७७॥७७७७०७०७७एएए "पथ ला” हम तारा भाताकरबनछ- 


३ किवा:-सुषुप्तिविष त्वचा भऔ मनके संयोगके 
ओ अज्ञानका सामान्यज्ञान होबेंहे । सो नहीं हुवा- 


यातैं खचा जौ मनका संयोग ज्ञानका हेतु नहीं। 
किंतु आत्माका स्वरूपभूतही ज्ञान है । यह मानना 











हू? इस अशृधदेवके प्रश्नका उत्तर || २० ०-३६५० ॥! 





| विचारसामर ह 





संयोग है नहीं | यातें ज्ञान होवे नहीं। मोक्ष 


कालमें मन है बी । परंतु दुःखका हेतु जो 
ज्ञानका जनक त्वचासें संयोगवाला मन, ताका 
संयोगके नाशरतें नाश होवेहे । 
१ १इसरीतिसें मोक्षफालमें परमात्मासें भिन्नही 
. हु/खरहित होयके व्यापक आत्मा जडेंरूप 
 'खित होवेहे । काहेंतें ? ज्ञानगणतें आत्माका 
प्रकाश होवेह सो जीवका ज्ञान संपूर्ण इंद्रिय- 
जन्यही है । नित्य हे नहीं । ता इंद्रियजन्य 


ज्ञानका मोक्षकालमें नाश होवेहे, यातें प्रकाश- 
रहित जडरूप होयके आत्मा मोक्षकालमें 


करे कई) 


स्थित होवेह । क्‍ 
यह न्यायका सिद्धांत है। ओ-- 
॥ ३४५ ॥ न्यायमतममें पूर्वउक्तप्रकारसं सुख 
॥ ३९६ ॥ न्यायमतमे आत्माकूं व्यापक मानिके 
जड मान्याहै । 
? सो श्रतिविरुद्ध है | काहेतें £ 
(१) “इहां ( खप्तविषे ) यह पुरुष खयंज्योति 
(खप्रकाश) होवैंहे ( तहां सूयोदि ज्योतिनके 
... अभावतें स्पष्ट जान्या जावेहै)” | औ--- 
(२) “ जो यह प्राणोंविषे हृदयमें अंतर्ज्योति 
(प्रकाश)रूप पुरुष है”.। औ--- 





. (३) “सल्नज्ञानअनंतरूप ब्रह्म (परिप्रर्णवस्तु) है”. 


इत्यादि अनेक श्रुतिवाक्यनर्मभ व्यापक आत्माकी 


... चेतनरूपता सुनियिहे | औ--- 


यामैं युक्ति है, सो आगे ३५६ से ३५५० पयतके 


..... अंकविषे ग्रंथकारने कहींहे, यारतें आत्मा खरूपसें 
.... जड है! यह न्यायकी उक्ति असंगत है|... 

. _॥ ३९७ ॥ सिद्धांतमैं सजातीय-विजातीय-खगत- |... 
... भेदका अभाव 
.... “एकमेवाह्वितीय ब्रह्म (एकही अद्वितीय ब्रह्म है)!” 
.... इस छांदोग्यके षष्ठ अध्यायके बचनअनुसार है | इहां | 
१ “एकं!”पदकरि सजातीयमेदका निषेध है| | 


व्यापकका छक्षण मान्याहै, 


२ “एव” पदकरि विजातीयभेदका निषिध 


जा । 8 ॥ गा अद्वितीय 'पदुकरि ख़गतभेदका निषेध है | श्रति युक्ति भो छोकानुभवर्स विरुद्ध है क्‍ 


सो 


| कृत अंतका निषेध किया | 





दुःख आओ बंधमोक्ष आत्माकू होवेहें, यहें। 
आत्मा नाना हैं ओ संपूर्ण व्यापक हैं।... 

सर्व अल्पपदार्थनस जो संयोग, सोई 
न्यायमतमें व्यापफका लक्षण हे ओ सजातीय- 
विजातीय-खगत-भेदका अभाव, व्यापकका 
लक्षण नहीं | काहेतें. न्‍्यायमतमें यत्यपि आत्मा. 


_निरवयब है। यातें खगतभेदका तो ताकेबि 


अभाव हैं वी । परंतु सनातीय ओ विजातीयके 
भेदका अभाव नहीं | किंतु- . 
१ सजातीय जो दूसरा आत्मा, ताका 
भेद आत्मामें ह । ऑ-- 
विजातीय घटादिकनका भेद बी 
"आंत्मामें है॥ 2 

यातें सजातीय-विजातीय-खगत-भेदका अ- 
भाव व्यापर्केका लक्षण नहीं । किंतु सर्वअरर्प- 


इसीही लक्षणके अनुसार देशकाल्वस्तुक्ृत अंतर्ते 
रहित बी व्यापकका छक्षण है॥| इहां---./्ः 

१ “एक” पदकरिके देशकृत अंतका निषेध है | 
कहते ? जो वस्तु परिच्छिन्न है सो नाना होवेंहे औ 
जो व्यापक है सो नाना नहीं | किंतु आकाशकी न्‍्योंई 
एक है। आत्मा जाते एक है यातें परिच्छिन्न नहीं। 
किंतु व्यापक है । याहीतें आत्मा देशक्ृतअंतते रहित है. 
भी न्यायमतम नानाव्यापक कहेंहे सो अद्वेतश्रुति 
ओ वक्ष्माणयुक्ति औ छोकानुभवसे विरुद्ध है। 
उक्तश्रतिगत एकपदकरि आत्माविषि देशक्ृतअंतका 
न्षिध किया | ऑ--... सा 

२ निश्चके वाचक “एव” पदकरि आत्मावी 
निरपेक्षव्यापकताके कथनतें आत्माविष कालछकत 
अंतका निषेध किया | औ--- 
_ “अद्वितीय” पदकरि भेदके * प्रतियोगी 
( निरूपक ) अन्यवस्तुके निषघतें आत्माविषे वल्तुः. 


इसरीतिसें. सिद्धांतउक्त उमयविध व्यापककी 
लक्षण श्रुतिअनुसार है ॥ जा, 
॥ ३९८ || यह न्यायमतउक्तः-वब्यापकका ढछक्षण ; 
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पष्टस्तरगः ६ ] ॥ स्यायमतके आत्माका कथन झभो खंडन || २१९, 





पदार्थनसें संयोगही व्यापक लक्षण है । झइसरीतिसे परमाणुविष थी एकही देशमें.. 
याकेविषे-- नानानिरवयव॒विश्वुका संयोग बनह | कोई दोष 
कोई हांका करेहेः-न्यायमतमें आत्माकी नहीं । यातें आत्मा नाना हैं ओ संपूण 





| 
| 
॥| 
| 
| 





॥ 


न्यांई आकाशकालदिशा बी व्यापक हैं ओ व्यापक हैं ॥ । 
परमाण स॒क्ष्म हैं | निवयव हैं। तिनसें सर्व ॥३४३॥ [सिद्धांतीः-] सर्वेकों स्वेपदार्थनसें । 
व्यापक पदार्थनका संयोग बने नहीं । काहेतें! संयोग है । यह न्यायका सिद्धांत है | सो | 
जो परमाणु सावयव होवें तब तो किसी देशमें समीचीन नहीं।काहेतें ? जो व्यापक आत्मा नाना जे 
आत्माका संयोग होवे ओ किसी देशमें अन्य- अंगीकार करें तो सवेशरीरमें सवेआत्माका संबंध... 
व्यापक पदार्थनका संयोग होने | सो परमाणु अंगीकार करना- होवेगा । यातें कोन शरीर 
सावयव हैं नहीं। किंतु निरवयव हैं ओ अति- किसका है | यह निश्रय नहीं होवेगा । किंतु 
सूक्ष्म हैं । तिन्हके साथि एकही देशमें सर्व-| एकएक आत्माके सवेशरीर हयेचाहिये। 
व्यापक पदार्थनका संयोग होवेगा | सो बने जो ऐसे कहेः-जाके कमसें जो शरीर 
नहीं । काहेतें? जो एकके संयोग स्थान उत्पन्न हुआहे ता आत्माका सो शरीर है । 
सो बी बनें नहीं । काहेतें? कमे जा शरीर- 
नहीं । याते नानापदाथन् व्यापकता बने से होवेहे ता कमे करनेबाले पूवंशरीरमें बी. 
नहीं । एकही कोई पदार्थ व्यापक बनहे ॥ | सर्वआत्माका संबंध है । यातें कमे बी सब्वे- 
यह हांका बने नहीं । काहेतें? जो | आत्माकेही होवेंगे | एकके नहीं । 
सावयववस्तुका संयोग है, सो तो अन्यके। और ऐसें कहैः-जा आत्माके मनसहित 
संयोगका विरोधी है। शरीर है, ता आत्माका सो शरीर है ॥ 
१ जैसें जा प्रथिवीदेशमें हस्तका संयोग। सोबी बने नहीं । काहेतें ! 
होवे तादेशमें पादका संयोग होगे नहीं ओ| श(!१ शरीरकी नन्‍्यांई मनके साथ वी सर्वे 


निरवयवका संयोग स्थानरूं रोके नहीं । यातें तर 


आत्माका संबंध है। ताकेविष यह निश्रय 
. अन्यके संयोगका विरोधी नहीं । यह वात्तो होगे नहीं । जो कौनसा मन किस 
अनुभवसिद्ध है ॥ 


| 
आत्माका है। किंतु सवेआत्माके सवेमन.....]| 
२ जैसे घटके जा देशमें आकाशका संयोग |. हणचाहिये ४ । 
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: है, ता देशमैंही कालका औ दिश्वाका संयोग |. २ तैसें इंद्रिय बी सवंआत्माके सही 
| जो कोई- घटका देश आकाशकाल- 
दिशासें बाहिर होवे तो ता देशमें आकाश- 
काल दिशाका संयोग होवे नहीं | सो बाहरि तो 
. कोई देश है नहीं । किंतु सर्वपदार्थनके स्वदेश 


३ बाहरिके पदार्थनविष “यह मेरा है। 
यह ओऔरका है” ऐसा व्यवहार बी 
शरीरनिमित्तक है | सो शरीर सवे- 





आकाशकालदिशामैंही हैं । यातें सर्वपदार्थनके ,. आत्माके से हैं । यातें बाहरिके पदार्थ... 
_ सर्वदेशनविषे आकाशकालदिशाका संयोग है ॥ बी स्वेआत्माके से हुएचाहिये |और ! 


... ॥ ३९९ || सवेव्यापक | द ...._ | सब परिच्छिन्न देह इंद्रिय मन परमाणु आदिक वस्तुन- व 
द ः ._॥ ३०० ॥ सर्वजआात्माका व्यापकवस्तुस मिन्न | सै संयोग है। यह इस वाक्यका अथे है ः 









२१२७ 








॥ “में कौन हूं? इस अगधदेवके प्रश्चका उत्तर || ३४०-३६५९ || [ विचारसागरे 








जो ऐसें कहैः- जा आत्माकूं जा शरीरमें 
अहंबुद्धि ओ ममचुद्धि होवे ता आत्माका सो 
शरीर है, सो अहंबुद्धि ओ ममबुद्धि एक है । 
यासें सबे आत्मामें रहे नहीं । किंतु एकघमे 
एकही धर्मीविष रहेहे । यातें एकही आत्माका 
शरीर हे । जा आत्माका जो शरीर है ता 


शरीरके संबंधी मनईंद्रिय ओ बाहरिके पदार्थ 


ता आत्माके हैं । यातें व्यापक नाना आत्मा 
अंगीकार करनेमे बी दोष नहीं । 

सो वात्तो बी बने नहीं । काहेतें? य- 
व्यपि अहंबुद्धि एकदेहमें एकही आत्माऊूं होवेहे 
लथापि सो नन्‍्यायमतम बन नहीं । किंतु सबे- 
आत्माकूं एकदेहमें अहंबुद्धि हुईचाहिये। काहेतें ! 
न्यायमतमें बुद्धि नाम ज्ञानका है सो ज्ञान 
आत्मा ओ मनके संयोगतें होवेंहे सो मनके 
साथि संयोग सवेआत्माका है । यातें मनके 
संयोगसें जैसें एकदेहमें एकआत्माकूं अहंबुद्धि 
होवैहे तैसें एकदेहमें सबेआत्माकूं अहंबुद्धि हुई 
चाहिये । द 


जो ऐसें कहेः-यद्यपि मनका संथोग 


: तो स्वेआत्मासें है तथापि जा आत्मामें ज्ञानका 


जनक अदृष्ट हे ता आत्माकूंही अहंबुद्धि होवेहे । 
. तो बी सबरूंही ज्ञान हवाचाहिये। काहेतें ! 
. जो व्यापक नाना आत्मा अंगीकार करें तो 

. एकशरीरकी शुभअशुभक्रियातें शरीरमें खित 
... स्वेआत्मामेंही अदृष्ट हुये चाहिये | यह वात्तो 
... पू्वे कही आये; यातें व्यापक जो नाना आत्मा 

. अंगीकार करें तो एकदेहम सबक सुखदुःखका 


भोग ड्या चाहिये 


यातें व्यापक नाना कत्तो भोक्ता आंत्मा है 
(॥ ००१ ॥ 








जात्माकूं व्यापक कहना. निष्फुल है | 





असंकरकी सिद्धितें 
| निष्प्रयोजन है || 





यह न्यायका सिद्धांत समीचीन नहीं । औ- 


॥ ३४७ ॥ हमारे सिद्धांतमें तो कत्तो भोक्ता 
अंतःकरण है, सो अतःकरण नाना हैं । व्यापक 
आ अणु नहीं । किंतु शरीरके समानता 
अंतःकरणका परिमाण है ॥ दीपकके ग्रकाशकी 
न्‍्यांई बड़े शरीरढूँ ग्राप्ति होगे, तब अतःकरण 
का विकास होवेह ओ न्यूनशरीरमें संकोच 
होवेहे । यह वात्तों सिद्धांतबिंदुके व्याख्यान 

मधुसूदनस्वामीन ग्रतिपादन करीहे । जा 
अतःकरणका जा शरीरसें संबंध हे ता अंतःकर- 


णर्क ता शरीरसें भोग होवेहे । 


जो अंतःकरणकूं व्यापक अंगीकार करें तो. 
सवेशरीर सबेके होवें ओ भोग बी सबेझूं होने, 
सो व्यापक अंतःकरण नहीं । यातें दोए 
नहीं ॥ ओ अंतःकरणकूं अणु अंगीकार करें 
तो शरीरके एकदेशमें अंतःकरण रहेंहे ऐसा 
अंगीकार करना होवेगा सो वाक्तों बने 
नहीं । काहेतें! जो एककालमेंही पाद ओ 
मस्तकमें कंटकवेध होवे तो दोन स्थानमें एक 
ही कालमें पीडा होवहे । सो नहीं हुईचाहिये। 
काहेतें! जो अंतःकरण अणु होवे तो एकही 
स्थानमें एककालमें रहे । यातें जा स्थानमें 
अंतःकरण होवे ता स्थानमेंही पीडा हुईचाहिये। 
दोन स्थानमें नहीं ॥ ह 

यातें अंतःकरण अणु ओ व्यापक नहीं। 
किंतु शरीरके समान है। यातें कोई दोष नहीं। 


अणु ओ व्यापकसें विलश्षण जो है, ताईही 


सध्यमपा रसाण कहेहँ ॥ औ-- 


॥ ३४८ ॥ [पूर्वपक्षीः-] न्यायमंत्म किसी 


| नवीनने ऐसा अंगीकार कियाहेः 


3 कप जस नानाघटकू व्यापक कहना हि हि 
.. ज़िष्फल हं तेस देहदेहविषेही कत्तों भोक्ता नाना. 





किया नानाअंतःकरणके अंगीकार किये भोगवी 
व्यापकआत्माकू नाना कहता. 
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घ्रष्ठस्तरंग: ६ ] ॥ न्यायमतके आत्माका कथन ओ खंडन ॥ २२१ 








असम 


१ आत्मा नाना हैं, कत्तों भोक्ता हैं। आत्माका सर्वशरीरसें संबंध होवेगा, ताके- 
व्यापक नहीं, यातें भोगका संकर नहीं।। विषे पूवेदोष कहेही हैं | औ-- 

२ अणु बी नहीं, यातें दोखानमें पीडाका. यह नियम हे+-जो मध्यमपरिमाणवस्तु 

असंभव वी नहीं होवे सो शरीरकी नन्‍्यांई अनितल्य होणेहे। 

किंतु जैसें वेदांतमतमें अंतःकरण मध्यम- या आत्मा वी अनित्य होवैगा ओ अंतः 

परिमाण है तेसें आत्मा बी मँध्यमपरिमाण *रणका ता हमार मतम ज्ञानत नाश होवहे | 





है, ताकेविष चतुदेशगुण रहेहें । यातें अनित्य है। मध्यमपरिमाण अंगीकार 
| 
॥ ३४९ ॥ [ सिद्धांतीः-] सो बी किये दोष नहीं॥ के 
समीचीन नहीं । कारेतें .  इसरीतिसें नवीन ताकिकका मत बी समी- 


चीन नहीं । ओऑ-- 
| ३५० ॥ [ पूवेपक्षीः-] जो कोई ऐसे 


१ जो आत्माझं संकोचविकासवाला अंगी- 
 कहे- आत्मा नाना हैं ओ अणु हैं । 


कार करें तो दीपकी ग्रभाकी न्यांई आत्मा 
विकारी ओ विनाशवाला होवेगा। यातें मोक्ष- [ सिद्धांतीः-] सो वाती बी बने 
प्रतिपादक शाखत्र ओ साधन निष्फल होवेंगे। ओ- नहीं । काहंतें ! क्‍ 


२ मध्यमपरिमाण अंगीकार करिके संकोच-. , जे आत्माईू कर्त्ताभोक्ता अंगीकार करें 
विकास अंगीकार नहीं करें तो कॉनसे शरीरके तो अंतःकरणके अणुपक्षमें जो दोष क्या 
समान आत्माकूं अंगीकार करें, यह शो दोष होवैगा | औ-- 


... निश्चय होवे नहीं ॥ २ कत्तामोक्ता अंगीकार नहीं करें तो 


३ जो मनुष्यशरीरके समान अंगीकार करें नानाआत्मा अंगीकार निष्फल होवेगा |. 
तो जब आत्मा हस्तीके शरीरझूं प्राप्त होवे, एकही व्यापक सर्वशरीरमें अंगीकार करना 


तब सर्वशरीरमें आत्मा नहीं होवेगा | यातें जा श्रोग्य है। औ-- 
देशम हस्तीके आत्मा नहीं हे ता देशमें पीडा 


क्‍ नहीं हुईंचाहिये | ऑ-- सिद्धांतका बी त्याग होवेगा। काहेते ? अणु- 


४ हस्तीके शरीरके समान अंगीकार करे तो | वादीका यह सिद्धांत हैः-ज्ञानसुसदःख- 


ता ओरशरीर बड़े हैं, तिन्हके एकदेशर्मे घमंसे आदिलेक आत्माके धमे हे । यातें जो 
पीडा नहीं हुईचाहिये ओ सर्वसें बढ़ा किसीका | आत्माकूं अणु अंगीकार करें तो जा शरीर- 
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. कत्तांभोक्ता अंगीकार नहीं करें तो अपने. 


नकल“ कारण ण कक रतकणानका कद 


शरीर है नहीं | जाके समान आत्मा अंगीकार | देशमें आत्मा नहीं है, सो देश मतसमान है । 


कर | ऑ>- ताकेविष पीडादिक नहीं हुईचाहिये ॥ 
५ सर्वसें बडा विरादटका शरीर है; तके ॥ ३५१ ॥ और जो ऐसें कहे: 


.. समान जो आत्मा अंगीकार करें तो विरादके यद्यपि आत्मा तो शरीरके एकदेशर्म है | परंतु. |, 
. शरीरके अंतर्भत सर्वशरीर हैं। यातें सर्व- कस्तूरीके गंधकी न्यांई ताका ज्ञानसारे शरीरमे॑...., 


9०२ इहां यह रहस्य हैः--जातें शरीरके , संयोग है। यांतें मध्यमपरिमाणवाले भात्माविष बी. 


: अंतर्गतः मनइंद्रियआदिक स्वेअब्पपदार्थनसें आत्माका | न्यायसंप्रदायदक्त व्यापकका लक्षण संभबंहे | 
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कं या श्रुतिका यह अथे है:--- 


. २ जलत तेज सूक्ष्म है ओ व्यापक है | 
..... ह तेजत वायु सूक्ष्म है ओ व्यापक है | 
..॑. ७ वायुतें आकाश सूक्ष्म है ओ व्यापक है । 
.... ५ आकाशत माया सूक्ष्म है औ व्यापक है। 





२२२ ॥ “में कोन हूं!” इस अशृधदेवके प्रश्नका उत्तर || ३४ ०-३६० || [ विचारसागरे 
व्याप्त है । यातें सर्वशरीरबिष अनुकूलग्रतिकूलके जो अंगीकार करें | तो किसीझू सुख ओ. 
संबंधकू अनुभव कहेहे ॥ किसीझू दुःख, किसीझूं बंध; किसीरूं मोध्ू, 

सोबी बने नहीं। काहेतें! यह नियम ऐसा व्यवहार नहीं होवेगा। यातें धर्मादिक 
हैः-जितने देशमें गुणवाला रहे तासें बाहरि ब॒द्धिके धर्म हैं ॥ । 
गुण रहे नहीं । किंत गुणीमेंही गुण रहेहे ॥ | चद्यपि बुद्धि जड है। यातें ताकेविषि वी. 
जैसें रूप घटादिकनतें बाहरि रहे नहीं, तैसें धर्मंसुखादिक बने नहीं | तथापि आत्माके 
आत्मा्स बाहरि ज्ञान बी. बने नहीं | आ कस्तुरीके | धरम नहीं हैं।इस अभिग्रायतें बुद्धिके धरम 
सक्ष्ममाग जितने देशमे व्याप्त होबें, उतने कहियेहेँ औ “बुद्धिके धमम हैं” याकेविपे 
इृष्टांत बी बने नहीं | यातें “आत्मा अणु है” || बढ्ढि औ सुखादिक आत्मामैं अध्यस हैं॥ 
यह पक्ष वी बन नहीं । ऑ-- 


* अति तअणं १ जो वस्तु जामें अध्यस्त होवें, सो तामें 

कहूँ श्रुतिमें आत्मा अत्यंतअणुसें बी अणु जो परमाथसें होबे नहीं | जैसें सपे 
कद्याहे सो दावज्ञय है, याते कह्मयाह ॥ जस _रज्जुमें अध्यस्त है, सो परमार्थसें रज्जुम 
अत्यंतअणुवस्तुका मंददृश्टिपुरुषकू ज्ञान होवे है नहीं ॥ लैसें बुद्धि औ सुखादिकः 
नहीं । तैसें बहिसुखपुरुषकूं आत्माका बी ज्ञान आत्मामैं हैं नहीं ॥ औ--- 
होवे नहीं | यातें अणुके समान है | यह श्रुतिका | २ अध्यस्तवस्तु बी किसीका आश्रय होवे 
 अभिप्राय है ओ “ आत्मा अणु है ” नहीं । यातें बुद्धि बी सुखादिकनका 
यह अभिप्राय नहीं । काहेतें बहुतस्थानमें 28 


आश्रय है नहीं | परंतु--... 
..  व्यापकरूप आपही वेदने ग्रतिपादन कियाहें।। (१) जअज्ञान तो शुद्धचेतनमें अध्यस्त 
यातें अणु नहीं ॥ > 





चर) । 
क है। औ-- का 
इसरीतिसें “ व्यापक तथा मध्यमपरिणाम | (१) अंतःकरण अज्ञानउपहितमें अध्यस्त 
अथवा अणुआत्मा नाना हैं” यह कहना हैं। ऑ-ए | 


(३) अंतःकरणडपहितमें.. धमेअपम 
सुखदुःख बंधमोक्ष अध्यस्त हैं॥... 
 इसरीतिसें आत्मामें धमोदिकनके अधिष्ठान- 


संभव नहीं॥ शा 
॥ ३७२ ॥ परिशेषतें एक व्यापक आत्मा 


.. है, ताकेविंष धमेंअधम सुखदुःख ओ बंधमोश्ष 
॥ ४०३ ॥ “अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌” 





प्रतिपादन कियाहे औ तिसके अजुसार हमने 
विचारचंद्रोदयकी दशमकलाविषै .. युक्तिसहित 
लिख्याहै । यातें “ आत्मा अणु है? यह कथन 
निष्फल है | मर हा 


_पृथिवीत जलू सूक्ष्म है ओ व्यापक है । 





.... ६ मायाते आत्मा सूक्ष्म है ओ व्यापक है । ओ | ॥ ४०४ | बहुतअर्थनके प्राप्तह॒ये अन्योके नयेके 
..._ ७ इसादि श्रुतिनविष आत्माकी सर्वतें सूक्ष्मता | निषेध भये अवशेष रहे एकर्थविष जो निश्चय 
.  ओऔ व्यापकता कहीहै.] 5 सो शप | कहियेहे | तिसपरिशेषत्त || 





























पनेका अंतःकरण उपाधि हैं । यातें अंत 
करणके धमे कहियेहे ।। हि 
॥ ३१५३ ॥ जो अंतःकरणविशिष्टमें घधमो- 
दिक अध्यस्त कहें तो बने नहीं । काहेतें 
विशेषणयुक्तका नाम विशिष्ट है ॥ धमोदिक | 
अध्यासका अधिष्ठान जो आत्मा, ताका 
अंतःकरण जो विशेषण अंगीकार करें तौ' 
अंतःकरण बी धमंसुखादिकनका अधिष्ठान 
होवेगा | सो वात्ता बने नहीं । काहेतें! मिथ्या- 
वस्तु अधिष्ठान होवे नहीं । यातें आत्मामें धमो- 
दिकनके अध्यासका अंतःकरण विशेषण नहीं | 
किंतु उपाधि है ॥ 
! डपाधिका यह स्वभाव है;- आप 
तटस्थ होयके जितने देशमें आप होवे।. 
उतने देशमें खित वस्तुकू जनावे ॥ औ- 
२ विशेषणका यह स्वभाव हैः 
.. वस्तुकूं अपने सहित जनावे॥ 
१ विशेषणवानकू विशिष्ठ कहेहें। आओ 
२ उपाधिवालेकू उपहित कहेहें ॥ 
इसरीतिसें अतःकरणविशिश्में जो धमोदि 
.. अध्यस्त कहें तो जितने देशमें अतःकरण हैं 
.. ता देशमें स्थित चेतनमाग ओ अंतःकरण 


... बी अध्यस्त है। यातें अधिष्ठान बने नहीं 

..._ इस अभिम्नायतें अंतःकरणउपहितमें धर्मोदिक 
. अध्यस्त कहे ॥ हे आए को 

यातें “जितने देशमे अतःकरण हैं उतने 


. अतःकरणमें नहीं ” यह वात्तों बनेहे ॥ 





दोनवाकू अधिष्ठानता होवे।सो अंतःकरण आप | 


कर] 


देशमं स्थित चेतनमागमात्रमं अधिष्ठानता है । 


.. ॥ ३५४ ॥ तैसें अंतःकरण बी अज्ञान- | 
. उपहितमें अध्यस्त हे । अज्ञानविशिष्टम नहीं ॥ | 
.._ इसरीतिसे अध्यस्त जो धमोदिक तिन्ह- 

काश्रघिष्ठान आत्ाहे॥|||| ' | इसरीतिसें भनव 





पष्टस्तरंगः ६] | आत्मा एक व्यापक है | आत्मा खत है ॥ ३५ $ 


१ अध्यासके अधिष्ठानपनंकी अंतःकरण 
उपाधि है। यातें वुद्धिके धर्म कहेंहें। औ- 
२ अविवेकर्स अतःकरण-आत्मा दोलनंवां- 
विष प्रतीत होवेहें। यातें अंतःकरण- 
विशिष्ट जो ग्रमाता, ताके धर्म कहेंहें 

१ धमोदिक अंतःकरणके धम होवें | 

२ अथवा अंतःकरणविशिष्टग्रमाताके धर्म 
होवें । 

३ अथवा रज्जूसपे, स्वम्नके पदाथे, गंधर्व 
नगर, नभनीलताकी न्यांई किसीके 
धम ना होवे। 

सर्वप्रकारस आत्माके धर्म नहीं ॥ 


यद्यपि आत्मामें अध्यस्त है तथापि जो 
वस्तु जामें अध्यस्त होवे सो ताहीमें परमार्थ- 
सें होगे नहीं। यातें रागठ्ेप, घमें अधम, 


सुखदुःख ओ बंधमोक्षस रहित एकव्यापक 
जितने देशमें आप होवे उतने देशमें स्थित | आत्मा है ॥ 


अध्यस्त नाम कल्पितका है ॥ 
॥ रेष५ ॥ आत्मा सत्‌ है॥ 
सो आत्मा सत्‌ है॥ 


है। 0 

| 

न ० 
* |] 
/' । 


असत कहियेहे ॥ 
२ जाकी निवृत्ति किसी काले 

होगे सो सत्‌ कहियेहे॥ 
सर्वपदार्थनका 





बी नहीं 


१ झन्यमें निवृत्ति होवे नहीं | 


२ जो आत्मा औ ताकी निवृत्तिका अन्य-... 
अधिष्ठान अंगीकार करे तो ताका 
ओरअधिष्ठान अंगीकार करना होवेगा.. 
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ओऔ तिनकी निवृत्तिका 
' आत्मा अधिष्ठान है॥. क्‍ क्‍ ' 
जो आत्माकी निवृत्ति होबे तो ताका 


ओरअधिष्ठान क्या चाहिये । काहेतें !- 



































२१४ 








आत्माकी जो निवृत्ति अगीकार करें, ताकूं 
यह पूछेहेः- १ जो आत्माकी निवृत्ति किसीन 
अनुभव करीहे २ अथवा नहीं 

? जो ऐसें कहेः-अनुभव करीहे। 

ग्रे बने नहीं | काहेतें! जो अनुभव करने- 
वाला है सोई आत्मा हे ओ अपना स्व- 
रूप हे, ताकी निवत्तिका अनुभव अपने मस्तक- 
छेदनके अनुभवसमान है। यातें आत्माकी 
निवृत्तिका अनुभव बने नहीं। ऑ-- 

२ ऐसें कहै जो;- आत्माकी निवृत्ति 
तौ होवेंहे । परंतु ताकी निवृत्तिका अनुभव 
किसीरे नहीं ॥ 

तो यह वात्ता सिद्ध हुईं। जो आत्माकी 
नेवत्ति तो होवे नहीं । काहेतें? जो वस्तु 
किसीने अनुभव नहीं करी, सो वध्यापृत्रके 
समान होवेहे | 

यातें आत्माकी निवृत्ति होबे नहीं । याहीतें 
आत्मा सत्‌ है॥ औ-- 

॥ २९६ ॥ आत्मा चित्‌ (चेतन्य ) है 


॥ २५६-२५५ || 
आत्मा चित्‌ है ॥ ५ 
प्रकाशरूप जो ज्ञान सो चिंत कहियेहे ॥ 


१ जो अप्रकाशरूप आत्मा अंगीकार करें 
तो अनात्मजडवस्तुका प्रकाश कदे होवे 
नहीं | 
जो अंतःकरण ओ इद्रियनसें पदाथेनका 
प्रकाश कहें तो बने नहीं। काहेतें? अंतः- 
करण ओ इंद्रेय परिच्छिन्न है । याते 


काये है ॥ 


॥ ४०५ ॥ अदलुप्तप्रकाशकूं चित कहेंहें 


| 





॥ कीन हु”! इस अभगधदे वर्क प्रश्षेकां उत्तर || ३४५-२६९ || 
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१ जो परिच्छिक्न होवे सो घटकी न्‍याई 


० ः 2 | श्रुति हैः-द्रष्ठामी (स्वरूपभूत ) 
... घेतनहूप ज्ञानका छोप नहीं है | इस भर्थविष यह, 





| विचारसागरै 


हा ह 





$ 


काये होबेहे ओ अंतःकरण इद्रिय बी 
परिच्छिन्न है, यातें काये हैं ॥ | 

२ देशकालतें जाका अंत होवे सो परि- 
च्छिन्न कहियेहे ॥ क्‍ क्‍ 

३ जो काये होवें सो जड होवेहे॥ 
अंतःकरण ओ इंद्रिय बी जड हैं । तिनतें 
किसी वस्तुका अकाश बने नहीं । यातें जो 
आत्मा सर्वका प्रकाश करेंहे। सो प्रकाशरूप 
| ओऔर--- 

॥ २५७ ॥ जो ऐसे कहें)-आत्मा 
प्रकाशरूप नहीं किंतु आत्मा तो जड़ है ओ. 
ताकाविषे ज्ञानगुण है, ता ज्ञानते आत्मा ऑ. 
अनात्माका प्रकाश होवेहे।॥ ताऊ यह पूछेहं)- 
१ .आत्माका ज्ञानगुण नित्य है? २ अथवा 
अनित्य है? 
९ जो नित्य कहें--- कि 
तो आत्माका स्वरूपही ज्ञान सिद्ध होगेगा | 
काहेतें! यह नियम है।-जो आत्मा 
भिन्न होवे, सो अनित्य होवेहे ॥ जो ज्ञानई 
आत्मासें भिन्न अंगीकार करें तो अनित्यही 
होवगा । यातें नित्य मानिके आत्मासे भिन्न 
ज्ञान हैं। यह कहना बने नहीं । ओ-- 
२ जो अनित्य अंगीकार करैं-- का. 
तो घटादिकनकी न्‍्यांई जड होवेगा॥ 
जो अनित्यवस्तु होवे सो जड़ होवेंहे । यातें 
“ज्ञान अनित्य है” यह कहना बने नहीं किंतु 
ज्ञान नित्यही है॥ सो नित्यज्ञान आत्मस्वरूपही 
है। जो अनित्य अगीकार करें तो कदाचित्‌ 
आत्मामें ज्ञान होवे ओ कदाचित्‌ नहीं। 


| यातें आत्मासें भिन्न वी ज्ञान होवे ओ नि 


अगीकार कियेसें तो भिन्न होते नहीं ॥ 








द्ष््का 
(नाश) नहीं है। अविनाशी होनेंतें | 











पष्ठस्तरगः ६ ] आत्मा चित्‌ हे | आत्मा आनंदरूप हे ॥ २२७ 
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जो गुण होवे सो गुणवान्‌विषे कदाचित्‌ रहे जो वस्तु कदाचित्‌ होगे आओ कदाचित्‌ 
ओ कदाचित्‌ नहीं वी रहे | जैसे वस्चका न होवे सो आगमापायी कहियेहे । 


नीलपीतगुण कदाचित्‌ रहे ओ कदाचित्‌ नहीं। ॥ ३५९ ॥ उत्पत्ति ओ विनाश अंतःकरणकी 
रहै, यातें जो गुण होवे सो आगमापायी | वत्तिके होवेहें, ज्ञानके नहीं ॥ 


होवेहे | ओ-- १ आत्मस्वरूप जो ज्ञान हे सो विशेष- 
ज्ञानकूं नित्यता होनेतें आगमापायथी हे नहीं | व्यवह्ारका हेतु नहीं । किंतु ज्ञानसहित बृत्ति 

यातें आत्माका स्वरूपही ज्ञान है । ओ-. अथवा वृत्तिमें आरूढ ज्ञान व्यवहारका हेतु 
॥ ३५८ ॥ ज्ञानकूं अनित्य कहें तो है। यह अवच्छेदवादकी रीति है। औ- 


| 
इंद्रिय अथवा अंतःकरणसें ज्ञान उत्पन्न होवेह | आभासचादम  आभाससहित वृत्तिसैं 
यह कहना होबेगा | ५ ' व्यवहार होवेहे । आमासद्वारा अथवा साक्षात्‌ 
सो बने नहीं | काहेतें ? सुषु परमे इंद्रियादिक |  बत्तिदारा आत्मस्वरूपज्ञानसेंही सर्व व्यवद्वार 
तो हैं नहीं ओ सुखका ज्ञान होवेहे सो नहीं सिद्ध होवेहे | नहीं तो होवे नहीं । 
हुवा चाहिये | इसरीतिसे सर्वका प्रकाशक ज्ञानस्वरूप 
जो सुपुप्तिमें सुखका ज्ञान अंगीकार नहीं आत्मा है। यातें चित है। औ-- 
करें तो जागिके में सुखसे सोया यह 


है 


 सुषप्तिके सुखकी स्थति होवेहै, सो नहीं ॥ ३६० ॥ आत्मा आनंदरूप है _ 

हुईंचाहिये । जा वस्तुका पूर्व ज्ञान होगे ॥ ३६०-३६३ ॥| 
ताकी स्थति होवेहे ओ अज्ञातवस्तुकी 
स्मृति होगे नहीं ओ सुषुप्तिके सुखकी जागिके | 
स्मृति होवेहे, यातें सुषुप्तिमें सुखका ज्ञान होने 
है। ता ज्ञानके जनक इंद्रियादिक सुषुप्तिम हें 
नहीं | यातें नित्य है । 

ज्ञानकूं व्यागिके आत्मा कदे बी रहे नहीं, 
. यातें ज्ञान आत्माका स्वरूप है। जैसें उष्णताऊं 
 ल्यागिके अग्नि कदें बी रहें नहीं, यातें 


आत्मा आनंदरूप है । क्‍ 
जो आत्मा आनंदरूप नहीं होवे तो 
विषयसंबंधसें स्वरूपआनंदका भान होवेहे 


यह वात्तो पूषे कहीहें । & 


पायी हैं नहीं, यातें अग्नि ओ आत्माके 


ख़रूप हैं। नहीं हुँयाचाहिये ओ सिद्धांतमें तो अग्निकीटरूं 


. ॥ ४०६ ॥ जाते एकही विषयंतें किसीकूं सुख | इच्छासहित पुरुषकूंही अपनी प्राप्तिस इच्छाके.... ! 
.. होवेहै औ किसीकूं दुःख होवैंहे | यातें सो विषय | तिरस्कारद्वारा अंतसुंख भई वृत्तिमें प्रियमोदप्रमोदके 


. नियमते अपनी इच्छातैं रहित किंवा इच्छासहित | पर्योयरूप आत्मखरूप आनंदके प्रतिबिंबमें निमित्त है | 


: सब पुरुषनकूं सुखका हेतु नहीं. किंतु विषयकी रा रण 
| बि, सा. २९ (72 के. / 






| सो नहीं हुयाचाहिये। विषयमें आनंद नहीं। 


क्‍ जो विषयमें आनंद होवे तोजा विषयतें... 
. उष्णता वह़िका स्वरूप है, लैसें ज्ञान बी एकपुरुषक सुख होवे तासेंही अन्यक दुःख | 
. आत्माका खरूप है। जो आगमापायी होवे होवेहे । जैसें अभ्िके स्पशेतें अभ्रिकीटकू औ क्‍ 
सो गुण होवेंदे । उष्णता औ ज्ञान आगमा- सर्पसिंहके रूप देखनतें सपेनीसिंहनीक आनंद. 

होवेहे ओ अन्यपुरुषनकूं दुःख होवेहे सो. | 


विषयमैं आनंदकी कारणताका व्यभिचार है । औ- 








.. होता जो है. इच्छाका अभाव, सो प्रतिबिबरूप 


.. ध्त्तिविष जो आन होवैंहे सो नहीं हुया चाहिये 
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२२६ ॥ “में कोन हूँ” इस अगधदेबके प्रक्षका उत्तर || ३४०-३६९ ॥ [ विचारसारगे 


पं ४७० ६०००० ५... वी 





किक ननन--+-++ 





अग्निस्पशकी इच्छा होवें, तब चंचल- बहिश्लुख है। ताके पृष्ठआागस खित जो अंत! 
बुद्धिमें स्वरूपआनंदका भान होवे नहीं । अग्नि- करणउपहित चेतनस्वरूप आनंद, ताका तिस 
संबंधतें क्षणमात्र इच्छा दूरि होग्के निश्वल- | वृत्तिसें ग्रहण होवे नहीं । यातें विषयउपहित 
बद्धिमें स्वरूपआनंदका भान होवेहे । अन्य- चेतनरूप आनंदका भान होपेहे, सो विषय 
पुरुषनकूं अग्निसंबंधकी इच्छा हे नहीं किंतु उपहितचेतन आत्मासे भिन्न नहीं। यातें आत्मा- 
अन्यपदार्थनकी इच्छा है। तिन पदार्थनकी इच्छा नंदकाही विषयर्म भान कहियेहे ॥ ता ज्ञानरूप 
अमिसंबंधसे दूरि होगे नहीं, यातें चंचल- वृत्तिविष विषयके साथ नेत्रादिकनका संबंध- 


कक 


अंतःकरणमें अग्निसंबंधयें आनंद होगे नहीं। ही निमित्त है ॥ 


थाकेविषे-- कर रा | अथव! ज्ञानरूप जो बहिमुखबत्ति तायें 
॥ ३६१ ।| यह हदाॉका होवेहेः--जो अन्यअंतमुखवत्ति होवेह | ताकेविष अंतःकरण- 








4) 


इच्छारूप अंतःकरणकी वृत्ति हे सो तो विषय- उपहित्वेतनरूप आनंदकाही भान होवहें। 
ग्राप्तिसें नाशकू ग्राप्त होयगई ओ अन्यवृत्तिका यह उत्तमसिद्धांत है | ता दत्तिकी उत्पत्ति 
कोई निमित्त है नहीं, यातें उत्पत्ति हुई नहीं इच्छादिकनका अभावही निमित्त है । जैसे 
औ इत्तिसें विना स्वरूपआनंदका भान होवे इच्छादिकनतैं रहित जो एकांत) उदासीन- 
नहीं; यातें विषयमेंही आनंद है| पुरुष खत है, ताऊू बहिसेखज्ञानरूपतें कोई वृत्ति 

सो शंका बने नहीं । काहेतें : होवे नहीं | आनंदका भान होवेहे । यों 

१ यद्यपि इच्छारूप तो अंतःकरणकी |इच्छादिकनके अभावरूप निमित्ततें अंतमुखवृत्ति 
ब्त्तिका अभाव है सो इच्छारूँप वत्ति होगे तो | आनंद ग्रहण करनेवाली होवेहे । तासे वांछित- 
बी ताकेविषे आनंद प्रकाश होवे नहीं । 


विषयके लाभसे इच्छादिकनका अभाव होनेते 
काहेतें ! इच्छारूप वृत्ति राजस है ओ आनंदका | ज्ञानसें अनंतर  अंतसुखवत्ति होवहे। 
प्रकाश सात्विकवत्तिमें होवेहे | तथापि वांछित- | तिसते अंतःकरणउपहित आनंदकाही ग्रह 
पदार्थ जो मिल्याहे ताके स्वरूपकूं विषय होवेहे । 
करने वास्‍्ते जो ज्ञानरूप अंतःकरणकी वृत्ति है 
सो साल्विक है । काहेतें ? सत्वगुणसें ज्ञान 
होवेहे यह नियम है । ता साल्िक वृत्तिमें 
आनंदका भान होवेहे । परंतु सो ज्ञानरूप वृत्ति 


विषयकी प्रातिसें किंवा एकांतदेशके सेबनतैं 


सो स्वरूपआनंदका अहण औ विषयक 
ज्ञान अत्यंत अव्यवहित है, यातें पुरुषझं ऐसी 


20८“ कै 


आंति होवेहे;-'मेंने विषमें आनंद अनुभव _ 
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॥ ४०७ ॥ एकाग्रतायुक्त साबिकीवत्ति | याही- . 
कूं भियमोद ओ प्रमोद्वुसि बी कहतेहँ ।.... 
|| 9०८ ॥ जैसे श्वान हड्डीकूं चाबताहै, तिस॑- 
करि अपने मुखके मसोडेआदिक टूठे अवयवन्स 
रुधिर निकसताहै ताकूं प्राशन करिके “ यह रुप 
मुझकूं हड्डीमैंसें प्रात्त भयाहै”” ऐसे मांनताह । तेसे _ 
वांछित विषयकी प्राप्तिरूप निमित्तसे इच्छाकी निवृत्ति _ 


.._ मुखका नियमित कारण है । क्‍ 
.. जो आत्मा आनंदरूप नहीं होवे तो अतमुंख- 


... यातें जात्मा आनंदरूप है | यह सारे प्रकरणका 
। _निष्कष ( निचोड ) है | के 
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पडठहत रंग: ६ ] || आत्मा आनंदरूप है || २२७ 











कियाहै” । अथैमपक्षस यह पश्च उत्तम है। शो पुत्रसे वी स्थृूलखक्महारीरमें अधिक- 


काहेतें? जो विषयका ज्ञानरूप वृत्ति हे तासें प्रीति है । औ-- । 
अंतःकरणउपहित आनंदका तो मान बने नहीं। ४ स्थूलसृक्ष्मशरीरमें वी स्थूलतें सक्ष्ममें । 
यातें विषयठपहित आनंदका भान होवेगा तो. अधिक प्रीति है। । 
मार्ममें वृक्षका जो ज्ञानरूप बृत्ति है, सो वी पृर्वपूर्वसे उत्तरउत्तर आत्माके समीप हैं ॥ 
सालिक है। तासे वी वृक्षउपहित चेंतनस्वरूप आत्माका आभास सक्ष्मशरीरम है, 
आनंदका मान हुवा चाहिये । तेसे स्वज्ञानसे ओरमें नहीं । यातें आभासद्वारा 
ज्ेयडपहित चेतनरूप आनंदका भान हुवा चाहिये, आत्माका सक्ष्मदरीरसे संबंध है । ! 
यातें अनात्मवस्तुका ज्ञानरूप जो वहिसुखबत्ति. औरसे नहीं। । 
तास ज्यउपाहत चृतनंखरूप आनदका ग्रहण २ स्थलशरीरस सक्ष्मशरीरका संबंध है। 
होवे नहीं । ४.६. ये. स्थूलशरीरसें सृूक्ष्शरीद्धार..... 
_ इसरीतिसे विषयक संबंधर्स आत्मस्वरूपानेद-. आत्माका संबंध है । औ-- 
का भान होवेहे। जो आत्मा आनंदरूप नहीं ३ पन्ञसे स्थृलशरीरद्वारा संबंध है। ओ 
हो तो विधय्सबंधरो आनंदका भान बने. ५ चुत्रके मित्रसें पुतरद्वारा संबंध है। 
कम डा ला हे ३४5 इसरीतिसँ उत्तरउत्तर जो आत्माके समीप 
ताकेविष अधिक ग्रीति है । 


| ताकेविप प्रेम होवेहे। तासे सब्निहितमें अधिक से पदार्थमं श्र 
| जा आत्माके संबंध होनेतें पदार्थमं ग्रीति 


+ प्रेम होवहे॥ इसरीतिस बाहिरबाहिरके पदा थन की 
| अपेजा्तें अंतरअंतरके पदार्थनमँ अधिक- होगे वा आत्मामेंही झुख्यप्रीति है ओरपदार्थ- 
प्रीति है । क्‍ में नहीं । जेस पृत्रके मित्रम पुत्रके संबंध 
9 परंपरातें आत्माका संबंधी जो एच्चका प्रीति है, यातें पुत्रमही प्रीति है, पुत्रके मित्रम 
मित्र तामें प्रीति होबह | नहीं, लेसें आत्माके अधिकसमीपमे अधिक 


२ पुत्रके मित्रकी अपेक्षा्ें पुन्नमँ अधिक- प्रीति होवेहे । यातें आत्माविषेही स्वेकी 


0 6४. 


प्रीति होवे है ॥ ऑ-- ब्रीति है ॥ 


द्वारा अंतमुख भई दइत्तिविष प्रतिबिबित खरूप- विषयानंद उपादेय नहीं | किंतु अनेकविक्षेपनका 
|. आनंदका अनुभवकरिके “मैंने विषयमें आनंद अनुभव , हेतु होनेंतें हेय है । 
|... कियाहै” ऐसी अवित्रेकी पुरुषकूं ्रांति होवेहै |... २ तिषयके असावपूर्वक विचारआदिक साधनतें जो 
तिस भ्रांतिकरि सों फेर वी अधिकअधिक विषयकी आनंदका भाव होवेंहे सो सुवर्णआदिकके पान्नविष 
प्राप्तिकि निमित्त प्रयत्न करताहै, औ बविवेकी- स्थित दुखखकी न्यांई शास्त्रविहित होनेतें डपादेय 
: पुरुषकू उक्तश्रांति नहीं हैं | यार सो निरुपाधिक | हैं ॥ 

आनंदकी प्राप्तिक्ते निर्मित वेदांतविचारआदिकविषे | ॥9०९)॥ “ विषयाकाख त्तिसें विधयउपहित चेतन 
: प्रयत्न करताहै ै रूप आनंदका मान होेंहै! इस प्रथमपक्षसें “अन्य 
...._१ यद्यपि विषयमें जो आनंदका भान होवेंहें, अंतरमुखबत्तिवेष अतशकरणउपहित चेतनआनंदकाही 
सो बी खरूपका आनंद है। तथापि श्वानकी | भान होवेहें”” यह द्वितीयपक्ष उत्तम है | यहही पक्ष 
... खलडीविषे स्थित दुग्धकी न्‍्यांई निषिद्ध होनेतें सो पूर्व चतुर्थतरंगजिषे बी कह क्‍ क्‍ 


प्‌ 


या । 
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२५२८ 
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सो प्रीति आनंदर्मं ओ दुशखके अभावमें 
होवेहे, ओरमें नहीं | ओरपदार्थनमें जो प्रीति 
होवे सो आनंद ओ दुःखके अभावके निमित्त 
होवेहे | याते आनंद ओ दुःखके अभावसे 
ओरमें ग्रीति नहीं । यातें सवेकी प्रीतिका विषय 
जो आत्मा सो आनंदरूप हे। ओ-- 

:खका अभाव आत्मारूप हे । कल्पितका 
अभाव अधिष्ठानरूप होवेह । जेसें सर्पका 
अभाव रज्जुरूप हे यातें कल्पित जो दुःख ताका 
अभाव बी आत्मारूप है । 

इसरीतिसें आत्मा आनंदरूप है। ओ-- 

॥ ३६३ ॥ न्यायमतमे आत्माका आनंदगुण 
है सो समीचीन नहीं । काहेतें! 

जो आनंदगुणकू नित्य अंगीकार करें तो 
आगमापायी नहीं होबे । यातें आत्माका 
स्वरूपही आनंद सिद्ध होवेगा औ नित्यआनंद 
 न्‍्यायमतमे हे बी नहीं | औ-- 

अनिल जो कहें, तो अनुकूलविषय ओ इद्रियके 
संबंधसें आनंदकी उत्पत्ति अंगीकार करनी 
 होवैगी। यातें सुषुप्तिमं आनंदका भान नहीं 
_ हुवा चाहिये । काहेतें ! सुषृप्तिमं विषयका ओ 
. इंद्रियका संबंध है नहीं । यातें आत्माका 
 आनंदगुण नहीं किंतु आत्मा आनंदरूप है। 
..._ इसरीतिसे आत्मा सतचित्‌आनंदरूप है | 


॥ २६४ ॥ सच्चदानद परस्पर |भन्न 
नहाँ ॥ २६४-२६५ ॥ 


... सो सचिदानंद परस्पर भिन्न नहीं किंतु | 
... एकही है। जो आत्माके गुण होवें तो परस्पर | 
.... भिन्न बी होवें । ओ आत्मस्परूप है । यातें क्‍ 
ः हां भिन्न नहीं । । । 

... १ एकही आत्मा निवृत्तिरहित है।यातें। 


सत्‌ कहियेहे। औ- 


॥ “में कौन हूं” इस अगधदेवके प्रइनका उत्तर || ३४०-३६५९ ॥ 





हे हैं ओऑजडज 





[ विचारसागे 

२ जडसें विलक्षण प्रकाशरूप है । याहें। 

चल कहियेह। औ--- गे 

३ दुःख विलक्षण मुख्यग्रीतिका विषय है। 

यातें आनंद कहियेहे । ! 

जैसे उष्णप्रकाशरूप अग्नि 

आनंदरूप आत्मा है। ऑ-- ः 

सचित्‌आनंदस्वरूपही शास््रमे ब्रह्म कह्याहे। 

यातें ब्रह्मस्वरूप आत्मा है ॥ औऑ--... 
ब्रह्म नाम व्यापकका है | 


?१ देशतें जाका अंत नहीं होवे सो व्यापक 
कहियेहे । तासें आत्मा जो भिन्न होवे तो 
देशतें अंतवाला होवैगा ॥ पा 

२ जाका देशतें अंत होगे ताका कालसें वी 
अंत होवेहे! यह नियम है । यातें अनिल 
होवेगा । जाका. कालसें अंत होवे सो 
अनित्य कहियेहे । यातें ब्रह्मसें भिन्न आत्मा 
नहीं | ऑ-- 

आत्मासें भिन्न जो ज्रह्म होगे तो अनात्मा 
होवेगा । जो अनात्म घटादिक हैं सो जड़ हैं, 
यातें आत्मासें भिन्न ब्रह्म बी जडही होवेगा। 
यातें आत्मासें भिन्न ब्रह्म -बी नहीं । किंतु 
ब्रह्मस्थरूपही आत्मा है ॥ 0 

॥ २६०॥ द ० 

१ एकही चेतन सर्वग्रपंच ओ मायाका 

अधिष्ठान है, यातें ब्रह्म कहियेहे। 

२ अविद्या ओ व्यश्दिदहादिकनकां अधि- 

: प्लान है , यातें आत्मा कहियेहे। 
१ तत्पदका लक्ष्य बह्म कहियेहै। औ- ' 

२ त्व॑पदका लक्ष्य आत्मा कहियेहे। 

१ ईश्वरसाक्षी तत्पदका लक्ष्य है। ऑ- 





बसें सबित्‌ 


२ जीवसाक्षी त्वपदका लक्ष्य हैं । 





१ व्यश्सिंघातउपहित चेतन जीवसाक्षी 
































कहियेहे । 

यद्यपि जीवकी ओ इंश्वरकी एकता बने 
नहीं तथापि जीवसाक्षी ओ इंश्वरसाक्षीका 
उपाधिके भेदसे भेद है ओ खरूपसें एकही है । 
जैसें मठमें स्थित जो घटाकाश ओ मठाकाश 


है 


तेसें आत्मा ओ ब्रह्मका उपाधिभेद्विना भेद 
नहीं । एकही वस्तु है । 
| 
। 


॥ २३६६ ॥ बअह्मरूप आत्मा अजन्‍न्सा हैं. 
॥ २६६-२६८ ॥| 

सो ब्ह्मरूप आत्मा अजन्मा कहिये जन्म- 
रहित है | 
जो आत्माका जन्म अंगीकार करें तो 
अनित्य होवेगा | सो वात्तों परछोकवादी जो ' 
आस्तिक हैं तिन्हक इष्ट नहीं। काहेंतें! जो 
आत्मा उत्पत्तिनाशवान्‌ होवे तो प्रथमजन्म- 
विषै पूर्वकर्मविनाही सुखदुःखका भोग औ 
किये कर्मका भोगसें बिना नाश होवेगा 


 जन्मनाशरहितही अंगीकार करना होवेगा | ओ 
.. आत्माका जन्म जो अंगीकार करें तो हेतुसे 
बिना तो किसी वस्तुका जन्म होते नहीं । 
. यातें किसी हेतुसेंही जन्म कहना होवेगा। 
. सो बने नहीं | काहेंतें! जो आत्माका हेतु है 
. सो आत्मासें भिन्ननी कहना होवेगा। सो 
. आत्मास भिन्न संपूर्ण आत्मा कल्पित हैं । 

यातें 





. कल्पितसपे रज्जुका हेतु नहीं तेसें आत्मामें 


॥ ३६७॥ जैसें एकरज्जुविष नानापुरुषनकूं 


दंड, दे सपे 8 पृथिवीरेषा, जलधाराकी आंति 









२ समश्टिसंघातउपहित चेतन इेश्वरसाक्षी 


तिन्हका उपाधिके भेदविना स्वरूपसे भेद नहीं, |. 


कत्तोभोक्ता जो आत्मा अंगीकार कर तो बी 


। 
| 
.. कस्पितवस्तु आत्माका हेतु बन नहीं । 





१ एक तो सामान्यहदंअंश है औ- 
२ एक सपोदिक विशेषअंडश है ॥| 
सो सामान्यइदंअंश सपोदिक विशेषअंशनमें 

सारे व्यापक है । 

९ सूप है | 

२ यह दड़ है | 

३ यह प्रथिवीकी रेपा है । 

४ यह जलकी रेषा है । ” 

इसरीतिसें सपोदिक विशेषअंशम इदंअंश 


सारे व्यापक है । सो व्यापक सामान्यइदंअंश 
रज्जुस्वरूप है| ता सामान्यइदंअंशके ज्ञानकूंही 


आंतिका हेतु रज्जुका सामान्यज्ञान कहेहें | 
सो सामान्यइदंअंश सत्य है। काहेतें ! रज्जुका 


ज्ञान हुयेसें अनंतर बी ता इदंअंशकी ग्रतीति 


१ जस आतेकालम “ यह सप हैं 
यारीतिसें सपोदिकनसें मिलिके इदं 


अर है 


अंशकी ग्रतीति होवेहे । 


२ तैसें आ्रांतिकी निवृत्तिसं अंतर बी 
“यह रज्जु है” यारीतिसें रज्जुके साथि 


मिलिके इदंअंशकी ग्रतीति होवेहे । 

जो इदअंश बी 
कनकी न्यांई आ्रांतिकी निवत्तिसें अनंतर ताकी 
बी ग्रतीति नहीं हुईचाहिये | यातें सपोदिक 
आ्रंतिमं व्यापक 
अधिष्ठान रज्जुरूप हे ओ परस्परव्यभिचारी 


जो सपोदिक सो कल्पित हैं । 


॥ २६८ ॥ तेंसें सर्वपदार्थनमें पांचअंश 
आत्माका हेतु बने नहीं। जसे रज्जुम हैं ॥ १ एक नाम, २ रूप, 


३ अस्ति 
४ भाति, आओ ५ प्रिय । 


“घट” यह दोअक्षका नाम | ओऑ- 


२ गोल रूप है । हा 
३ घट “है” यह आऑस्त ॥ ओ- 


४ “घट प्रतीत होवेहै” यह माति | औ- 


थ्या होगे तो सपोदि- 


जो इदंअशंश सो सल है आओ. 














... नहीं। यातें उत्तर पांचविकार बी होथें नहीं । 





२३० 





“घट प्रिय है यह आनंद । ( सपोदिक ल्‍ 


थी सपेनीआदिकनकू प्रिय है) हि 
इसरीतिसें सर्वपदाथनमें पांच अंश हैं । 

१-३ तिन्हविषे अस्ति-भाति-प्रियरूप तीनि- 

अंश सर्वपदार्थनमें व्यापक हें 

४-५ नाम-रूप व्यभिचारी हैं । 

जो वस्तु कह होगे ओ कहूँ नहीं होवे सो 
व्यभिचारी कहियेहे । 

१-२ घटनाम ओ गोल रूप पटठविषे नहीं 
हैं । पट नाम आओ ताका रूप घटविपे 
नहीं है । इसरीतिसें सर्वपदाथेनविषे 
नामरूपअंश व्यभिचारी हैं। औ- 
अस्ति-भाति-प्रियरूप स्वेधिष अनुगत 
हैं । जैसें सपेरंडादिकनमें अनुगत 
इदअंश सत्य ओ अधिष्ठान है। 
लेस सर्वेपदाथनम अनृगत अस्ति- 
भातिग्रियरूप सत्य है ओ अधिष्ठान- 
. रूप हैं। ऑ-- 

१-२ सपदंडादिकनकी नन्‍्यांई व्यभिचारी 
नामरूप कलिपत हैं ऑ-- 

२-५ अस्ति-भाति-प्रिय सच्ित्‌आनंदरूप है। 
यातें आत्मस्वरूप हैं ॥ 

इसरीतिस सचित्‌आनंदरूप  आत्माविषे 

: संपूर्ण नामरूपगप्रपंच कल्पित है| सो कश्पित- 

पदार्थ कोई आत्माके जन्मका हेतु बने नहीं । 

यांतें आत्मा अजन्मा है ॥| 


जा 'वस्तुका जन्म होवे॑ ताहीके सत्ता, 


मी ३ ५ 


तद्धि, परिणाम, अपक्षय ओ विनाशरूप पांच- 


. विकार ओर होवेहें। आत्माका जन्म होवे 


बैक 





9१० || जन्मसे रहित है | 





| ४79 कोन हा ! इस्त अग्धदवक प्रश्नका उत्तर | | ३४७०--३ हद, | | 





[ विचारसागरे 
इसरीतिसें अजन्मा ५ ऊहिये जन्मादिक 
पट्‌विकारसें रहित आत्मा है । 
सत्ता नाम प्रगटताका है। औ-- 
अपक्षय नाम घटनेका है। 
॥ ३६९ ॥ आत्मा असंग है। 
सो आत्मा असंग है । 


संग नाम संबंधका है। सो सजातीय- 


च४ 


विजातीय-स्वगत-पदार्थनसें होवेहे ॥ जैसें:- 
१ घटका घटसें जो संबंध हे मो 


सजातीयसें संबंध हैे। औ-- 

२ घठका पटसे जो संबंध सो विजातीयसे 
संबंध हे । 
३ स्वगत नाम अवयबका है। याहें 
पथका तंतुर्से जो संबंध सो स्वगंतसें 
सबंध है | हर 

१ आत्मा दो अथवा अनंत होवें गो 
सजातीयसें आत्माका संबंध होवे सो आत्मा 
एक है । यातें सजातीयआत्मासें आत्माका 
संबंध नहीं ॥ औ-- क्‍ द 
२ आत्मासें विजातीय अनात्मा है सो 
मृगतृष्णाके जलकी न्यांई आत्मार्म कल्पित है। 
ता कल्पितस आत्माका सर्बध बने नहीं। 
जैसे मगतष्णाके जलसें प्रथिवीका संबंध होगे 
नहीं, जो संबंध होवे तो ऊषरभूमि ता जल. 
गिली हुईचाहिये ॥ जैसे मृगतष्णाके जले 
ऊपरभूमिका संबंध नहीं तेसे आताम 
कल्पित जो विजातीयअनात्मा ताब 
आत्माका सबंध नहीं ॥ सा 
३ जो आत्माके अवयव होवें तो आत्माका 





हल | जातः ( घट जन्मकूं पाया )” इस व्यवहारका हैतु 
रा, || 9११ ॥ “ घटो जायते (बट होताहै)” इस 
... व्यव॒हारका हेतु जन्म है। तिसके अनंतर “ घदो 


अस्तितारूप विकार 


| याहीकूं प्रगठता बी कहते _ 
' आओ सत्ता बी कहतेह || हा । 








सवंधक्तिमान्‌ स्वतंत्र है || २३१ 





खगतसें संबंध होवे। आत्मा नित्य हे। यातें 

निरवयव है, ताका स्वगतस संबंध बने नहीं। 
इसरीतिस सजातीय-विजातीय-खगतसंबंध 

आत्माविष नहीं | यातें आत्मा असंग हैं ॥ 


इसरीतिस है शिष्य 


आचाय॑न उत्तर कद्या ॥ 


(२ “संसारका कत्तों कोन हे ” याका 


उत्तर ॥ २७०--३७४ ॥ ) 
॥ ३७० ॥| जगतका कत्तों इंश्वर है ॥ 


“जगतका कत्तो कोन है” यह दितीय- 


प्रश्नका उत्तर अधेदोहेसें कहेहें: 


ह ॥ दोहा ॥ 
विभु चेतन माया करे, 
जगको उत्पत्ति भंग ॥ 


माया कहिये सतअसत्सें विलक्षण अद्भुत 
शक्तिरूप अज्ञान, तासे जगत्‌की उत्पत्ति भंग 
हब 

उत्पत्ति ओ भंग कह 


अर्थतं होवहे। 
यातें यह अथ सिद्ध हुवा+- 


| आक 


स्थितिका 


सचित्आनंदत्रह्म- 
रूप, जन्मादिकविकाररहित आ असंग आत्मा 
है। सो तू है यह ग्रथमग्रश्नचका अधदोहसे 





अहण 


 मान्‌ खतंत्र है। ताहीई इश्वर कहेंहें। औ-- 
॥ ३७२ ॥ अव्पज्ञ अव्पशक्तिमान्‌ पराधीनऊ 





२ “/ जगत्‌॒का कत्तो कोई जीव है अथवा 
इश्वर है  याका वी उत्तर कद्या | 


२७१ | ईश्वर १ सवज्ञे, २ सबे- 
शक्तिमान, ओ ३ खतंत्र है ॥ 
| २७१--२३२७२ ॥| 


जगत॒का कत्तो ईश्वर है। आपसे होवे नहीं 
जो कत्तोस विना जगत होवे तो कुछालविना 
घट हुवा चाहिये। यातें जगत॒का कोई कत्तो है । 

! सो कत्ता स्ज्ञ है। काहेतें ? जो 
कायका कत्तो होवे सो ता कायकूं ओ ताके 
उपादानरऊूं जानिके करेंहे | यातें जगतका कत्तो 
वी जगत॒कूं ओ जगत्‌के उपादानई जानिके 
करेह | इसरीतिसें जगत्‌का कत्तो जगतकू ओऑ 
जगतके उपादानकूं जानेहें | यातें सवज्ञ 


। 


हि ॥ ऑ-- 


२ सवशक्तिमान है। काहेतें? जो अत्प- 


शक्तिवाले जीव हैं तिन्हसँ या जगतकी 


रचना मनसे बी चितन होवे नहीं | यातें अद्धत- 
टीकाः-विश्लु कहिये व्यापक जो चेतन, 


ताके आश्रित आओ ताकू विषय करनवाली 


जगत॒का कत्तो अद्भुतशक्तिवाला है ॥ इस- 
रीतिसें जगतका कत्तों सर्वशक्तिवान है ॥ ऑ- 


३ स्वतंत्र है | काहतें ? जो न्यूनशक्तिवाला 


होवे सो पराधीन होवेहे ओ सर्वशक्ति 
वाला पराधीन होवे नहीं। यातें स्वतंत्र है ॥ 


इसरीतिसें जगत॒का क॒ता स्वज्ञ स्वशक्ति 


 ॥ शी 


१ मायायुक्त जो चेतन सो इेश्वर कहियेहे। जीव कहेंहें । 


. १सो ईश्वर जगतकी उत्पत्तिपालननाशका 
दल है 25% 5 5 

.. था कहन॑तै- 3 

._१ “जगतका कोई कत्तो है अथवा आपसे 
..... होवेहे #” याका उत्तर कब्या ॥ औ- 


यद्यपि अव्पज्ञतादिक जीवमें वी परमार्थसें 


नहीं तथापि अविद्याकृत मिथ्या अस्पन्नतादिक 
जीवमें प्रतीति होवेंहें । यातें जीवमें कहियेहें । 


अविद्याकृुत अव्पनज्ञतादिकनकी जो आंति क्‍ 


सोई जीवता है | 


के कडसेडरिसकन कदम नरम ८ पवेड सका महल पन्‍ 2 वि कता5 5 “डायट सकडप पा एव पक+-अ& व ड4 सडक उपर फिकमके:: +०7 पड़फ ए7डट "कली 2 पंक:राट बाप बच: ल्‍ कक <2:प- दी परवान बक अप “दरवाजा 


5 उनमे आल बप पर 





है 


रा 
शी 
हक 
5 | 
। 
ही 
भर 
५ 

: 
कप: रा 
५ 
' 
| 
है 
री 

4) 

! 

॥।ु 

| 












पर] 


पज्ञवादिकनकी आंति ईश्वरमें 

नहीं | किंतु मायाक्ृत स्वेज्ञतादिक ईश्वरम हैं | 
यह वाता विस्तारसे आगे ग्रतिपादन करेंगे | 

इसरीतिसे जगतका कत्तों जीव नहीं । 
ईश्वर है। 
० छा के 
॥ ३७३ ॥ ईश्वर व्यापक ओ निलय है॥ 

सो ईश्वर एकदेशमें स्थित नहीं किंतु सर्वत्र 
व्यापक है । जो एकदेशम अंगीकार करे तो 
जा वस्तुका देशतें अंत होगे ताका कालसे बी 
अंत होवेहे यातें अनित्य होवेगा ॥ 
... जो अनिल होवे सो कत्तास जन्य होवेहे । 
बातें ईश्वरका बी कत्तो अंगीकार करना 
होवेगा | 

सो ईश्वरका केत्तो बने नहीं । काहेतें ? 

१? आप तो अपना कता बने नहीं । जो 
अपना कता आपही अगीकार करे तो 
आत्माश्रयदोष होवेगा ॥ 

आपही क्रियाका कत्तो (आश्रय) ओ आपही 
. 'क्रियाका कर्म ( क्रियाका विषयरूप काये ) होवे 

_तहां . आत्माशञ्रय होवेहे । जैसें कुलाल 
क्रियाका कत्तो है औ घट कर्म हे लैसें क्रियाका 


.. कत्तो ओ कर्म भिन्न होवेहे | एक बने नहीं। 


यातें आत्माअथ दोष है ॥ 
कम नाम कायेका है । औ-- 
. कार्यके विंरोाधीका नाम दोष 
आत्माश्रय कायेका विरोधी है । यातें दोष 


२ ईश्वरका कत्तो अन्य अंगीकार करना 


... होवेगा। सो अन्य बी प्रथम कत्तोकी न्याई 






केत्तीजन्यही कहना होवेगा ॥ सो ताका के 


ं ग्रथमकी न्यांई्‌ तासें भिन्नही कहना होवेगा | है क्‍ हु 
: सोम्रथमजो ईश्वर है, ताई हितीयकत्तोका | 

















5३४५ || ससारका कत्तों कोन है” इस अग्रधदेवके प्रश्नका उँततर||३७०-३७०४॥ [ विचारसागर 








तीयकत्तों ओर अंगीकार करना होबेगा। 
ता व॒तीयका कतो जो ह्वितीय मानें ता 
तो अन्योन्याश्रयदोष होगे ओ ग्रथम मानें 
तब चक्रिकादोष होवेगा ॥ जा 
जैसे चक्रका भ्रमण होवेहे तेसें- 
(१) ग्रथमकत्तो द्वितीयजन्य औ-- 
(२) द्वितीयकत्तो तृतीयजन्य | औ-- 
(३ ) तृतीय प्रथमजन्य । श 
(४) सो ग्रथम फेरी द्वितीयजन्य |... 
इसरीतिसें. कार्यकारणभावका अ्रमण 
होवेगा | चक्रिकाखथ्थानमें कोई बी सिद्ध होगे 
नहीं । सर्वकी परस्पर अपेक्षा है।..... 
. ४ अन्योन्याश्रयमें दोकी परस्पर अपेक्षा है। 
एककी सिद्धि हुये विना अन्यकी सिद्धि होगे 
नहीं । यातें-- क्‍ 
(१) जैसे कुलालंका कत्तो आप नहीं, 
किंतु ताका पिता है । लैसें ग्रथम- 
ईश्वरकतोका अन्यकत्तो है। ओ-- 
(२) कुलालका पिता अपने पृत्रसें उत्पन्न 
होवे नहीं | किंतु अन्यपितासे उत्ब- 
| लैसें द्वितीयक्तो प्रथमकतामं 
उत्पन्न होवे नहीं । किंतु अन्यकतामें- 
ही कहना होवेगा ॥ ऑओ-- 
(३) कुंलांठका पितामह, कुलाल आओ ताक 
पितासे उत्पन्न होगे नहीं किंतु चुप 
जो कुछालका प्रपितामह, तायें 
. उतलबहोवेहै॥ ४ 
(४) लैसें वृतीयकर्ता बी प्रथम ओ द्वितीय 
कत्तोस उत्पन्न होवे नहीं । 
चतुथकतोा और अंगीकार कला 
होवेगा । सा, 
(५) ता चतुथेका कत्तों ओर पंचम मानते 








वष्ठस्तरगः ६ | || इश्वरजीवका स्व॒रूपसे भेद नहीं । मुक्तिका देत शान है ३२३३४ 





यातें अनवस्थादोष होवेगा। | १ आमासवादम  आभाससहित अविद्या | 

धाराका नाम अनवस्था है| | ओ भायाका भेद हैं। चेतनका नहीं॥ | 

जो कत्तोंकी धारा अंगीकार करें तो २ तसे अवच्छेदवादर्मं वी अविद्या ओ 

कौनसा कत्तो जगव्‌ करेहे ” यह निणेय नहीं मायाका भेद हैं | खरूपसे चेतनका 
होवेगा । क्‍ भेद नहीं। ऑ-- 

५ किसीएककूं जगत॒का कत्तो माननेमें कोई |. ३ (१) अज्ञानमें चेतनका प्रतिबिब जीव 
यक्ति नहीं। ता युक्तिके अभावका नामहीं | है। ओ-- 
बिनगमनविरह कहेंहें ॥| ओ-- (२) बिब इश्वर है| 

६ धाराकी कहूँ विश्रांति अंगीकार करें। या पक्षमें वी चेतनका खरूपसें भेद नहीं। 
तो जा कत्तोमें धाराका अंत अंगीकार किया, | किंतु एकेही चेतनर्म जीवपना ओ ईश्वरपना 
सोई कत्तों जगतका मानने योग्य है ॥ पूर्व आरोपित है। यह वात्ता आग कहेंगे। 
सारे निष्फल होवेंगे | याका नामही प्राग्लोप | इसरीतिसें जगतका कत्ता सर्वज्ञ सर्वशक्ति 
कहेहें | क्‍ मान स्वतंत्र ईश्वर है ॥ 

पीछलेके अभावका नाम प्राग्लोप है ॥ हर 


सो ईश्वर व्यापक हे ताका ओ जीवका 
विशेषणमात्रसे के कोर... फेल कट करू 

इसरीतिसें ईश्वरका देशतें अंत अंगीकार त्रसें भेद हे ओ स्वरूपसें अभेद है । 

करें "तो उत्पत्ति अंगीकार करनी होवेगी 


यह हदितीयग्रश्न॑का उत्तर क्या । 
ओ उत्पत्ति अंगीकार करें तो आत्माश्रयादि- (३ “मक्तिका हेत कोन ?”. 
पटदोष होवेंगे । यातें ईश्वरका देशतें अत (रे सु हठ कान:  याका 


नहीं । किंतु व्यापक हे | याहीतें नित्य हे ॥ उत्तर ॥| कल | ) 
॥ ३७४ ॥ ईश्वर औ जीवका स्व- | २०५ ॥ मुक्तिका हेत॒ ज्ञान है॥ 
“मोक्षका साधन ज्ञान है अथवा कर्म है । 
रूपसे हद नहीं | «. | अथवा उपासना है अथवा दो हैं?” याका 
ता व्यापक ईश्वरका आओ जीवका खरूपसें | 


उत्तर कहेंहें।- ः डे 
. भेद नहीं किंतु उपाधिसें भेद है। काहेंतें ! क्‍ ॥ दोहा ॥ ः 
& अवच्छेदवादमें-- ३ बडे मा प। 
. (१) भायाविशिश्चेतन इश्वर कहैंहे। औ- है के शान इक, ॒ 
हे ५४2४० "कं चेतन जीव कहेंहें॥।.. नहीं कम नहिं ध्यान 0 ! 
“२ आभासचा रज्जुसप तबहीं नसे, दा, 
- (१) माया ओ आमभासविशिष्ट चेतन र्ड्ता बही नसे, ड 
... ईश्वर कहें । औ-- होय रज्जुको ज्ञान ॥ ९९॥ 
(२) आभाससहित अविद्याविशिश्चेतनकू टीकाः-सुक्तिका हेतु कर्म ओ ध्यान 
जीवे कहेहें | कल कहिये उपासना नहीं किंतु ज्ञानही हेतु ह।. 
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9 १२॥ यह वातती आगे8६८सैं ४9३ पर्यतके : अंकविषे कहेंगे || यह तीसरा बिंबप्रतिबिबयाद है || 
.. बिसा,है० | ः क्‍ 










२४३४ ॥ “भमक्तिकां हंतु कोन ४”! इस अशुधदबेके प्रश्नका उत्तर ३१७५-४० है। ॥ विचारसागर ः 





की जि ममता बट गिल लकी मसल नजर सकी करत कली अल मल म मम मसल कक 
काहेतें? जो आत्मामें बंध सत्य होवे तो 
ताकी निव्ृत्तिरप मोक्ष ज्ञानसें होगे नहीं | 
केंत कर्म अथवा उपासनातें होवे।॥ सो बंध 
आत्मा सत्य हे नहीं किंतु रज्जुसपेकी न्यांई 
मिथ्या है ॥ ता मिथ्याकोी निवृत्ति अधिष्ठान- 
ज्ञानसेंही बनेहै। कर्म अथवा उपासनासे नहीं।॥ 


सें रज्जुका सपे किसी क्रियातें दरि होवे 


नहीं, -केवल रण्जुके ज्ञान दूरि होव। तेसें 
आत्माके अज्ञानसें प्रतीत जो होवेह बंध, ता 
बंधकी प्रतीति औ अज्ञान आत्माके ज्ञानसेंही 
दूरि होवेहे।॥ 
॥ २७६ || कमें ओ उपासना मुक्तिके 
हेतु नहों ॥ ३७६--२७९ ॥ 
१ जो कमेका फल मोक्ष होवे तो मोश् 


क्नित्य होवैग। | काहेतें ! यह नियम हैः- जो 
कृषिआदिकर्मका फल अन्नादिक है सो 


अनित्य है औ यज्ञादिकमंका फल स्वगोदिक 


बी अनिल है ॥ जो मोक्ष थी कर्मका फल 
अंगीकार करें तों अनित्य होवेगा । यातें 


४१३ ९ 


केमका फंल मोक्ष नहीं | 


तैसें उपासनाका फल जो अंगीकार | 


करें तो बी मोक्ष अनित्य होवेगा। काहेतें ! 
. उपासना बी मानसकमेही है ओ कमेका फंल 


सैफ लननाड जन ४ 
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॥9१३१॥ “जसे यह कमरचित छोक क्षीण 
. होमैंहे तैसे वह पुन्यरचित छोक क्षीण होवैहे | 


.. ऐसे कमरचिंत छोकनकूं अनित्य जानिके तिनतें 
.. ब्राह्मण (तह्म होनेकी इच्छाबाला मुमुश्षु ) वेराग्यकूं | 
.. पबै ॥ छत जो कर्म तासेँ भक्ृृत जो मोक्ष, सो 
...... नहीं है” इस श्रुतिकॉरे आ “ भावना (उपासना) ते | 
. जिरहै। ऐसे मानने थोग्य नहीं। दविडदेशवासी- 
.... ज़नोंबिषि संगतिकी न्याँदृ!”! इसे सुरेश्वराचार्यके 


य॑ जो फ़रक है जो जो कर्मका फछ है, 





अनित्य होवैंहै । यातें उपासनारूप कमंका फर 
बी मोक्ष नहीं ॥ ओ--- क्‍ 


॥ ३७७ ॥ कमकत्ताकू कमेसें पांचग्रकारका 
उपयोग. होवेहैः-१ पदार्थकी उत्पत्ति | 
२ पदार्थवा नाश ध।३ पदार्थकी ग्राप्ति । 
४ वा पदार्थका बिकार ।५ तेसें संस्कार ॥ 

अन्यरूपकी ग्राप्तिका नाम विकार है ॥ 

संस्कार दोगप्रकारका होवेहै!ः-मलकी निवत्ति 
ओ गुणकी उत्पत्ति ॥ 
यह पांचप्रकारका कमेसें उपयोग होवेहे॥ 
सो मुम्क्षुक कोई वी बने नहीं। यातें मम 
ज्ञानके साधन अ्रवणादिकविषेही प्रवृत्त होगे 
ओ कममें नहीं ॥ 


१ जैसें कुलालके कमेतें कुलालई पटकी 
उत्पत्ति उपयोग होवेहे । लैसें मुमुश्षुई कमेतें। 
मोक्षदी उत्पत्ति उपयोग बने नहीं । काहेतें 
जो अनथेकी निवत्ति ओ परमानंदकी ग्राप्ि 
रूप मोश्ष है | 

(१) सो अनर्थकी निवृत्ति आत्मामें नियें- 

.. सिद्ध है ॥ जैसें रज्जुमें संपंकी 
निवृत्ति नियसिद्ध है॥ औ--... 

(२) आत्मा परमआनंदस्वरूप है । यातें पर- 
मानंदकी प्राप्ति बी निलद्यसिंद्ध है॥ 
वाक्यरूप सर्मखतिकरि कर्मका किंवा उपासनाका फह 
मोक्ष नहीं। यह अर्थ निश्चित है॥ क्‍ 

॥ 9१४ ॥ जैसे रण्जुबिष व्यावहारिक ससावाहे 
सपेका अभावरूप सर्पकी निवृत्ति नित्यसिद्ध - है: तैसें 
आत्मामैं परमार्थसत्तावाछे. कार्यसहित अज्ञानरूप . 
अनर्थकी अंव्यंताभावरूप निवत्ति निद्यसिद्ध है॥ 

॥ 9१५॥ जैसे विस्पृतकंठमणिकी प्राप्ति किंवा 
गंहविषै गाढ (गाढ़ी ) निधिकी प्राप्ति निद्यसिद्द 
है तेसे निजरूप परमानंदकी प्राप्ति बी- सबदू 
निलसिद्ध है॥ क्‍ 





















वष्टस्तरंगः ६ ] ॥ झुक्तिका हेतु ज्ञान है |] क्‍ २३५ 
इसरीतिसे. खभावसिद्धमोश्की . कर्मसें पदार्थका नाठारूप उपयोग वी कर्मसें बने 
उत्पत्ति बने नहीं ।। नहीं ॥ 


होवे नहीं । औ-- 
॥ ३७८ ॥  वेदांतश्रवण 


इस वात्ताके जाननेवास्ते श्रवण है ॥ यह 
जानिके कत्तव्यश्रांति दूरि होवेहे ॥ 

वेदांतश्रवण्से अनंतर बी जिनकूं कत्तेव्य 
प्रतीति होवेहे, तिन्हने तत्त्व जॉन्या नहीं ॥ 
इसीकारणतें नित्यनिवत्त जो अनर्थ, ताकी 





 निवृत्ति आओ निलप्राप्तआनंदकी ग्राप्ति। 
७.8 रे फल देव॑गुरुने नेष्कम्यसिद्धिमें 
ह्म 


.. यातें मोक्षकी उत्पत्तिरूप कमेका 
उपयोग मुमुक्षुक बने नहीं | 
॥ ३७९ ॥ २ जैसें दंडके प्रहाररूप कर्मका 
घटका नाशरूप उपयोग होवेहे तेसें ममक्षुक 
कर्मतें किसीपदार्थका नाशरूप उपयोग बी बने 
. नहीं | काहेतें अन्यपदार्थका नाश तो मुमुश्षु 
वांछित है नहीं । बंधका नाशही कर्मसें उपयोग 
... कहना होवेगा | सो बंध आत्मामें हे नहीं | 
. मिथ्याग्नतीत होवेहे ॥ ता मिथ्याप्रतीतिका 
नाश कर्मतें बने नहीं ओ आत्माके यथार्थज्ञानसें 
तो मिथ्याप्रतीतिका नाश बनेहे । यातें ममनध्ुकं 
क्‍ ॥ ४१६ ॥ इहां यह स्ूति हैः:-.... 
... झ्ानासतेन तृप्तस्थ कृतकृत्यस्थ योगिनः 
..नेवास्ति किचित्कत्तेव्यमस्ति चेन्न स तत्त्ववित्‌ | 
..._ अस्थार्थ:-ज्ञानरूपअमृतकरि तृत्त औ -याहीतें 
_झतकृल ( कृताथ ) भया जो योगी (ज्ञानी ) है। 















नहीं है औ जाकूं कर्तव्य है सो तज़्वेत्ता नहीं 





जो वस्तु आगे सिद्ध . नहीं होगे ताकी 
कर्मसें उत्पत्ति होवेहे ओ सिद्धवस्तुकी उत्पत्ति 


वी मोध्षकी 
उत्पत्तिके निमित्त नहीं कद्या | किंतु “ आत्मा 
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 ताकूं मोक्षके अथे किंवा ज्ञानके अथ किंचित्‌ कत्तेब्य 





३ जैसें गमनरूप कर्मतें ग्रामकी ग्राप्ति होवेहे 
तेसे मोक्षकी ग्राप्रिर्पम उपयोग कमसे बने 


के 


मोक्षकी प्राप्ति कहना बने नहीं । जाऊूं बंध होवे 


कर्सव ताऊ मोक्षकी प्राप्ति कहना बने ओ आत्माम _ 
निल्यबुक्त है। किंचित्‌मात्र वी कत्तेव्य नहीं” । बंध है नहीं | यातें मोशकी प्रासिख्प कमेका 


उपयोग मुसुल्लुझं बने नहीं ॥ 


४ जैसें पाकरूप कर्मसें अन्नका विकररूप 
| उपयोग पाचकरं होवेहे तेसें मुसुक्षुक॑ कर्मसें 
| विकाररूप उपयोग वी बने नहीं, काहेतें! ओर 


तो कोई विकार बने नहीं | जो आत्मा प्रथम- 
बंध अंगीकार करें ओ मोक्षद्शार्मं चतुभेजादिक 


विलक्षणरूपकी आप्ति अंगीकार करें तो 
अन्यरूपकी ग्रापिरूप विकार कमेंका उपयोग 
मुम्न॒क्षुक बने ॥ सो अन्यरूपकी ग्राप्ति आत्माम 


अंगीकार नहीं । यातें कर्मसें विकाररूप 
उपयोग बी मुझुक्षुकू बने नहीं ॥ 

५ जैसें वस्रके श्ॉलनरूप कमेका मलकी 
निवृत्तिरूप संस्कार होवेह । लैसें मलकी 


निवृत्तिरूप संस्कार बी मुसुक्षुझ कर्मसे उपयोग... 


नहीं । काहेतें ! 


(१) अन्यके मलको निवृत्ति तो मुम्बई... 
वांछित है नहीं । आत्माके मलकी निवृत्ति 
कहनी होवेगी। सो आत्मा निल्यशुद्ध है। 


| 9१७.]। मंडनमिश्र है नाम जिसका ऐसे 





शकराचार्यके शिष्य सुरेश्वराचार्यने 
॥ ४९८ 


| 9१९ ॥ पाकका करती ( रसोइया ) 
४२० | घोवनैरूप 


नहीं | काहेतें ! जो आत्मा निलमुक्त है ताकू 





पूर्वूपकूं द्यागीके अन्यरूपकी .. 
प्राप्ति सो विकार कहियेहे। सोई विक्तिया औ 
परिणाम बी कहियेहे || 
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२३६ ।। “मुक्तिका हेतु कौन ” इस अगुधदेवके प्रश्नका उत्तर || ३७५-४०६ ॥ [विचारसागरे 





ताकेविपे मल है नहीं | यातें मलकी निवत्तिरूप 
संस्कार बने नहीं | औ--- 

(२) अंतःकरणविषे पापरूप जो मल है 
ताकी निवत्ति जो कर्मसें उपयोग कहे तो यह 
वात्तो सत्य है। परंतु शुद्धअत।करणवाला 
जो मुमुक्षु है, ताका विचार करेंहें। ताके 
अंतःकरणम बी पाप है नहीं। याते - पापरूप 
मलकी निवत्तिरूप संस्कार बी पमुमुश्षुकक 
कमेसें उपयोग बने नहीं | औ-- 

(३) अज्ञानकूं जो मल कहें तो 
अज्ञान आत्मा हैं बी। परंतु ताकी निवत्ति 
कर्मसें होगे नहीं | काहेतें ? अज्ञानका विरोधी 
ज्ञान है | कर्म नहीं। यातें मुमुश्षुकूं मलकी 
निवत्तिरूप संस्कार कमेसे उपयोग बने 


नहीं ॥ 
(४) जैसे बस्रका कुसुममें मज्जनरूप कर्मका 


... रक्तगुणकी उत्पत्तिरूप संस्कार उपयोग होवैहे । 
तेसे गुणकी उत्पत्तिरूप संस्कार मुमुक्षुकू 


कर्मसें उपयोग बने नहीं । काहेंतें! अन्यविषे ता 
गुणकी उत्पत्ति कहना बने नहीं। आत्मा- 
विषेही कहना होवेगा | सो आत्मा निगुण 


. ताकेविषे गुणकी उत्पत्ति बने नहीं । यातें 


मुम॒क्षुत्स गुणकी उत्पत्तिरूप संस्कार बी 
कमेका उपयोग बने नहीं ॥ 


या प्रकरणमें उपयोग नाम फलका है।॥। 


.... कर्मका पांचही प्रकारका फल होवेहे | और 
नहीं ॥ सो पांचप्रकारका फल कर्मका पुमक्षुकूं 
... बने नहीं | यातें कर्मझूं त्यागिके ज्ञानके साधन 
... श्रवर्णविषही मुमुक्षु प्रवत्त होवे ॥ 
..... उपासना बी मानसकम्मही है। यातें ताके 
.... खंउनमें एथकयुक्ति नहीं कही ॥ 


॥ ०७२१ || डबावनंरूप || 


| उपासना बी मानसकंमेही 


55. बरा कमेउपासना ज्ञानके हेतु अंगीकार कियेहे 
. कार ( अहासूत्रकी टीकाका करत्तों ): समुचयवादी 


|| 9२२ ॥ कोई भर्तप्रयंचनामक प्राचीनदृत्ति- + भयहै ताके अनुसारी || 


इसरीतिसें केवलकर्म अथवा उपासना मोधका 
हेतु नहीं। किंतु केवलज्ञान है॥ औ-- 


॥ ३८० ॥ आश्षेपः-कर्म औ उपासना 
ज्ञानके ओ मोक्षके हेतु हैं। 
द ॥ २८०-रे८२३॥ 


[पूर्वपक्षीः-]कोई कमेउपासनासहित ज्ञानईं 
मोक्षका हेतु अगीकार करेंहें ओ ताकेवि 
युक्तिद्शंत बी कहेहें ॥ क्‍ क्‍ 

१ दृष्टांतः-जैसें आकाशमें पक्षीका एक 
पश्न्से गमन होवे नहीं । किंतु दोपक्षूसं गमन 
होवेहे । तेसें मोक्षलोकई बी एक ज्ञानरप 
पक्षुस गमन होवे नहीं। किंतु एकपश्षे तो 
उपासनासहितकम है ओ द्विंतीयपक्ष ज्ञान है॥ 
। यातें एकही 





पक्ष है ॥ हे 
॥ २८१ ॥ २ अन्यदृष्टांतः--जैसें सेतुके 
दशनसें पापका नाश होवेहे, सो सेतुका दरशेन 
वी ग्रत्यक्षरूप ज्ञान है -ओ श्रद्धाभक्तिसहि 
गमनादिनियमकी अपेक्षा करह ॥ जो श्रद्धा 
दिकरहित पुरुष होवे ताझूं सेतुदशेनसे फह 
होवे नहीं । जैसे सेतुका प्रत्यक्षज्ञान भ्रद्गा- 
नियमादिकनकी फलकी उत्पत्तिमें अपेक्षा 
करेंहे। लेसें ब्रह्मत्ान बी मोक्षरूप फलकी 
उत्पत्तिमं कमेंउडपासनाकी अपेक्षा करेहे॥ ओ- _ 

केवलज्ञानसें जो मोक्ष अंगीकार करेंहे सो 
बी ज्ञानका हेतु तो कमंउपासना मानेहे ॥ शुद्द 
ओ निश्रलअंतःकरणमें ज्ञान होवेहे ॥ सो अतः 
करण शुभकमसें शुद्ध होवेहे औ उपासनाएँ 


_निश्वल होवेहे ॥ 


इसरीतिसें अंत करणकी शुद्धि ओ निश्वलता- 








बष्टस्तरंग: ६ ] । कर्मंठपासनासे ज्ञानका विरोध हे द २३७ 





॥ ३८२ ॥ जैसें ज्ञानके हेतु कर्मपपासना इसरीतिसे- 
अंगीकार किये तेसे ज्ञानके फल मोक्षके हेतु. १ कमे, उपासना ओ ज्ञान तीन मोक्षके हेतु 


बी अंगीकार करने योग्य हैं ॥ ।. अंगीकार करें | | 
१ दृष्ठांतः--जैसें जलका सेचन वक्षकी थी ज्ञानकी रक्षाके हेतु कमेउपासना 
उत्पत्तिका हेतु हे ओ वृक्षकें फलकी उत्पत्तिका अंगीकार करें आ केवलज्ञान मोक्षका 


वी हेतु है ॥ जो वनके वृक्षनके जलसेचनविना..._ ऐए अँगीकार करें 
फूल होवेहे सो बी वृक्षके मूलमें नीचे जलका | दोनूप्रकारसे ज्ञानवानझ॑ कमउपासना 
संबंध है । यातें फल होवेहे ओ जलके संबंध- रपव्य हैं ॥ याई संझछुचयवाद कहंह 
विना वृक्षही सूक जावे । फल होवे नहीं। ॥ ३८४ ॥ कमउपासनासे ज्ञानका 
तेसें कमंउपासना ज्ञानकी उत्पत्तिके हेतु हैं. विरोध ता जेल उदकओ।." 
| 


ओ ज्ञानका फल जो मोक्ष ताके बी हेतु हैं ॥ [सिद्धांतीः-] सो समीचीन नहीं । काहेंतें ! 


. इसरीतिसें कमे उपासना ज्ञान तीन मोक्षके देहसें भिन्न जो आत्मा नहीं जाने, तासें 


हेतु हैं । यातें ज्ञानवान वी कमे करे ॥ कमे होवे नहीं। काहेतें ! जन्मांतरके भोगके 
॥ ३८३ ॥ २ अथवा। कमेउपासना ज्ञानकी निम्मित्त कमें करहँ ओ देहका अश्निविष दाह 


रक्षाके हेतु हैं । काहेंतें? जो कर्मउपासनाका दोपेदे।तासें जन्मांतरका भोग बने नहीं । यातें- 
ज्ञानानू ल्यागं॑ करे तो उत्पन्न हवा ९ दरीरतें भिन्न आत्माका ज्ञान 
ज्ञान बी जलसे विना वृक्षकी न्यांई नष्ट होय-| कमेका हेतु है । सो शरीरसें भिन्न बी 
जावेगा । काहेतें ? शुद्धअंतःकरणमें ज्ञान होवे- आत्माका कत्ताभोक्तारूपकरिके ज्ञान कमेका हेतु 
है ओ शुभकम नहीं करे तो ज्ञानवानक है॥ “में पृण्यपापका कत्तो हूं ओ पुण्यंपापका 
पाप होवेगा ओ उपासनाके त्यागरस अंतः- फल मेरेकं होवेगा” ऐसा जाई ज्ञान है, 
करण फेरि चंचल होयजावेगा । ता सो कम करेहे॥ ओ ज्ञानवानूं ऐसा आत्माका 
मलिन ओ चंचल अंतःकरणमें ज्ञान रहे नहीं। ज्ञान है नहीं | किंतु “ पुण्यपाप ओ सुखदुःख- 


जैसे सकीभूमिमें उत्पन्न हुवा वृक्ष बी रहे नहीं॥ तें रहित असंगन्नह्मरूप आत्मा है” ऐसा 


छ  बेदांतवाक्यसें ज्ञान होवेहे | सो ज्ञान कमेका 


३ अन्यदृष्टांतः-जैसें संस्कारसें शुद्ध किये 
खानमैं वेदपाटीजल्नचारी निवास करेद्े औ हे नहीं | उल्टा विरोधी हैं । यातें ज्ञानवानूरे 
शुद्ध किया खान बी किसी निमित्तलें फेरि हो होते नहीं ॥ औ-- रु क्‍ 
 मलिन होय जावे, तो ता खाने त्यागी कत्तोकमेफलका भेदज्ञान कमंका 
देवेहे ॥ तेसें कमेके त्यागसे मलिन ओ हेतु है ॥ सो कत्ताकमेफलकी ज्ञानवान 


.. उपासनाके त्यागसे चंचल हुवा जो अंतःकरण, | आत्मासें भिन्न ग्रतीति होवे नहीं | संपूर्ण आत्म- 


अन्‍य: 


व्रत 


. ताकेविषे ज्ञान रहै नहीं । यातें कमे ओ स्वरूपही प्रतीत होबेहें | यातें बी ज्ञानवानसे 


कम होवे नहीं || ओ-- 


तृतीयप्रकाशमें सम्यक्‌ कियाहै 


_ उपासना ज्ञानकी रक्षाके हेतु हैं ॥ 
| 


|] 9२३ ॥ या मतका प्रतिपादन द्वत्तिप्रभाकरके 
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२३८ ॥ “'मुक्तिका हेतु कोन ?” इस अगृधदेवके प्रश्षका उत्तर ॥ ३७५-४०६ ॥ [ विचारसागे 








भाष्यकारने बहुतग्रकारसे ज्ञानवानकू कमेका 
अभाव प्रतिपादन कियाहे । कमेका ओ ज्ञानका 
फलसें विरोध है यातें बी ज्ञानकमेका 
समृच्चय बने नहीं | 

१ कमेका फल अनित्यसंसार है ओ-- 

२ ज्ञानका फल नित्यमोक्ष॒ है। ऑ-- 

॥ ३८० ॥ » आत्माम जातिआअ्रम- 
अचस्थाका अध्यास कमेका हेतु है। 


काहेंतें? जातिआश्रमअवस्थाके योग्य भिन्नभिन्न 


कम कहेहें | यातें जातिआदिकनका अध्यास 
कमेंका हेतु है ॥ 
यद्यपि जातिआश्रमअव्ा देहके धमे हें 
ओ कर्मीकू देहमें आत्मबुद्धि हे नहीं। किंतु 
देहसें भिन्न कत्ताआत्मा कर्मी जानेहे। यह 
वात्तों पूर्व कही । यातें जातिआश्रमअवख्थाकी 
प्रतीति आत्मामें कर्मीकूं बी बने नहीं | तथापि 
 देहसें भिन्न आत्माका कर्मीकू अपरोक्षज्ञान 
नहीं | किंतु शासत्र्सें परोक्षज्ञान हे ओ देहमें 
आत्मज्ञान अपरोक्ष है ॥ जो देहसें भिन्न 
. आत्माका आपरोक्षज्ञान होवे तो देहमें अपरोश्ष- 
 आत्मज्ञानका विरोधी होवे ओ परोक्षज्ञानका 
 अपरोक्षज्ञानसें विरोध हे नहीं। यातें देहसें 
.... भिन्न कत्ताआत्माका ज्ञान ओ देहमें आत्मब॒द्धि 
... दोनू एककू बनेहें॥ 
हि हे दृष्टांत आड०- है थ+-अ शासत्रस परोक्ष 
. है आओ पा अपरोक्ष हैं, तिन्हका 
.... विरोध नहीं | दोनू एककूं होवेहें ॥ औ जज 


.... ॥ ४२४ ॥ यच्पि वेदमें बी कह ज्ञानकर्मका | 
..  समुच्चय लिख्याहै | तथापि समसमुच्य ओऔ क्रम- 
| हे समुच्चयके भेदतें समुच्चय दोप्रकारका है॥ है 
१ ज्ञानके साधन श्रवणादिक औ कर्मके साधन |. 
अप्निहोत्रआदिकनका एकही कालूमेँ अनुष्ठान |. 
करनेका नाम समसमुच्चयय है || औ-- | 
२ प्रथम अंतःकरणशुद्धिके अर्थ जिज्ञासापयंत रा 
अनादर्‌ल * 


; कर्म करना | पीछे कर्मकी _ विधिका 





- खंडन किया | ऋमसमुचयका नहीं || 


जाऊूं सपेसें अपरोध्षभेदज्ञान है ताई अफरोप- 
सपक्रांति दूरि होवह । यातें-- , 
यह नियम सिद्ध हुवाः-अपरोध्षआंतिका 
अपरोक्षज्ञानसें विरोध हे । परोक्षसें नहीं। याहें 
देहसें भिन्न आत्माका परोक्षज्ञान औ देहों 
अपरोक्षज्ञान बनेहे | सो दोन कमेके हेत हैं॥ 
? देहसें भिन्न वी कत्तौरूपकरिके आत्माक्ा 
ज्ञान कमेका हेतु है॥ सो कत्तोरूपकरिके 
आत्माका ज्ञान आंतिरूप है ओ आंगि 
विद्वान है नहीं | यातें कमेंका अधिकार 
नहीं ॥ ओ-- | 
२ देहमें अपरोक्षआत्मबुद्धि होगे तब 
देहके धर्म जातिआश्रमअवख्था प्रतीत होंवें। 
सो देहमें आत्मबुद्धि बी विद्वानकं है नहीं। 
किंतु त्रह्मरूपकरिके आत्माका अपरोक्षज्ञान है। 
यातें जातिआश्रमअवस्थाकी आंतिके अभावत 
बी विद्वानई कमेंका अधिकार नहीं॥ औ 
उपासना बी “ में उपासक हूं | देव उपाख 
है” या बुद्धिसें होवेहे सो विद्वान उपास्य- 
उपासकंभाव ग्रतीत होवे नहीं ॥ “ देहादिक- 
संघात तो मेरा आओ देवका स्वप्तकी न्याँई 
कल्पित है ओ चेतन एक है ” यह विद्वानका 
निश्चय है। यातें ज्ञानका उपासनासें विरोध 
॥ औ-- हे 

॥ ३८६ ॥ पक्षीके गमनका दृष्टांत बने नहीं। 
काहेतेंपक्षीके तो दोपक्ष एककालमें रहेंहें। तिनका 
. करिके ज्ञानके साधन श्रवणआदिककद्वारा जानू. 
संपादन करनेका नाम ऋमसमुच्चय है || 
'तिनमैं--- शक. 
१ समसमुचय त्याज्य है। औ-- 
२ ऋमसमुचय प्राह्य है । | 
यह वेदका तात्पर्य है। यातें इहां समसमुच्रयका 





















घंह्ु॑स्त रंग: ६ ] 


परस्परविरोध नहीं ओ ज्ञानका तो कमेठपासना- 
सें विरोध है । एककालमें बने नहीं ॥ ओ--- 


॥ १८७ ॥ ज्ञानमें कमेउपासनाकी 
अपेक्षा नहीं ॥ ३८७-३९० ॥ 
सेत॒के ज्ञानका दृ्शंत बी बने नहीं। काहेतें? 
सेतुका दशन दृष्टफलका हेतु नहीं | किंतु अच्ष्- 
फलका हेतु है | 
प्रत्यक्ष जो फल प्रतीत होव सो दृष्टफल 
कहियेहे ॥ जैसें भोजनका फल तृप्ति प्रत्यक्ष 
है। यातें भोजन दृष्टफलका हेतु है ॥ 

२ तैसें सेतुके दशेनसें प्रत्यक्षफल प्रतीत 
होगे नहीं । किंतु पापका नाशरूप फल शाखसें 
जान्या जावेहे । जो शासत्रसें फल जानिये 
ओ प्रत्यक्ष प्रतीत होवे नहीं सो अदष्फल 
कहियेहे ॥ 

. यातें जेसें यज्ञादिककम स्वगोदिक अदृश- 
. फलके हेतु हैं तैसें सेतुका दशन बी पापके 
नाशरूप अद्ृष्टफलका हेतु है ॥ जो अदृष्टफलका 
हेतु होवेहे सो तो जितना फलकी उत्पत्तिमें 
शाख्नने सहाय बोधन कियाहे, तासहित फलका 
हेत होवेहे | केवल नहीं । यातें श्रद्धानियमा- 
दिकसहित सेतुका दशेन पापनाशरूप फलका 
हेत है | श्रद्धानियमादिकरहित हेतु नहीं । 
कादेतें ? सेतुके दशनसें प्रत्यक्ष तो कोई फल 


सो शास्त्र श्रद्धादिकसहित सेतुके दशेनसे फल 
घोधन- करेंह | केवलदशेनसे फलकी उत्पत्तिमें 
कोई ग्रमाण नहीं । यातें सेतुका दशेन फलकी 
. उत्पत्तिम श्रद्धानियमभक्तिकी अपेक्षा करेहे॥ ओ 


..  प॑मुद्रकी पांज बांधी है ताका दशेन ॥ 
.. ॥ ४२६ ॥ बअल्वेत्ता ज्ञानिनकूं 
. |॥४२७॥ पा 





प्रतीत होने नहीं । केवलशाख्सें जान्याजावेहे। 


| झानमें कर्मउपासनाकी अपेक्ष! नहीं ।| 





। 


॥ 9२५ || रामचंद्रने रामेश्वरसें लेके लंकाके प्रति 


जिस ठक्षेडीप॑र ; कैपंडा बनबनके 
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._॥ ३८८ ॥ बद्नविद्या अपने फलकी उत्पत्ति- 
में कमेंउपासनाकी अपेक्षा करे नहीं । काहेंतें ? 
जो ब्रह्मविद्याका फल वी खगकी न्यांई लोक- 
विशेष अदृष्ट होवें, सो लोकविशेष वी 
केवल ब्रह्मविद्यास॑ं शाख्ने वोधन नहीं 
कियाहोवे | किंतु कमेउपासनासहितसें बोधन 
कियाहोवे तो ब्रह्मविद्या बी सेतुके दशनकी 
न्‍्यांई फलकी उत्पत्तिमें कमंउडपासनाकी अपेक्षा 
करे सो ब्रह्मविद्याका फल मोक्ष, स्वगेकी 
न्‍्याई लोकविशेषरूप अदृष्ट तो हे नहीं । किंत 
मोक्ष नित्यग्राप्त हे ओ आंतिसें बंध प्रतीत होवैहै | 
ता श्रांतिकी निवृत्तिही ब्रह्मविद्याका फल 
है। सी आंतिकी निवृत्ति केवलब्रह्मविद्या्से 
हमारेऊू प्रत्यक्ष है ओ रज्जुज्ञानसें सपेश्रांतिकी 
निवृत्ति सर्वकूं प्रत्यक्ष है। यातें अधिष्ठानज्ञानका 
आंतिकी निवृत्ति दृष्टफंल है ॥ 

दृष्टफलकी उत्पत्ति जितनी सामग्रीसें प्रत्यक्ष 
प्रतीत होवेहे, सो सामग्री दृष्टफलकी हेतु 
कहियेह ॥ क्‍ 

१ जैसे तुरी तंतु. वेमसे पंठकी उत्पत्ति 


हेतु हैं ॥ ओ-- 


२ केवलभोजनसें तृप्ति फल पत्यक्ष- 
यातें केवलभोजन 


प्रतीत होवहे 
तप्तिका हेतु है॥....... 
तैसें केवल अधिष्ठानज्ञानतें भ्रांतिकी निवत्ति 
ग्रत्यक्षग्रतीत होवेंहे । यातें केवलअधिप्ठानका 
ज्ञानही आंतिकी निवृत्तिका हेतु है ॥ 
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प्रत्यक्ष है। यातें तेरी तंतु वेम पठके 
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जैसे रज्जुका ज्ञान भ्रांतिकी निवृत्तिमँ :. हा. 
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बीव्या जबैहे तिस छकडीका है। औ--- 
३ तंतुनाम पठके उपादानसूत्रका है | 


६ बेमनाम जिस नलिकाबिषे सूत्र रह॒तहै विस... 
नलिकाका है | बाहीकूं कह्दीक मंडों बी कहंतेह॥ 


कक 


































१४० || / मक्तिका हेत कौन ” इस अग्रधदेवके प्रश्षका उत्तर || ३२७५-४० ६ | [ विचारसागरे- 





अन्यकी अपेक्षा करे नहीं, तंसें बंधकी 
आंतिका अधिष्ठान जो निल्यमुक्त आत्मा, ताका 
ज्ञान बी बंधआआंतिकी निवत्तिमं कमेडपासनाकी 
अपेक्षा करे नहीं ॥ ओ-- 

॥ ३२८९॥ १ ज्लानके फल मोक्षकू जो 
स्वगंकी न्‍्यांई छोकविशेष अदृष्ट अंगीकार करेहें 
सो वेदवाक्यसें विरुद्ध है। काहेतें ! ज्ञान- 
वानके प्राण किसीलोकर्क गमन नहीं करते । 
यह बेदमें कह्याहे | ऑऔ-- 

२ लोकविशेष अंगीकार करनेतें स्वगेकी 
न्यांई मोक्ष अनित्य होबेगा। यातें लोक- 
विशेषरूप मोक्ष नहीं ॥ औ-- 

३ लोकविशेष जो मोक्ष अगीकार करें 
ताकूं बी केवलज्ञानसेंही मोश्षलोककी प्राप्ति 


अंगीकार करनी योग्य है । काहेतें ! जो शाख्तरने 


सो शासतरके 
॥ सो शाख्र 


प्रतिपादन किया अर्थ होव 


अनुसारही अंगीकार करियेहे 


केवलज्ञानस मोक्ष कहेहे । यातें केवलज्ञान 
_मोक्षका हेतु है। कमे उपासना ज्ञान तीन 


नहीं | आऑ--- 
॥ ३९० ॥ वृक्षका दृष्टांत बी बने नहीं। 


 काहेतें? यद्यपि जलका सेचन वृक्षकी उत्पत्ति 


ओ रक्षामं हेतु है तथापष वशक्षके फ्लको 
उत्पत्तिमं नहीं ॥ वद्ध जो वक्ष है ताकेविषे 


जलका सेचन वक्षकी रक्षाके निमित्त हें। 
 फलके निमित्त नहीं ॥ जलसें पृष्ट जो वक्ष 
.. सोई फलका हेतु है। जलसेचन नहीं ॥ 
.. कमेउपासनाका बी ज्ञानकी उत्पत्तिमं उपयोग 
|. है। मोक्षमें नहीं। यातें ज्ञानकी उत्पत्तिसें 
.... पूंवेही अंतःकरणकी शुद्धि ओ निश्वलताके 





॥०४९८॥  इहां 


हा दुजनतोषन्यायकरिके जो 
' लोकविशेषक्‌ं मोक्ष मानें ती बी सो मोक्ष ज्ञानविना: 
मी ० होंबे नहीं | यह बातों सिद्धांती प्रतिपादन करेंहें ॥ | 
|. से किसीका प्रजल्शन्रु होते सो अपने निबेरशन्रुकूं 


निमित्त कमेउपासना करे । ज्ञानसें 
मोक्षके निमित्त नहीं ॥ ॒ 
: ज्ञानकी उत्पत्तिसें पूर्व बी जिंतेने अंतःकरण- 
में मल ओ विक्षेप होगे तबपयंतही के। 
शुद्ध ओ निथठुअंतःकरण जाका होवे मो 
जिज्ञासु श्रवणके विरोधी कमेउपासनाका लाग 
करे | मल नाम पापका है ॥ सो अजशुर 


वासनाका हेतु है | जबपयंत मल होने ता 


पंयेत अशुभवासना होवेहे ॥| जब अशुभवासना 


होगे नहीं तब मलका अभाव निश्चय करैे॥ 
अतःकरणकी चचलता ओ एकाग्रता अनुभव- 
सेद्ध है। यातें उत्तमजिज्ञास ओ विद्वान 
कमेउपासना निष्फल है॥ औ-- हे 
॥३९१॥ कमेउपासनाते ज्ञानकीं 


रक्षा होगे नहीं ॥ 

पूर्व जो कह्या “ ज्ञानकी रक्षाके निमित्त 
कमेउपासना करें॥ जसे जलसे उत्पन्न हुवा. 
जो वृक्ष ताकी जल्सें रक्षा होबेहे।जो 
जलका संबंध नहीं होवे तो बृद्धवृक्ष बी सके. 
जावेहे ॥ तेसें कमेउपासनासें उत्पन्न हुवा जो 
ज्ञान, ताकी कमेउपासनासें रक्षा होवेहे॥ 
करण मलिन ओ चंचल फेरि होयजावंगा॥ 
ता मलिन ओ चंचल अंतःकरणमें सकी - 
भूमिमें वृक्षकी न्‍्यांई उत्पन्न हुवा ज्ञान वी नह 
होयजावैगा । यातें ज्ञानवान्‌ बी . कमेंउपासना 


करे 5 
सो बने नहीं। काहेंतें ! आभाससहित 
अथवा चेतनसहित जो अंताकरणकी 





प्रथम प्रहार करनेकी आज्ञा देके संतोषकाूं प्राप्त करें|. 


पीछे ताकू मारे | ताका नाम दुजेनतोष॑न्याय है॥ 


॥ ४९९ ॥ जबपयत ॥ 
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हेतु नहीं। किंतु निषिद्धकमंका अनुष्ठानही 
पापका हेतु है | यह वात्तों भाष्यकारने बहत- 
प्रकारस प्रतिपादन करीहे | यातें कमेके त्यागसें 
पाप होवे नहीं । ओ-- 

२ ज्ञानवानकू तो सर्वग्रकार्से पापका 
असंभव है। काहेतें ! पृण्यपाप ओ तिनका आश्रय _ 
अंतःकरण परमार्थसें हैं नहीं । अविद्या्से 
मिथ्याग्रतीति होवेहे | सो अविद्या ओ मिथ्या- 
प्रतीति ज्ञानवानके है नहीं | यातें ज्ञानवानूं 
शुभकमके ल्यागसें अथवा अशुभके अनुष्ठानसें 
| पाप बने नहीं ॥ 

॥ ३९३ ॥ या खानमें यह सिद्धांत है।--- 
१ मंद ओ २ इढ, दोप्रकारका ज्ञान है । 

१ संशयादिकसहित जो ज्ञान; सो 
मंदज्ञान कहियेहो । ऑ-- 
संशयादिकरहित ज्ञान दृ कहियेह 

जाऊूं दृठज्ञान होवे, तार किंचितमात्र वी 
कत्तेव्य नहीं । एकवार उत्पन्न हुवा जो 
संशयादिकरहित अंतःकरणकी वृत्तिरूप ज्ञान, 
सोई अविद्याका नाश करे देवेहे। सोज्ञान 
आप बी दूरि होयजाबे तो बी भलेग्रकारसें 
जाने आत्मामें फेरि आंति होवे नहीं । काहेतें!:... 
जो आंतिका कारण अविद्या है, सो अविया 
एकवार उत्पन्न हये ज्ञानसें नष्ट होयगई। यातें 


४ में असंग ब्रह्म हूँ” यह वृत्ति सो वेदांतका 
फलरूप ज्ञान है, ताका कर्मउपासनासें विना 
. नाश होवेगा अथवा चेतनस्वरूप ज्ञानका नाश 
होबेगा । द 
जो ऐसें कहेंः-स्वरूपज्ञान तो नित्य है, 
यातें ताका तो नाश ओ रक्षा बने नहीं | परंतु 
वेदांतता फल जो बत्रह्मविद्यारूप ज्ञान हे, 
ताकी कमेंउपासनासें उत्पत्ति होवेहे ओ कर्म- 
उपासनाके ल्यागसें उत्पन्न हुई विद्या वी नष्ट 
होयजावेगी | यातें ताकी रक्षाके निमित्त 
कमेंउपासना करे । 
. सो बने नहीं। काहेतें -- 
१ एकवार उत्पन्न हुई जो अंतःकरणकी 
 ब्रह्माकारवृत्ति, तासें अज्ञान ओ अ्रांतिका | 
नाशरूप फल तिसही समय सिद्ध होवेहे । 
. अज्ञान ओ श्रांतिके नाशरतें अरन॑तर फेरि 
वृत्तिकी रक्षाका उपयोग नहीं । 
२ अंतःकरणकी वृत्तिकी कमेउपासनासें 
. रक्षा बने वी नहीं । काहेतें ? जब कमेंउपासनाका 
अनुष्ठान करेगा, तब कमेउपासनाकी 
सामग्रीकाही वृत्तिरूप ज्ञान होवेगा। ब्रह्मका 
. ज्ञान बने नहीं। ओखूत्ति हुयेतें प्रथमवृत्ति 
रहे नहीं । यांतें कमंउपासना ज्ञानकी उत्पत्तिके 
: तौ परंपरातें हेतु हैं ओ उत्पन्न हुई वृत्तिके 
विरोधी हैं । यातें कमेउपासनातें ज्ञानकी रक्षा 
होवे नहीं | 
_॥ ३९२ ॥ ज्ञानीकूं पाप ओऔ चंचलताके 


..._ अभावतें कर्म ओ उपासनाका 
... उपयोग नहीं ॥ ३९२--३९३ ॥ 
: पूवे जो क्या “ ज्ञानवानईं कमके त्याग्से | 


0.० 









| आवृत्तिका कुछ उपयोग नहीं ॥| औौ--.. 
जीवन्मुक्तिके आनंदके वास्ते जो वृत्तिकी 

| आवृत्ति अपेक्षित होवे तो वारंबार वेदांतके 

| अथेका चिंतनही करे । वेदांतके अथेचितन- 








ज्ञानमें उपयोग है। औररीतिसें नहीं। औ 





नकल नी कक लितपन अल तू ततरकतनश-क शकभम गत लुक तिलनत ताक ताप नर कप कप नशा टकम न ८, 


आंति औ अविद्याके अभावतें वृत्तिज्ञाकी 


_पैंही पारवार जवाकाखूचि होने जो कम... 
| उपासनातें नहीं । काहेंतें! कम ओ उपासनाका 
करणकी शुद्धि ओ निश्वलताद्वाराह 




























नहीं । रागदेषद्धारा पाप ओ चेचलताका हेतु 
अविया है, ता अविद्याका ज्लानसे नाश 


होवेहे। यातें विद्वानके पाप ओ चंचलताके 
अभावतें कमेउपासनाका उपयोग नहीं । और- 


॥ ३२९४ ॥ ज्ञानिनके प्रारब्धकी विलक्षण- 
ता ओ तिनकी जीवन्मुक्तिक सुखअर्थ 
बी उपासनामें अग्रवृत्ति ॥ 


जो कदाचित्‌ ऐसें कहेंः-रागठेषादिक 
अंतं।करणके सहजधमें हैं। जितने अंतःकरण 
हैं, उतने रागठ्ेषका सर्वथा नाश ज्ञानवानके 
होने नहीं । तिनन्‍ह रागद्वेषतें ज्ञानवानका 
बी अंतःकरण चंचल होवेहे। यातें चंचलता 
दूरि करनेवास्ते ज्ञानवान्‌ बी उपासना करे ॥ 


« भ्रद्यपि ह नवानकूं अंतःकरणकी चंचलता- 
मैं विदेहमोक्षमं हानि नहीं तथापि चंचल- 


यातें चंचलता जीवन्युक्तिकी विरोधी है । यातें 

. जीबन्युक्तिके निमित्त चंचलता दूरि करनेवास्ते 
. उपासना करे | 

सो बने नहीं । काहेतें? यद्यपि दृठबोध 

जाके अंतःकरणमें हुवाहै, ताके समाधि ओऑ 

... विश्षेप समान हैं । यातें अंतःकरणकी निश्चलता 

के निमित्त किसी यत्नका आरंभ विद्वान 

बने नहीं। तथापि विद्वान॒की ग्रवत्ति ओ 

.... निवृत्ति प्रारब्धके आधीन 

..... सर्वका विलक्षण हे 


किसी विद्वानकां जनकादिकनकी न्यांई 
भोगका हेतु धारव्ध है। औ-- 








सो ब्रह्लाकारवृत्तिकी आवृत्तिके 
अथेका चिंतनही करे | उपासना नहीं । काहेतें! 


 अंतःकरणमें खरूपआनंदका भान होवे नहीं। 


॥ आरब्धकम | 
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तो प्रारब्धर्स भोगकी इच्छा 
करे) कई 


साधनका यत्न होवेहे । ओ--- 





२ जाके निद्वक्तिका हेतु प्रारब्ध होगे, 





ताकूं जीवन्मुक्तिके आनंदकी 

कर अर कर के 

होवेहे ओ भोगमें ग्लानि होवेहे । 
जाकू जीवन्मुक्तिके आनंदकी इच्छा होगे 


अंतःकरणकी निश्चलतामात्रसें. बह्मानंदक्ा 
विशेषरूपसें भान होवे नहीं । किंतु बद्याकार 
वत्तिसेंही होवेहे। सो ब्रह्माकारवत्ति वेदांत 
चितनसेंही होवेहे । उपासनासें नहीं | औ- 

अंतःकरणकी चंचलता बी विद्वान 
वेदांतके चिंतनर्स दूरि होय जावेंहे । यह 
अंतःकरणकी निश्चठताके निमित्त बी उपासनामं 
प्रवत्ति होवे नहीं ॥ 





इसरीतिसें दृदबोध जाके हुवाहे ताक़ी 
कमेउपासनामें प्रवृत्ति होवे नहीं ॥ ओ- 


१४२ ॥ “मुक्तिका हेतु कौन” इंसं अगृधदेवके प्रश्नकां उत्तर | ३७५-४४६ || [ विचारसाण 


सह आल > न +मन +नन सन सा +>क 3८ >जनी मे पड न 9३५०-4० 54५ पेज 3 धन नमक तन पर न+ «पर बज रमन नमक बनना नन “सी नमन कमरे “लटकन नमन मनन पल घन भी क कप न लक मनन जनम कह तन“ “3३२० कक >०० कल टन 4०2६ 


। 
१ जाके भोगका हेतु भारव्ध हे ता 


निमित्त वेदांत- 


॥ ३९५॥ दृढअदृढज्ञानी ओ उत्तमः 


मंदजिज्ञासुकूं कमंउपासनामें अधिकार 


नहां ॥ २३९५--२३९६ ॥ 


१ जाके मंदबोध है सो बी मनन शे 
निदिध्यासनही करे । कमेंउपासना . नहीं। 


काहेतें? मंदबोध जाऊं हुवाहे सो उत्तम 


जिज्ञासख है। ता 
निदिध्यासनसे बिना अन 


त्तमजिन्नासुरं मनन 
ये नहीं | की प्‌ 





देवादिकनकी स्यांई | वातों शारीरकमें सूत्रकार ओ भाषकाो 
है।  अग्रतिपादन करीदे औ-+ज.|| .. 


२४३ 





विद्वानकूं मनननिदिध्यासन वी केत्तेव्य ओ निश्वलता है | सो ताकूं श्रवणसेंही होय- 
नहीं । जो जीवन्सुक्तिके आनंदके वास्ते विद्वान जावेगा | श्रवणकी आवृत्तितें अंतःकरणका 





मनननिदिध्यासनमें प्रवृत्त होवहें सो वी दोष दूरि होसके इसजन्मविषे अथवा अन्य- 


मर 


अपनी इच्छासें ग्रवत्त होवहे ओ 
आज्ञा नहीं करूंगा तो मेरेकूं जन्ममरणसंसार 
होवैगा” इसबुद्धिसें जो क्रिया करें सो 
कतदय कहियेहे ॥ सो जन्मादिकनकी वद्धि 
विद्यानके होगे नहीं । यातें अपनी इच्छातें जो 
विद्वान मनननिदिध्यासन करे सो कतेव्य नहीं ।॥। 
... इसरीतिसें मंदबोध अथवा दठबोध जाके 
. हुवाहे तिसरूं कर्मठपासना कत्तेव्य नहीं ॥ओ- 
न्‍ ॥ २९६ || 
३ जाके बोध नहीं हुआहे । किंतु 
. आत्माके जाननेकी तीत्र इच्छा है।. 
. भोगकी नहीं। ताका अंतःकरण शुद्ध है। 


यातें सो बी उत्तमही जिज्ञासु है। ताझू | 


. ब्री बोधके वास्ते श्रवणादिकही कत्तेव्य है। 
.. कमेउपासना नहीं। काहेतें? जो कमेउपासनाका 
फल है सो ताके सिद्ध है । औ-- 

४ ज्ञानकी सामान्यइच्छातें जो अश्रवणम 
प्रवृत्त हवाहे ओ अंतःकरण भोगनमें आसक्त : 
है सो मंदजिज्ञासु है.। सोबी श्रवणकूं 
त्यागिके फेरी कर्मउपासनामें प्रवृत्त होवे नहीं । 


9३० ॥ 
अज्ञाततत्त्व होवे वे श्रवणकूं करहु। में 
किसकारणतें. श्रवणकूं 


१४ 
तत्वकू.। जानताहया 
| करूं 255 आओ-- 


२ “जे संशयकूं प्राप्त भयेहें वे मननकूं 


.. क्रइ । संशयरहित में मननकू करता नहीं || 
.._ ३ « जो विपयेयकूं पायाहोवे सो निदिध्यासनकां 
. करे | मैं देहविंष आत्मताके ज्ञानरूप विपययकू 
... कदाचित्‌ू भजता नहीं । 


जो कर्मठपासनाका फल अंतःकरणकी शुद्धि 
| 


| स्वामीन विद्वानूकूं. कत्तेवग्यका 


में बेदकी जन्मविषे अथवा ब्रह्मलोकविषे ज्ञान होवैहे 


आवृत्ति नाम वारंबारका है ओऑ-- 
श्रवणकूं त्यागिकि जो कमेंठपासनामें प्रवृत्त 
होवेहे सो ओरूढटपतित कहियेहे । 
१-२ इसरीतिस ज्ञातवान्‌ औ उत्तम 
जिज्ञासुका कमेउपासनाविंषे अधिकार 
नहीं ॥ औओ-- 
मंदजिज्ञासु बी जो वेदांतश्रवणमं 
अबृत्त हुआहै ताका अधिकार नहीं । औ- 
. ज्ञानकी जाऊं इच्छा तो है परंतु भोगमें 
बुद्धि आसक्त है | यातें श्रवणमें अबृत्त 


नहीं हुवा ऐसा जो मंदजिज्ञास 
ताका निष्कामक्म ओ उपासनामें 
अधिकार है। ओऑ-- 


जाकी भोगविषही आसक्ति है । ज्ञानकी 
इच्छा नहीं। ऐसा जो बहिसुख है 
ताका सकामकमेविषे बी अधिकार है | 
यातें ज्ञानवानक कमेंडपासनाका अधिकार 


है॥ ओ- 


नहीं ॥ कमेउपासनाका ज्ञान विरोधी हे 


४ 


विपययके अभावतें कौन ध्यान है?” कोईबी... 


नहीं ॥ 
इसरीतिस पंचदशीके तततिदीपमें. विद्यारण्य- 
अभाव सव्िस्तर 
ल्ख्या है ॥ ः 

| 9३१ ॥ मोक्षकी सीढीपैं चढिके फेर तहांसें गिरे. 
ताकू “ करंलेढिन्याय ( प्रापछडुकूं गमायके हाथ 
चाटनैका दृर्शंत )” प्राप्त होवेहे | यह अर्थ पंच- 
दरशीके ध्यानदीपनाम नवमप्रकरणके व्यास्यानविषे्‌ 


यातैं. मेरेकूं ' हमने स्पष्ट लिख्या है 





२४४ ॥ “ मुक्तिका हेतु कौन ! इस अग्ृधदेवके प्रश्षका उत्तर || ३७५--४०६ || [ 








. १९७ ॥ इढबोधके कर्मउपासना 
विरोधी नहीं । परंतु मंदबोधके विरोधी 

हैं॥३९७-३९९ ॥ . 
कमेउपासना बी अंतःकरण शुद्धि ओ 
निश्चवल॒ताद्ारा ज्ञानकी उत्पत्तिके तो हेतु है, परंतु 


ज्ञानकी उत्पत्तिस अनंतर जो कमेंउपासना करे 
तो उत्पन्न हुवा ज्ञान नष्ट होयजावेगा। यातें 


ज्ञानके विरोधी हैं, रच्छाके हेतु नहीं । काहेतें ! 


३ “में कत्ता हूँ और यज्ञादिक मेरेकू कतेव्य 
हैं| यज्ञादिकनका स्वगोंदि फल है” 
या भेदबुद्धिसें कम होवेहे। ओ-- 
२ “ में उपासक हूं । देव उपास्य हैं या 


भेदब॒द्धिस उपासना होवेहे ॥ 
सो दोनूंप्रकारकी ब॒द्धि “सर्व ब्रह्म है” या 


हब बुद्धिकूं दरिकरिके होवेहे, यातें कमेउपासना 


ज्ञानके विरोधी हैं ॥ 

. यद्यपि ज्ञानवान आत्माकूं असंग जानेहे 

.. तो बी देहका भोजनादिक व्यवहार अथवा 
 जनकादिकनकी न्यांई अधिकराज्यपालनादिक 

व्यवहार करेह | ता व्यवहारका ज्ञान विरोधी 

नहीं ओ व्यवहार ज्ञानका बी विरोधी नहीं । 

 काहेतें! जो आत्मस्वरूप ज्ञानसें असंग जान्याहै 


४2४७४७७७७७७४७४७४३/ ७७४७८ कानाभाभाआाभामााा नाता पार काम बल मो डक जप 


॥ 9३२ ॥ यह अथ विदारण्यस्वामीने तप्ति- 


रा ... दीपबिषे बी ऐसे लिख्या है;-- 


१ “ ग्रार्ध जब जगत्‌की सत्यताकूं संपादन 


.... करिके भोगकूं देव तब विद्योका विरोधी होवे 
... भोगमान्नतें विषयकी सब्यता होवे नहीं ॥” 


२ “विद्या ( ज्ञान ) जब जगत्‌कू विंकय करे तब 





मा ३ तरस ध्यानदी ः 
.. जो है सो प्रपंचकी सब्यताकूं जौ आत्माकी ज 





| ता आत्माविषे जो व्यवहार अतीत होगे तौ 


जानिके ओऑ 


द विरोध नहीं ॥ 


दीपविषे बी कहाहै:---“व्यवहार | वाणीमनके आश्रित क्रिया जानिके जो कर्मउपासना 


कूं  करिये हैँ सो आभासरूप हैं | 














व्यवहारका विरोधी ज्ञान, तथा ज्ञानका विरोधी 
व्यवहार होने सो विद्वानकं आत्माविंषे व्यवहर 
प्रतीत होवे नहीं । किंतु संपूर्णव्यवहार देहादि- 
कनके आश्रित है ओ आत्माविषे व्यवहारसहि 
देहादिकनका संबंध है नहीं । या बुद्धिसें संपृर् 
व्यवहार करेहे। इसीकारणते विद्वानकी प्रवत्ति 
बी निवत्तिही कही है॥ 


॥ ३९८॥ जेैसें अन्यव्यवहार ज्ञानवा 
विरोधी नहीं तेसें कमेंउपासना बी अच्य- 
बहिसुंखपुरुषनके करावने वास्ते आत्माकूं असंग 
देहवाकूअंतःकरणके आश्रित 
क्रिया जानिके जो कमेउपासना करेतो. 
ज्ञानके विरोधी नहीं। काहेतें? जो आत्मा 








कमेउपासना करे तो ज्ञानके विरोधी 
होवें। सो आत्माका असंगरूप दृहनिश्रय कम 
उपासनासे विद्वानका दूरि होवे नहीं । यातें 
आभासरूप कमे ओ उपासना दृठज्ञानके विरोधी 
नहीं । इसीकारणतें जनकादिकनने आभास- 
रूप कम करे हैं क्‍ 


जो आत्माऊूं असंग जानिके और व्यवहारकी 


कर... न+4५>-नन-- लक “नननननन न ननन-न-न-मकननान- न न न- न नमन नल (क३»३५+ ७ मनन कक न न न न कननननननन ना न-- 4“4+3+33ल+आ लत कक न न नाते न» कक कम ननन+3+3++ न ऊन नननननननन+न-_न नं" हक गए है 


बी अपेक्षा करता 
अपेक्षा करता है ॥”” हे 
४ ८“ मन वाणी शरीर औ तिनतें बाह्मपदाथ् . 


नहीं | ,किंतु यह साधनोंकूंही 


( गहक्षेत्रमादिक ) जो हैं वे व्यवहारके साधन हैं 


तिनकूं तत्तविंत्‌ मिथ्या जानताहै । परंतु खरूपं 


_ | नाश करता नहीं | यातें इस ( ज्ञानी) का व्यवहार: 


। 'काहेतैं नहीं होवैगा ?”” किंतु होबैगाही ॥ 
... प्रारब्धकी विरोधी होबै ओ मिथ्यापनेके बोघसे तो! 0 कक या 


तिस ( जगत्‌ ) का विलय नहीं होवैहे ”! इहां प्रारब्ध- | 
.. शब्दकरि ताके काय॑ व्यवहारका बी ग्रहण है ॥ 


इसरीतिसें ज्ञानका ओ प्रारब्धजनित व्यवहारवा 






| 9३३ ॥ आत्माकूं असंग जानिके ओ देह 
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घष्ठस्तरंग: ६ ] 


॥ दढबोधके कर्मठपासना विरोधी नहीं | मंदबोधके विरोधी है | 


. २४७ ' 





न्यांई देहादिकनके धरम जानिके विद्यान्‌ शुभ- 
क्रिया करे सो आभमासरूप कम कहियेहे । 
ताका ज्ञानसें विरोध नहीं ओ भाष्यकारने 
कमेंउपासनाका जो ज्ञानसें विरोध कद्माहे 

आत्मामें कत्तोबुद्धिसें जो. कमेउपासना 
करेंहें ताका विरोध कह्माहै ओ आभासरूपसें 
नहीं 

॥ ३९९ ॥ तथापि मंदबोधके आभासरूप 
 कमें ओ आभासरूप उपासना बी विरोधी हैं। 
काहेतें ?! जो संशयादिकसहित बोध है सो 


मंदबोध कहियेहे । जाके अंतःकरणमें 


४ आत्मा असंग है, अथवा नहीं है १” ऐसा 
कदाचित्‌ संशय होवे सो पुरुष जो वारंबार 
“ आत्मा असंग है, मेरे किंचितमात्र बी 
कत्तेग्य नहीं ” या अर्थकूं चिंतन करे, तब 
तो संशय दूरि होयके दृढबोध होयजाबे ओ 
कमेंउपासना करेगा तो मंदबोध जो उत्पन्न 
हुवाहे, सो दूरि होयके “ में कत्तोभोक्ता हूं ” 
यह विपरीतनिश्रय होयजावैगा । यातें मंद- 
बोधकी उत्पत्तिसें पूर्वी कर्मपासना करे औ 
अनंतर नहीं ॥ 

जो मंदबोधवाला कर्मठपासना करेगा तो 
उत्पन्न हुवा बोध नष्ट होयजावेगा ॥ 
. दृ्शांतः-जैसें पक्षी अपने अंडेकूं पश्षकी 
- उत्पत्तिसें पूर्व सेवन करेंहे ओ पक्षकी उत्पत्तिसें 
अनंतर नहीं | जो पक्षकी उत्पत्तिसं अनंतर 


_ अंडेके जलसें पक्ष गलीजावें । तेसें ज्ञानकी 
..  उत्पत्तिसे पूर्वही कर्मपासनाका सेवन करे 
. ओ ज्ञानकी उत्पत्तिसें अनंतर नहीं ॥ ६ हक 











बी अंडेकूं सेवन करे तो बालकपक्षीके ता| 


जो 


हानि होवे नहीं | ओ बृद्धपक्षीकी न्‍्यांई इृढ- 
बोधकूं कर्मठपासनासें उपयोग वी नहीं ॥ 

इसरीतिसें ज्ञानवानकूं मोक्षेके निमित्त 
किंचित्‌मात्र बी कत्तेव्य नहीं। यह हतीय- 
प्रश्नका उत्तर कद्या ॥ 


॥ ४०० ॥ उक्तअर्थ स्वेवेदका सार है। 


जो शिष्यक॑ आचायेने उत्तर कहे सो 
वेदके अनुसार कहे, यातें यथार्थ हैं। यह 


वात्तो कहेहे: द 
॥ दोहा ॥ 
सिष्य कद्यो जो तोहिं में 
सर्वे वेदकों सार ॥ 
लहे ताहि अनयासही, 
संसति नसे अपार ॥ १! ॥ 
हे शिष्य ! जो में तेरेकू कहल्या सो सर्वे 
वेदका सार है । यातें याविष विश्वास कर 


ओ याके जाननेतें अनायास कहिये खेदविना 
अपार जो संझ्ति कहिये जन्ममरणरूप संसार, 


 ताका नाश होवेहे ॥ 


॥ ४०१ भाषाकी संप्रदाय ॥ 
यद्यपि खेदका नाम' आयास है, ताके 


अभावका नाम अनायास है तथापि छंदके 


वास्ते अनयास पत्याहे ॥ 


भाषामैं छंदके वास्ते शुरुके स्थानमैं लघु. 
ओ लघुके स्थानमें गुरु पठनेका दोष नहीं ॥ औ-.. 


मोक्षके स्थानमें मोछही भाषामें पाठ होवेंहे। 
काहेंते ? यह भाषाकी संग्रदाय है ॥ 


| दोहा 





अंडेके लैब गुरु गुरु लु होत हे 


वृत्ति हेतु उचार ॥ 
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रू व्हे अरुकी ठोरमें, | देवनको देव तू तो 
अबकी ठोर वकार ॥ १॥ | सब सुखरासी है॥ . - 
योगी क्ष न क पर ख न, _ जीव जग इंस होय 
नहीं टवगे णकार ॥ मायासें प्रभासें तूहि । 
भाषामें ऋ ल हू नहीं, जेसें रज्जु साप सीप 
अरु तालब्य शकार॥ २॥ रूप व्हे प्रभासी हे ॥ १२॥ 
टीकाः-इतने अक्षर भाषामें नहीं ।. कोई | अर्थ स्पष्ट ॥ के ६ 
लिखे तो कवि अशुद्ध कहे ॥ ॥ ४०३॥ . ॥ कवित्वा॥ .... 
32 जे १ कल राग जारि ठोभ हरि. 


२ पके स्थानमें ख । 


३ णकारके स्थानमें नकार । द्वेष मारि मार वारि। 


४ ऋ-लके स्थानमैं रि-लि है।... वावार मगवारि. 
५ शकारके स्थानमें सकार... . पारवार पेखिये ॥ 
भाषामें लिखने योग्य है ॥ द | त़ानभान आनि तम 


॥४० २॥ उक्तअर्थंका संग्रह ॥ ४०२-४०४॥ तम तारि भागदाग । 


“ जगतका कतों ईश्वर है सो तेरेंसें भिन्न जीव सीव भद छद 


नहीं ओ सत्चित्‌आनंदरूप ब्रह्म तूं हे” यह 
आचायेने कद्या | सोई कृपातें फेरि कहहें:-- | वेदन सु लेखिये ॥ 





के ॥कविल्व॥....| ४ इस के 
दीनताकूं यागि नर... हक संभारियार। | 
 अपनो खरूप देखि। टारि दासपास आस 

तो क इसकी न देखिये ॥ 

तूृतोसुद्धबझ्नअज.. नि बा द 

दृश्यको प्रकासी है॥. अल तू हा 
आपने अक्ञानतें क्‍ परदे छल। पड 

जगत डी सबतूहीरचे। नभ नील तल म 


तासूं न विसेखिये ॥ १३ ॥ 


टीका;-ज्ञानके साधन कहेंहें।-हे शिष्य 
राग जो पदार्थनमें दृहआसक्ति है ताईं 
जारिके, लोभऋूं हारि कहिये नाश करि, देप 
मारि, मार कहिये कामझ वारि कहिये दूरि कर | 








धष्ठस्तरंगः ६] 


|] उक्तअर्थका संग्रह | 
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रॉगलो भद्देषकाम के 
तामसीवत्तिका ग्रहण है । यातें स्वेराजसी- 


तामसीवत्तिका नाश कर | यह अर्थ सिद्ध 


हुवा ॥ राजसीवृत्ति ओ तामसीवृत्ति ये ज्ञानकी 
विरोधी हैं। तिन्हके नाशविना ज्ञान होवे नहीं, 
यातें तिन्हकी निवृत्ति जिज्ञासुरं अपेक्षित है। 

विवेक, वराग्य, 
मुम्नक्ष॒ता, ये चारि जो ज्ञानके साधन हें, 
तिन्हमें विवेक प्रधान है। काहेतें? विवेकसे वेराग्या- 
दिक उत्पन्न होवेंहें । यातें विवेकका उपदेश 
 आचाये करेंहें:- 

हे शिष्य ! पारवार जो संसार है ता 
वारंवार मगवारि कहिये मगतृष्णाके जल- 
समान मिथ्या जान ॥। 
. १ पारवार नाम संसारका है। औ- 

२ अपारवार नाम आत्माका है ॥ 





(५७७ 


मिथ्या नहीं किंतु सत्य है। यह वात्तों  अथर्से 
कही ॥ 
जैसें बाजीगरके तमासे देखते पुत्रझ पिता 
है।- हे पुत्र ! यह आम्रवक्ष्सें आदिलेके जो 
बाजीगरने बनायेहें, सो सब मिथ्या हैं” या 
कहनेतें बाजीगरऊूं मिथ्या नहीं जानेहे । किंतु 
सत्य जानेहे ॥ तेसें जगत मिथ्या कहनेतें 
आत्माकूं सत्य जानि लेवेगा । या अभिप्रायतें 
आचायेने पारवार मिथ्या कद्या ॥ 
॥ 9२४७ ॥ 
१ विषयनविषे दोषके दर्शनतें शंगकां नाश 
.. होवेहे | औ-- ियज 
हे शहर अनर्थके ईक्षणतें छोमका नाश 
_ह कामके अभावतें ऋषरूप॑ द्वेषकी डैत्पत्ति 
. ० >डीवबे नंदी।औ- 
..._$ प॒दार्थनके चिंतनरूप॑ संकर्पके असावत्ं 
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ग्रहणत स्राजसा- 


शमादिषद्संपत्ति औ 


इसरीतिसें जगत्‌ मिथ्या है ओ आत्मा सल 
है या विवेकका उपदेश कन्या || 
ता विवेकसें अन्यसाधन आपही उत्पन्न 
 होवेहे । यातें विवेकके उपदेशरतें सर्वसाधनका 


| उपदेश अथर्से कब्या ॥ 


ज्ञानके बहिरंगसाधन कहे ॥ 
अंतरंगसाधन कथन करेंहैं:- हे शिष्य! 
ज्ानरूपी जो भानु है ताझं॑ आनि कहिये 
 श्रवणसे संपादन कारिके, तम कहिये अज्नान 
रूपी जो तम कहिये अंधेरा हे ताक तारि कहिये 
नाश कर ।। 

तम नाम अंधेरे ओ अज्ञानका है| 

अंधेरा उपमान है ओ अज्ञान उपमेय है ॥ 

प्रथम जो तम शब्द है सो उपमेयका 
वाचक है ओ दूसरा उपमानका वाचक है॥ 


॥ दाहा ॥ 
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सो उपमेय बखानि ॥ 


जाकी उपमा दीजिये, 


. सो कहिये उपमानि ॥ ३॥ 
॥ ४०४ ॥ ज्ञानकगा खरूप अन्यशा्रनमें 


। 
नानाग्रकारका अंगीकार कियाहें। यातें महा- 


वाक्यके अनुसार ज्ञानका खरूप कहेंहें 
शिष्य ! 





बन्क > 








इच्छारूप कामकी उत्पत्ति होवे नहीं । 

. इसरीतिर्स अन्यराजसीतामसीवृत्तिनके नाशकों . 
| उपाय बी शा्नसें जानीलेना 
|. किंवा एकादशस्कंधके १३ वें अध्यायविषै उक्त . 
देशकालादिरूप दशसालिकी पदाथनके सेवनर्त सत्र- 
गुणकी वैद्धिहारा सर्वेराजसीतामसीद्तत्तिनका नाश 
( तिरस्‍्कार ) होवेंहे 
| ]॥ 989३७ 





ख्यन्यामआदिकशीख्नमें | 















8: ८ 4६ का _ हम अगधदेवके है न लिन कर | | [ प् ला, ब 
२४८॥ “ मुक्तिका हेतु कौन ” इस अगुधदेवके प्रश्नका उत्तर ॥ ३७७५-४० ६ ॥ [ विचारसागरें 








? जीव ओ ईश्वरविंषे अविद्या ओ माया- 


भागकूं ल्वागिके तिन्हका जो भेद प्रतीत 
होवेहे ताक छेद कहिये दूरि करी। ओ- 
जीवईश्वरमें जो वेदन कहिये चेतनभाग 
है ताकूं भेदरहित जान ॥ 
या कहनेतें यह वात्तो कहीः-महावाक्यनमें 
भागत्यागलक्षणातें जीवईश्वरकी एकता जान॥। 
शिवके खानमें सीच पद्याहे | 
ततीयपादका अथ स्पष्ट हैं । ि 
पूबेकहे अर्थ संक्षेपतें चतुथेपादसे कहेहें॥ 
हे शिष्य! चल कहिये विनाशी जो देहादिक 
संघात, सी 
अविनाशी जो ब्रह्म सो तूं है।ओ चलदल 
कहिये वृध्चरूप जो संसार सो, छल कहिये 
मिथ्या है ॥ जैसें नमविषे नीलता ओ तल- 
मल कहिये कठाहरूपता है नहीं | किंतु मिथ्या 
प्रतीत होवैहे | तैसें संसार बी आत्मार्षिषे है 
नहीं । मिथ्या प्रतीत होवेहे ॥ 
क्षुरूपकरिके संसार श्रुतिस्पतिमें कद्याहे। 
यातें बृक्षेके वाचक चलदलशब्दका संसारमें 
प्रयोग कच्याहे | १३॥ 
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॥ 9३६ ॥ 

मा ४ ! सबसे उत्कृष्ट होनेतें ऊंचा ऐसा मायात्रिशिष्ट 
.. -... पस् है मूल जिसका । औ- 
हा २ महत्तत्त हैं अकुर जिसका आा--+ 


.. ३ अहंकार है स्कंध ( पेड) जिसका | औ-- 

......_.$ पंचतमात्रा हैं शाखा जिसकी |-- 
... ७ ये कहे जे महत्तखआदिक वे सर्ब कार्यता- 

.. क्वरि निदकृष्ट होनेतें जिसकी नीची शाखा । हे 





० कह. पट 


... ६ वेदआदिक जे शाज्न हैं वे प्रशेचनरूप 
क्यनर्से थाके भनि : दोषनकूं | वर्णन किया है-॥ 


नहीं । किंतु अचल कहिये. 





॥ ४०५ ॥ अन्यप्रकारसें मोक्षका साधन 

ज्ञान है, यह कथन ॥ ४०९-४०६॥ 
मोक्षका साधन ज्ञान है | या अथेरकूं अन्य 

प्रकार कहेहे ॥ 


॥ कवि ॥ 

बंध मोठछ गेह देह... - 

- वान ज्ञानवान जान । 

राग रु विराग दोह 

धजा फररात हैं॥ 
विषेविषे सत्यश्रम _ 

भ्रम मति वात तात। 

हललात प्रात रात 

घरी न ठहरात है ॥ 


साछथय साछी पूतरी 
अनूजरी रु ऊजरी दे । 
देखि रागी दागी 
ललचात जन जात हैं ॥ 


ढांपतेहं | यातें वे शास्र जिसके पर्ण ( पत्ते हा 
है +आो>+क द 


७ चारिपुरुषार्थरूप जाके रस हैं औ-- ः | 
८ धर्मअधर्मरूप जिसके पुष्प हैं । औ-+ 
९ जम्ममरणआदिक दुःख जिसका फल है। औ- 
१० अश्जीवरूप पक्षी जिसके भोक्ता हैं। औ- 
११ बैराग्यसं तीक्ष्ण हुया ज्ञानरूप कुठारः जिसका 
छेदक हैं। क्‍ हा, 
ऐसा यह संसाररूप अश्व्थवृक्ष है | | 
ईत्यादि अनेकंप्रकारस शास्रनमें संसाररूप दक्ष 

















२४९ 





न « विननननननाननत+नकनननक 





टीकाः-हे शिष्य ! | 
देहवान कहिये देहअभिमानी अज्ञानी औ- 
ज्ञानवान , बंध ओ मोक्षके गेह कहिये धाम है ॥ 
१ अज्ञानी तो बंधका धाम हैं । ओऑ 





२ ज्ञानी मोक्षका धाम है | ५ मु 
राग ओ बिराग तिनकी धजा है ६ जैसे 
धजा राजाके नगरका चिन्ह होवेहे लेसें 


राग ओ विराग तिनन्‍्हके चिह्द हैं । 
॥ १ अज्ञानीका राग चिह् 
| ९ ज्ञानीका विराग चिद्द है। 
| अज्ञानीविंष बी विराग होवेहे, यातें ज्ञानीका 
अज्ञानीस विलक्षण विराग कहेहेंः-हे तात! 
विषय जो शब्दादिक हैं तिन्हविषे सलभ्रम 
| कहिये सत्यपनंकी आंति ओ अममति कहिये 
| रज्जुसपेकी न्यांई विषय अमरूप हैं। यह जो 
| मति निश्रय सो वातकी नन्‍्यांई। राग ओ 
विरागईूं हलावेहे । जैसें वायु धजाकी 
चंचलता करहे तेसें विषयमें सल्ब॒ुद्धि ओ 
अ्रमबुद्धि राग ओ विरागकूं चंचल करेहें। 
शिथिल होने देवे नहीं ॥ 
१ विषयमे सत्यवुद्धिस रागकी शिथिलता ' 
. दरि होवहे । ऑ-- 
२ विषयमें भ्रमबुद्धिसें विरागकी शिथिलुता 
दूरिहोवहै॥ हि 


४०६ || विषय असत्य हैं । यातें तिन्हमें 


तह 


सत्यबुद्धि आंतिरूप है | इस वात्ताके जनावनेकू 
 कवित्तर्म सत्यभ्रम कद्या। सत्यब॒द्धि नहीं कही | 


आंतिज्ञान औ आंतिज्ञानगा विषय जो ' 
.. वि. सा.३२ द 





॥ आ 


| 
| 
है 


| 





| 








नकजत--+ 
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चंचल अचल भ्रम मिथ्यावस्तु, सो दोनूं भ्रम कहियेहें 
ज।  कहनते अज्ञानीक विरागतें ज्ञानीके विरागका 
ब्ह्म लखि रूप निज । भेद कद्या । काहेतें ! जो अज्ञानीका विराग हें, 
दुखक़्प आनद ' सो विषयमें मिथ्यावुद्धिसें उत्पन्न नहीं हवा । 
स्रूपमें समात है ॥ १७॥ याते मंद है । “ विषय मिथ्या हैं ” यह बृद्धि 


अज्ञानीऊकूं होबे नहीं ॥ 

१ यद्यपि शास्रयुक्तिसं अज्ञानी बी 
मिथ्या जानेंहें तथापि “ विषय मिथ्या हैं” 
यह अपरोक्षमति ज्ञानवानऊूंही होवेहे। अज्ञानी- 
नहीं । यातें अज्ञानीकूं विषयमें परोक्ष्‌ 

मिथ्यावुद्धि, तासें अपरोध्षसत्यआ्रांति 

होव नहीं । इसरीतिसें अज्ञानीकूं 
यम जब विराग होवेहे, ता कालमें परोक्ष- 
मिथ्याबुद्धि है बी परंतु परोक्षमिथ्याबद्धिसें 
प्रबल अपरोक्षसत्यव॒ुद्धि है | यातें अज्ञानीकी 
रोक्षमिथ्याबुद्धि विरागकी हेतु नहीं। किंतु 
प्रबह जो सत्यबुद्धि, तासे विषयमें रागही 
होवेहे ओ जो विराग होवे तो बी मिथ्याब॒द्िसें 
नहीं । किंतु विषयमें दोष दृश्टिसें होबेहे ॥॥ औ- 


२ ज्ञानवान सर्वप्रपंचरं अपरोक्षरूप 
करिके मिथ्या जानहे । ता अपरोक्षमिथ्याबुद्धिस 
अपरोक्षसत्यबुद्धि दूरि होवेंहे। यातें रागकी 
हेतु विषयमें सत्यवुद्धि तो ज्ञानी हे नहीं। 
विरागकी हेतु विषयम मिथ्याबुद्धि ज्ञानवान्‌कूं 
हे । जो ज्ञानीकूं विषयमें सत्यबुद्धि फेरि होवे 
तो राग वी फेरि होबे ओ विराग दूरि होवे 
सो अपरोक्षरूपतें मिथ्या जाने पदाथेमें फेरि 
सत्यब॒ुद्धि होगे नहीं । जैसें अपरोश्षरूपतें 
मिथ्या जान्या जो र्जुमें सपे, ताकेबिषे 
सत्यबुद्धि फेरि होवे नहीं, तेसें ज्ञानीरं फेरि 
सत्यवद्धि होवे नहीं । इसरीतिसें रागकी 
उत्पत्ति ओ विरागकी निवृत्ति ज्ञानीके होबे 
नहीं । यातें ज्ञानीका विराग दइृह है ॥ औ-- 

दोषदृश्सिं जो अज्ञानीकूं विराग होवेहे 


व 
न्श्यं 
रद 


+# ८ 


हक 


| शर्त धर 
श्थ् 


टली 









... कहे ॥ 


..... निजरूप लखि | या क्रमतें अन्वय हे ॥ 


जप । इसी अभिप्रायतें गीताविष॑ भगबानने कहाहै:-निरा- 





२५० | छक्षणाके भेद | ४०७-४११ ॥ | | विचारसागरे 











सो तो दूरि होय जावेहै । काहेतें ! जा पदार्थनमें. ॥ ४०७ ॥ लक्षणा तीनिप्रकारकी हैं. 
: दोषदृष्टि होवेहे ता पदाथनमेंही अन्यकालमें आता 


कटे) कर) द द 
सम्यक्वुद्धि बी होय जाबेहे । जैसें सर्व- । कक 
पुरुषनर्क पशुधमंके अंतर्में ख्रीविंष दोषदष्टि भागत्यागलक्षणाका जो कवित्वमें विशेष- 


होगेदे ओ कारांतरमैँ फेरि सम्यकबुद्धि होबेहे। | “रिक के कियाहै, ताविषे हेतु कह 
इसरीतिसें दोषदृष्टि. जब दूरि होवे तब | हक मैंद कहेंहें ॥ 
अज्ञानीका विराग वी दूरि होयजावेह | याते | दाहा ॥ 


अज्ञानीकूं दढेंविराग होवे नहीं ॥ त्रिविधलच्छना कहतहें, 
इसरीतिसें राग ओ विराग अज्ञानीके ओ कोविद बुद्धिनिधान ॥ 


ज्ञानीके चिह् कहे ॥ ध नह क्‍ 
और बी चिह्द कहैहें:-हे शिष्य ! जे जहती अरु अजहती पुनि, 


धामके ऊपरि पूतरि कहिये हस्तीआदिकनकी।. भीगलाग जिय जान ॥१५॥ 
मूर्ति होवेहे लैसे बंधभोश्॒का धाम जो अज्ञानी आदि दोह नहिं संभवे, 
ओ ज्ञानीका अतःकरण ह, ताकेविषे साक्ष्य- महावाक्यमें तात। | क्‍ 


साक्षी पूतरी है ॥ हु क्‍ 
१ अज्ञानीके अंतःकरणविषे तो साध््यरूपी | ' भागलागतें रूप निज... पे 
पूतरी है || ऑ-- ' ब्रह्मरूप दरसात ॥ १९॥ 
२ ज्ञानीके अंतःकरणमें साक्षीरूपी | जँथे स्पष्ट ॥ 
पूतरीहै॥..... ॥ ४०८ ॥ शिष्य उवाच॥ 


साक्षीका विषय जो ग्रपंच है ताई साक्ष्य | )। अधेशकरछंद ॥। 


अब छलच्छना प्रभु कहत काकू | 
देहुयह समुझाय॥ 
पुनि भेद ताके तीनि तिनके । 

लछनहु दरसाय ॥ १७॥ 

टीकाः-सामान्यज्ञानसें अनंतर विशेषका 
| ज्ञान होवेहे। जैसें सामान्यत्राह्मणका ज्ञान 
॥ ४३७ ॥ जज्ञानीकूं छढविराग होबे नहीं, निद्ृत्त होवेंहे | परंतु रंसशब्दका वाच्य जो बासना- 
हा | रूप सूक्ष्माग सो मनमैं रहताहै । इस पुरुषका सो 
| & हार ( बाहिरतें विषयनका त्यागी ) जो देही (जिज्ञास) | रस (सूक्ष्माग ) बी परतह्मकूं देखिके (अपरोक्े बफोक-. 
. 5, ताके रसवर्जित जैसे होबें तैसें विषय निद्तत्त  करिके ) निशत्त होवैहै ॥ पा 
हे गवैहँ कहिये ताकूं विषयनविष जो स्थूलराग है सो | 







१ साक्ष्यरूप पूतरी अनूजरि कहिये 
मलिन है ओऑ--- 

२ साक्षीरूपी पूतरी ऊजरि कहिये शुद्ध है॥ 

आगे अंथ स्पष्ट है ॥ 

चचलभ्रम निजरूप लखि आओ अचलजत्रह्म 
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%, अरे ३ 


हुयेसे अनंतर सारखतआदिक विशेषका ज्ञान, ॥ ४०९ || गुरुवाक्य ॥ 
होवेहे ॥ तैसें लक्षणासामान्यका ज्ञान होवे गंकरछंद ॥ 


तो जहतीआदिक विशेषरूपनका ज्ञान होवे ॥| 
लक्षणाका सामान्यरूप 'जानेविना जहती- श्रुति चित निज एकाग्र करि। 


आदिक विशेषरूपनका ज्ञान होवे नहीं। इस जनें सिष्य सान मे वानि ॥ 


अमिप्रायतैं- ज्यूं लच्छना अरु भेद ताके 
शिष्य कहेहे;- हे प्रभो! लक्षणा काकूं कहत- ' लेहु नीके जानि ॥ 


हैं, यह में नहीं जानूह। यातें लक्षणाका है द्ैभांति 
सामान्यरूप दिखायके तिसतें अनंतर जो सुनि वृत्ति हे द्वे पदकी । 


जहतीआदिक ७. तीनिभेद्‌ हज विशेष सक्ति तामें एक ॥ 

हैं, तिन्हके जुदेजुदे लक्षण दिखावो ॥ दजी । 
छंदवास्ते प्रभोकू प्रभु पढ्या । ओ-- हां बे बा ० हे 

भाषाकी संप्रदायतें लक्षणाके खान लछना,.. 38 शी सेंविवेके ही 

पत्या । 


वि 


. दीका;- पदका जो अर्थसें संबंध सो 
लक्षणके खान लछन पढ्या॥ वृत्ति कहिये है ॥ 
] 








तिन दोनूंका आपस स्मार्यस्मारकरूप संबंध है | 

१ जैसे वत्सका गौस संबंध है तब ताकी | तिस संबंधके ज्ञान करनैकी हेतु जो शब्दकी अपने 
अनेकगौके मध्यस्थित अपनी मातारूप गो- | अर्थविषे प्रवृत्ति सो बी शबब्दका अथेसे संबंध 
विष प्रवृत्ति होवेंहे, संबंधविना प्रदृत्ति होवे | कहियेहै । तिसी प्रदृत्तिरूप संबंधकूं: शब्दकी चृत्ति 
नहीं, यातें ता वत्सका औ गौका जो पर- बी कहतेहैँ ॥ क्‍ कई 
सस्‍्पर जन्यजनकभावसबंध जानियेह तिस सो दृत्तिरूप संबंध कहेँ शक्तिरूप होवेहे | कहूँ 
जन्यजनकभावरूपके ज्ञानकी हेतु जो बत्सकी | >श्षणारूप होंवैंहै, यह प्रसंगर्से जानिलेना |] क्‍ 
गौविषै प्रदनत्ति है सो बी संबंध कहियेह ॥| शास्त्रविषि बुत्ति नाम अंतःकरणके वा. 

२ तेसे शब्दकी अपनेअपने अर्थविष जो प्रवृत्ति अवियान करमिका वी | क्‍ 


.यातैं का पर 388 मकर तैसे वत्तेनेवालेका नाम वी बृत्ति है। 
तैसे जीविकाका नाम बी चृत्ति है । 


। 
। 
| 
। 
| 
- | 
 अथंके साथि वाच्यवाचकभसावरूप किया तैसैं प्राणोंकी क्रियाका नाम बी वृत्ति है 
| 
। 
। 
] 


॥ ०३८ || 





।/2 


ै 
४2 


७8 0 आज. 


 लक्ष्यलक्षकभावरूप सबंध जानियेहे ॥ 
5 तेसें किसी व्याकरणके विभागका नाम बी 
इस द्िविधसंबंधकूंही स्मायस्मारकभावरूप बसि है।. 


सबंध बी कहतेहें ॥ ; द द 
(१) वाच्यरूप किंवा रक्ष्यरूप जो जर्थ सो _ नस कोई बी वत्तिशब्दका अथ इहां जानने हु 
योग्य नहीं । किंतु शब्दका अर्थसैं जो संबंध सो 


पदकरिके स्मरण करने योग्य है। या 
सो स्मार्य कहियेहे | औ-.........__ हहं वृत्तिशब्दका अर्थ जानने योग्य है 


(२) वाचकरूप किवा रछक्षकरूप जो पद, सो रे जे 
य अरथका स्मरण कराबनैहारा है | यातैं | वेदस्तुतिकी सान्जयार्थदीपिका करीहे तामें तथा . 


वृत्तिरत्नावलिमं बी लिख्याहै 


8 
ल्‍ 


क्‍ । . .. सो स्मारक कहियेह । 


इस शब्दकी वृत्तिका कंछुक वर्णन हमने... 





... संकेत हैं सोई “पगडी” शब्दका अपने शिरोवेष्टन 
.... रूप अथके साथि रुढिशक्ति है। औ- 


... ऑऔ तहां लोकनका बी संकेत होवें तिस शब्दका | 
.... अपने अथेके साथि योगारूढि उभयरूप शक्ति है। 










२५२ ।। लक्षणाक भेद || ४०७-४९१ ॥ | विचारसागरे 
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सो वृत्ति दोग्रकारकी हे । ता दोम्रकारमें 
एक शरक्तिवृत्ति हे ओ दूजी लंक्षैणावृत्ति है। 
. ॥ ४३९ ॥ शब्दम अपने अथके ज्ञान करनेदी 
जो सामथ्य है सो शब्दकी शक्ति कहियेहे | 
सो शब्दकी शक्ति दो कपालठनके मध्यमें स्थित 
कपाल्संयोगकी नन्‍यांई औ कार्यकारणआदिकनके 
मध्यमें स्थित समवायसंबंध किंवा तादात्म्यसंबंधकी 
न्यांई शब्द औ अर्थ इन दोनूंके मध्यमें स्थित है । 
यातें सो शक्ति शक्तिवत्तिरूप शब्दका अर्थके साथि 
साक्षात्सबंध कहियेहे | 
इसरीतिसें कही जो शब्दकी अर्थके साथि 
साक्षातसंबंधरूप शक्तिवृत्ति सो १ योगा, २ रूढि, ओो 
३ योगारूढि उमयरूप, इसभेदतें तीनिभांतिकी है। 
१ जिस शब्दविंषे अपने अवयबनके योग 
(मिलाप ) तें अर्थके ज्ञान करनेकी सामर्थ्य है 
तिस शब्दका अपने अर्थके साथि योगशक्ति- 
रूप संबंध है | सोई शब्दकी योगचृत्ति कहियेहे । 
जैसे “ पगरखा ”” शब्द है | तिसविषै तिसके “पग”” 
“रखा? ये दो अवयव हैं, तिनके योग (मिलाप) 
तें पादत्राण (कांटारखी) रूप अरथका ज्ञान करनेंका 
सामथ्ये है | यात “पगरखा” शब्दका अपने पाद- 
त्राणरूप अर्थके साथि योगाशक्तिरूप संबंध है। औ- 
२ जिस पदके अवयवनसें अर्थका ज्ञान होवे 
नहीं, किंतु “इस पदका यहही अर्थ होबे” ऐसा 
अर्थ करनेका संकेत (परिभाषा) जिस पदविषै होवे 
. तिस पदका अपने अर्थके साथि रूढिशक्तिरूप 
. संबंध है| सोई शब्दकी रुढिचरुत्ति कहियेहै। जैसे 
“८ पगडी ”” शब्द है, तिसक अवयवनसे कुछ 
.. अथंका ज्ञान होता नहीं। किंतु “ पगडी ” शब्दका 
.. शिरोवेष्टनरूपही अर्थ होंबे | ऐसा जो छोकनका 


| 
तिनकूं संविवेक कहिये विवेकसहित | याका _ 
अर्थ लक्षणसहित सुनि । हा 
“अंग” आओ “रखा”! तिनके योगते कंचुक (पहिरणो क्‍ 
ख्प अथ॑ंका ज्ञान होवेहे | ञो ५ पगरूप अगकी शक्षां 
करनेवाले पगरखेकूं अंगरखा नहीं कहना किन्तु इसी _ 
(कंचुक ) कूंही अंगरखा कहना ” ऐसा इस 
अंगरखेशब्दविषे छोकनका संकेत बी है । यह. 
अंगरखेशब्दविषि अपने अथेके साथि योगारूढिउन्नय- 
रूप शक्तिमयसंबंध है | द 
यह कहीं जो तीनभांतिकी शब्दकी शक्तिवृत्ति,. 
याहीकूं मुख्यवृत्ति बी कहतेहेँ || क्‍ 
॥ ४४० ॥ द 
१ जो शब्दकी शक्तिद्त्तिरूप संबंध जानिये- 
हैं ऐसा जो शब्दका साक्षात्संबंधी अर्थ सो. 
दक्यअथ कहियेहे || ० 
२ तिस शक्यपअर्थके संबंधी वक्ताके तात्पगके 
विषय अन्यअर्थकेवित्रे जो शब्दका परंपरा- 
संबंध, सो शब्दकी लक्षणावत्ति है| औ- 
३ तिस छक्षणावत्तिसँ जानियेहै ऐसा जो शब्दका . 
परंपरासें (शक्यअथद्वारा) संबंधी जो अर्थ, 
सो शब्दका छक्ष्यअर्थ कहियेहै | 
१ जेसे पिताशब्दका शक्तिदत्तिरूप  साक्षात्‌- 
संबंध जनकरूप अथसै है । यांतें पिताशब्दकी शक्ति: 
वृत्तिहूप संबंधतें जानियेहे ऐसा जो पिताशब्दका 
साक्षात्संबंधी जनकरूप अर्थ सो पिताशब्दका 
शक्यअर्थ कहियेंहै || क्‍ 2 
२ तिस जनकरूप शक्यअर्थका संबंधी ओ किसी _ 
बडेदिनमें “सवेसें प्रथम पिताके तांई नमस्कार कर ” 
ऐसें पौन्नके प्रति बोधन करनैहारे वक्तापुरुषके ताधये- 
का विषय जो पितामहरूप अन्यअर्थ हैं, तिसविषे . 
जो पिताशब्दका परंपरासंबंध सो पिताशब्दवी 
6 लक्षणावृ त्ति है। औ- रे 
.. ३ तितत छक्षणावृत्तिसें जानियेहे ऐसा जो. पिता- 
शब्दका परंपरासँ (जनकरूप शक्यअधैद्वारा ) संबंधी 
का पितामहरूप अर्थ सो पिताशब्दकी लक्ष्यअर्थ है। 
._. जैसे “ अगरखा ” शब्द जो है तिसके अवयव जो। जिस अर्थके साथि जिसका साक्षात्संबंध न र् शे 











३ जिस पदके अवयबनसें बी भथेका ज्ञान होवे | 











पष्टस्तरंगः ६ ] ॥ न्यायरीति शक्तिछक्षण | स्वरीति शक्तिलक्षण || २५३ 








डाल लितणना 


॥४१०॥ न्यायरीतिसें शक्तिलक्षण ॥ टीका: 
( ईशइच्छा ) १ घटादके हक कलशरूप अथके हे 
क्रनका जो घटपदविष सामथ्ये, सोई 
| की नं | घटपदम शक्ति हैं || 
। २ तैसें पटपदके ओताकूं वख्नररूप अथेके 
या पदत या अथका, ज्ञान करमेका जो पटपदविषे सामथ्ये, 
व्हे सुनताह प्रतीति ॥ सोई पटपदमें दाक्तिवृत्ति है ॥ 


ऐसे सर्वपदनमें जानि लेनी ।॥ 
. दृ्शांतः-जैसें वहिमें अपनेसे मिलतेही 
टीकाः-या पदतें कहिये घटपदतें या सस्‍्तुके दाह करनकी सामथ्येरूप शक्ति है, 
 तैसें श्रोताके कर्ण न करने- 

_ अथेकी कहिये सकलअथेकी सुनतेही ग्रतीति के कणसे मिलतेही वस्तुक ज्ञ 
कहिये ज्ञान स्वेपुरुषनकूं होगे, ऐसी जो | की जो पदविषे सामथ्ये, सो शक्ति कहियेहे। 
ल्‍ 
। 


ऐसी इच्छा इंसकी 
सक्ति न्‍न्यायकी रीति ॥ १९ ॥ 
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 ईश्वकी इच्छा, ताकूं न्यायशासत्रमें शक्ति सामथ्य नाम समथेपनका है । जाऊं समथोई 
कहेह ॥ कहेहें ओ वल बी कहेंहें। जोर बी कहेंहें ॥ 


॥४१९॥ अथ खरीति शक्तिलक्षण ॥ | जैसें अग्रिम दाहकी शक्ति है लैसें 
( पदमें अथके ज्ञानकी सामथ्य ) ल्‍ जलविष गीला करनेकी, ठषा दूरि करनकी ओ 


॥ अर्ध॑शंकरछंद ॥ | पिंड बांधनेकी जो समथाई है, सो शाक्ति हं॥ 


सामथ्य पदकी सक्ति जानहु हे इसप्रकारसें सर्वेपदा्थनविष अपना का अपना 
वेदमत अनुसार ॥ द काये करनेकी सामथ्ये है, सोई शाक्ति है॥ 


यह वेदका सिद्धांत हैं ॥ ताहीरू निधोर कहिये 
सो वहिमें जिम दाहकी ' निश्रय कर ओ न्यायकी रीति ट्यागनेकू 


है सक्ति त्यूं निरधार ॥ २० ॥ योग्य है ॥ 


मम 
रे + ९ घ रु | $ + _ के 
किंतु किसीद्वारा संबंध होगे, तिस अर्थके साथि | प्रकारका संबंध वक्ताके ,ताध्यके त्रिषयरूप अपने 
ु क्‌ परंपर + + येहै. हर । बंधी ४ ४ ० 7. 24 5 कर 
तिसका संबंध कहियेहे || . | संबंधी अन्यअर्थस है| यातें तिस शक्यके संबंधी 
जेस पौत्ररूप तृतीयपुरुषका अपने पितामहरूप | अन्यअर्थसैं शब्दका शक्यअधथैद्वारा संबंध है । यातें 
प्रथमपुरुषके साथिं साक्षात्‌मंबंध (जन्यजनकभाव) | सो परंपरासंबंध कहियेहै || 
| कष्ट 4 | णावृत्ति किक 
| मत हे हट 3 संबंध (जन्य-। यह शब्दका परंपरासंबंधही लक्षणावृत्ति है, 
है टसे सब्र है।। को शब्दका परंपरासंबंध जिस अ्थके साथि होवै, 
यातें पौत्रका पितामहसें पिताद्वारा संबंध है, सो रे थे है। क्‍ 
सो शब्दका छक्ष्यअर्थ है । यह छरक्षणाइत्तिका 


परपरासंबंध है ॥ कट >> 

.. तैसे शब्दका अपने साक्षात्संबंवी शक्यअर्थसैं | मयढक्षण जी उदाहरण कहा। याके जहति- 
.. भिन्न जो शक्यअर्थका सैबंधी,. ताके साथि साक्षात्‌ | अदिक त्रिविधभेदके अनेक उदाहरण आगे (४३० से 
. संबंध नहीं । किंतु शब्दका शक्तिरूप संबंध शक्य- | ४३२ वें अंकपयत ) त्रिविधलक्षणाके प्रसंग ठिपण- 
.. अथेसें है जो शक्पअर्थका संयोगादिरूप किसी बी  विषे हम लिखैंगे क्‍ क्‍ क्‍ 
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२५४ 





॥४१ ३॥ प्रश्न:-वर्णसमुदायसे जूदी शक्ति 
नहीं, यातें इशइच्छा शक्ति 
.. ॥| शिष्य उवाच शी 
॥ शंकरछंद ॥ 

ननु वहिमें नहिं सक्ति भासे । 

 वह्ि बिन कछ ओर ॥ 

हैं हेतुता जो दाहकी । 

. सो वहिमें तिहि ठोर ॥ 

इम पदनहूम वर्णबिन कछु । 

सक्ति भासत नाहिं। 

या हेत॒तें जो इसइच्छा । 
सक्ति मो मतिमाहिं ॥ २१ ॥ 
टीकाः-सैलुशब्द संदेहका वाचक हे। 


वहिमें ताके खरूपसें जूही शक्ति भासे 
'कहिये प्रतीत होवे नहीं ओ पूर्वकद्या दाहका 
.  हेतुजों वहिमें सामथ्यं, सोई वहिमें शक्ति 
.. है। सो बने नहीं । काहेतें ! दाहकी हेतुता कहिये 
 जनकता कारणपना केवल वहिमेंही हे ॥ 
. अग्रसिद्धसामथ्ये वह्िमें मानिके ताकेविषे 
.. हैतुता माननेका ओ- असिद्धवह्विमं हेतुता 
... त्यागनका कह अयोजन नहीं ॥ जैसे दृशंतमें 
.._ शक्ति नहीं संभव | इम कहिये इस रीतिसें पदनके- 
... विष बी वर्णका सपुदाय जो पदनका खरूप, 


.. भाहदे ॥ 


) न्‍्यायरीति “ईशइच्छा शक्ति” प्रतिपादन || 





... तासें जूदी शक्ति भासे नहीं ओ ताका पयोजन 
.. बीनहीं॥ या हेतुतें ईश्वरकी इच्छारूप जो 
.. न्यायकी रीतिसें शक्ति सोई मेरी मतिमाहि रा 
का __|_ जहां प्रतिबंध है तहां यद्यपि प्रतिबंध है तहां यद्यपि ग्रतिबंधयं 

॥ ४४१ | यह “नज्ु ” ऐसा जो शब्द बोधक है 
संदेहका * कहिये . अर्थ जा जानना ॥ 








[ विचारसागरे 
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( गतप्रश्नका उत्तर ॥ ४१३-४२७ ॥ ) 


॥ ४१३ ॥ सिडांतरीतिस अभिआदिकर्म 
दाहादिकार्यकी सामथ्यरूप दाक्तिका 
प्रतिपादन ॥ ४१३-४१४॥ 
॥ गुरुर्वाच ॥ 
॥ शंकरछेद ॥ 
प्रतिबंध होते वहिति नहिं । 
दाह उपजे अंग ॥ 
उत्तेजक रु जब धरे तब । 
फिरि दहे वह्ि स्वसंग ॥ 


# ४९५ 


(हैं वह्निम जाँ हंतुता। 


तो दाह वहैं सबकाल ॥। 
जो नसे उपजे वहि होते।... 
हेतु सक्ति सु बाल॥ रे... 
टीकाः-हे अंग प्रिय! प्रतिबंधके होते 
अग्निसं दाह होवे नहीं ओ उत्तेजक समीप 
धरे । तब खसंग कहिये अभ्िसे मिल्या जो 
पदाथे, ताका दाह ग्रतिबंध होते बी होवेहे॥ 
जो शक्तिस विना केवल अगभ्निकू दाहकी हेतुता 
होवे तो सर्वकाल कहिये उत्तेजकसहित प्रति 
बंधकाल ओ प्रतिबंधरहित कालकी न्यांई उत्तेजक 
रहित ग्रतिबंधकालमें बी दाह हुवाचाहिये। 


काहेतें? दाहका हेतु केवलअग्नि ताकालमें के बी 
है ओ स्वमतमें तो यह दोष नहीं । काहेतें 
स्वमतमं अग्निकी शक्ति अथवा शक्तिसहित 





अग्नि दाहका हेतु है | केवल अग्नि नहीं ॥ 









यात॑ शिष्य इहां शंका करेंहे | 
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पष्टस्तरगः ६ |] ॥ सिद्धातरीतिस शक्तिका प्रतिपादन ॥। श्णु५ 


अग्निका तो नाश वा तिरोधान नहीं बी होता। बंधक होते बी दाह होने सो उत्तेजक है। 
तथापि अग्निकी शक्तिका नाश वा तिरोधान ॥| ४१४। गरुवाक्य ॥ 


होवेहे, यातें दाहका हेतु शक्ति अथवा शक्ति- ॥ अर्धशंकरछंद । 

सहित अग्निका अभाव होनेतें दाह होने 

नहीं ॥ औ- सिप रीति यह सबवस्तुमें तूं 

जा स्थानमें प्रतिबंधकि समीप उत्तेजक सीक्ति छेह पिछानी ॥ 

आयाहे | ६० प्रतिबंधन तो अभ्रिकी शक्तिका 'बिनसक्ति नहिं कुछ काज होवे | 

नाश वा तिरोधन करिदिया, परंतु उत्तेजकने 

फेरि शक्तिकी उत्पत्ति वा आदुभोव कियाहे। यह निश्चे है कै न रे हे 

यातें ग्रतिबंधके होते बी उत्तेजकके माहात्म्यतें _दीका+- है शिष्य! बहिकी न्‍्यांई जल- 
| 





दाहका हेतु शक्ति वा शक्तिसहित अगप्निके *दिक सर्वपदार्थनविंष त॑ शक्ति पिछान । 
होनेतें दाह होवेहे । शक्तिसे विना किसी हेतु्से कोई काये होवे 
नहीं | 


चतुथेपादका अक्षराथे यह हेः-हे बाल! 0 शंकरह॑दरे के 
अज्ञाततत्व जो नसे कहिये नाश ग्राप्त होवे मा 
पूर्व जो शिष्यने ग्रश्न कियाथाः- “ शक्ति 


प्रतिबंधतें, ओ उपजे उत्तेजकर्ते, सु कहिये| 
सो शक्ति दाहका हेतु है।॥ हिसे भिन्न प्रतीत होवे नहीं ” ताका 


| 
१ कारजका जो विरोधी सो प्रतिबंधक  दिखावेह: 
| 


|, 





ग्रु 


न औ दिखावहे हि 
. कहियेहें॥। ऑ- है 20... 
२ ग्रतिबंधकके होते कारजका साधक | 0 | 
उत्तेजक कहियेहे । अब सक्ति यामें हे नहिं वह । 


१ अग्निके स्थान मअतिबंध ओ उत्तेजक | म्क्ति उपजी ओर ॥ 
्रणिमंत्र औषध हैं | जा मणि वा। मंत्र 


... वा आषधक सान्रधानस दाह होवे नेहा यह सक्तिको न गे परासड्अनु भव । 

... सो प्रतिबंधक  औ- लोपिहे किस ठोर ॥ २४॥ 

. २ जा मणिमंत्र औषधके सब्िधानसें अति- 2 जर्थ स्पष्ट] हट 

. | 9०४२ ॥ हहां प्रतिबधरूप जे मणिमंत्र | कहिये दाह करनेका सामर्थ्य, यामें कहिये प्रज्वलित 
. ओऔषध हैं ओ तिनकरिके जो अप्निकी दाह करनेकी | अग्नि नहीं है औ फेर उत्तेजकके सद्भावकालमैं 

..  शक्तिका नाश वा तिरोधान होवेहै; तेसे उत्तेजक- | वह औरशक्ति उपजीहेँ । यह शक्तिका प्रसिद्ध अनु- 

.. रूप जे मणिमंत्रओषध हैं तिनकरिके जो | भव ठीकरनाथआदिकनके कोतुकके देखनेवारे सवव- 

.. अम्निकी शक्तिकी उक्त्ति वा प्रादुर्भाव होवेंहे, सो लोकनकूं है । तिस छोकनके अनुभवकूं हे शिष्य ! 
_ ठीकरनाथआदिकनविष प्रसिद्ध हे।।... [तू किस ठिकाने लोपैगाः अलुमितिप्रमारूप इस 

..._॥99३॥ इस ऊपर कहे. अधशकरछंदका यह | अनुभवका किंसी प्रकार्स छोप (बाघ) संभव नहीं॥ 

. अर्थ है;:-अब कहिंये प्रतिबंधके सद्भावकालम शक्ति | यह अर्थ है। क्‍ 


०८ 














.._ सो ईशके सबधी होनेतें) ईशकी शक्ति है | सो इच्छा 








२१५६ अन्यमतकी शक्तिका खंडन ४१५-४२७ ॥ [विचारसागे 








सिद्धांती रीतिसें शक्तिका स्वरूप ओ। अलीक नाम झूठका हे । 


शक्तिमें प्रमाण निरूपण किया ॥। ॥४१६॥ अथ वेयाकरणरीतिशक्ति- 
॥४१५॥ अन्यमतकी शक्तिका खंडन लक्षण ॥ 
॥ ४१५--४२७ | (पदमें अथेकी योग्यता) 
॥ अधेशंकरछंद ॥ . ॥ अधेशंकरछंद ॥ 
जो सक्ति इच्छा ईसकी सो। योग्यता जो अर्थकी पद- 
पदनके न नजीक ॥ .."मांहि सक्‍्ति सु देखि ॥ 


मत न्यायको अन्याय या विधि । [यूं कहत वेयाकरनभूषन । 
सक्ति जानि अलीक ॥ २१५॥ कारिका हरि लेखि ॥ २६॥ 


टीकाः- जो ईश्वरकी इच्छारूप पदेशक्ति टीकाः- पदकेविषे जो अथेकी योग्यता का 
कही, सो बने नहीं। काहेतें ! ईश्वरकी इच्छा | कहिये अर्थके ज्ञानकी हेत॒ुता हेतुपना, सो 
इश्वरका धमे है। यातें ईश्वरमें रहे ॥ जो इच्छा | १ दमें शक्ति है। जैसें घटपदविंषे कलशरूप हा 
सो पदकी शक्ति है| यह कहना बने नहीं | | अर्थके ज्ञानकी हेतुतारूप योग्यता है, सोई 
जो पदका धम शक्ति होवे तो पदकी शक्ति तिसे 


शक्ति है | इसरीतिसे वेयाकरणशभूषणग्रंथमें 
के च् अप हार ७ ४४८५ 5 आ 
हैं, यह कहना बने। यात पदकी सामथ्ये- हरिक्री कारिकी प्रमाण लिखिके शक्ति कहीह ॥ के 
रूपही पदकी शक्ति है। ईशकी ईच्छा पदके | 







अथवा वेयाकरणके जो भूषण कहिये 
नजीक बी नहीं, सो पदकी शक्ति है। यह | उत्तमवेयाकरणतें हरिकी कारिका कहिये 
कहना बने नहीं || छोकऊकू देखिके कहँत है । कं ३ 


॥ 99४ ॥ नैयायिकोंने पदशक्ति कहिये पदकी | धर्म है | यातें ईश्वरकी शक्ति है| पदनका परम. 

.. शक्ति कहीहे॥.. नहीं | यातें सो पदनकी शक्ति नहीं यह जानना॥ 
... _॥ ५४५ ॥ ईशकी इच्छा ईशका धर्म है। यातें ॥४०६॥ हरिकी कारिका कहिये हरिपंडित- । 
सो ईशके आश्रित होनेतें (ईशके समीप है | याहीतें | .। ४०० के सुमारम छोकबद्ध॒ व्याकरणका ग्रंथ. 
है, तिसरूप प्रमाणकूं छिखिके वेयाकरणभूषण- 
नामक ग्रथम शक्ति कहीहे | गा 
. ॥ ४४७॥ यह वैयाकरणके भूषणकारका मत... 
है ओ मंजूषाग्रंथम योगभाष्यकी रीतिसे वाच्य- 
वाचकभावका मूछः जो - पदअर्थका तादात्यसंबंधी . 
कुछाका धम है | घटका धर्म नहीं। सैसे “इस सोई शक्ति मानीहे | यही शक्ति योगमतर्मे बी... 
(घट) पदका यह (कल्शरूप) अर्थ होबे ?” इस संकल्प- | मानीहै, तिस वाच्यवाचकके तादास््यरूप शत्तिवा कु. 
... की जो ईश्वरकी इच्छा है, सो ईश्वरके आश्रित | खंडन आगे भट्टमतके प्रसंगमें कियाहे | । 


घटादिपदनका धमे नहीं । यातें पदनके समीप नहीं । 
याहीतें पदनकी असंबंधी होनेतें सो पदनकी शक्ति 
नहीं ॥ जैसे कुलालकूं घट क़रनेकी इच्छा है, सो 
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० 








॥ ४१७ ॥ वेयाकरणरीतिका शक्तिका ' 
खंडन ॥ 8४१७-४१८ ॥ 
॥ गुरुवाक्य ॥ 
॥ साधेशंकरछंद ॥ 
सुन सिष्य वेयाकरनमतमें । 
प्रबलदूषन एक । 
सामथ्य पदमें है न वा यह । 
पूछि ताहि विवेक ॥ 
भाखे जु हे तो सक्ति मानहु । 
लोकप्रसिद्ध ॥ 
कहि नाहिं जो असमथे पद सो । 
के योग्य व्हे यह सिद्ध ॥ २७॥ 
असम है पद अथे योग्य रु । 
कहतही सविरोध । 
जो ओरदषन देखनो तो । 
ग्रथदपेन सोध ॥ २८ ॥ 
दीकाः;-प्थमपाद स्पष्ट ॥| 


है शिष्य ! अर्थज्ञानकी हेतुतारूप योग्यताऊ्‌ं 
जो शक्ति मानेहे,ताकूं यह विवेक पुछथा चाहिये 
तेरे मतमें पदविषे सामथ्ये है अथवा नहीं हे! 
प्रथम्रपश्न कहे तो हमारे मतकी शक्ति बलसें 
सिद्ध होवेहे । यह ततीयपादसें कहेहें!-“ भाखे 
तो ” इति। याका अन्वयः-जु कहिये 

लोकप्रसिद्ध शक्ति ताहि 
जो वैयाकरणी कहे । पदमें 

















वि. घा.३३. 


' सामथ्येका अभाव अंगीकार करेहे १ 


है, बलहीन है ओ शक्तिहीन हे । ओर भर्जित- 
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| 


अथज्ञानकी जनकतारूप योग्यताईूं शक्ति मति 
मान || 

अभिप्राय यह हेः-जो पदमें सामथ्ये 
अंगीकार करें, ताक सामथ्येसे भिन्नरूप 
शक्तिका मानना योग्य नहीं । किंतु सामथ्ये- 
रूपही शक्ति हैं, यह मानना योग्य है । 
काहेतें ? सामथ्ये, बल, जोर ओ शक्ति, ये चारि 
नाम एकवस्तुके लोकमें असिद्ध हैं ॥ 

जोरहीनकू लोक कहेहेंः-यह सामथ्येहीन 


४४८ 


अन्नई कहेहेंः- याकेविषे अंकुरउत्पत्तिकी 
सामथ्ये नहीं है, बल नहीं है, शक्ति नहीं 


है, जोर नहीं है | 


इसरीतिसें सामथ्ये ओ शक्तिकी एकता 
लोकमें प्रसिद्ध है । ओ-- | 
. बहिमें वी सामथ्येरूपही शक्ति निर्णीत 
है | यातें पदमें सामथ्येरूपही शक्ति माननी 
योग्य है । ओ पदमें सामथ्ये मानिके तासें 
भिन्न योग्यताकू शक्ति कहनेका लोकग्रसिद्धिके 
विरोधविना ओऑरफल नहीं। केवल लोक- 
प्रसिद्धिका विरोधही फल है॥ ऑ-- क्‍ 


॥ ४१८ ॥ जो ऐसें कहेंः-सामथ्यकूंही 
हम योग्यता कहेंहँ तो हमाराही मत सिद्ध 


होवेहे ॥ ऑ-- 


ऐसे कहेंः-हम सामथ्य अंगीकार करें तो 
सामथ्यरूप शक्ति पदमें संभव, सो सामथ्यकूं 


| अंगीकारही नहीं करते । यातें अधैज्ञानकी 


कु 


ज़नकतारूप योग्यताही पदमें शक्ति है, ताऊूँ 
यह पुछया चाहिये।- द 
सामथ्येका अभाव केवल पदमेंही अंगीकार 


करेहे । अथवा वह्िआदिक सर्वपदा्थेनमें 
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॥ ४४४ ॥ भूंजे ( दर ) 
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२५८ 


॥ अंन्यंमंतंकी शक्तिका खंडन ॥ ४१५-४२१७ ॥ 





[ विचारलागे 





श्श्आश््शखशखश्शश्टश्ख्ख्य्श्श्खश्श्ख्श्खश्जचश््ख्शञश्र्शशशख्टख््शखच्ख्ट्ं्ं्र्र्िसयओओओओ4ओओओ॥ओओ॥॥ओ॥॥॥ओओओओओसििओओ 


जो अंत्यपक्ष कहै तो वहिआदिक 


पदाथेनमें सामथ्यरूप शक्तिके ग्रतिपादनमें उक्त 
जो युक्ति, तिन्‍्हतें खंडित है ॥ ओ-- द 
प्रथमपक्ष कहे तो ताकेविषे अंतल्यपश्ृउक्त 
दोष तो यद्यपि नहीं है । काहेतें? जो वहि- 
आदिक सर्वपदाथेनमें सामथ्येरूप शक्ति नहीं 
भानें तो पग्रतिबंधक्तें दाहका अभाव बने 
नहीं । यह अंत्यपक्षमें दोष है। सो दोष प्रथम- 
क्षमं नहीं । काहेते ! वहिआदिक सर्वपदाथेनमें 
तो सामथ्येरूप शक्ति है | यातें ग्रतिबंधकततें 
दाहके अभावका असंभव नहीं, परंतु पदके 
विषे अथेज्ञानकी जनकतारूप योग्यतासें भिन्न 
सामथ्येरूप शक्ति नहीं | किंतु पदमें अथेकी 
योग्यताही शक्ति है| यह ग्रथमपक्ष है ॥ ताके 
विंषे प्रतिबंधकर्ते दाहका असंभवरूप दोष तो 


नहीं ॥ हे 
तथापि पदविषे बी वहिकी नन्‍्याई 


सामथ्येका अंगीकार अवश्य कियाचाहिये । 
यह प्रतिपादन करेंहें | शंकरके दोपादनतेंः 
“४ तनाहीं जो असमथे ” इत्यादि “ सविरोध ” 


परयेत ॥ अथे नाहिं कहिये पदमें सामथ्येका 
अंगीकार नहीं तो जो असमथेपद सो 
योग्य कहिये अथैज्ञानका जनक है | यह सिद्ध 


कहिये मतका निश्रय है | सो. असंगत है । 


|. काहेतें? पद असमथे है ओ अथेयोग्य कहिये 
|... अथेज्ञानका जनक है 


अमोघवीये है इस वाक्यकी नन्‍्यांई कहतेही 


.... सबिरोध है | विरोधसहित है ॥ 


१ सामथ्येसहितका नाम समथे है। औ- 
२ सामथ्येरहितका नाम असमथे है । 


असमथेसें कोई कारये होवे नहीं, यह लोकमें 





हा . || ४४९ ॥ भजितबीजकी न्याई साम्थ्यहीन ॥ ४४९ ॥ भजितबीजकी न्याईं सांमर्थ्यहीन क्‍ 
.... पदविषे अर्थज्ञानकी जनकताके बी अभावतैं सो 





। यह वाक्य नपुंसकका: 








प्रसिद्ध है । यातें असम्थेपदसें बी अधेका 
ज्ञानरूप काये बने नहीं । यातें पदमें सामरथ्य 
मानना योग्य है । जब सामथ्य पदमें अंगीकार 
किया. तब शक्ति बी पदमें सामथ्येरूपी 
माननी योग्य है ॥ ४ 
इसरीतिसें अथेज्ञानकी जनकतारूप योगता 
पदमें शक्ति नहीं । किंतु सामशथ्येरुपही 
शक्ति है ॥ - 
जो वेयाकरणमतमें औरदूषण देखना होने 
तो शक्तिके निरूपणमें दपेणग्रंथकं शोध कहिये 
देख । दृषण छकिष्ट है। यातें दर्षणउक्तदषण 
लिख्या नहीं ॥ 
॥ ४१९ ॥ अथ भट्टरीतिशक्तिलक्षण 
॥ ४१९-४२१ ॥ 7 
(पदका अर्थसे भेदाभेदरूप तादात्य।) 
॥ अधेशंकरछंद ॥ 

_ संबंध पदको अभेसें 

तादात्यसक्ति सु वेद ॥ 

इम भट्टके अनुसारि भाखत । 
ताहि भेदाभेद ॥ २९॥ 
दीकाः-पदका अथेसें जो तादात्म्यसंबंध, 





ताझूं भके अलुसारी शाक्ति कहैहें | शो 





वेद कहिये तूं जान । ताहि कहिये 
तादात्म्यक भेदामेदरूप कहेंहें ॥ यह तिन्हकों 





| अभिप्राय है 


१ अग्निषदका अंगारअ्थसें अत्यंतमेद नहीं। 


| भिन्न जलआदिक हैं, तिन्दकी अभ्िपरो 
साम्नेकोरके होतेहे तो. सामर्थही लोकपहिःः 
शक्ति है॥ हे । 
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है, का लव जी 


बष्टस्तरंगः ६ ] ॥ भद्दरीतिशक्तिका लक्षण ||... २५९, 


प्रतीति होवे नहीं, तैसें अग्निपदर्स अंगाररूप इसरीतिसें सर्वत्रही अपनेअपने वाच्यतें 
अर्थकी प्रतीति नहीं होवेगी । पदसें अत्यंत-| वाचकपदनका भेदसहित अभेद है। ता भेद- 
भिन्न अर्थकी प्रतीति होवे नहीं | सहित अभेदकूंही भट्के अनुसारी तादात्म्य- 

२ जैसें पदका अपने अर्थसें अत्यंतभेद [संबंध कहेंहें ओ 'मेदाभेद कहेंहें । सो 
नहीं, तेसें अत्यंतअ भेद बी नहीं । जो अत्यंत- | भेदाभेदरूप तादात्म्यसंबंधही सर्वपदनमें अपने- 
अभेद वाच्यवाचकका होने तो जैसें अग्नि- अपने अथेकी शक्ति है । तादात्म्यसम्बन्धसें 
पदके वाच्य अंगारसें ग्ुवका दाह होवेहे जूदी सामथ्यरूप शक्ति नहीं | भेदाभेदमें 



















मैसें अंगारका वाचक अग्नमिषदके क्‍ युक्ति कही ॥ 
कियेतें बी झुखका ३ ' केक ओ |॥ ४२० || ॥ अब ग्रमाण कहैहैं 
० +/५७०-न “गे मल कक अकम ॥ अर्धशंकरूंद ॥ 
अग्रिपदका अंगाररूप अधसें मेदसहित। यहें 3“अच्छर बल्म है यूं। 
अमेद है ॥ कहत वेद अभेद ॥ 
१ भेद हे, यात दाह होवे नहीं । ओ-- पुनि बानिमें पद अर्थ बाहरि है 


२ अभेद है, यातें अग्निपदर्ते जलआदिकन- 
की न्यांई अंगारकी प्रतीतिका असंभव 
बी नहीं ॥ 

जैसें अभ्रिपदका अंगाररूप अथेसें भेद- 
सहित अभेद है, लेसें उदक, वन, जल, 
दक, इन जीवनपदनका पानीरूप अथ्से 

मेदसहित अभेद है ॥ 
. १ जो अत्यंतमेद होवे तो जैसें उदक- 
आदिकपदनतें अत्यंतभिन्न अग्रिआदिक हें, 
तिन्हकी उदकआदिकपदनतें प्रतीति होवे नहीं, 
तेसें पानीरूप अथेकी बी उदकआदिक पदनतें 
| यातें अत्यंतभेद नहीं । 


देखियत यह भेद ॥ ३० ॥ 
टीका;-मांडक्य आदिक वेदवाक्यनमें 
“/3“अक्षर ब्रह्म है यह कद्माहे | तहां व्याकरणकी 
रीतिसें प्रकाशरूप सबेकी रक्षा करता 3“अक्षरका 
अथे है | ऐसा ब्रह्म है। यातें 3>“अक्षर ब्रह्मका 
वाचक है ओ ब्रह्म वाच्य है ॥ 
जो वाच्यवाचकका आपसमें अत्यंतमेद 
होवे तो वाचक 3“अक्षरकका ओ वाच्यत्रह्मका 
मांइक्यआदिकनमें अभेद नहीं कहते । ओऔ 
“/ ३“अक्षर ब्रह्म है” इसरीतिसें अभेद कद्माहे 
हू ॥ चर अभेदर्म वेदवचन प्रमाण 
॥ औ-- 














अपने महिमामें है। यद्यपि के न्रक्ष व्यापक है, 





.. व्याप्य होनेतें बबह्मके 





२१६० 


४५० 


ब्रह्ममें वाणी है ओ वाणीमें ब्रह्म नहीं । 
इसरीतिसें सपेलोकनई पद वाणीमें ओ अथे 
वाणीतें बाहरि ग्रतीत होवेंहें | यातें पदका ओ 
अथेका भेद लोकमे ग्रसिद्ध है ॥ 
१ इसरीतिसें वाच्यवाचकके भेदमें सवेलोक- 
का अनुभव प्रमाण है। ओ-- 
तिन्‍्हके अभेदर्म वेदवचन प्रमाण है । 
यातें पदका अर्थ्सें भेदाभेदरूप तादात्म्य- 
संबंध अग्रमाण नहीं | किंतु प्रमाणसिद्ध है ॥ 
.._ ॥ ४२१ | असंगर्तें अन्यखानमे बी भेदा- 
 भेदतादात्म्यसंबंध दिखावैहें:- 
॥ अधभेशंकरछंद । 
. जो गन गुनी ओ जाति व्यक्ती । 
क्रिया अरु तद्ान । द 
संबंध लखि तादात्य इनको । 


कार्य कारण सान ॥ ११ ॥ 
टीका! क्‍ 
हु रूपरसर्गधआदिक झुण हैं, 


आश्रय गुणी कहियेहे 
आश्रग्न भूमि गुणी है ॥ 


२ अनेकनके मांहि रहै जो एकधर्म सो मे 


जाति कहियेहे॥ जैसें सर्वत्राह्मणशरीरनके 


कर मांहि एक ब्राह्मणत्व है ओ सर्वशद्रमांहि शूद्रत्व 


|| ४५० || जो न्यूनदेशमें होवे . सो- व्याप्य 


है कृहियेहे औ जो अधिकदेशर्म होवे सो व्यापक | वी कंहियेद | 
... कहियेहे | जेसें घट न्यूनदेशमें है यातें व्याप्य है 
... ओ आकाश अधिकदेशम है यातें व्यापक है ||. 
.. जो व्याप्य होवे सो व्यापकके भीतर है ओ जो' 
.. व्यापक होवे सो व्याप्यस बाहिर होवैहे ॥ जैसे 
.... घट आकाशके भीतरहीं है औ आकाश घटके 
... बाहिर बी है | तेखे वाणी बह्मतें न्यूनदेशमें है | यातें 
भीतर है ओ ब्रह्म वाणीतें 


हब 





॥ अन्यमतकी शक्तिका खंडन || ४१५-४२७ ॥| 


ओ स्वेजीवनमांहि जीवत्व 





थातें वाणीमें ब्रह्मका अभाव नहीं। तथाएपे 


तिन्हका | 
| जैसें रूपआदिकनका | 











पुरुषत्व है । सवेघटनमांहि घटत्व- है ॥ सैंकल जाय 


लोकमांहि ब्राह्मणणपना, शूद्रपना, जीवपना, 





पुरुषपना, घटपना कहतेहँ, सोई ब्राह्मण- 


आदिक शरीरनमांहि ब्राह्मणतआदिक जाति 


हैं॥ जातिका आश्रय जो ब्राह्मणआदिकू, 
सो व्यक्ति कहियेहे ॥ हे 
३ गमनआगमनआदिक क्रिया कहियेहें। 
ओ तठद्वान्‌ कहिये तिसवाला ॥ अथे यह, 
क्रियाका आश्रय ॥ ... क्‍ क्‍ 
इतने पदा्थेनका तादात्म्यसंबंध. है। यह 
लखि कहिये जानि ॥ आओ कारणकायएऊू . सान 
कहिये गुणगुणीआदिकविंष मिलाव | 
अभिप्राय यह है; प अर 
. १ कारणकायेका बी गुणगुणीकी न्याँ 
तादात्म्यसंबंध है । 28 
२ गुणका . औ शुणीका : आपसे 
.. तादात्यसंबंध है॥ क्‍ 
“5३ जातिका ओऔ व्यक्तिका आपसमें 
तादात्म्यसबंध है | : 
४ तेसे क्रिया ओऔ 
 तादात्म्यसंबंध हे । है. 
कारणका ओ कायेका बी तादात्य- 





 क्रियावासका 


संबंध है ॥ 


तोदित्म्य नाम भेदसहित अश्रेदकां है। 





अधिकदेशमें है, यातैं व्यापक होनैतें वाणीतें बाहि 


|| 9५१ || गरुणगुणीआदिक इन चारिठिकने 


भट्टकी न्यांई वेदांती बी तादात्म्यसंबंध मानतेह | 


परंतु वेदांतमतमें .तादात्म्यसंबंघधका लक्षण भद्मततें 





| विलक्षण कियाहै । सो आगे लेडेंही कहियेगा। जो. 
इतने चारिठोर नैयायिक समवायसंबंध -मानतेहे | 
नित्यसंबंधकूं समवाय कहैहें || . 
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चष्ठस्तरंगः ६ ] || भइमतकी शक्तिका खंडन || ४२९-४२७ ॥| द २६१ 
इसरीतिस. उपादानकारणका.कायेतें 
भेदाभेदरूप तादात्म्यसंबंध है 

तैसें गुण ओ गुणीका वी भेदाभेद है ॥ 

१ जो घटठके रूपका घटसे अत्य॑तमेद 
-होवे तो जैसे घटतें पटका अत्यंतभेद 
है, सो पट घटके आश्रित नहीं किंतु 
स्वतंत्र है। तैसें घटका रूप बी घटके 
आश्रित नहीं होवेगा । औ-- 

२ गुणगुणीका अत्यंत अभेद होवे तो 








॒ 
|] 


यद्यपि निरम्मित्ततारणका ओ कायेका तो 
मेदाभेदरूप तादात्म्य नहीं है, किंतु अत्यंत- 
भेद है तथापि उपादानकारणका ओं 
कायेका भेदाभेदरूप तादात्म्यही संबंध है॥ 
जैसें घटके निमित्तकारण कुलालदंडआदिक 
हैं, तिनका घटरूप कायेसें अत्यंतभेद वी .है। 
परंतु उपादानकारण ,मृत्तिकापिंड ओ घंट- 
कार्यका भेदसहित अभेद है॥ 

१ जो मत्तिकापिंडसें घट अत्यंतभिन्न 


॥ 
| 
। 
| 
| 
| 
' 
। 
! 
। 
| 
| 
! 
' 
| 
! 


| 


| 
होवे तो जैसें सृत्तिकापिंडर्स अत्यंतभिन्न . बी घटका रूप घटके आश्रित बने .नहीं। 
तैलकी उत्पत्ति होवे नहीं । तैसें घटकी बी |... काहेतें ? अपना आश्रय आप होवे नहीं | 
उत्पत्ति नहीं होवेगी ॥ ओ---/.. [. यातें शुणगुणीका भेदाभेदरूप तादात्म्य- 


.. २ उपादानकारणका कायेतें अत्यंतमेद संबंध है ॥ 
होवे तो बी मत्पिडसें घटकी उत्पत्ति होबे यह युक्ति, जाति औ व्यक्ति तथा क्रिया 
नहीं । काहेतें ? अपने स्वरूपसें अपनी उत्पत्ति | औ क्रियावालेके भेदाभेदरूप तादात्म्यसंबंधमें 
होवे नहीं ।.... . जाननी | ओ खंडन करना जो मत ताके 
१ यातें उपादानकारणका कायेतें भेद्सहित | विंषे बहुतयुक्ति कहनेका प्रयोजन नहीं । यातें 
अभेद है। .यातें अभेद है। अत्यंत | औरयुक्ति नहीं लिखी ॥ 
मेद्पक्षका दोष नहीं । ओ-- _ | ॥ ४२२॥ अथ मैंद्रेमतखंडन ॥ 
है या कह लक ॥ ४२२-४२७ ॥ 


+3०-<+-न्‍- 


नहीं। 
इसरीतिसें उपादानकारणका कायेतें भेदा- (४ दोहा । । 
भेद युक्तिसिद्ध है ॥ ओ-- एक वस्तुको एकम, 
जे कील बी उपादानतें कायेका भेदा- भेदअभेद विरुद्ध ॥ 
दही सिद्ध है ॥ “ यह मृत्यिड है, यह द जुक्तिजुक्त कल ए लि याने हि कहत कर 
घट है ” इसरीतिकी भिन्मप्नतीतिस भेद. >फडति वात केहत, 


यह मत सकल असुद्ध ॥३२॥ 
टीकाः-अध्वरअथ स्पष्ट ॥ क्‍ 
अभिग्राय यह हैः-यर्यापे एकंघटमें अपना 
अभेद हैं ओ परका भेद है | तथापि- 

१ जाका अभेद है ताका भेद नहीं ओ 


. ॥ ४५२ || जाका शंकरदिग्विजयमें कुमारिछ- | जो जैमिनिकृत पूर्वमीमांसाका वार्तिककार भया है 
. भट्ट किंवा भ्पाद ऐसा नाम लिख्याहै औ मंडन- | सो इहां भट्ट कहियेहे क्‍ 
मिश्र अरु प्रभाकरआदिक जाके शिक्ष्य भयेहें ओ' 


सिद्ध होवेहे । ओ-- 
२ विचारतें देखें तो घटके बाहरिभीतर 
मृत्तिकासें भिन्न कुछवस्तु प्रतीत होवे 
नहीं । किंतु मत्तिकाही प्रतीत होवहे 
यातें अभेद सिद्ध होवेहे ॥.. 
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श्द्२ 


॥ अन्यमतकी शक्तिका खंडन | ४१५-४२७॥ द 





[_ विचारसागरे धर 





जाका भेद है ताका अभेद नहीं । इस 


तें एकबस्तुका भेदअभेद विरुद्ध कह्माहे ॥ 


२ तथा एकवस्तुका कहिये घटकाही 
अपनेमें अभेद ओ परमें भेद है, परंतु जामें 
' अमभेद है तामें भेद नहीं ओ जामें भेद है तामें 
अभेद नहीं । इस अभिप्रायतें एकवस्तुका भेद 


अभेद एकमें विरुद्ध कद्याहे । 


. भेदअभेद आपसमें विरोधी हैं। एकवस्तुमें 
जाका भेद होवे ताका अभेद ओ जाका अभेद 


होवे ताका भेद विरुद्ध हे | यातें वाच्यवाचक, 
. गुणगुणी, जातिव्यक्ति, क्रियाक्रियावान्‌, 
 उपादानकारण 
तादात्म्य अंगीकार किया, सो अशुद्ध है ॥ 


॥ ४२३ ॥ पूर्व वाच्यवाचकके भेदाभेदमें 


प्रमाण जो कद्याः 
१ “४ बाणीमें वाचक ओ बाहरि वाच्य । यातें 
भेद | औ-- 
२ श्रुतिमें *“अक्षर ब्रह्म कष्मयाहै। यातें 
अभेद |) क्‍ 
. ताका समाधान: 


.. ॥ दोहा ॥ 
प्रनववन अरु अह्मको, 
.. कहो जु वेद अभेद ॥ 
.. तामें अन्यरहस्य कह, 
.._ लस्यो न भट्ट सु भेद ॥१श। 


टीकाः- ग्रणववर्ण कहिये *अक्षर अरू 


.  अश्कका जो वेदमें अभेद कद्याहै, ता वेदबचनका 
. वाघ्यवाचकके अभेदमें तात्पयें नहीं, किंतु 


.. तामें अन्यही रहस्य कहिये गोप्यअमिप्राय है ॥ 
. सो भेद कहिये अभिप्राय भट्दने लख्या| 
का का. | नकी आहुतिरूपतें उपासना करियेहे ॥ 


विष तथा छांदोग्यविषे लिख्याहै, तहां देखलेना॥ 
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| ४५३ ॥| 





काया जो भेदाभेदरूप 


यह पंचांग्निविद्याका सारा प्रसंग 


पंचदशीके ध्यानदीपके भाषाटीकाके के. दिपणु- पा 





जहां “अक्षर ब्रह्म कह्माहै तिस वाक्यका 
३“अक्षर औ ब्रह्मके अभेदमें तात्पये नहीं है। 
किंतु “>“अक्षर्कू ब्रह्मरूपकरिके उपासना 
करे ” इस अथेमें तात्पये है। उपासना जाकी 
विधान करीहे, ता उपास्यके स्वरूपका यह. 
निग्रम नहीं हेः-जैसी उपासना विधान करीहे 
तैसाही उपास्यका स्वरूप होवेहे । किंतु जैसा 
वस्तुका स्वरूप है, ताई त्यागिके अन्यस्वरूपकी 
वी ताकेविषे उपासना करियेहे ॥ जे 

१ जैसे शालिग्राम ओ नर्मदेश्वरकी विषणु- 
रूप ओ शिवरूपकरिके उपासना कही 
तहां शंखचक्रआदिकसहित चतुशेजमूर्ति शाहि- 
ग्रामकी नहीं है ओ गंगाभूषित जठाजूटडमरू 
चर्मकपालिकासहित भद्वाम॒द्रासे शरणागतनडू 
त्रिगुणरहित आत्माका उपदेश देनवाली मूत्ति 
नर्मदेश्वरकी नहीं है । किंतु दोलूं शिलारूप हैं। 
ओ शाखत्रकी आज्ञातें तिन शिलारूपकी दृष्टि 

त्यागीके दोलुंविष ऋमरतें विष्णुरूप ओ शिव- 
रूपकी उपासना करियेहें । यातें उपास्थके 


| स्वरूपके आधीन उपासना नहीं होवेंहे | किंतु 


विधिके आधीन है । जैसें शास्रका वचन _ 
विधान करे तैसी उपासना कर ॥ 

२ जैसें छांदोग्यडपनिषद्म पंचाप्िविदया- 
प्रकरणमें स्वगेलोक, मेघ, भूमि; पुरुष ओ 


| स्री, इन पांचपदाथेनकी अभ्रिरूपकरिके _ 


उपासना कहीहै औ श्रद्धा, सोम, वर्षों, 
अन्न औ वीये, इन पांच पदाथनकी पंचअग्निकी _ 
आहुतिरूप उपासना । तहां खबर 


आदिक अग्नि नहीं है ओ श्रद्धासोमआदिक 
आहुति नहीं है | तथापि वेदकी आज्ञार्ते 


स्वगेलोकादिकनकी अभिरूपतें ओ श्रद्धाआदिक _ 





.._ अंगीकार 
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वंहस्तरंगः है |... भंटमंतकी दाक्तिका खंडन || ४२२-७४२७॥ ३६३ 








इसरीतिसें **अक्षरकी प्रह्मरूपकरिके उपा-| घटपदसें अत्यंतमिन्न कलशरूप अर्थकी अतीति 
सना कहीहे, तहां ३“अक्ष्‌र अ्ह्मरूप नहीं है बी नहीं होवगी ओ घटपदसें वाच्यकूं भिन्न 
तो बी बअद्मरूपकरिके उपासना बनेहे । मानिके ताकी घटपदसें श्रतीति मानोगे तो 
_ उपासंनावाक्यमें वस्तुके अभेदकी अपेक्षा नहीं। जैसें घटपदतें अत्यंतभिन्न कलशरूप अथेकी 
किंतु मित्रवस्तुकी बी अभिन्नरूपतें उपासना | ग्रतीति होवेंहे, लैसें अत्यंत भिन्नवस्तरकी बी 
होवेहे | ऑ--.._ घटपदरसें ग्रतीति हुईचाहिये। यह दोष बी 
विचारतें देखिये तो ब्रह्मका वाचक जो | जो सामथ्ये अथवा इच्छारुप शक्ति नहीं मानें 
>अक्षर है, ताका तो अपने वाच्य बहतें | तिन्‍्हके मतमें हे ॥| 
अभेद बने बी है।घटआदिक अन्यपदनका जो शक्ति अंगीकार करे तिन्हके मतमें दोष 
अपनेअपने जडरूप अर्थसें अभेद बने नहीं । | नहीं । काहेतें? जो घटपदका वाच्य कलश ओऑ 
काहेंतें | सर्व नामरूप ब्रह्ममें कल्पित हैं । ब्रह्म | ताका अवाच्य वस्रादिक, सो दोनों घट- 
_अधिष्ठीन है। *“अक्षर बी ब्रह्मका नाम हे। | पदसें भिन्न हैं | परंतु घटपदमें कलशरूप अभेके 
यातें ब्रह्म कल्पित है । करिपितवस्तु अधि- | ज्ञान करनेकी शक्ति है ओ अन्यअथेके ज्ञान 
छ्टानसें भिन्न होवे नहीं | किंतु अधिष्ठानरूपही | करनेकी शक्ति नहीं । यातें घटपदतें कलशरूप 
होवेंहे । यातें ३अक्षर ब्रह्मरूप है ॥ ओ-- | अथेतें भिन्नअर्थकी अतीति होवे नहीं । 
घटआदिकपदनका जो जडरूप अपना अर्थ /। इसरीतिसें जा पदमें जिस अथेकी शक्ति 
सो अधिष्ठान नहीं। किंतु वाच्यसहित घट- | है, ताहि अथेकी तिस पदसें ्रतीति होवैहे। 
क्‍ आदिकपद ब्रह्ममें करटिपत हें आ ब्रह्म तिनका अन्यअथेकी नहीं | यातें वाच्यवाचकके अत्यत- 
अधिष्ठान है। यातें ब्ह्मसें तो सर्वका अभेद | भेदमें दोष नहीं ॥ तिनका भेदसहित अभेद- 
बने बी है| परंतु घटआदिक पदनका अपने | रूप तादात्म्यसंबंध बने “हीं ॥ 
जडरूप वाच्यअथेसें अभेद किसी रीतिसें बनें। ॥ ४२५ ॥ भेद ओ अभेद आपसमें विरोधी 
नहीं । यातें भट्टमतमें वाच्यवाचकका अभेद हैं । तैसें उपादानकारणका कायेतें भेद- 
असंगत है॥ औ-- सहित अभेद नहीं, केबेलेमेद है ॥ औ केवल 
॥ ४१४ ॥ केवलभेद जो वाच्यवाचकका | भेदमें जो दोष कद्याहे, सो नेयायिक ओ 
र॑ करेंहें, तिन्हके मतमें यह दोष भट्टने | शक्तिवादिके मतमें नहीं । काहेतें ! कारणकार्येके 
कियाहै;-जो घटपदका वाच्य घटपदसें अत्यंत | अत्यंतभेदमें यह दोष हैः-जो सत्पिड्से अत्यंत- 
भिन्न होगे तो जैसें घटपदसें अत्वैतमिन्न | भिन्न घटकी उत्पत्ति होवे तो अत्यंतमिन्न 
बस्चरूप अथेकी श्रतीति होवे नहीं, तैसें |तैलकी बी मात्पिडसें उत्पत्ति हुईचाहिये 


॥ ४५४ ॥ शक्तिवादी जो सिद्धांती ताके | छक्षण यह है:- प्रतिवादीकी उक्ति मानिके बी... 
. मतमैं उपादानकारणका कार्यतैं केवढमेद नहीं | | खमतमें दोषका परिहार करे, ताकूं प्रोढियाद... 
_कित अनिर्वचैनीयतादात्य है। तथापि इहां कार्ये- | कहेह ॥ न हे 
. कारणका जो केवलमेद कहाहै, सो प्रौढिवाद है ।| इहां कार्यकारणके मेदपक्षमें भइमें दोष कह्माथा 
. श्रीढि कहिये पैताके कहिये | तिस भद्ठवक्त दोषसहित पक्षकूं मानिके बी खमतमें 

ताका / दोषका परिद्ार कियाहै | यारतें यह औढिवाद है।॥ 























२१६४ . _॥ अन्यमतकी शक्तिकों खडन || ४१५--४२७ ॥ [ विचारसागरे 











_ अल्य॑तभिन्न तेलकी उत्पत्ति नहीं होबेगी, तो 


अत्यंतभेद माननेमें दोष नहीं ॥ भेदाभेद 


अत्यंतभिन्न घटकी बी मत्यिडसें उत्पत्ति नहीं | असंगत है ॥ औ-- - 


हुईचाहिये ॥ 
॥ ४२६ ॥ यह दोष नेयायिकमंतमें नहीं.। 


३0 औ३ अरे 


काहेतें ! सर्ववस्तुकी उत्पत्तिमें नेयायिक प्रागमाव- 


कू कारण मानेंहें॥ जैसे घटकी उत्पत्तिमें 
दंड्चक्रकुलाल कारण हैं, तेसें घटका ग्रागभाव 


बी घटका कारण है॥ लेसेंही स्वका प्रागभाव 


सर्वकी उत्पत्तिमें कारण हे । क्‍ 
. 9 सो घढका प्रागभाव घटके उपादान- 
कारण मृत्पिडमें रहेह | अन्यमें नहीं ॥ 
२ लेलका प्रागभाव तिलनमें रहेहे। 
. अम्यमें नहीं ॥ 
ऐसे सवेकायेनका ग्रागभाव अपनेअपने 
उपादानकारणमें रहेहे ॥ जिस पदाथेमें जाका 


प्रागभाव होने तिस पदाथेसें ताकी उत्पत्ति 


होमैहे । अन्यकी नहीं । 


यातें मृत्यिडस घटकीही उत्पत्ति होवेहे । 
तेलकी नहीं ॥ ऑ---. 
४१-लेलका प्रागंभाव तिलनमें रहेहे । 
यातें तिलनतें तेलकीही उत्पत्ति होवैहे । 
घटठकी नहीं ॥.. 
ऐसे स्वेकायेमें प्रागभाव कारण हे। यातें 


५४ 


 क्ॉरणकार्यका अत्यंतभेद माननेंतें नेयायिकमत- 


दोष नहीं ॥ ओ 
॥ ४२७ ॥ सामथ्येरूप शक्तिवादीके मतमें 





का है। तेलकी नहीं ओ तिलनमें तेलकी 








इंसरीतिसें उपांदोनकारंगका औ 





एक एक करनेवालेकू कहेंहं, सो दोउ व्यसन 


नहीं । काहेतें  सत्पिडमें घटकी सामथ्येरूप 


है। घटकी नहीं। यातें मत्यिडतें 





कायेका बी. के 


भेदमें तथा अभेदमें जो दोष भइ्ने कहे । 
सो दोनृपक्षके दोष भद्दके मतमें अवश्य रहेंहें। 
काहेतें! भट्दने भेद्सहित अभेद अंगीकार कियाहै। 


| यातें यह अथे सिद्ध हुवाः-कारणकायेका भेद 


बी हे ओ अभेद बी है ॥ 
? भेद है, यातें भेदपश्षउक्तदोष होनेंगे। 
औ-- 


२ अभेद है, यातें अभेदपक्षृजक्तदोर 
होवगे ॥ क्‍ 


जैसे चोरीका दोष ओ यूतका दोष जो 


जाके होवें ताके चोरीदत दोनके दोष 
होवेहें । तैसें गुणयुणीआदिकनके भेदाभेद 3 
माननेतें बी भेदपक्ष औ अभेदपक्षके दोनूं दोष 





००.3 | होबैंगे॥ औ-- 
१ जूस मत्पिडम घटका प्रागभाव हैं, 


शक्तिवादीके मंतमे . केवलभेद अंगीकार _ 
कियेतें दोष नहीं । काहेतें ! गुणीमें गुणके धारने- 
की शक्ति है। अन्यकी नहीं । यातें भेदपश्मे 
जो दोष कद्या थाः-घटके रूपादिक जैसें घढसे 





भिन्न हैं तेसें पटआदिक बी घटसे भिन्न हैं॥ 


रूपादिकनकी न्यांई पटआदिक बी घर 
रहेचाहिये । अथवा पठआदिकनकी चाई 
रूपादिक बी नहीं रहेचाहिये ॥ सो ५ 





शक्ति नहीं अंगीकार करे ताके मतमें केवलमेद 
माननेतें बी दोष नहीं | उलटा-- 





१ अहमतमँ भेदअमेद दोनों माननेतें कोने: 
पक्षके दोष उक्तदश्टांतसें हैं ॥ ओ 
२ भेदअभेद विरोधीधर्मका -असंभप्नव 











धंष्ठस्तरग: ६ ] | शक्‍्थयकां छ्क्षण || २६५ 
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धारनकी शक्ति है ओ क्रियावानूमें क्रिया धारनें- समीचीन नहीं । किंतु पदके सुनतेंही अर्थके 
की शक्ति है। अन्य धारनेकी शक्ति नहीं। ज्ञान करनैकी जो पदमें सामथ्ये सोई पदमें 
. इसरीतिसें उपादान ओ कायेका तथा गुण- शक्ति है। 
गुणीआदिकनका भेदाभेदरूप तादात्म्यसंबंध इति शक्तिनिरूपण | 
असंगत है । ॥ ४२८ ॥ शकक्‍्यका लक्षण ॥ 

स्वेका आपसमें भेद माननेमें भट्ठउक्तदोपषनर लक्षणाके ज्ञानमें शक्यका ज्ञान उपयोगी है। 


शक्ति ग्रसेहे ॥ काहेतें! शक्यसंबंध लक्षणाका खरूप है| शक्‍य 
यद्यपि वेदांतसिद्धांतमें वी काये गुण जाति जानेविना शक्यसंबंधरूप लक्षणाका ज्ञान होवे 

_क्रियाका उपादान ग्ुणी व्यक्ति क्रियावानतें नहीं | यातें शक्‍्यका लक्षण कहेहे। 

अत्यंतभेद नहीं । किंतु तादात्म्यसंबंधही अंगी ॥ दोहा ॥ 

कार कियाहे, तथापि वेदांतमतमें भेदाभेद मैं जा अथ क्‍ 

रूप तादात्म्य नहीं। किंतु भेद औ अभेदसे.. 6 न जो थकों , 





विलक्षण अनिर्वेचनीयरूप तादात्म्यसंबंध है॥ सक्ति सक्‍य सो जानि। 
हे १ भेद विलक्षण है, यातें अभेदपक्षक।, वाच्यअथ पुनि कहत तिहि, 
दोष नहीं । ऑ-- ल्‍ पदहि पिछानि ॥३४ 
क्‍ २ &#र विलक्षण है, यातें भेदपक्षके कर हल 03 है 
दोष नहीं ॥ ) 
इसरीतिसें भेदाभेद्स विलक्षण अनिर्वचनीय- | यही बीच्यलई वी कहे ॥। जी कल 
तैंदात्म्यसंबंध है ॥ डे 


जसे अगभ्निपदर्म अंगाररूप अथेकी शक्ति है। 
यातें अभिपदका अंगार दाक्‍्यअथ ओ वाच्य- 
 अथे कहियेहे ॥ ऑ-- क्‍ 
वाच्यअथेका बोधकपद वाचक कहियेहे ॥ 
॥ ४५० || यद्यपि जहां केवढमेद होंबे तहां. तथापि इहां कल्पितमेदसहित वास्तवअमेदका नाम 
. तादात्य बने नहीं | काहेतें? अभेदप्रतीतिके विषयका | तादात्म्यसंबंध है ओऔ इूहां भेदअमेदसें विलक्षण 
..नामही तादात्स्य है। यातें केवलमेदके होते अभेद- | तादात्म्य कह्माहै | ताका यह अभिप्राय है... 
प्रंतीति संभवे नहीं । तातें तादात्यसंबंधमं अमेद-। १ भेदस विरक्षण कहनेकरि वास्तवमेदस रहित 
की अपेक्षा है जौ जहां केवढभमेद होबे तहां कह्या, यातें कव्पितमेद्सहिित जनाया | औ- 
: संबंध होवे नहीं । काहेतें! दोनूं पदार्थनका संबंध | 2 अमेदसे विंलक्षण कहनेकरि कल्पितअमभेदसे 
संभवैहे | अपने ख़रूपसें अपना संबंध संभव नहीं । रहित कह्या, यातें वास्तव॒अभेद जनाया। 
यातें सारे संबंध भेदकी बी अपेक्षा है | जातें। इसरीतिसें सिद्धांतमँ कब्पितमेदसहित बास्तव- 
. तादात्य बी संबंध है, यातें तामें मेदकी बी अपेक्षा , अमेद तादात्म्यसंबंध कहियेहे | याहीकूं भनिर्ब॑च- 
: है ॥ इसरीतिस भेद अमभेद दोनूंविना तादात्यसंबंध | नीयतादात्स्यसंबंध कहेंहें |... क्‍ 
. बने नहीं | जौ मेदअमभेदका एकठिकाने रहनेका | ॥ ४५६ || याहीकूं अभिधेयअर्थ ओ मुस्य- 
विदोध है... 7 अ्थबी कहतेहं॥.. क्‍ 
वि, शा, ह४४. कक 


. परंतु भेदाभेदरूप तादात्मय असंगत हैं । 
यातें “बाचकवाच्यका भेदाभेदरूप तादात्म्य 
ह ते 

 संबंधही शक्ति है ” यह भद्रअनुसारीका पक्ष 
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॥ 
| 
डर 
।.. 
। 
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॥ ४२९ ॥ लक्ष्यअर्थ ओ लक्षणाका 
सामान्यरूप ॥ 


॥ अथ लक्षणा ओ जद॒तिभादिक 


भेदलक्षण ॥ 
॥ कवित्व ॥ 
सक्‍यको संबंध जो 
. स्वरूप जानि लच्छनकों । 
छच्छना सो भान जाको 
लच्छ सु पिछानिये ॥ 
वाच्यअरथ सारो दागि 
वाच्यको संबंध जहां। 
होई परतीति तहां 
. जहती बखानिये ॥ 
वाच्यजुत वाच्यके 
संबंधीका जु ज्ञान होय । 
ताहि ठोर छच्छना 
अजहतीहि मानिये ॥ , 


. एक वाच्य भागदाग 


होत तहां भागद्याग । 
दजो नाम जहती 


अजहती प्रमानिये ॥ ३५ ॥ 
टीका।ः-शक्‍्य कहिये वाच्यअर्थका जो 


॥ ४५७ || जहतिलक्षणाका सुगमउदाहरण यह 








है;--जिस वरका पिता परदेश गयाहोवै, सो बर 
श्वसुरके गहमें विवाहकेअर्थ पितृश्राताआदिकसंबंधिनकूं 
साथ लेजावै | तहां बस्नर पहिरावनेके समयमें काहइने 
कह्या कि “वरके पिताकूं बस्ध पहिरावो”” इस वाक्यमें लक्षणा 


पित 








॥ जद॒ति, अजह॒ति, औ भागल्यागलक्षेणोर्का ठक्षेण || ४३०-४३३ ॥ ॥ [ विचारसागे 








संबंध कहिये मिलाप सो लक्षणाका स्वरूप 
कहिये लक्षण जानि ॥ औ-- 
जा अथंका पदकी शक्ितिस ज्ञान नहोरे 
किंतु लक्षणासें भान कहिये ज्ञान होवे, सो 
पदका लक्ष्यअथे कहियेहे ॥ हे 
एकपादसे लक्षणाका स्वरूप कहल्या, अब-- 

॥ 8४३० ॥| है 

१ जहति, २ अजहति, ओऔ 

३ भागत्यागलक्षणाका लक्षण... 

॥ 8२०-०-४२२॥ 

लक्षणाके जह॒तिआदिक तिनी भेदनके लक्षण. 
एकएक पादसे कहहेः-वाच्य” इत्यादिसें।-- 
१ जहां वाच्यअर्थ संपूर्ण त्यागिके वाच्य अर्थके 
संबंधीकी प्रतीति होबे तहां जहतिलक्षणा 
कहियेदे 
जैसें किसीने कद्याः--“ गंगामें ग्राम है” 
या खानमें गंगापदकी तीरमें जहतिलक्षणा है। 
काहेतें! गंगापदका वाच्यअर्थ देवनदीका प्रवाह _ 
है, ताकेविषे ग्रामकी स्थितिका असंभव है| 
याते सारे वाच्यअथरूं त्यागिके तीरबिष गंगा- 


| पदकी जहतलिलक्षणा है | 


वाच्यके संबंधका नाम लक्षणा हे | < 

या स्थानमें गंगापदका वाच्य जो प्रवाह 
ताका तीरसे संयोगसंबंध है | यातें--.. 
( १ ) गंगापदके वाच्यका जो तीरसे संबंध 
* सोलक्षणा॥ओ-- | 
(२) वाच्य सारेका त्याग यातें 
.. लक्षणा॥ 


विद्यमान है नहीं । यातैं जनकरूप शक्यभर्थमें 
वक्ताका तात्यये संभवे नहीं । किंतु पिताशब्दक 
शकक्‍्यअर्थ जो जनक, तिस सारेकूं ज्यांगिके त 
संबंधी पिताके श्नाताका ग्रहण है । यातैं जदृ॒ति 
क्षणा है || क्‍ क्‍ 


इहां जनकरूप शक्यअथका 
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धष्ठस्तरंगः ६ | क्‍ ॥ अजहतिआदिकलक्षणा || २६७ 
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॥ ४७३१ ॥ २ “वाच्यजूत” इत्यादित्तीय-। भाषाओं शोणरूं सोन 








पादस अजहतिलक्षणा दिखावेहें: गुणका ओ गुणीका वादात्म्यसंबंध कहेंहें 
च्यजूत कहिये वाच्यअथेसहित । वाच्यके | औ 
संबंधीका जा पदसे ज्ञान होय, ता पढदमें। छाल बी रूपका भेद होनेंतें गुण है| यातें 


अजहतिलक्षणा मानिये ॥ ,.._ (१) शोणपदका वाच्य जो लालगुण, ताका 
जैसें किसीने कह्याः-“शोण धावन करे- गुणी अश्वके साथि जो तादास्म्यसंबंध, 
है ” तहां शोणपदकी लालरंगवाले अश्वविष,.. वो लक्षणा | औ- 


अजहतिलक्षणा है। काहेतें ! शोण नाम लालरंगका ५ लत 
है। यातें शोणपदका वाच्य लालरंग है ॥ ता| (९) वाच्यका त्याग नहीं, अधिकका 
केबलमें धावनका असंभव है । इसकारणतें ग्रहण, यातें अंजहतिलक्षणा ॥ 
शोणपदका वाच्य जो लालरंग, तासहित, ॥ ४३२ ॥ ३ “एक वाच्य” इत्यादिचतुर्थ- 
अश्रमँ शोणपदकी अजहतिलक्षणा है॥ _पादसें भागत्यागलक्षणा बताबेहैः-- 
। 


सहोदरतारूप संबंध है सो लक्षणा है | तिस | ताथये है। यातें इहां सर्वशब्दका वाच्य जो 

लक्षणाकरि जानियेहै जो पितश्रातारूप अथ सो | नामरूप जगत्‌ , तिसः सारेका व्यागकरिके तिसके 

पिताशब्दका लक्ष्य है || संबंधी अस्ति-भाति-प्रियरूप अधिष्ठानका ब्ह्मरूप- 
। 


कर _अक जप न्‍नय:-कक- टेप क्नइ>-सनय'९ "कै +« - “५तथ+ 


करिके ग्रहण है | यातें जह॒तिरक्षणा है | 


किवा काहूने कहा किः---कुआ चढछताहँ” | | े ही 
इहां आरोपित नामरूपका अपने अधिष्ठानचेतनसे 


तहां कुआशब्दका शक्यअर्थ जो जल्यूरित खड्ा, अल] हम 
जो तादात्यसंबंध है सो लक्षणा है जौ तिसते 
तामें चलनरूप क्रियाके अभावतें वक्ताका तात्पय ् है सो छक्षणा है 


9 ह ५३, ४ 
संभवै नहीं | किंतु कुआसंबंधी दोबैछसहित चर्से | जानियेहे जो अधिष्ठानचेतन सो लक्ष्यअर्थ है। औ-- 
 ( चर्मपात्र )में वक्ताका तातय है। यातें कुआरूप , मुख्यसिद्धांतमें तो अधिष्ठानकूं छोडिके कहता हा 
: सारे शक्य ( वाच्य )का ट्यागकरिके ताके संबंधी | प्रतीति होबे नहीं । किंतु अधिष्ठान्से अभिन्न 
दोबेल्सहित चसेका ग्रहण हैं । यातें जहतिलक्षणा होयके आरोपितकी प्रतीति होवेहे। यातें अस्तिभाति 
है ॥ ऐसे “मार्ग चछताहै” ओ “चूछा जलताहै” | प्रियसहित नामरूप स्वेशब्दका किया जगतू- 
इल्यादि वाक्यविषै बी जहतिलक्षणा जानिलेनी |. शदका वाच्यकर्थ है। तिसमैंसें नामरूपभागका 
. इस जहतिलक्षणाका कोई ग्रंथकारनें ऐसे सिद्धां व्यागकरिके अवशेष रहा जो अस्तिभातिप्रियरूप 

| 





. उपयोग दिखायहैं:---“सर्च खल्विद बह्म | अधिष्ठानमाग सो ब्रह्म है। ऐसे उत्तश्नतिवाक्यगत _ 
..( सर्व यह जगत्‌ निश्चयकरि बद्म है)” इसादि श्र सर्वेपदर्म भागत्यागलक्षणा मानीहै | क्‍ 
. वाक्यनविषै सर्वजगत्‌की ब्रह्मरूपता कहीहि इसरीतिसें जह॒तिलक्षणाके उदाहरण कहे हु 
. अनित्यता इृश्यता विकारिता जडता दुःखरूपता-.. ॥ ४५८ ॥ अजहतिढक्षणाके ये उदाहरण हैं।- 
.. आदिक विपरीतघर्मसहित नामरूपमय जगतकूं | “काकेभ्यों दृधि रक्षताम्‌ ( चीटिनके निवारण 
... निल्रद्रश् अविकारी चेतन आनंदादिखरूप ब्रह्म अथ धूपमें दधिकूं राखिके तहां किसी किंकरकूं 
.. कहना विरुद्ध है| तामैं श्रुतिवाक्यनका तात्पय संभवै | बिठायके खामीनें कह्मा किः--काकोंतें दधिकूं रक्षा 
. नहीं | किंतु बाधसामानाधिकरण्यकी रीतिसें नाम- | करना )” इस वाक्यविष काकपदका वाच्य जो क्‍ 
. रूपका बाघकरिके अवशेष रहा जो ताका संबंधी | वायस पक्षी, केवल तिनतें दधिकी रक्षा वक्ताका 
. अधिष्ठानचेतन सो ब्रह्म है | इस अर्थमै श्रुतिश्राक्यनका 4 तालये नहीं, किंतु दधिके भक्षक होनैकरि काकके .. 
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.. संबंध हैं, 


. कराबो 





२६८ 








जहां पदनके वाच्यअथमध्य एकभागका 
त्याग होगे ओ एकभागका ग्रहण होवे, तहां 
'भागत्यागलक्षणा कहियेहे | ता भागत्याग- 
कूंही जहतिअजहतिलक्षणा बी कहेंहँ ॥ 

जसे प्रथम देखे पदार्थकूं अन्यदेशमें देखिके 
किसीनें कह्याः-“सो यह है ” तहां मागत्याग- 
लक्षणा है । काहेतें 


(१) अतीतकालमें ओ अन्यदेशमें स्थित 


_ बस्तुकू “सो” कहेंहें । यातें अतीत 
कालसहित ओ डअन्यदेशसहितवस्तु 
“सो” पदका वाच्यअथे है ॥ ओ 

(२) वत्तेमानकाल समीपदेशम स्थितवस्तुर 
“यह” कहेंहें । यातें वतेमानकाल- 
सजातीय जे बिडाछादिक तिनतें बी दधिकूं (रक्षा 
करना, ऐसा वक्ताका तातय है। यातें काकपदके 
वाच्य जे वायसपक्षी,  तिनका बिंडालादिकनके 
साधि जो सजातीयसंबंध, सो लक्षणा है ओऔ 
वाच्यका त्याग नहीं, अधिकका ग्रहण है, यातें 
अजहतिलक्षणा || 


और कक 


रतेस क्षेत्रनकी रक्षाके निमित्त मंचेपर बेडे- 
हुये पुरुष पक्षीनके उडावने निमित्त पुकारतैहोवे । 
_तहां काइके प्रति किसीने कह्मया किः--मंचे पुकारते 
हैं ” तहां मंचपदकी मंचेपर बैठे पुरुषनविषै 
 अजहतिलक्षणा .है | काहेतें ? मंचपदके वाच्य मंचमें 
. पुकारनेका असंभव है | यातें मंचपदके वाच्य जो 
मंचे, तिनसहित पुरुषनविषे मंचपदकी अजहति- 
लक्षणा है || इहां मंचपदके वाच्य जे मंचे तिनका 
.. अपने आधिय ( आश्रित ) पुरुषनके .साथि आघधेयता- 
हा सो छक्षणा औ वाच्यका ट्याग नहीं | 
... अधिकका ग्रहण है। यातें अजहृ॒तिलक्षणा हे || 


|| जह॒ति, अजदहति ओ भसागत्यागलक्षणाका लक्षण || ४३०-४३२ ॥ 


३-४ तेख छत्रीवाले जांतेह आओ लछकडिनकूं प्रवेश 
हे इत्यादिवाक्यनविष बी छत्रीवालेपदर्मे ओ. 
... -लकडीपदम अपन वाच्य ज्॒त्रीयुक्तपुरुष ओ काए्टसमूह 
..  तिनसहित तिनके संबंधी छत्रीरहित पुरुषनका ओऔ 
० हकडीके उठानेवाले पुरुषका ऋमरतें ग्रहण है। यातैं. 








[ विचारसागरे 


समीपदेशसहित वस्तु, 


सहित ओ 
“यह” पदका वाच्यअथ है ॥ औ- 
अतीतकालसहित अन्यदेशसहित जो वस्तु, 
सोई वर्तेमानकाल ओ समीपदेशसहित है, यह. 
सम्ुदायका वाच्यअथ है । सो संभवे नहीं 
काहेतें 


(१) अतीतकाल ओऔ  वत्तेमानकालका 
विरोध है। का 

(२) तथा अन्यदेशका ओ समीपदेशका 
विरोध है । 


यातें दोनंपदनमें देशकाल जो वाच्यभाग _ 
ताकूं त्यागिके वस्तुमात्रमं दोनंपदनकी सोग- 
त्यागलक्षणा है ॥ 
वाच्यका व्याग नहीं 


| अधिकका ग्रहण होने 


अजहाॉतेलक्षणा है। 


इसरीतिसें जहां श्रुतिवाक्यमें आत्माको सत्‌आदिक- 
विशेषणनके मध्य एक किंवा दोविशेषणनका उच्चारण 
कियाहोवे, तहां तिनसहित अन्यअनुक्त सर्वविशेषणनका 
ग्रहण होवे । यातें तहां ( तैसें ठिकाने ) सिद्धांतोँ .. 
बी अजहतिलक्षणाका उपयोग है | हे 

४५५९ “सो यह है” इस वाक्यमें स्थित जे “सो! 
गो “यह” ये दोपद, तिनका परस्पर समान (एक) 
विभक्तिके बढसें एकअथेवानतारूप सामानाधि- 
करण्यसंबंध है | तिसके बल्से तिनके वाच्यअ्थ 
जे परोक्षवसर्तु ज अपरोक्षवस्तु, तिनकी एकता. 
प्रतीत होवेंहे औ तिन दोनूं वाच्यकूं विरोधिधर्मवान्‌ .. 
होनेतें तिनकी एकता संभवै नहीं | यातें इहां छक्षणा . 
करनी योग्य है ॥ यार जहति किंवा अजहति छक्षणा . 
तौ बने नहीं । किंतु भागलद्यागरक्षणा बनेहे |यातें 


क्‍ “सो” पदका वाच्य जो परोक्षतासहितवसतु औ 
“यह ” पदका वाच्य जो अपरोक्षतासहित वस्तु, तिन 


मेंसें परोक्षता औ अपरोक्षताभागका व्यागकरिके भवि कि रु 
रोधिवस्तुमात्रका ग्रहण है।॥.. " 
१ इहांं परोक्षताअपरोक्षताभागका वस्तुके साथि 
आश्रयतासबध हे | अ[-- रे ० 











घष्टस्तरंग: ६ | 


॥ “तत्‌ , त्वंःपद्का वाच्यअर्थ || 


२६९ 








. ९ महावाक्यनमें लक्षणा ॥ 
४३३-४४५९ | ) 
. “#तत्वमसि” महावाक्यमें लक्षणा दिखावनेकूं 
“तत्‌” पद ओ लव पदका वाच्यअथ दिखावेहें। 
॥ ४३२३१ ॥ “तत्‌”पद॒का वाच्यअ्थ 
॥ दोहा ॥ 
सर्वेसक्ति सवज्ञ विभ्ु, 
इस स्वतत्र पराछ ॥ 
मायी तत्यद वाच्य सो, 

.. जामें बंध न मोछ ॥ ३७॥ 
टीकाः- 
१ सर्वेशक्ति कहिये जामें सर्वसामथ्ये । 

२ सवज्ञ कहिये सर्ववस्तुके जाननेवाला । 
३ विश्वु कहिये व्यापक | «५ 

४ इंश कहिये सर्वका प्रेरक ओ-- 


५ स्वतंत्र कहिये कर्मके आधीन नहीं।। ओ- 


वस्तुभागका अपने खरूपसे तादात्म्यसंबंध 


है। 
यह सारे वाच्यभागका जो वस्तुके साथि आश्रयता 
_तादाम्यसंबंध, सो लक्षणा है| औ- 
१ परस्परविरोधि परोक्षता औ अपरोक्षतारूप 
वाच्यभागका त्याग ओ-- 


-२ अविरोधि केबल्वस्तुरूप . बाच्यमागका 


अहण है | 
_यात यह भागत्यागलक्षणा हैं | 


तेस “तत््वमसि” आदिक महावाक्यनर्म स्थित 
तिनका बी परस्पर , 
समानविभक्तिके बलसें एकअर्थवानतारूप सामानाघि- | 


जे जीवईशके वाचक दोपद, 


करण्यसंबंध है | तिसके बल्सें तिनके वाच्य जे. 
आ तिन 


. जीवईश्वर तिनकी एकता प्रतीत होवैंहै न 
: दोनूंकूं विरोधिधमवान्‌ होनेतें तिनकी एकता संभव 
नहीं | यातैं तहां छक्षणा अंगीकार करने योग्य है ॥| 


कर के 


६ परोक्ष कहिये जीवके प्रत्यक्षका विषय 
नहीं || हे 

| ७ साथी कहिये माया जाके अधीन ॥ ओ- 
८ बंधमोक्षरहित, जामें बंध होगे ताका 
। 


मोक्ष होवेहे | ईश्वर वंधरहित है। यातें 
इश्वरमं मोक्ष बी नहीं ॥| 
इतन धमवाला इश्वरचेतन “तत्‌ पदका 


वाच्यअथ है ॥ 
॥४१५॥ अथ _ लं”पदवाच्यनिरूपण 
४ ॥ दोहा ॥ 

कहे धर्म जो इंसके, 

. सब तिनतें विपरीत ॥ 
व्हे जिहि चेतन जीव तिहि, 
लवपदबाच्य प्रतात ॥ १ |! 

दीकाः-जो ईशके घमं कहे, तिनतें 
तामें आगे कहनेके प्रकारसँ जहति किंवा अजहति- 
' लक्षणा तो संभव नहीं किंतु भागद्यागही संभवैहे | 
| यातैं सवमहावाक्यनमें दोदो पदनके वाच्य जे जीव औओ 
| ईश्वर तिनमैंसैं- 
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१ घमसहित उपाधिरूप विरोधिवाच्यभागका 
त्याग । औ-- 
२ अविरोधि चेतनभागका अ्रहण है || 
|. _? इहां घममेंसहित मायाअविदाका अधिष्ठानता- 
संबंध हे | औ-- || 
२ चेतनमागक्ा अपनैसें तादात्स्यसंबंध हे । 


यह सारे वाच्यका चेतनभागसे जो अधिष्ञनता- 
' तादात्यसंबंध, सो लक्षणा है । औ--- 

१? विरोधिवाच्यभागका त्याग औ--- 
. .. २ अविरोधिचेतनभागका अहण है । 
: यातैं यह भागत्यागलक्षणा कहियेहै || 








२७० ॥ ..महावाक्यनमैं छक्षणा ॥ ४३३-४४९ ॥ . [ विचारसागरे 
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विपरीतधर्म जामें होवे, सो जीवचेतन| सो न बने यांतें सुमति 


लपदका वाच्य अतीत कहिये जान ॥ याका गम 
भाव यह है! क्‍ ल्छ्य लछनाह जान ॥। बट । रे 





१ अल्पशक्ति । दीका;--सामवेदके . छांदोग्यउपनिष्ो 
२ अत्पज्ञ । उद्दालकमनिने अपने पुत्र श्वेतकरेतुकं जगवकी 
३ प्रिच्छिन्न । उत्पत्ति करनेवाला ईश्वर बतायके कद्याः 
४ अनीश | क्‍ तत्तमसि । ताका यह वाच्यअर्थ है 
५ कर्मके अधीन।. १ “तत्‌” कहिये सो, जगतकी उत्पत्ति 
६ अविद्यामोहित | औऑ-- .. करनेवाला सर्वेशक्तिसरवज्ञताआदिकपा- 
७ बंधमोक्षवयाला । ओ-- सहित ईश्वर । 
< अल्यक्ष । काहेतें! अपना स्वरूप किसीकूं| २ “तत्व” कहिये तूं, अल्पशक्तिअत्यज्ञवा- 

परोक्ष नहीं । ग्रत्यक्षही होवेहे ॥ यद्यपि आदिक धर्मवाला जीव । क्‍ 


[0० पका, 


ईश्वरकूं बी अपना स्वरूप अलक्ष है, ३ “असि” कहिये “हे” । 
तथापि इईश्वरका स्वरूप जीवनरऊू प्रत्यक्ष | इहाँ “सो तूं है” इस कहनेतें ईश्वरजीवकी 
नहीं । यातें परोक्ष कहियेहे । ओ जीवके | एकता वाच्यअर्थसें भान होवेहे सो बने 
खरूपकूं जीवईश्वर दोनों जानेंहें || नहीं । काहेतें ! -- <ः 
यात॑ प्रत्यक्ष कहियेहे । १ सर्वशक्ति ओ अल्‍ल्पशक्िति | 
इतने धमेवाला जीवचेतन तत्व” पदका | २ सर्वज्ञ ओ अख्पन्न । 
वबाच्य कहियेहे ॥ ३ विश्वु ओ परिच्छिन्न । 
॥ ४२५ ॥ वाच्यअथमै एकताका विरोध | ४ खंतंत्र ओ कर्मअधीन | 
मम ५ परोक्ष ओ ग्रल्यक्ष । 


ओ लक्षणकी करैव्यता ॥ ६ माया जाके अधीन ओ अविद्यामोहित 
















कक ॥ दोहा । एक है । 4 
महावाक्यमें एकता यह कहना “अप्नि शीतल है” इस कहनेके 


समान है । यातें हे सुमती ! लक्षणही कहिये लक्ष 
णातें लक्ष्यअर्थ जान । वाच्यअथमें विरोध है॥ 


कियाहै, सो सारी रीति हमने पंचदशीके महावाक्ाः 


है दोनोंकी भान ॥ 
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॥ 9४६० || यद्यपि जीव अपने निजरूप अहूं- 












.. पदके छक्ष्य कूटस्थमात्रकूं नहीं जानताहै, तथापि विवेकनाम पंचमप्रकरणके टिप्पणविषै औ छांदोय- 









... अहंपदका वाच्य जो अंतःकरणविशिश्चेतन, किंवा 
.. स्थूल्सूक्ष्संघातविशिष्टचेतन में हू ऐसे जानताहै । 
.. यातें जीवकूं विवेवज्ञानतैं पूत्रे बी विशिष्टात्मरूपसें 
.... अपने खरूपका ज्ञान प्रयक्ष है। 


उपनिषद्की भाषाटीकाविषे बी दिखाईहै ॥ 

| 9६२ ॥ इहां वाच्यअर्थस एकताका भाव | 

. क्या | सो “तत्‌ लं!”” इन दोपदनके सामाना धि- रा 
रण्यरूप संबंधके बल्तें कह्याहै || सांमानाधिकरणप्पका 











॥ ४६१ ॥ “तक्त्वमसि””? इस सामवेदके छांदोग्य- क्‍ 
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॥ दोहा ॥ ! ॥ ४२७ ॥ ३ महावाक्यमैं अजहतिका 
आदि दोय नहीं समबै,.. असंभव । 
महावाक्यमें तात ॥ .॥। अथ अजहतिलक्षणाअसंभव- 
भागलाग यातें लखहु, .. प्रतिपादन ॥ 
व्है जातें कुललात ॥ २९६॥ ॥ दोहा 
गा! मां शा दोप.. वान्‍्यहु सारो रहते 
भागत्यागलक्षणा महावाक्यमें लखहु कहिये जहां अजहती मौत ॥ 
जानो । जातें कुसलात कहिये विरोधका। पच्यिजय सावराध यू, 
परिहार होवे ॥ .. तजहु अजहती रीत॥ ध्श॥ 
॥9२६॥ १ महावाक्यमें जहतिका असंभव ॥ कक +-है मीत ग्रिय ! है कहर कषजक 
'होवे। तहां वाच्यअर्थ सारे रहैहे ओ वाच्यसें 
॥ अथ जहतिअसंभवप्रतिपादन ।  अधिकका ग्रहण होवैहे॥ महावाक्यनमैं अजहति- 
॥ दोहा ॥ हक अंगीकार हर तो डी आओ मं क्‍ ३४ 
हि | रहेगा ओ वाच्यअ पनमें सविरोध 
अप जे साछी बह्मचित्‌  कहिये विरोधसहित हैं ॥ विरोध दूरि करने 
वाच्यमांहि सो छीन ॥ | लक्षणा अंगीकार करीहे ॥ अजहति मानेतें 
माने जहतीलच्छना  महावाक्यनमं विरोध दूरि होवे नहीं । यातें 
कछु ज्ञेय नवीन ॥ ४०॥ अजहतिकी रीति महावाक्यनमें तजहू ॥ 
दीकाः-संयूर्णवेदांतका ज्ञेय, साक्षीचेतन | ' | ४३८ ॥ ३ महावाक्यमें भागद्यागका 
आओ बलह्नचित्‌ कहिये ब्क्नचेतन हे। सो साक्षी. अगीकार ॥ 
. चेतन ओ ब्रह्मचेतन त्वंपद ओ तत्पदके वाच्यमें 
लीन कहिंये अविष्ट है ॥| औ-- ॥ अथ ३ ०७०४०३ कस | मा, 
जहतिलक्षणा जहां होवे, तहां वाच्यसंपूणका |. विरोधीधर्म ओके 
त्यागकरिके वाच्यका संबंधी अन्यज्ेय, ल्यागि विरोधीधर्म सब, 
होषेंहे । यातें महावाक्यमें जहतिलक्षणा भानें चेंतन सुद्ध असंग ॥ 


तो बाच्यमेँ आया जो चेतन, तासें नवीन 
 कहिये अन्यकछ ज्ञेय होगगा ॥ चेतनसे भिन्न 


लच्छनातें सुमति 





 असत्‌ जडढुःखरूप है। ताके जानें पुष्पा/ मागल्याग यह अंग ॥ ४२॥ 
पसि टीका;-हे अंग : हे प्रिय ! तत्यदका वाच्य 


नहीं । यातें महावाकंयर्म जहति 








२७२ ॥ मंहावाक्यनम लक्षणा | ४३३-४४९ || | विचारसागर थे 
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बेरोधीधर्म त्यागिके शुद्धअसंगचेतन लक्षणातें सो अविद्याका अंश सुषुप्तिमें बी रहेहे । यह 
लखह । यह मभागत्यागरुक्षणा है ॥ या पग्राज्का अभाव नहीं ॥ औ-- क्‍ 
खानमें यह सिद्धांत हैः-ईश्वरजीवका स्वरूप केबलआभासही जीव ईश्वर नहीं है । किंतु 
अनेकप्रकारका अद्देतग्रंथनमें कह्माहे ॥ । १ मायाका अधिष्ठानचेतन औ मायासहित 
१ विवरणग्रंथमें . आभास इ्ख्वर हैं ॥ औऑ-- बा 
(१) अज्ञानमें ग्रतिबिंब जीव औ--_. २ अविदा अंशका अधिष्ठानचेतन औ अबि.. 


(२) बिंब इश्वर कह्माहे ॥ औ-- द्राके अंशसहितआभास जीघब है ॥ 
२ विद्यारण्यके मतमें १ इश्वरकी उपाधिमें शुद्धसलगुण है। 
(१) शुद्धसत्वगुणसहित मायामें आभास यातें ईश्वरमें सवेशक्तिसवेज्ञतादिक धर्म 
इश्वर | ओ-- हैं। ओ-- 
(२) मलिनसत्वभुणसहित जो अंतः-। २ जीवकी डपाधिमें मलिनसलगुण 
करणका उपादानकारण अविद्याका याते इश्वरमें अस्पशक्तिअल्पज्ञतादिकर्म 
अंश, तामें आभास जीव कद्याहे॥ हे ॥ क्‍ 


॥-४३९ ॥ जीवईश्वरके खरूपमें पंचदशी-. याऊूं आभासवाद कहेहें || औ-- 
कार तथा विवरणकारादिकका मत बल दोनंकी रा) यद्यपि जय 
6 6 आओ है जज्ञान ह| ये ते ु 

. (आभास श्रतिबिब ओ अवच्छेदवाद) दोनूं अल्पज्ञ हुयेचाहिये । तथापि बा 
॥ 8२९--४४३॥ उपाधिमें प्रतिबिंब होवे, ताका यह स्वभाव 

यद्यपि पंचदशीग्रंथम विद्यारण्यस्वामीने होपेद/-अतिबिंबमें अपने दोष करेहे । बिंं 

_ अंतःकरणमें आभास जीव कब्याहै | तथापि | नहीं || । 
अंतःकरणके आभास जीब मानें तो सषुप्तिमं. जैसे दर्पणरूप उपाधिमें मुखका प्रतिवि 
अंतःकरण रहे नहीं । यातें जीवका बी अभाव होवैंहे | ग्रीवामेँ खित मुख बिंब हे ॥ वहां 
हुवाचाहिये । ओ ग्राज्ञरूप जीव सुषुप्तिम रहहे। द्पेणएरूप उपाधिके श्याम पीत लघुतादिक 
यातें विद्यारण्यस्वामीका यह अभिग्नाय है! अनेकदोष ग्रतिबिंबमं भान होवेहें ओ ग्रीवा 
. अंतःकरणरूप परिणाम प्राप्त जो होवे खत जो बिंब है, तामें मान होने नहीं॥ 
अविद्याका अंश, तामें आभास जीव है ॥ तैसें दर्षणणानी जो अज्ञान, तिसकी 


कपल ्टकि 
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कीफ- ला तक व७ कक 


॥ ४४३ ॥ केवड चिदाभासही जीवडश्वर नहीं | जे आमास हैं। वे बी जातें आरोपित हैं. यातैं तिग 


. है। काहेतें ! अपने तादात््यसबंधकरि अधिष्ठानसें सिलेतावाँं 
... अभिन्न होयके जो प्रतीत होवे सो आरोपित कहिये ऐ र कक पर 3 रा नी जा 
“है ॥-भारोपितंकी अधिष्ठानसैं भिन्नताकरिके- प्रतीति | के "हों । कद विन 4 $ क्‍ 
._.. होवै नहीं। जैसे रश्जबिषे सपे आरोपित है यातैं | मेधिष्टानकूटसथ ओ ब्हसे तादातम्यसंबंधरूप एकता 








.. ताकी रज्जुस मिन्नताकरिकें प्रतीति- होगे नहीं । | पायके तिनके खरूपकूं ढांपिंकेही प्रतीति होवहै। 
.. - किंतु रूजुसें अमिन्न होयके जो रज्जुके खरूपकूँ |यातें अधिष्ठानचेतव ओ उपाधिसहितचिंदाभास जि 
.... ढांफिके स्र्षकी प्रतीति होवेंहे तेसें मायाअविद्यामें / किंवा ईश्वर है || । 











वह 528५४ 
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. _ छायावानके घुख ओ 
| छायाके झुख ओ पृष्ठ होवेहें ॥ ओऔ 


निकसी जो अंतःकरणकी वत्ति, सो दर्पणकूं 
विषयकरिके 


 होवैहै ओ चक्र नहीं, 
 मुखके विषय करनेमें वृत्तिके बेगतें झुख 
: दर्पेणमें 
... | 9६४ ॥ यद्यपि प्रतिबिंबवादमें. शुद्धलह्मही 
. ईश्वर है। तामें ' सर्वज्ञताआदिधर्म बी संभव नहीं 
... तथापि जीवके अल्पकज्ञताआदिकधर्मकी अपेक्षाकरिके | के अभाव होगे तिसका सूर्यसे अमेद कहियेहे। 
.. झुद्धाह्मैं .बिंबपना, ईश्वरपना, सर्वज्षषना । इल्यादि- | अम्योंका नहीं । ऐसे जब सर्वैप्रतिबिंबनका अभाव 
.. धर्मनका आरोप होवैहे । वास्तवतें जीवईश्वर दोलू, 
.. शुद्धतह्मरूप हैं | तिसमें किसी धमका संभव नहीं॥ 
.... || ४६७ | इहां कछुक विशेष है;-जलूपूरित | 

. अनेक घटनविषे सूर्यके अनेकप्रतिबिंब ( आभास ) | 
१ एकरएक ध्रतिबिंब व्यष्धि कहियेहै । औौ-+ | ह 
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हस्‍्तरंगः है |) जीवईश्वरक स्वरुपम पंचदशी तथा विवरंणकारादिककों मेंत || 
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प्रतिबिंबरूप जीवमें अज्ञानकृत अश्पन्ञतादिक 
दोष हैं ओ बिंवरूप ईश्वरमें नहीं । यातें- 

१ ईश्वरमें सर्वज्ञतादिक हैं । ऑ- 

२ जीवमें अल्पज्ञतादिक हैं ॥ 

॥ ४४१॥ आभास ओ ग्रतिबिंबका इतना 
भेद हैः-आभासपक्षमें तो आभास मिथ्या है 


स्थित है| दर्षेणमें नहीं ओ छाया बी नहीं । 


वत्तिके वेगसें जो दर्षणमें मुखकी प्रतीति 


सोई परतिबिब हे 

इसरीतिसें दपेणरूप उपाधिके संबंधर्से 
ग्रीवामें स्थित मुखही बिंबरूप ओ ग्रतिबिंबरूप 
भान होवेहे ओ विचारसें बिंबग्रतिविबरभाव है 


ओ ग्रतिबिंबवादमें प्रतिबिंब मिथ्या नहीं। नहीं । तेसें अज्ञानरूप उपाधिके संबंधरसे 


किंतु सत्य है| काहेतें 
प्रतिबिंबदादीका यह सिद्धांत है।-दर्पेणमें 


असंगचेतनम बिंबथानीईश्वरभाव ओ ग्रतिबिंब- 
स्थानीजीवभाव ग्रतीत होवेहे औ विचार- 


जो मुखका ग्रतिबिंब हैं, सो मुखकी छाया | इष्टिसें ईश्वरताजीवता हे नहीं। 


नहीं । काहेंतें 
१ छायाका यह स्वभाव हैः-जिस दिशामें 
पृष्ठ होवें, उस दिशामें 


२ दर्यणके प्रतिबिंबके मुख पीठि बिंबसें 


... विपरीत होवेहें। यातें दपेणमें छायारूप प्रतिबिंब 
| नहीं। किंतु दपेणकूं विषय करनेवास्ते नेत्रद्वारा 


के 





तत्कालही दर्पणसे 
होयके ग्रीवामें स्थित मुख विषय करेंहे ॥ 


जैसे अ्रमणके वेगसे अलातका चक्र भान 
दपेण ओ 


स्थित भान होवेहे ओ सुख ग्रीवाविषेही 








वि. सा.३५ ः 


| सोई अज्ञानमें प्रतिबिंब कहियेहे 


नद्वत्त 





अनज्नानतें जो चेतनमें जीवमावकी प्रतीति, 
यातें 
बिंबपना ओ श्रतिबिंबपना तो मिथ्या है औ 
खरूपसें बिंबगप्रतिबिंब सत्य हे । काहेतें ? बिंब- 
प्रतिबिंबका स्वरूप दृष्टांतविषे तो मुख है ओ 
दाष्टोतविष चेतन है | सो झुख ओ चेतन 
सत्य है ॥ | 
१ इसरीतिसें श्रतिबिंबईं स्वरूपतें सत्य 
होनेतें सत्य कहेंहें। ओऑ--- 
२ आभासका स्वरूप छाया मानेहें, यातें 
मिथ्या है ॥ 
यह आभासवाद ओ मग्रतिबिबवादका भेद 
है॥ ओ 


२ सर्व मिलिके एक समशिभ्रतिबिब कहियेहे। . 
तिनके मध्य जिस प्रतिबिंबका जढके असावकरि- 


जद 


होगे तब सो समश्प्रतिबिंबकका सूर्यसँ झमेद 


कहियेह । हि . 
तेसे या उक्तआमासवादीके पक्षमें-- द 
१ अनेकबुद्धि वा जविद्याअंशरूप जलरविषे 
अनेक तह्मके प्रतिबिंब ( आभास ) हैं। तिनमें.. 
एकएकप्रतिबिब व्यधि कदियेहै | ओऑ-- 





...... थामैं वाच्यभागके एकदेशके क्‍ 
हणतें. महावाक्धभादिकल्लकन सिद्धांतसंमत | मेंही अविद्यारूप डंपादानके नाशकरि ताक 6 ० 





॥ ४४२ ॥ कितने ग्रंथनमें- 
१ शुद्धसल्वगुणसहित मायाविशिष्टवचेतन 
इश्वर कहियेहे ॥| औ- 
२ संब मिलिके एक समशिप्रतिबेब कहियेहे 
 तिनमें 
३ जनेक व्यधिप्रतिबिब जीव हैं| औ-- 
२ एक समष्टिप्रतिबिंब इश्चर है || 
 तिनके मध्य जिस जीवका उपाधिके अभावतें 
अभाव होंवे, तिसका ब्रह्मके साथि उपचारमात्र 
अभेद कहियेहे । 
ऐसे जब सर्वजीवनका अभाव होवैगा, तब सो 
प्षमष्टिप्रतित्रिबरप ईश्वरका विदेहमोक्ष होवैगा । 

१ या पक्षमँ जगत ओ ब्रह्मके किंवा जीवबद्मके 
अंभेदके बोधक श्रतिवाक्यनमें भागद्यागलक्षणाका 
स्वीकार नहीं | किंतु “गंगामें ग्राम है?” इस बाक्यकी 
म्यांई सारे वाच्यका ह्याग ओ ताके संबंधि ब्रह्मके 
प्रंहणतें जहतिलक्षणाका स्वीकार है । यह अधि: 
छ्ानकूटस्थकूं, छोडिक्रे केबलबुद्धितहित वा अविद्या- 
सहित आभासकूं जीव माननैहारे कोई वेदांतके एक- 
: दैशी आमासवादीका मत है ॥ 

२ या पक्षम पुरुषार्थ ( मोक्ष )के निमित्त प्रयत्न 
. करनेवाले जीवका मोक्षदशाविषे अभाव होवैहै 
यातैं “घनब्ृद्धिकी वांछास व्यापार करनेव्लेका मूल- 
. घन बी नष्ट भया” इसकी नन्‍्यांई मोक्षकी प्राप्तिके 
_ निमित्त प्रयत्न करनेवाले जीवका खरूप नष्ट होवेगा | 
... यह जनर्थ जानिके या सिद्धांतमें किसी मुमुक्षुकी 
प्रवृत्ति नहीं होवेगी । 
यांतें यह पक्ष समीचीन नहीं ॥ ओऔ--- 
. पंचदशी तथा विचारसागरआदिक ग्रथनमें-- 


१ अधिष्ठानकूटख्थसद्दित सामासबुद्धि वा अविदयाबूं 


जीव मान्यांहे। ओऔ- 


..... २ अधिष्ठानत्रह्चसहित साभासमायाकूं. ईश्वर 


मान्‍्याह । 


| मंहावाक्यनम लक्षण || ४४३-४७४९,| [ विचारसामै 


द्यागतें भौ एकदेश- 














मलिनसत्वगुणसहित अंतःकरणका उपा- 
दान अविद्याके अंशविशिष्टचेतन जीव 
कहियेहे ॥ 


भागलह्यागलक्षणाकाही स्वीकार है || 


या पक्षम मुख्य आकाशके दृष्टातकाही अगीक 


है । तो आकाशके दृष्ठांतका सविस्तरवर्णन पंचदणशीके 
चित्रदीपमैं औ विचारसागरके चतुर्थतरंगमैं कियौरै॥ 


यापक्षकी रीतिसं-- | 

१ आकाशके किंवा मुखआदिकके प्रतिबिबग् 

अधिष्ठानरूप डपादान घठाकाश औ दाण- 

आदिक हैं | ओ-- द 

२ परिणामीडपादान जरू ओ अविययाआदिक 
हैं| आ- 

३ निमित्तकारण महाकाश अरु मुखभादिक 

बिंब औ उपाधिकी संनिधि.है॥ 

तिस प्रतिबिंबका बाधकरिके अपने बिंब मुख 

आदिकनसें अभेद होवेहै | तथापि जहांढगि जह. 

प॑णआदिक औ बिंबकी सन्निधिरूप निमित्त हो 

तहांलगि बाधित प्रतिबिंबकी बी अनुबृत्ति ( प्रतीति ) 


होवैंहे । याहीकूं बाधितालुब्नत्ति कहैहें || 
तैस-.- 


१ चिदाभासरूप जीवका अधिष्ठानरूप डपादानः 
कूटस्थ है औ--- ह 
परिणामीउपादान नानाबुद्धि किता जज्ञाक 
अंश हैं औी-- : 

३ प्राख्य निमित्तकारण है।.... 

तिनमैंस जो चिदाभांस बुद्धि वा अज्ञानअंश- 


| रूप उपाधिसहित अपने सखवरूपका बाघकरिके अह- 
आदिक जीववाचकपदका | 
अधिष्ठानरूप अपना निजरूप ताका अंभिमानकरित 


लक्ष्यअर्थ जो कूदलः 


तिस अहपदके लक्ष्य कूटस्थकी बिंबरूप बह 


साथि पूर्वसिद्धएरकता है, ताकू जानताहै सो मुक्त 
| होवेहै । दूसरे बद्ध हैं ॥ रा 


यद्यपि उक्त “अह ब्रह्मास्मि” इस ज्ञानके सम 




















बठ्ठस्तरंगः है ] | चारिमहावाक्यनमें भागत्यागका प्रदर्शन | २७५ 
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या अवच्छे द्वाद कहेंहें ॥ है, सोई तत्पदका वाच्य है ॥ औ- 
संबंही वेदांतकी श्रक्रिया अद्वतआत्माके २ (१) व्यष्टिजविद्या | दे 
जनावन् है | यातें जोनसी ग्रक्रियातें जिज्ञासुकू ( २) तार्मे आभास | ऑ- 


बोध होवे, सोई ताकूं समीचीन है। तथापि (३ ) ताका अधिष्ठानचेतन 
वाक्यवृत्ति औ उपदेशसहस्रीमें भाष्यकारने अस्पशक्तिअल्पन्नतादिकधरमसहित जीव हू । 
आमभासवादही लिख्याहे । यातें आभासवादही सो त्वंपदका बाच्य है ॥| हि 


प्ुर्य है ॥ ताकी रीतिसें- तिन्‍्ह दोनकी “तत्त्यमांस  वाक्यन एकता 
भागत्यागका प्रदर्शन ॥ १ आभाससहित माया ओ मायाऊंत सर्व 
१ (१) माया। ओ- जे शक्तिसर्वज्ञवादिकधर्म, इतने वाच्यभागक्‌ं 
( २) मायामें आभास । औ- | त्यागिके चेतनभागविषे तत्पदकी 
( ३ ) मायाका अधिष्ठान जो चेतन | भागल्यागलक्षणा ॥ 


सो सर्वशक्तिसवेज्ञतादिकधर्मससहित ईश्वर २ लैसें आभाससहितअविद्याअंश ओ 
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जगत्सहित चिदाभासका बाघ होवेहै, तथापि २ निमित्तकारण अदृष्ट है | जब तिस प्रतिबिंबकूं 
जहांलगि प्रारब्धरूप निमित्त हैं, तहांढडगि बाघ अपने बिंबत्रह्मस॑ँ आपकी एकता प्रतीत होवै । 
हक आन आ6 कक 0 अत कि कक तब ताका प्रतिबिंबसाव ( जीवभाव ) निदृत्त होवेंहे । 
अनुद्धत्ति ( प्रतीति ) होबेहे ॥ जब प्रारब्बका अंत हे न 
होने, तब॒तिस प्रतीतिका जमाव होवैंहै। सोई | ५ अवजग मारखडा | ( निमित्त ) 
ताका विदेहमोक्ष है | पूर्वउक्तपक्षतैं यह पक्ष उत्तम पहॉडगि बाबित भये जगत्‌सहित इस जीवके जीव- 
है ॥ औ--- भावरहित स्वरूपकी प्रतीति होवेंहे | जब प्रारब्घका 
बिंबप्रतिबिंत्रवादविषि-- अंत होवैगा तब तिस प्रतीतिका अमात्र होयके 
१ प्रतिग्रंबका अधिष्टानरूप उपादान बिंब है औ- हर अवशेष रहैगा, सोई ताका विदेह- 


२ पारेणामीडपादान मुखआदिकर्बिबका अज्ञान ई के | 
 यापक्षमैं स्तकी न्‍्यांई मुख्य एकजीवका अंगीकार 





. बिंत्रप्रतिबंबके अमेदज्ञानतं प्रतिबिंबभावकी 
निवृत्ति होवेंहे | परंतु जहांछगि बिंब ओ दर्पणकी 
सनिधिरूप उपाधि ( निमित्त ) होवे -तहांरूगि 
मिध्या जाने प्रतिबिबमावरहित प्रतिबिबके स्वरूपकी 
प्रतीति होवैढे | जब दर्पणआदिकका अपसरण होते ॥ ०६६ ॥ इहां सर्वशब्दकरि कार्यकारणउपाधि 
तब प्रतिबिंबकी प्रतीतिका अभाव होवेंहै |. बाद, अवच्छिन्नअनवच्छिन॒वाद औौ इशष्टिसृश्वाद- 
| १ तेसे एकही अज्ञानसें शुद्धब्ह्मरूप बिंबमें आदिकपक्षनका ग्रहण है। वेदांतके अनेकपक्षनका 
|. जीवरूप प्रतिबिंबभाव प्रतीत होवेहे, ताका डपादान ' अनुवाद अपय्यादीक्षितकृत सिद्धांतलेशमें तथा दृत्ति 


..._ अजन है औ अधिष्ठान जुद्धनह्म है| प्रभाकरके अष्ठटमप्रकाशमें कियाहै 


है। [+९कंन 
३ ताका निमित्तकारण दर्पण औ बिंबकी  औ तोनाजीब जो प्रतीत होतेहें, वे जीवाभास 
सन्निधिआदिक है।.... हैं | यामें तीन सत्ताका अगीकार हैं। यांतें यह 
8 के ' बी व्यावह्ारिकपक्ष कहिंयेहे । परंतु अन्यसर्वे- 


व्यावहारिक पक्षनविषै यह पक्ष उत्तम है 
इसरीतिस आभासवाद ओऔ प्रतिबिबवादका भेद 





.... गत महावाक्य है । 
...  श्रीपंचदशीके महावाक्यविवेकके टिप्पणविषै किंवा 
... मांडक्यकी भाषाटीकाविषे छिख्याहै॥ 





२७६ 


॥ महावाक्यनमें रक्षणा || ४४३-४४५९ ॥ 





न द- 


[ विचारखागरे 





अविद्याकृत अल्पशक्तिअव्पज्ञवादिकधर्म 
जो लंपदका वाच्यभाग, ताऊूं ह्याभिके 
चेतनभागमें त्वेपदकी भागल्याग- 
लक्षणा है ॥ 
इसरीतिसें भागतद्यागलश्षुणातें- 
... १ ईश्वर ओ जीवके खरूपमें लक्ष्य जो 
चेतनभाग,. तिनकी एकता “ तैत््वमसि “ 
महावाक्य बोधन करेंहे ॥ 
२ तेसे “अर्थ आर्त्मी ब्रह्म ” इस 
 महावाक्यमें- 
(१) आत्मापदका जीव वाच्य हैं। ऑ- 
(२) ब्रह्मपदका ईश्वर वाच्य है ॥ ब्रह्म- 
पदका शुद्ध वाच्य नहीं। ईश्वरही 
वाच्य है| यह चतुथेतरंगम ग्रतिपादन 
करीआयेह ॥ 
पूर्वकी न्‍्यांई दोनूं पदनकी लक्षणा हे। 
(३) लक्ष्यअ्थे परोक्ष नहीं । इस अथे्कू 
जनावनेकू अयथंपद है ॥ 
४ अय॑ ” कहिये सबके अपरोक्ष आत्मा ब्रह्म 
है । यह वाक्यका अथे है ॥ 
३ “ अह बअॉह्मास्सि ” इस महावाक्यमें 
(१) अहंपदका जीव वाच्य है। ओ- 
(२) ब्रह्मपदका ईश वाच्य हे। 
दोनों पदनकी चेतनभागमें लक्षणा है || 


|| 2६७ ॥ यह उपदेशवाक्य कहियेहै | 


इसतें भिन्न तीन अन्नुभववाक्‍य कहियेहैं | 
| 9६८ || यह अथवंणवेदकी मांडूक्यउपनिषद्‌- 


॥ 9६९ ॥ अपरोक्ष दोप्रकारका है। 


१ एक तो स्वयंप्रकाश होनेकरि बुद्धिरूप ज्ञानका 
अपरोक्ष है। | 
इसरीतिसे 


विषय जो आत्माका स्वरूप, 
दूसरा “ मैं स्वप्रकाश आत्मा हूं ?? 
बुद्धि । ्स्यः अवलोकन हे करना । हे 


याका विशेषप्रसंग हमने 


| महावाक्य है | याका विशेषप्रसंग हमने श्रीपंचद 
रोक्ष ' के महावाक्यविवेकके ठिप्पणमैं लिख्याहै ॥ 





“४ अं ब्रह्म हूं ” यह वाक्यका अथ है॥ 


प्रज्ञानंसानंद ब्रह्म 
वाक्यमें- क्‍ 
(१) प्रज्ञानपदका जीव वाच्य है । 
(२) ब्रह्मपदका ईश हे 
पूवेकी न्यांई लक्षणा । 
(३) लक्ष्य जो अद्यात्मा, सो आनंदगुण- 
वाला नहीं किंतु आनंदरूप है। हा. 
अथके जनावनेक आनंदपद के 


आत्मासें अभिन्नत्रह्म आनंदरूप है, रह 
वाक्यका अथ है ॥ 


जैसे महावाक्यनमें भागत्यागलक्षणा है। 
तेसें अन्यवाक्यनमें सत्य, ज्ञान, आनंद 
बी शुद्धबह्मकूं भागत्यागलक्षणासेंही बोधन 
करेंहे । शक्तिसें नहीं । काहेतें ? शुद्धजक्न किसी- 
पदका वाच्य नहीं। यह सिद्धांत है। यातें 
सारे पद विशिष्टके वाचक हैं ओ शुद्धके लक्षक हैं॥ . 
१ मायाकी आपेक्षिक सल्यता ओ चेतनकी 
निरपेक्षिक सत्यता मिलीहुई सत्यपदका 
वाच्य है। निरपेश्षिक सत्य लक्ष्य है॥... 
२ बुद्धिवृत्तिरूप ज्ञान ओ स्वयंप्रकाशज्ञान, 
दोनू मिले तो ज्ञानपदका वाच्य ओ सख्यं- 
प्रकाशभाग लक्ष्य ॥ अ । 
कहियेहे ॥  । 

तिनमें प्रथमअपरोक्ष नित्य (सदाविद्यमान) है 
ओ दूसरा ( बुद्धिदृत्तिरूप ) अपरोक्ष अनिल 
( कदाचित्‌ होनेवाला ) है॥ रे 
॥ 9७० | यह यजुवेदकी ब्रहदारण्यक उपनिषद्‌- 


इस महान 





. गत महावाक्य है । याका विशेषप्रसंग हमने श्री- 
.. | पंचदशीके महावाक्यविवेकके टिप्पणविष तथा श्रीः 
ब्रहदारण्यककी भाषाटीकाविषै लिख्याहै ॥| । 


॥ 29७१ || यह ऋग्वेदकी ऐतरेयठपनिषद्‌का _ 
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बष्ठस्तरंगः ६ ] | पश्ष/-दोनूं पदनमें छक्षणा निष्फल है || २७७ 
३ विषयसंबंधजन्य सुखाकार सालिक अंतः- | दोउ मिली सट्यपद 
करणकी वृत्ति ओ परमग्रेमका आस्पद स्वरूप- वाच्य मनि भाखतें 
सुख, इन दोनूं मिले आनंदपदका वाच्य ५ 50 कक 
ओ वृत्तिभागकूं ल्यागिके स्वरूपभाग लक्ष्य ।।  “लिमाह सलता सु 


इसरीतिसं सर्वपदनकी लच्छयभाग राखि 
गैतिसं सवेपदनकी शुद्धमें लक्षणा संक्षेप" | ४८ * भर र॥। 

















शारीरकमें प्रतिपादन करीहै ॥ बुद्धिवृत्ति संवित दे 
॥ ४४४ ॥ ॥ अथ उक्तञअथ संग्रह ॥ मिले ज्ञानपद वाच्य । 
॥ कवित्व ॥ संवितस्वरूप लच्छथ 
गंगामें ग्राम” जहति- बुद्धिवत्ति नाखिये ॥ 
लच्छना या ठोर लखि । आत्म ओ विषेको सुख 
“सोन धांवे” लच्छना वाच्यपद आनंदको । 
अजहति जनाईंये॥ विषेसुख त्यागि आत्म- 
सोई यह वस्तु” इहां 
लच्छना है भागयाग । ॥४४५प्रश्न:-दोनूं पदनमैं लक्षणा मानना 
दूजो नाम जहति निष्फल है ॥ 
अजहति सुनाईये ॥ महावाक्यनमें विरोध दूरि करने दोरं- 


पदनमें लक्षणा अंगीकार करी ॥ तहां कोई 
कहेहेः-एकपदमे लक्षणा अंगीकार 
विरोध दूरि होवेहे | दोयपदमें लक्षणा माननेका 
प्रयोजन नहीं ॥। 


हु तत्तमसि_ आदि महा- 
वाक्यनमें भागयाग । 
लच्छना न जहति 











ब्रह्म काहु पदको न 
वाच्य यूं बखाने वेद । 





यू लखाइये ॥ ४३ ॥ 
मायामांही सत्यता जु 
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२७८ ॥ महावाक्‍्यनमें छक्षणा || ४४३-४४९॥ [ विचारसागरे 














नहीं बनेहे। तथापि एकपदका रुक्ष्य जो वाक्यनको होयगो 
शुद्ध, ताकी विशिष्टके साथि एकता बनहें॥ | . प्रदलच्कन 
8 शत तीर परम बह 
१ “ शूद्रमनुष्य ब्राह्मण है ” इसरीतिसें नी क्‍ 
शुद्॒त्वधर्मविशिश्मनुष्पकी ब्राह्मणंत्व- वाचक ग्रथमपद । 
धर्मविशिश्के साथि एकता कहना विरुद्ध /“ तत्त्ममसि ” यामें आदि 


है। औ-- | - पद इंसलच्छना॥ 


२ “मनुष्य ब्राह्षण हे” इसरीतिसें 
. शद्तत्वधर्मरहित शुद्धमनुष्यकूं ब्राह्मणत्व- प्रथम वा द्वितीयको 


:.... विशिष्टता कहनेमें विरोध नहीं ॥ नेम नहिं बने यातें । 
- क्ैसैं-- .- .- भाखत द्वेपदनमें 


! अव्यज्ञतादिधर्मविशिश्चेतनकी औ सर्व-|. छेच्छना सुलच्छना ॥ ४६॥ 
ज्ञतादिधर्मविशिष्की एकता विरुद्ध | दीकाः-जो एकपदमें लक्षणा अंगीकार 
बी है। करे ताकूं यह पूछिः-दोनू पदनमेंसें कौनसे 


२ परंतु जीववाचकपद औ ईशवाचकपद- दम लक्षणा है 
को चेतनमें लक्षणाकरिके चेतनमात्रकी | जो ऐसे कहैः-- हे 
स्वज्ञतादि-धर्म-विशिष्टे साथि वा। १ सर्वेमहावाक्यनके प्रथमपदमें लक्षणा है। 


अव्पज्ञतादिविशिष्टके साथि एकता कहने द्वितीयमें नहीं ॥ ७ 
में विरोध नहीं ॥ क्‍ २ यद्वा हवितीयपदमें लक्षणा सवेवाक्यनमे 
यातें दोपदम लक्षणा माननेंमें कोई युक्ति है | प्रथमपदमें नहीं ॥ 
नहीं॥. 5 0#0. .. ताऊूं हे शिष्प! यह माखिः-हे मूह 


( गतप्रश्चका उत्तर ॥ 8४७६-४५० ॥ ) क्षण | प्रथम वा द्वितीयपदमें जो नेमतें लक्षणा . 
सवेवाक्यनमें मानें तो वाक्यनका परस्पर- 
| ४४६ ॥ दोनूं पदनमें लक्षणा सफल हे। | | विरोध होवेगा । काहेतें (- क्‍ 


॥ समाधान ॥ कविल् ॥ १ तीनवाक्य मध्य कहिये 
कहे (१) “ अह ब्रह्मास्सि “| 


वीक कब यु (२) £ प्रज्ञानमानंदं ब्रह्म ' । 
"पदमाह ताइ यह ।_ (३) “अयमात्मा अह्म 7 ।.. 
पूछि दोयपदनमें इन तीन वाक्यनमें जीववाचकपद प्रथम _ 
कहिये पूपे हे । ऑ-.......|.||| 
पक (४) “ तत्वमसि/” या वाक्यमें आदिपद 
|. कहिये ग्रथमपद, ईशलक्षण कहिये _ 
 आे ईश्वरका बोधक है ॥| 











षष्ठस्तरंगः ६ ] 


न न न अमन मम मत 


॥ उँत्तरः-दोनूं पदनमें छक्षणा सफल है ॥ 


2७९, 





(१) जो पूर्वपदमें लक्षणा सारे मानें तो 
तीनिवाक्यनका तो यह अर्थ होवेगाः 


चेतन सर्वज्ञतादि विशिष्टअंश सारे 


ईश्वररूप हैं ॥ ओ- 

(२) “/ त्मसि ” वाक्यका यह अर्थ 
होवेगाः--चेतनअव्पज्ञतादिविशिष्ट 
संसारी जीवरूप हे । काहेतें? तीनि 
वाक्यनमें पूे जीववाचक पद हैं । 
ताकी चेतनभागमें लक्षणा | ओ हवितीय 
जो ईश्वरवाचकपद, ताके वाच्यका 
ग्रहण । आओ “ तल्मसि में आदि 
ईशवाचकपद, ताकी चेतनभागमें 
लक्षणा ओ द्वितीय जीववाचकपद, 
ताके वाच्यका ग्रहण ॥ 


इसरीतिसें लक्षणाका नेम करे तो वाक्य॑न- | 


का परस्परविरोध होवेगा ।. 
तेसें सवेवाक्यनके दितीयपद कहिये 
_ आगिले पदमें लक्षणा मानें । तो-- 


(१) तीनि वाक्यनमें पूषे जो जीवपद, ताके 
वाच्यका ग्रहण ओ 
चेतनभागमें लक्षणा । यातें अल्पन्नतादि 
धर्मविशिष्ट चेतनं हैं । यह तीनि 

_ बाक्यनका अथे होवेगा ॥ औ-- 

(२) “ तत्त्वमप्ति ” में आदि ईशपद । ताके 
वाच्यका ग्रहणं ओ द्वितीय जीवपदकी 
चेतनभागमें लक्षणा । यातें स्वेज्ञतादि 
धर्मविशिष्ट चेतन है | यह “तत्त्वमसि” 





. का अर्थ होनेंतें पंरस्परविरोधही 


होवेगा ॥ 


इसरीतिसें थम वा द्वितीयपदमें लक्षणाका 





क्णा 





.. हक्षण जिनके, ते आचार्य ढैपदनमें 
भाद्वतहें । और- 








| विचारसें मुमक्षुइं अनथेकीही ्राप्ति 
आनंदकी प्राप्ति नहीं होगेगी 


॥ ४४७ ॥ इंशवाचकपदमें लक्षणा है 
याका उत्तर ॥ 

जो ऐसे कहैः-ग्रथमपद वा द्ितीयदमें 
लक्षणा हैं। यह नियम नहीं करहे । किंतु 
' सवेवाक्यनम जो ईश्वरवाचकपद, तामें लक्षणा 
| है। यह नियम करेंहे । सो ईश्वरवाचक पूववे 
; 
! 





होवे वा उत्तर होवे । यातें वाक्यनका परस्पर- 
| विरोध नहीं ॥ ताका-- 


॥ समाधान ॥ दोहा ॥ 


सब अनथकी खानि ॥ 
ज्षेय होय श्रुतिवाक्यमें 
व्हे पुरुषारथ हानि ॥ ४७ ॥ 


टीका;ः-जो ईश्वरवाचकपदकू्‌ही लक्षक 
कहे, तो स्वंअनथं अल्पज्ञता पराधीनता 


। 
ईसपदहि लच्छक कहै 


| जन्ममरणसें आदिलेके जो दुःखके साधन, 


तिनकी खानि जो संसारी जीव, सो श्रति 
वाक्यनमें ज्ञेय होवे। यातें पुरुषाथे कहिये 














याका भाव यह है;-जो ईश्वरवाचक पदमेंही 


लक्षणा मानें तो महावाक्यनका यह अथे 
होवेगाः- तत्यदका लक्ष्य जो अद्वयअसंग- 
मायामलरहित चेतन, सो कामकर्मअविद्याके 
आधीन अव्पन्न, अव्यशक्ति, परिच्छिन्न 
आगमन आदिकअनंतअनथेका पात्र है ” । 

महावाक्यका ऐसा अथे होवे तो जिज्नासुकूं 
इसी अथेविषे बुद्धिकी खिति करनी होवेगी 





क्‍ | औ जामैं बुद्धिकी स्थिति होवेहै | प्राणवियोगसे 
नेम बने नहीं । यातें सुलक्षणा कहिये सुंदरि हे | 


अनंतर ताहीरूं प्राप्त होवेहे | यातें वेदवाक्यनके 








ग्ी। गा इंधर- 









































१८७० ॥ मंदावाक्यनमें लेक्षणा || ४४४३-४४५ ॥ | विचारसागे 
वबाचकपदमें क्षणा है। जीववाचकुमँ नहीं।| (१) जो व्यापकचेतनम लंपदकी लक्षणा कहे ॥ 
यह नियम असंगत है | ओर-- तो बने नहीं । काहेंतें? वाच्यअर्थमें जाका 
॥ ४४८ ॥ जीवबाचकपदमैं लक्षणा है || वेश होवे, तामें भागलद्यागलक्षणा होवेहे 
याका उत्तर. ओ वाच्यमें प्रवेश व्यापकचेतनका नहीं । किंतु 

ओो ऐसे कहेंः- सर्वमहावाक्‍्यनमैं जो जीवपनेकी उपाधिदेशमें स्थित जो साश्षीचेतन 
जीववाचकपद हैं, तिन्हों लक्षणा है । ईश- ताका वाच्यमें प्रवेश हे । यातें साक्षीचेतनमेंही 
बाचकम्म नहीं | यातें पुरुषाथेकी हानि नहीं | लंपदकी रुक्षणा है । व्यापकचेतनम नहों॥ 
काहेतें! जीववाचकपदम लक्षणा मान तो ता साक्षीवेतनमें सबके हृदयका प्रेरण ओो 
महावाक्यनका यह अधथ होवैगाः-'जो ल्वंपद- सर्वेप्रपंचमेँ व्यापकतादिक ईश्वरके धर्मनका 
असंभव है ॥ ओ साक्षी सदाअपरोध है। 


का लक्ष्य चेतनमाग सो स्वेशक्ति, सवेज्ञ, क्‍ 
स्व॒तंत्र, ओ जन्मादिकबंधरहित ईश्वररूप है ॥* ताकेबिषि परोक्षता ईश्वरधर्मका अत्यंत. 


इस अथमैं बुद्धिकी स्थितिसें जिज्ञासुकं अति है॥ औ-- 8 
उत्तमईश्वरभावकीही प्राप्ति होवेगी । यातें। २ मायारहितक मायाविशिष्ट .. कहना 
जीववाचकपदमें लक्षणाका नियम करें ॥ | असंभव है ॥ जैसें दंडरहितऊ दंडी कहना ओ 
30929 संस्काररहित टविजबालकऊूं. संस्कारविशिष्ट 
कहना असंभव है। यातें साक्षीचेतनका ईश्वर 










समाधान ॥ दोहा ॥ 





साछी लंपद लछय कहु, अभेद कहे तो महावाक्य असंमवअधदे 
कैसे ईसस्वरूप गो ं प्रतिपादक होवेंगे ॥ ओ-- रा 
यातें दोपद लच्छना, ॥ ४४५ ॥ दोनूं पदनमैं छक्षणा औ 


ओतप्रोतभाव ॥ 


दोन पदनमें लक्षणा मानें तो दोष नहीं। 
काहेंतें? जो एकताके विरोधी धर्म हैं, 
सबकूं त्यागिके दोनूं पदनमे प्रकाशरूप चेतन 
जो वाच्यभाग, ता सर्वेधमेरहित चेतनम दोए 
पदनकी लक्षणा है।.. 
.. उपाधि औ उपाधिकृत धर्मनते चेतना 
याका ० भाव यह हैंः-जो जीववाचक पदमें | भेद दे। स्वरूपसें नहीं। उपाधि ओ उपाए 
लक्षणा है णा मां: ओ ईशधंचकमें नहीं। ताक यह | झैत धर्मनका त्याग कियेतें दो पदनके रकम 
3-१ ल्वंपदकी लक्षणा व्यापकचेतनमे है । | चेतनकी एकता संभवेहे ॥ जेसें घटाकाशों: 
थवा जितने देशमें जीवकी उपाधि है | घटरदृष्टि त्यागिके मठविशिष्टआकाशतें 
चेतन, तामें | बने नहीं ओ मठदए्टि लाग कियेतें 


.._भाखत जतिवर-भूप॥ ४५॥ 

टीकाः-ल्वंपदका लक्ष्य जो साक्षी, सो 
. ईशस्वरूप कैसे ! यह कहू । अर्थ यहः 
 ल॑पदके लक्ष्यईं ईश्वरूप कहना बने नहीं, 
. यातें यति जो संन्‍्यासी तिनमें वर जो श्रष्ठ, 
.. तिनके भूप स्वामी, दोनूं पदमें रक्षणा 
:.. आखतहें ॥ 












बेष्ठस्तरंगः ६ ] ॥ दोनूँ पद्नमें लक्षणा औ ओतप्रोतभाव || ३८३१ 
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॥ दोहा ॥ | लपदके अर्थर्से कल | सो पक 
चल रीति अथ साक्षी नित्य अपरोक्ष है| यातें परोक्षता- 
तक ४ हि आंतिकी हानि । ऑ-- 
तब वात [त्रत जानि।॥ त्व॑ तत्‌ ” या कहनेतें ल्व॑पदके अर्थका 
जातें होय परोछता, ' तत्पदके अर्थ्सें अभेद कह्या । सो तत्यदका 
 परिच्छिन्नता हानि ॥ ४९ ॥ अर्थ व्यापक है । यातें परिच्छिन्नताभ्रांतिकी 
टीका;-सर्वेवाक्यनमें “ तत्‌ त्व॑” “लव कम के-- क्‍ 


तत्‌ ” इसरीतिसे ओरतैंप्रोतमावकी रीति. (१ )८ अहं ब्रह्म ? | 
जानि । जा ओतपग्रोतभाव कियेतें बाक्‍्यके। (२) # चज्ञान ब्रह्म ?। 


। 
| 
अर्थमं परोश् ओ परिच्छिन्नताआंतिकी हानि। ) / आत्मा ब्रह्म 7. 
होवेहे ॥ | यातें परिच्छिन्नताहानि॥ 

१“ तत्‌ त्वें ” या कहनेते तत्पदके अथेका २ ऑ-- 

॥ ४७२ ॥| गमन जो आगमनरूप परिचयविना | किंतु तिस अधिकारीकी इष्टिसें बाधित होवेद ओ 
मार्गके सम्यकृमानके अमावकी नन्‍्यांई ओतप्रोत- तृतीयचेतनका अभाव है ओ चेतन विना अन्य- 
भावविना सम्पकूअभेदज्ञान होवे नहीं | यातैं महा- | जडवस्तुके आश्रित मायाअविद्या रहैं नहीं औ माया- 
वाक्यंक उपदेशके अनंतर जिज्ञासुकूं ओतप्रोतभाव | अविद्याकी स्थितिविना उक्त दोप्रकारकी श्रांति संमंदे 
कत्तेन्य है | याहीकूं अन्चय आओ व्यातेहार बी | नहीं ओ जिज्ञासुके चित्त प्रतीयमान जे श्रांति, 
कहेहें | | तिनकी मायाअविद्याविना अन्य गति ( कारण ) संभव 

द क्‍ ५ नहीं | इस अथीपत्तिप्रमाणसेँ मायाअविद्याकी स्थिति- 


४७३ || इहां यह प्रश्न हैः-महावाक्य- 
6 हक तल की कब्पना होवैंहे । यातें महावाक्यके उपदेश- 


उपदेशके अनंतर जिज्ञासुकूं त्रन्म जौ आश्मविषे | , तर वे मायाअविद्या कहां स्थित होयके परोक्षता- 
परोक्षता औ परिच्छिनरतागरांति प्रतीत होंबेहै, सो | परिच्छिन्नताश्रांतिकूं उपजावैहैं! यह प्रश्न है | याका--- 
कारणविना संभव नहीं । तहां अन्य तो कोई क्‍ 


. श्रांतिका कारण संभव नहीं | किंतु बक्मविषै स्थि चि आपके वि 
_त ( विचारित ) जे ब्रह्म ओऔ आत्मा, तिनविषे 


माया औ आत्माविष स्ित अविद्या, श्रांतिका तो मायाअविद्या संभव नहीं, तथापि महावाक्यकी 
कारण संभवै। सो मायाअविद्या, ब्रह्म ओ आत्माके | अधैरूप जो अद्मआत्माकी एकता, सो सम्यकृज्ञात 
आश्रित होयके प्रूवे रहीथी | सो जब जिज्ञासुने | भई नहीं | किंतु अज्ञात है । तिस एकतात्रिबै माया- 
. # तत्त्वं ” पदाथका शोषन किया तब दोनू नष्ट अविद्या स्थित होयके परोक्षतारूप ओ परिषच्छिन्नता- 
. होगईं ॥ कक ....._ रूप ज्ांतिकूं उपजावैहे | तिस आंतिके निवारणअ्थ 
.. जैसे घटखरूपके विचार कियेहये घटनिठ्ठ | भोतप्रोतमाव करोब्य हैं । ओोतप्रोतमावके किये 
. अविया रहै नहीं, तेसें अह्म औ आत्माके विचार | एकताका सम्यकूज्ञान होयके मायाअविद्याकी निवृत्ति- 


 कियेहुयें तिनविषै स्थित मायाअविया रहें नहीं । ' द्वारा परोक्षतापरिच्छिन्नतारूप ज्रांतिकी निवत्ति होपैह 
ही वि, स्वा,३६ | ॒ 


। 

। 

| | दा ; 
। यह उत्तर हेः-यद्यपि पदार्थशोधनके अनंतर 
। ै 

! 

। 


+ आओ 








१८२ | अग्नधदेचके स्वप्तकी समाप्ति ||  विचार॑सागरे 
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(१) £ ब्रह्म अहं ? | 
(२ ) “ ब्रह्म प्रज्ञानं ” | 
(३) “ ब्रह्म आत्मा * | 


नस्यो न तहु दुखमूल वह, 
मिथ्या बनको वेस ॥ ५३॥ 








ई 
| 
। 
| 
| 
। 
। 


यातें परोक्षताहानि ॥ | वेष कहिये स्वरूप | अन्य अर्थ स्पष्ट 
॥ दोहा ॥ | ॥ ४५१ ॥ श्श्च-अर्थसहित ग्रंथ पढ़ा 
जीवबलह्यकी एकता, तो बी मन दुःखका मूल भासताहै | 
कहत वेद-स्मृति-बैन ॥ क्‍ ॥ अग्रध उवाच ॥ 
सिष्य तहां पहिचानिये,..... ॥ चोपाई ॥ 
भागद्यागकी सैन ॥ ५० ॥ भगवन यह तुम ग्रंथ पढायो । 


टीकाः-हे शिष्य ! जो वेदबैन औ स्पृति- अर्थसहित सो मो हिय आयो। 
जीवब्रह्म की एकता कहे | तहाँ सार बनदुख मूल तऊ मुहं भासे । 


भागत्यागकी सेन पहिचानिये । जाते लक 
॥8४५० ॥ ग्रंथ ( ३३३ उक्त )की समापति।| 5 गत न 
( गतप्रश्नका उत्तर ॥ ४५२-४११॥ 


म ह क्‍ कह के | ॥ ४५२ ॥ बनका नाशक हेतु यही 
अस सिष गुरु उपदेस सुनि, (स) हैं ॥ अधवदाके सकाड 
कह “43०३० हे समाप्ति ( नाश ) ॥ 

न चारे हक बोले गुरु सुनि सिषकी बानि। 
ताक नसत जजाल ॥ ५१ ॥ सुनि सिष ब्है जातें बन हानी ॥ 
से ॥ सोरठा ॥ अस उपाय को ओर नहीं है। 
मिथ्यागुरु सुरबानि, बनका नासक हेतु यही है ॥ १५। 
कियो ग्रंथ उपदेस यह । महावाक्यको अर्थ विचारहु । 

सुनत करत तमहानि ही में अग्रध” यूं टेरि पुकारहु ॥ 


यह ताकी भाषा करी ॥ ५२॥ _सुनि प॒नि वाक्य विचारे चेला। 
..._“अहं अग्रष” यह दीनो हेला॥ ५१॥ 
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कै. 
मा 


बष्ठस्तर्गः ॥ मिथ्यागुरुवेद ते मिथ्याजगत्‌का परिहार ॥| २८३ 
























जा 


. भयों सुखी बनदख विसरायो । 


_अककरप-नकरलतवयारल्यत्मकरन 


त्यूँ मिथ्या गुरु वेदतें, 








हुतो अग्रथ निजरूप सु पायो॥५७। मिथ्या जग परिहार । 

8४५३ ॥ मिथ्यागुरुवेदतें अज्ञानजन्य _ वाक्यको, 

मिथ्याजगतका परिहार होवेहे ॥ । 

. ॥ दोहा॥... निरावरन सो आप है, 

अग्रधदेवमैं नींदत, . दादू दीनदयाल ॥ ६० 

कि ३.० जिहिरीति॥ 
तममें अक्वानतें, २ आई ऑजिलास्लाओं गुरुवेदादि 

. ॥ इति श्रीविचारसागरे गुरुवेदादि- 


त्यू जगदुःख प्रतीति ॥ ५८ ॥ 
ज्यूं मिथ्या गुरु ग्रंथते, 
मिथ्या बन संहार ॥ समाप्त: ॥ ६ ॥ 


साधनमिथ्यावणन नाम पड्ठस्तरंगः 











२. बने 













00 0 
भआविचारसागर ॥ हे 
॥ सप्तमस्तरंगः॥ ७॥ 

अथ जीवन्मैक्ति-विदेहेसेक्तिनवणनम्‌। 


>> लीन व डिक ऊस्‍क्‍ न ्5 


(8५४॥ ज्ञानीके व्यवहारमैँ नियम नहीं॥ | विविधवेष सज्या सयन 





























॥ दोहा ॥ .. उत्तमभोजन भोग ॥ 
उत्तम मध्य कनिष्ठ तिहु, कबहुक अनसन गिरिगुहा, 
सुनि अस गुरुउपदेस ॥ रजनि सिला संयोग ॥ ४॥ 
की अर करि प्रनाम पूजन करत, 
रहो न संसे लेस ॥ १॥ कहुँ जन लाख हजार॥ 
टीकाः-यद्यपि गुरुने उपदेश तीन भैलोकर्त खि मे 
साथिही किया, तथापि गुरुउपदेशतें | 3 र्जिकिते मैट रे) ख, 
साक्षात्कार उत्तमतचदृष्टिकू हुवा । कहत काम धिकार ॥ ५॥ 
॥ दोहा ॥ जो ताकी पूजा करत 
सेषकर्म तक पीपरपात॥ दोषदृष्टि तिहि जो लखे 
ह | भार्वत, कक | देत द 
... क्रिया करत दरसात॥ २॥ |. गहिआाह दताहा 
कबहुक चढि रथ बाजि गज ताके देहको, « 
बाग बगीचे देखि ॥ बिना नियम व्यवहार ॥ 





कबहु न भ्रम संदेह व्हे, 
लब्यो तत्चनिधोर ॥ ७॥ 


| ४७८ ॥ विदेहमुक्तिका रक्षण आगे 9७५ वें 
अकविष कहियेगा ॥ जा 
॥ ४७६ ॥ घोडा ॥ 


नम्पाद पुनि एकले 
आवत तिहिं लेखि ॥ ३॥ 


| 9७४ ॥ जीवन्मुक्तिका छक्षण भागे ४७६ वें 
अकबविष कहियंगा ॥ 


































॥ ज्ञानी अधिकअप्रवृत्तिके नियमका आश्षेष || २८५ 
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333 अलअब- -तरनिनीय सब, ल-जल-- िनननननन नकल लनननन निकल ननननएण एक थ7ख7/ 507 कक पेलल--- न पल निनाननन तप» सन कपल कक लताननन--न-- 3 मन नन»-+५अभ०4 ०० ९ सकता: हटा: लत गेट फरट करत नत' ३७७७७७४७७७७७७७४७ ७७ 






नहिं ताऊू कत्तव्य कछु, अष्टअंगबिन होत नहिं, 
भयो भेदश्रम नास॥ ._- सो समाधिसुख मूल 
उपज्यो वेदप्रमानतें, अष्टअंग ते अब सुनो, 
अद्बय बह्मप्रकास ॥ <॥ .. जे समाधि अनुकूल | 
( ज्ञानीके व्यवहारमें नेमका आश्षेप पांचपांच यमनियम लखि, 
॥ ४५५--४७३ ॥ ) . आसन बहुतप्रकार ॥ 


॥ 8५५ ॥ ज्ञानीकूं समाधि औ शरीर- त्रीनायाम अनेकविध, 

निर्वाहतैं अधिक अग्रवृत्तिक नियमका |, _ हीरे विचार ॥ १४॥ 
आक्षिप ॥ ४५५-४५८ ॥ छठो धारना ध्यान पुनि, 

अरु सविकत्पसमाधि ॥ 


0 ७>-०+ परप्लावक आता +बा+- ५००० जजुकत की 2 रन“ ० सर * १००० दामन क+-००2»५ > 2० का-38, 3७० «७० :७+:७- 


क्‍ ॥ दोहा ॥ अष्टअंग ये साधिके, 

ज्ञानीके व्यवहारमें . निर्विकल्य आराधि ॥ १५॥ 
कोऊ कहत है नेम ॥ मुनि समाधि कत्तेव्यता 

त्रिपुटि तजे दुख हेतु लखि . _तक्तदृष्टि हसि देत ॥ 


लहे समाधि सप्रेम ॥ ९॥ 
व्है किंचित व्यवहार जो, 
भिच्छासन जलपान ॥ 


' उत्तर कछु भाखत नहा 
लखि तिहि बकत सप्रेत ॥ १६॥ 
टीकाः-जेंस सम्रेत कहिये प्रेतसहित भूतके 


पक है १६२७० ५ ५८०7 ३०+> के अन्न # वनडे) अब) + 4 रू ३ न्क 


भूले नाहिं समाधिसुख, ' आवेशवाला बके तेसें अन्यथा कहता सुनिके 
. इहहे त्रिपुटीतें ग्लान ॥ १०।॥ | वचच्ृष्टि हसेहे ॥ जी 

. हहे प्रयत्न समाधिको, .._ . अन्यदोहाका अध्वरअथ स्पष्ट हैं ॥| 
..पनि ज्ञानी इह हेत ॥ .._ माव यह हैः-ज्ञानवानके शरीरव्यवहारका 
जो समाधिसुख तजि श्रमत नियम नहीं । काहेंतें : ज्ञानीके व्यबहारमें अज्ञान 


औ ताका काये भेदआंति तथा मेदअमके 
क्‍ गौडपादमनि नि खा मत हे है... . काये रागह्ेष तो हैं नहीं | किंतु ज्ञानवानके वी ._ 
से पदयान का हक,» ग्रारू्धकर्म शेष रहेहेँ, सोई ताके व्यवहारमें 
. लिख्यों समाधिप्रकार निमित्त हैं | सो आरब्धकर्म पुरुषभेदसे नाना- 
अकारका होदेहे । यातें ज्ञानीके प्रारब्धकर्मजन्य _ 
| व्यवहारका नियम नहीं | यह सिद्धांतपक्ष है| 





























२८६ 











डे 


कोई ऐसे कहेहेंः-ज्ञानीके व्यवहारमें 
ओर किसी कर्मका तो नियम नहीं है, परंतु 
ज्ञानवानके निवृत्तिका नियम है । अवृत्ति होवे 
तो देहस्थितिके हेतु भिक्षा अशन कॉपीन 
आच्छादनमात्र ग्रहणमें प्रवत्ति होवेहे | अन्य 
प्रवत्ति होवे नहीं | काहेतें ? ज्ञानकी उत्पत्तिसें 
प्रथम जिज्ञासाकालमें विषयनमें दोषदश्िसें 
वेराग्य होवेहे | सो वेराग्य ज्ञानकी उत्पत्तिसें 
अनंतर बी दोषदृष्टितें तथा विषयनमें मिथ्या- 
बुद्धिसे होवेहे ॥ 

१ अपरोध्षरूपतें मिथ्या जाने पदाथेनमें 

सत्यबुद्धि होवे नहीं ॥ 
२ दोषदष्टितें राग होवे नहीं ओ प्रवृत्ति 
गतें होवेहे | ज्ञानीके राग संभव नहीं 

यातें प्रवत्ति होवे नहीं ॥ 

शरीरनिवोहक भोजनादिकनमें प्रवत्ति तो 
रागतें विना ग्रारब्धकर्मतें संभवेहे | कर्म तीनि 
 अकारके हैं;-१ संचित, २आगामी,ओ ३ ग्रारब्ध। 
तिनमें-- 

१ भूतशरीरनमें किये कमे फलारंभरहित 

. संचित कहियेहें ॥ रा 
. २ भविष्यंतकम आगामी कहियेहें। 

३ भूतशरीरनमें किया वत्तेमानशरीरका हेतु 


कमे प्रारब्ध कहियेहे | 
तिनमं--- 
होवे पर 


१ संचितकमका ज्ञानतें नाश होवेहे ॥ 

२ ज्ञानवानऊू आत्मामें कतेत्वश्रांति नहीं। 
यातें ताकू आगामीकमंका संभव 
नहीं ॥ ऑ--- 

३ जिस प्रारब्धकमनें ज्ञानीके शरीरका 


]॥ ४७७ || केवरू संन्‍्यासीकूंही ज्ञानका मुख्य 
अधिकारी माननैहारे शंकरानंदस्वामीआदिक || 














॥ ज्ञानीके व्यवह्ारमें नेमका आक्षेप ॥ ४५५--४७३ ॥ [ विचारसागरे 
आरंभ कियाहै, सोई प्रारब्धकम 


शरीरस्थितिके हेतु भिश्वादिकनमें प्रवृत्ति 
करवाबेहे । पग्रारब्धकमेका भोगविना 
नाश होवे नहीं ओर-- 
कहूँ ऐसा लिख्याहेः-संवितआगामी- 
कमकी न्यांई ज्ञानीके प्रारब्धकम बी रहे नहीं, 
यातें भोजनादिकग्रवृत्ति बी ज्ञानी संभव 
नहीं । ताका यह अभिग्राय हेः-ज्ञानीकी 
दृष्टिति आत्मामें कमें ओ ताके फलका संबंध 
नहीं, यातें आत्मामें सवेकरमंका निषेधअभिप्रायतें 
प्रारब्धका निषेध कियाहे ओ ज्ञानतें पूर्व 
किये प्रारब्धका ज्ञानीके शरीरझं भोग होने 
नहीं । इस अभिग्रायतें ग्रारब्धका निषेध नहीं। 
काहेतें ! 
सूत्रकारने यह लिख्याहे ः 
? ज्ञानीके संचितकमका ज्ञानतें नाश 
होवेहे । 
२ आगामीका संबंध होवे नहीं | 
३ प्रारब्धका भोगतें नाश होवेह | | 
यातें प्रार्धके बलतें शरीरनिवोहक क्रिया 
ज्ञानीकी होवेहे । अधिक नहीं | परंतु... 
॥ ४५६ ॥ कर्म नानाग्रकारके हैं । जहां 
एककर्म नानाशरीरका आरंभक होवे । ऐसे. 
कमतें, रचित ग्रथमशरीरमें जाऊं ज्ञान होवे। 
तहां ज्ञानवानकूं अन्यशरीरकी प्राप्ति हुई 
चाहिये । काहेतें ! फलका जाने आरंभ कियाहे, _ 
सो प्रारब्ध कहियेहे । ताका भोगविना नाश 
होवे नहीं ॥ अनेकशरीरका हेतु कर्म एक है। 
तान प्रथमशरीर जो उपजाया तामे ज्ञान हुवा, 
ता कमेके फल ज्ञानतें अनंतर ओरशरीर शेष _ 


॥ 9७९ ॥ अपरोक्षानुभूति औ विवेकचूडामणि 


आदिक ग्रंथनविषे || 


3, 











स॑ंघमस्तरंगः ७ ] 








कर, के 


रेहे । यातें ज्ञानवान् वी अन्यशरीरकी प्राप्ति 
हईचाहिये | ऑर-- 


बने नहीं । काहेतें! यह वेदका ढंढोरा हैं; 


शरीर हो 
किंतु- 
यह समाधान हैः-जहां अनेकशरीरनका 


| यह कहना तो संभव नहीं ॥ 


होवेंहे । पूर्वशरीरमें ज्ञान होगे नहीं । काहेंतें 
अनेकशरीरनका आरंभकप्रारब्धही ज्ञानका प्रति- 
बंधिक है । जेसे-- 

१ विषयनमें आसक्ति | 

२ बुद्धिमंदता । 

३ भेदवादिवचनमें विश्वास । 


प्रारू्ध वी ज्ञानका ग्रतिबंधक हैं ॥ औ-- 
ज्ञानके प्रतिबंधक होते जहां ज्ञानसाधन- 


. ॥ ४८० ॥ “न तस्थ प्राणा हयत्कामंते | हत्रेव 


 समवलीयंते ( तिस ज्ञानीके प्राण गमन करते नहीं | 
किंतु इहां मरणके स्थानविषैदी छीन होवेहें )” 
इत्यादि वेदबाक्यनका नगारा हैं ॥ 

| 9८१ ॥ ज्ञानके त्रिविधप्रतिबंधका निद्ृत्तिके 
. इपायसहित बर्णन  श्रीपंचदशीगत ध्यानदीपविषे 


लिख्याहै औ तिसका नाममात्रकथन पूर्व पंचम- , र 
..+ || ४८७ ॥ जआश्नयतें ॥ 


.. तरुंगगत ठिष्पणविष हम करिभ 


॥ ज्ञानीके व्यवहास्नेमविषे शंकासमाँधोन || 
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ज्ञानीका व्यवहार होवेहे 
आरंभक एककर्म होवे, तहां अंतशरीरमेंही ज्ञान: 


_घुरुषका मन चंचल होवेहे 
ये तीन ज्ञानके प्रतिबंधक हैं| तेस विलक्षेण- 


के लेकर जनक 2 + बनकर न्लन- 


>> तन्‍री- 5 ५९०तान >न्काहल- कक “करन ० + ००4 
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श्रवणादिक होवें, तहां ज्ञान होवें नहीं किंतु 
प्रतिबंधक दूरि हुयेतें प्रथमजन्मविष किये जो 

॥ ४५७ ॥ जो ऐसें कहैः-प्रारब्ध- 
कर्मका फल जितने शरीर होवे, उतने शरीर 
ज्ञानीकं बी होवेहें । ग्रारूब्धके भोगतें अधिक 
होवें नहीं । यातें ज्ञान बी सफल होवेह | सो 


श्रवणादिक हैं, तिनतेंही अन्यशरीरमें ज्ञान होवेहे । 
जैसे वीमदेवन पूर्वजन्मविष श्रवणादिक किये, 
तब ग्रारब्धका फल एकशरीर शेष होते ज्ञान 

नहीं हुवा । किंतु श्रवणादिक करते वत्तेमान- 


_ शरीरका पात होयके अन्यशरीरकी प्राप्ति हुयेतें 
“४ ज्ञानवानके ग्राण अन्यलोकमें वा इसलोकके 
अन्यशरीरमें गमन नहीं करते। किंतु तिसी 
: खानमें अंतःकरण इंद्रियसहित लीन होवेहें ॥” 
औ ग्राणगमनविना अन्यशरीरकी प्राप्ति संभव 
नहीं | यातें ज्ञानवानर्क प्रारब्धशेष्तं ओर- 
होवे नहीं । यातें सर्वप्रवृत्तिरहित ज्ञानी होवेहे ॥ 


पूर्वजन्मम किये श्रवणादिकनतें गर्भविषे ज्ञान 
हवाहे | यातें ज्ञानसं अनंतर अन्यशरीरका 
संबंध होगे नहीं ॥। ओ वत्तेमानशरीरकी चेश 
प्रार|ूब्ध्स होवेह ॥ तहां जितनी चेष्टा शरीरकी 
निवाहक है सोई होगे । रागजन्य अधिकचेश् 


निवृत्तिग्रधान 
| याकेविष-- 
ऐसी हांका हेः-मनका खभाव अति- 


॥ ४०५८ इसरी तिसें 


चंचल है । निरींठेंब मनकी खिति होने नहीं । 


किसी आंलंबतें मनकी सिति होवेहे | यातें मनके 
किसी आलंबकी ग्राप्तिनिमित्त वी ज्ञानवानकी 


प्रवृत्ति होवेह ॥ ताका-- ल्‍ं 
यह समाधान हे।-यद्यपि समाधिहीन 
थापि समाधघितें 


 मनका विजय होवेहे ओ ज्ञानवान्‌ समाधि- 
विष खित होवेहे । यातें ज्ञानवानकी प्रवृत्ति 


होवे नहीं ॥ 


। 9८२ ॥ जन्मांतरका हेतु प्रारब्धशेष || 

| ०८३ | इहां ४ वामदेव ”! शब्दकरिं ऋषस- 
देवके पुत्र भरतराजाका बी ग्रहण है । भरतका बी 
तीनजन्मका हेतु प्रारब्घशेष था। तिसकरि साधन- 
सामग्रीके होते बी ज्ञान भया नहीं | पीछे तृतीय- 
जन्मविषे उपदेशर्ते विनाही प्रवक्ृतविचारसे ज्ञान 
भया ॥ 


॥ ४८४ ॥ आश्रयरहित || 








किक 


२८८ 


। ज्लीनीके व्यवहारम नेमका आक्षेप || ४५०५-४७३ ॥ 





| विचारसागै 





॥ ४५९ ॥ समाधिके अष्टअंग 
॥ ४५९--४६५ ॥ 


सो समाधि इन अष्टअंगनतें होवेहेः- 
१ यम, २ नियम, ३ आसन, ४ प्राणायाम, 
५ अत्याहार, ६ धारणा, ७ ध्यान ओ ८ स- 
विकल्पसमाधि, इन अ्टरंगनतें समाधि 
होवेहे ॥ 

॥ ४६० ॥ १ अहिंसा, २ सत्य, ३े अस्तेय, 
७ ब्रह्मचये, ओ ५ अपरिग्रह, ये पांच यम 
हैंहें ॥ 

॥ ४६१ ॥ १ शोच, २ संतोष, रे तप, 
४ खाध्याय आ ५ ईश्वर्नणिधान, ये पांच 
नियम कहियेहें ॥ ओ- 

ज्ञानसमुद्रग्रथमें दशग्रकारके यम ओ दश- 
प्रकाके नियम कहेहें । सो पुराणकी रीतिसे 
कहेहें । वेदांतसंग्रदायमें यमनियमके पांचपांचही 
भेद हैं ॥ ओऔर- 
- ॥ ४६२।॥ आसनके भेद अनंत हैं । 
तिनमेंः-१ स्वस्तिक, २ गोमुख, ३ वीर, 
9४ कूमे, ५ पत्न, 5 कुककुट, ७ उत्तान, 
८ क्‍ कूमेक, ९ धनुष, १० मत्स्य, ११ पश्चिम- 
तान, १२ मयूर, १३ सब, १४ सिंह, 
१५ भद्र, आओ १६ सिद्ध । इत्यादिक चौच्यासी 
आसन योगग्रंथनम लिखेह । तिनके लक्षण बी 


_तहां लिखेंहें । ग्रंथके विस्तारभयतें तथा वेदांतमें 


अत्यंतठपयोगी नहीं, यातें लक्षण लिखे नहीं ॥ 


तिनमें बी १ सिंह, २ भद्र, ३ पद्म,ओ ४ सिद्ध, 


ये चारिआसन गधान हैं ॥ तिन चार्रिमें बी- 
सिद्धआासन अत्यतप्रधान हैं । ताका 


.._ यह लक्षण हैः-वामपादकी एडी गुदा मेंहके 
.. मध्य सीवनमें दाबिके घरे । दक्षिणपादकी पा 
बाई... 5. | भाव हैं । यातें तिस प्राणायामकी रीति “ हुए 
> | प्रदीपिकाआदिक ” प्रंधनमैं स्पंड लिखीहै॥ | 


॥ ४८६ ॥ खंभेकी न्यांई ॥ । 
॥| १८७ ॥ सारे हृठयोगका प्राणायाममें अं 





' एडी मेहके ऊपरि दाबिके घरे। भृकुटीके 


है: १ 


अंतर दृष्टि राखे । खींणुकी न्यांई सरह- 
निश्वलशरीरतें खितिकू सिद्धासन कहेहें॥ 
आर-- क्‍ 
कोश ऐसे कहेहेंः-वामपादकी एडी.- 
सीवनमें नहीं लगाबे । किंतु मेंढ्के ऊपरि लगावे। 
ताके ऊपरि दक्षिणएडी धरे ॥ ओ पूर्वकी न्याई 
यह सिद्धासनही अतिप्रधान है। काहेतें! कितने 
आसन तो रोगनाशके हेतुहेँ । ओर कोई 
आसन ऐसे हैं, प्राणायामादिक समाधि 
अंग जिनतें होवेंहे, ओ सिद्धासन समापि- 


कालमें होवेहे | यातें अतिग्रधान है ॥ याहीई 


वज्जासन, उक्तासन, और गुप्तासन कहेहे॥ 
॥ ४६३ ॥ आसनसिद्धिसें अनंत 
प्राणायाम बी करे । सो प्राणायाम बहुत- 
प्रकारका है । तथापि संक्षेपर्त यह लक्षण है।- 
१ नासाके वामछिद्रद्वारा इडा नाम नाडीतें। 
वायुकूं पूरण करे, ताक प्रक कहेंहें। 

२ दक्षिणतें त्यागे, ताक रेचक कहेंहें। 

३ सुषुम्गातें रोके, ताकू कुमक कहेहें। 

, इसरीतिसें पूरक रेचक कुंभकरू प्राणायाम 
कहेह। सो दोप्रकारका हैः १ एक अगमे 
तसे २ दूसरा सगभे है॥.ररररः 

१ अणबके उच्चारणरहित ऑंगायाम अगर 
कृहियेहे ॥ हम पक 


उच्चारणसहित प्राणायाम 


२ प्रणवर्के 
.. सगभ कहियेहे॥ 
॥ ४६७ ॥ १ विषयनतें सकलइंद्रियनके 


निरोधकूं प्रत्याहार कहेंहें । 


२ अंतरायसहित अंतःकरणकी स्थिति 
धारणा कहियेहँ॥ रा 











कह कल तु भकषटइशतापणी टिक कक गा 































संप्मस्तरग: ७ | 


३२ अंतरायराहत अधद्वितायवस्तुवव॑ अतः 


करणका ग्रवाह, ध्यान काहियेहे ॥ 


ओ निरोधसंस्कारनकी प्रगटता हुया अंतःकरण- 
का एकाग्रतारूप परिणाम, समाधि कहिये- 
हैं। सो समाधि दोगप्रकारकी हैं।- १ एक 


समाध हैं ॥ 


समाधि दोग्रकारकी 
विद्ध हैं ओ (२) दूसरी शब्दाननुविद्ध है ॥| 


अनुविद्ध कहिये सहित होबे, 
दाष्दानुविद्ध कहियेहे || 


.. २ त्रिपुटीमानरहित अखंडब्रह्माकार अंतः- 
करणवृत्तिकी खिति, निर्विकल्पसमाधि 
_ कहियेहे ॥ 
: दो भेद हैं । तिनमैं-- 


(१) सविकस्पसमाधि साधन हे | 
(२) निर्विकस्पयसमाधि फल हैं । 


रे 


आ 


प्रतीत होवेह: 
सृत्तिकारूप 


जसे मृत्तिकाविकारनऊ 





वि, प्वा, डे! 
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| खुघुप्तिस निविकल्पसमाधिका भेद ॥| 


॥ ४६५ ॥ व्युत्थानसंस्कारनका तिरस्कार 


सविकल्पूसमाधि है । ओ २ दूसरी निर्विकल्प- 


१ ज्ञाता-ज्ञान-ज्षेयरूप त्रिपुटीमानसहित 
अद्वितीयत्रह्मविष अंतःकरणकी वृत्तिकी स्थिति 
सबविकल्पसमाधि कहियेह। सो सबिकल्प- 
-(१) एक तो शब्दानु- 


(१) “ अहं बह्मास्मि ” इस शब्दकरिके 


(२) शब्द्रहितइं शाब्दाननुविद्ध कहेहें ॥ 
इसरीतिसं सविकल्प औ निर्विकल्पसमाधिके 


.._* साधनरूप जो सबविकल्पसमाधि है, 
ताकेविषे यद्यपि त्रिपुटीरूप देत ग्रतीत होवेहे, 
तथापि सो द्वेत इसरीतिसें ब्रह्मरूप करिके | 


रूप जानेंतें विवेकीईं सत्तिकाके विकार 
_घटादिक ग्रतीत बी होवेहें, परंतु सृत्तिकारूपही 
अतीत होवेहें, लैसें सविकल्पसमाधिमें त्रिपुटी- 


जो. अंतः्करणका | गिन्या 
निद्राहुकी व्यांई | अंत;व 
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ही न्‍यांई त्रिपुटीरूप ढेत विद्यमान 
होवेहे, तो बी त्रिपुटीदेतकी ग्रतीति होवे 
नहीं | जसे जलमें लवणकं गरे, तहां लवण 

वेधमान होवहे, परंतु नेत्रस लवणकी सबंथा 
प्रतीति होते नहीं ॥ 


इसरीतिस सविकल्पनिविकल्पसमाधिका यह 
भेद सिद्ध हुवा।-- 
सविकल्पसमाधिमें. तब्रह्मरूपकरिके 
इतकी ग्रतीति होवेहे | ऑ-- क्‍ 
निर्विकल्पसमाधियमें त्रिपुटीरूप देतकी 
अग्रतीति होवह ॥ 


॥४६६॥ सुघुप्तिस निर्विकल्पसमाधि 
द का भेद ॥ क्‍ 
तैसें सघुप्तिसे निर्विकल्पका यह भेद है।- 
१ सुघुसिमें अंतःकरणकी ब्रह्माकारवत्तिका 
अभाव होवेहे | ऑ-- 


|| 


है 


थे अर मन मन 


,. २ निवकल्पसमाधिमें ब्रह्माकारवृत्ति 

तो अंतःकरणकी होबेहे, ताका भान 
होवे नहीं ॥ 
इसरीतिसें-- 


१ सुषुर्समें तो वृत्तिसहित अंतःकरणका 
. अभाव होवेहे । ऑ-+ क्‍ 
है निविकल्पसमाधिस 


होवे नहीं ॥ 
_निर्विकल्पसमाधिविषे हा 
ब्रह्माकारवृत्ति होवेहे, ताका हेतु सविकल्प- 
समाधिका अभ्यास है| यातें साधनरूप अष्ट 
अंगनमें सविकल्पसमाधि गिनीहे। निर्विकल्प 
समाधि फल हे । जे 
गिय्या चाहिये ओ गिरता नहीं 





| 
। 
। 
2३३ है 
यातैं समाधिबिषे 
गा 





+करण होबवेहे, यह जानियेहे | 


नानक लकी“ जद पिया पक पनकवपाल कान... 


.. बृत्तिसहित .. 


अंतःकरणकी जो 





. प्राप्त भेये शुद्धसलगुणरूप उपादानविषैददी 
.. हब संभवैहे |. निर्बिकारब्मप्रकाशविषे नहीं । तप्त- | 





२९.० ..॥ ज्ञानीके व्यंवारम नेमकों आक्षेप || ४७५७-४७३ ॥ | विचारसागरे ढ 















' ननननननन न ननननननननतततननन्पुननतननततुत्ततत्त 
॥४६०। निर्विकल्पसमाधि दोप्रकारकों ॥ | “२ सर ऑध बृत्तिका 
तो निर्विक्ससमाधि वी दोप्रकारकी होबे- होबेह ॥ औऑ-- सा 

है।-? एक अद्वेतभावनारूप आ २ दसरी |. डेझासका आनद अज्ञानआईँत है । औ- 

अद्वैतावस्थानरूप होवेहे । |. २ समाधिमें निरावरणब्रह्मानंदका भान _ 


१ अद्दैतब्रह्माकार अंतःकरणकी अज्ञात- होवैहे ॥ परंतु-- । 
वृत्तिसहित होबै, सो अद्नैतमावना- | ४६९ ॥ निर्विकल्पसमाधिके लय, 
रूप निर्वेकल्पसमाधि कहियेदे ॥| लि कराया जो बाद. ! 

२ या समाधिमें अभ्यास अधिक हसेतें ? 5. 3... रसाखाद,.ई , 
ब्रह्माकारबृत्ति बी शांत होय जावेह । चारिविन्त ॥ ४६९-४७२॥ 
निर्वि केले... ४-३२ नेरविकल्पसमाधिमें चारिविप्त होवेहैं, सो 
3 आल के लीक निषेध करने कहियेहैः-१ रूय, २ विशेष, 

हित आन की बूंद गेरी ३ क्ृषाय, ओ ४ रसाखाद । 

तप्तलोहमें अवेश करेहे, अद्वेतभावनारूप पं 
समाधिके द्ठअभ्यासतें अत्यंतप्रकाशमान अक्म- १ आलस्पकर्रिकक अथवा नद्राक्रक दत्त 
अभावकूं लय कहेंह | ता लयतें सुषप्ि 
समान अवस्था होवेह । अक्मानंदका भान 


विष बृत्तिका लय होवेंहे | सो अद्वेतॉवथान- 
होवे नहीं । यातें निद्राआलस्थादिक निमित्त 
जब वत्तिका अपने उपादान अंतःकरणमें 


रूप निर्विक्पसमाधि फल है ओ अद्वतभावना- 
होतादिख तब योगी सावधान होयके निद्रा 






































रूप निर्विकपसमाधि ताका साधन है॥ 
। ४६८ ॥ अदेतावस्थानरूप समाधिसे 


_ सुषुप्तिका भेद ॥ दिकनकूं रोकिके वृत्तिकूं जगाव। इसरीतिसे 
भट्ैतावआानरूप समाधि औ सुषुप्तिका | लयरूप विध्का विरोधी जो निद्राआललखः 
- इतना भेद हैः विरोधसहित वृत्तिका ग्रवाहरूप जागरण 


ताक गोडपादाचाये चित्तेसंबोधन कहेंह॥ 
( कथन ) होवेंहे | तथापि ब्रह्मप्रकाशके भागरुप 
निमित्तकरि दृत्तिका रूय हुवाहै | यातें उपचाएँ 
ब्रह्मप्रकाशविंषे छय कहियेह । ६ 





१ खपुसिमैं बत्तिका लय अज्ञानमें होनेहे। 


॥ ४८५९ ॥ यातैं सो अद्वैतमावनारूप समाधषि॥ 
०55 55] 9६० ॥ यह अद्वैतावस्थानरूप नि्विक्प- 
... समाधिही ज्ञानकी सप्तमभूमिकारूप योगका परम- 
.. अवधि है | ऐ 
. ॥ ४९१ ॥ हहां यह रहत्व ह -यद्यपि उक्त- 

. समाधिविंत्रे निःशेषरजतमके तिरोधानतैं आविभौवकूँ 






गुणादिक प्रतीत होवैं नहीं । किंतु झुद्धजह्म प्रतीत परत | 
होवैंहे | तहां तिस ( त्रह्मविवर्त ) इत्ति ( दंष्टि 


अभाव भया। यातें बी अक्षप्रकाशविषे इत्तिक 
.. लोहबिंब जलबिंदुके ढयकां इ्यंत कह्मा | तहां बी. हियेह ॥ पा 
. ... विचारृष्टिसें पार्थिवलोहबिध जहूबिंदुका रूय नहीं। | ॥ ४९२: ॥ यह अध गोडपादाबानहत (हम 
.. किंतु तु जलूका उपादान जो अग्निमात्र ताकेविष | उपनिषद्‌की कारिकाविषे लिख्याहै . तिलक 

दका छय होमैंदे | ताका तप्तोंहृविं | बेदंतदीपिकानाम माषाटीकाबिषे हमने बी हि 





. आँडा 











सप्तमस्तरंगः ७ ] 


॥ निर्विकल्पसमाधिके थारिविध्न ॥ 


२९१ 
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॥ ४७० ॥ २ विक्षेषका यह अथ है।-जेस हु 
बाज वा बिल्लीतें डरिके चटिका गृहमें प्रवेश 
करे, तब भयव्याकुलझं गृहके अंतर तत्काल 
खान दिखे नहीं, यातें फेरि बाहरि आयके 
भय अथवा मरणरूप खेदकूं ग्राप्त होवेहे, तेसें 
अनात्मपदार्थनझूं दुःखहेतु जानिके अद्वेतानंदकू 
विषय करनेवास्ते अंतम्रेख हुई जो वृत्ति, तहां. 
वृत्तिका विषय चेतन अतिसूक्ष्म है। यातें किंचित्‌ 
काल वृत्तिकी खितिविना तत्कालही चेतन- 
स्वरूप आनंदका लाभ नहीं होवेहे । तातें वत्ति 
बहिम्रेख होवेहे । इसरीतिसें बहिसुखवृत्ति 
विक्लेप कहियेहे ॥ सो वृत्तिकी खिरताविना 
स्वरूपआनंदका अलाभ होवेहे । यातें अंत्ुंख- 
. वृत्ति हयेतें बी जितनेकाल वृत्ति ब्रह्माकार होवे 
नहीं उतनेकाल वाह्मपदायेनमें दोषभावनातें 
वृत्तिकूं बहिसुखता योगी होने देव नहीं | किंतु 
_ वृत्तिकी अंतम्रेंखताही स्थापन करें॥.... 
.. विक्षेपरूप विन्नका विरोधी जो योगीका 
प्रयत्न, ताझं गोडपादाचायेने सम कहद्याहे ॥ 

. ॥ ४७१ ॥ ३ रागादिक दोषनरूं कबाय क- 
हहें । यद्यपि रागादिक दोग्रकारके हैं।- 
(१) एक बाह्य हैं ओ (२) दूसरे आंतर हैं ॥ 

(१) पृत्रद्सनीधनआदिक जिनके विषय 

... वत्तेमान होवें सो बाह्य कहियेहें ॥ 


. (२) भूतका वा भावीका चिंतनरूप जो. 


मनोराज्य सो आतर कहियेहें ॥ 


सो दोनूप्रकारके रागादिक समाधिमें अवृत्त 
! ये पांचभूमिकासहित अंतःकंरणके ये क्रमते 


 योगीविषे संभवे नहीं । काहेतें 


... || ४९३ ॥ “कोई छोक मेरी निंदा मेंति करो 
. किंतु सर्व स्तुतिहीकूं करो” इस आग्रहका इृढसंस्कार 
- लोकवासना है || द 


|] ४९४ ॥ *स्थूल किंवा सूक्ष्मदेहके रोगादिरूप 
| केती पापरूप सलका 


हर ओषघआदिककरि किंवा 
 तीर्थाटनकरि निःशेष निवारण करूंगा औ तिसविषे 





चित्तकी पांच भामिका हैंः-तिनमें (१) 
एक क्षेप नाम भूमिका है। (२) दूजी मूढता 
(३) तीजी विश्लेष | (७) चोथी एकाग्रता । ओ 
(५) पांचमी निरोधभूमिका है 

(१) लोकेबासना, देहवासना शाखवासना 

इसतें आदिलेके रजोग्रुणका परिणाम 
जो दृठअनात्मवासना, ताऊ क्षेप 
कहेंहें। रा 

(२) निद्राआल्स्थादिक तमोगुणपरिणामर्ू 

मूठता कहेहें । क्‍ 

(३) ध्यानमें प्रवृत्तचित्तदी कदाचित्‌ बाह्य- 

प्रवत्तिकू विक्षेप कहहे । 


(9) अंतःकरणका अतीतपरिणाम ओ 
वत्तेमान परिणाम समानाकार होवे, 
ताक एकाग्रता कहेंहें ॥ 


यह एकाग्रताका लक्षण योगसत्रमें पतंजलिने 


'कह्याहै | ताका भाव यह हेंः-समाधिकालमें 


योगीके अंतःकरणमें एकाग्रता होवेंहे । 

एकाग्रता वत्तिका अभावरूप नहीं । किंतु जितने 
अंतःकरणके परिणाम समाधिकालमें होतेंहें, 
सो सारे ब्रह्मझंही विषय करेंह । यातें अंतः 


करणके अतीतपरिणाम ओ वर्तमानप्रिणाम 


केवल ब्रह्माकार होनेंतें समानाकार होवेहें ।. 
(५) ता एकाग्रताकी इड्धिकं निरोध कहेंहें॥ 
ये पांचभूमिका अंतःकरणकी हैं। 
भूमिका नाम अवस्थाका है ॥ 


।>केपकल जम हि “पक समम+कन लत कलर कत निनमनन निकाय कान क कमी नग न करन  क्‍कननान-न 


शोभाषुष्टिआदिरूप किंवा पुन्यरूप गुणका संपादन 
करूंगा!” इस आग्रहका दृठसंस्कार देहवासना है 


. _॥ ४९५ ॥ “सर्वशात्ननके पाठकूं किंवा अर्थकूं . 
किंत्र तिस तिस शाद्भनउक्त आवरणकूं में घारण 





करूंगा” इस आाम्न॒हका इब्संस्कार शास्रवासना है | 
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२९२ ॥ ज्ञानीके व्यवहारमें नेमका आक्षेप || ४५०-४७३ . [ विचारसारे 

नाम हैं:-(१) श्षिप्र, (२) मूढ, (२) विश्षिप्त, 
(७) एकाग्र ओ (५) निरुद्ध | तिनमें-- 

(१-२) क्षित ओ सूढअंतःकरणका तो 
समाधिविषे अधिकार नहीं | 

(३) विक्षिप्तअंतःकरणकू अधिकार है ॥ 

(४-०) एकाग्र ओ निरुद्धर्अतःकरण समा- 


धिकालमें होवेह | 
यह योगग्रंथनमें कद्याहे । 








रागड्रेषादिकनके संस्कार कॉघाय कहियेहें। 
सो संस्कार अंतःकरण रहे जितने दूरे होगे 
नहीं । यातें समाधिकालमें बी अंतःकरणों 
रहहे, परंतु रागद्रबादिकनके उद्धृतसंस्कार _ 
समाधिके विरोधी हैं । अनुद्धत विरोधी नहीं॥ 
प्रगटकूं उद्धत कहेहें । क्‍ । 
प्रगटर्कू अनुद्धत कहेहे ॥ ६ 
समाधिमें ग्रवृत्त योगीरं जो रागब्ेषके 





रागादिकदोषसहित अंतःकरण क्षिप्तही है । | संस्कारनकी श्रगटता होने तो विषयनमें दोप- 
क्षिप्त + किम; 0 8० ' हा 
ता क्षिप्तअंतःकरंणका योगमें अधिकार नहीं । | दशेनते दाबिदंव । क्‍ 


विक्षेपषकषायका यह भेद है।- कम 
(१) बाह्मविषयाकारबत्तिकूं विक्षेप कहे- 

.. हैं । ऑ->- ह 
(२) योगीके प्रयत्नर्ते जहां वृत्ति अतमुंख तो 
होगे, परंतु रागादिकनके उद्धृतसंसकारनतें 
अतमुख हुई वत्ति बी रूकिजाबे, ब्रह्म विषयमें 
कर नहीं, ताझू कबाय कहेंहे | विषयम 
दोषदशनसहित योगीके प्रयत्नतें कपायविश्नकी 
निवृत्ति होवहे ॥ । 
कहियेहें | तिनहीकूं आंतरराग बी कहेहं | 

३ जन्मांतरविषै पू्वेअनुभव किये जे रागादिक, 
तिनके जे संस्कार, वे वासनारूप रागादिक _ 
'कहियेहँ | तिनम॑ वासनारूप रागादिक उद्धूत _ 

ओ अनुद्भूतभेदतें दोभांतिक 

ह अथे जीवन्मुक्तिविवेकनाम ग्रंथविषे विद्यारप्य- 


यातें रागादिक दोषरूप कषाय समाधिके वि 
हैं। यह कहना संभव नहीं । 

. तथापि यह समाधान हैेः- बाह्य 
अथवा अंतर जो रॉगादिक हैं, सो तो श्विप्त- 
अंतःकरणमेंही होवेहें | ताका अधिकार बी 
नहीं । तो बी अनेकजन्मविषे पूषे अनुभव 
किये जो बाह्यअतररागठ्रेष, तिनके सूक्ष्म- 
संस्कार विश्विप्नादिकअंतःकरणमें बी संभवे- 
हैं, यातें रागद्ेषका नाम कषाय नहीं | किंतु 


हे ॥ ४९६ ॥ जा पुरुषकू राजाक पास जानका 
. अधिकार होवे, ताकूं तो द्योढीदारने विध्न किया 


.... ऐसा कथन सभवे ओऔ जाकूं तहां जानेंका अधिक 
.. ही नहीं, ताकूं द्योढीदारने विन्न किया ऐसा कहना 
.. . » संभव नहीं । तेस क्षिप्तअंत:करणका जो संमाधिमें 
...._ अधिकार होबै तौ तिसकूं रागादिदोषपरूप कषाय 
... समाषिके वित्न होवैं । जातें ता क्षिप्तअंत:ःकरणका 
... समाधिमें अधिकार नहीं, यातें ताकूं रागादिदोषरूप खामीने ढिख्याहि ॥ 
हा कषाय समाधिके विन्न हैं, यह कहना संभव नहीं || | | है 
... ॥ ४९७ ॥ इहां यह प्रक्रिया हैः--! उद्युक्त, | #िट्नैअर्थ गृहते निकस्या जो कोई धर्िक, तह 
 आ ् | शाजद्वारभ जाग्रत्‌ होयके स्थित जो द्वारपाल सो रोक 
का पे । आशारूप, ञा र्‌ गद्ते रागादिक ह तेखसे सकंविषयाते उपराम होयके निविकद 
.. तीनमांतिके हैं ॥ , | समाधिके आनंदअर्थ अंतर्मुख भया जो योगीका मन 
वे उद्युक्त- | ताकूं बीचमें ( समाधिआनंदलाभतें पूवे ) उद्धृतरा 
हैहै | औ--- | दिकका संस्काररूप कषाय- रोक देंवेहै । या 








जनता नलण हिना 
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सप्तमस्तरंगः ७ | ॥ जश्ञानवानकी वाह्मप्रवृत्तिके 

॥ ४७२ ॥ ४ रसास्वादका यह अर्थ हैः 
योगीहू ब्रह्मानंद्का अनुभव होवेहे ओ विश्षेष 
रूप दुःखकी निवत्तिका अनुभव होवेह। 
दुःखकी निवत्तिसे बी आनंद होवेहे ॥ 

जस भारवाहीपुरुषका मार उतरेसें ताईं 
आनंद होवे, तहां आनंदमें ओर तो कोई 
विषय हेतु है नहीं | किंतु भारजन्यदुःखकी 





१ आ5 


यातें दुःखकी निश्वत्ति बी आनंदका हेतु है॥ 
तैसे योगीरं समाधिमें विक्षेपजन्य दःखकी 
निवृत्तिसें जो आनंद होवे ताका अनुभव 
रसास्वाद कहियेहे ॥ 
जो दुःखनिवृत्तिजन्य आनंदके अनभवरसेंही 
योगी अलंबुद्धि करि लेवे तो सकलउपाधि- 
रहित ब्रह्मानंदाकार वृत्तिके अभावतें ताका 
अनुभव समाधिमे होव नहीं । यातें दःखनिद्वत्ति- 
. जन्य आनंदका 
 समाधिमें विश्त है ॥ 
वांछितकी ग्राप्तिविना बी विरोधीकी निश्वत्ति- 
से आनंदकी उत्पत्तिमं अन्यदृ्शात: 


जैसें प्रथिवीमें निधि होगे सो निधि अत्यंत- 


( आई 


निवत्तिके आनंदम जो अलंबद्धि करें तो 
उद्यम ट्यागनतें निधिग्राप्तिका परमानंद प्राप्त 
होगे नहीं । तेसें अद्वेतत्रह्मरूप निधि हे। 
देहादिक अनात्मपदार्थनकी ग्रतीतिरूप जो 
_विक्षेप सो सपे हे । विक्षेपरूप सपकी निवत्ति- 


निवृत्तिस यह कहहे।-“मेरेकूं आनंद हवाहे 


अनुभवरूप रसास्वाद बी. 


विषधरसपेतें रक्षित होवे | तहां निधिग्नाप्तिसें 
 अ्थम वी निधिप्राप्तिका विरोधी जो सपे है, 
ताकी निवृत्तिसें आनंद होवेहे | तहां सपे- 
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असंभवके आशक्षेपकी समाप्ति ॥ 
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सविकल्पसमाधिस उत्तर निर्विकस्पसमाधि 
होवहं ओ सविकल्पसमाधिमें त्रिपुटी अतीत 
होवह, थातें सविकल्पसमाधिका आनंद त्रिपुटी- 
रूप उपाधिसहित होनेतें सोपाधिक कहियेहे 
आ निर्विकल्पसमाधिम त्रिपुटी प्रतीत होबे 
नहीं । याते निरुषाधिक आनंद निर्विकत्प- 
समाधिमे होवहे || इसरीतिस सबविकर्पसमाधिसें 
उत्तर निर्विकल्पसमाधिके आरंभमे वी 
सविकल्पसमाधिके सोपाधिकआनंदक त्यागि 
सके नहीं । किंतु ताही अनुभव करे, सो 
रसास्वाद कहियेह । यातें विक्षेपनिवृत्तिजन्य 
आनंदका अनुभव अथवा सबविकल्पसमाधिके 
आनंदका अनुभव रसास्वाद कहियेहे ॥ 
सो दोन ग्रकारका रसास्वाद निर्विकल्पसमाधि- 
के परमानंदके अनुभवका .विरोधी होनेतें 
' विश्न है। यातें ताऊू बी त्यागे ॥ क्‍ 
. ऐसे निर्विकल्पसमाधिमें चारिविध्न 
| होवेहें, सो चारिविध्त समाधिके आरंभम्में 
होवेहे । यारतें-- 


॥ ४७३ ॥ ज्ञानवानकी बाह्मप्रवृत्तिके 
असंभवके आशक्षेपकी समाप्ति ॥ 


सावधानतासें चारिविष्नक रोकिके समाधिम 
परमानंदकूं . विद्वाब्‌ अनुभव करहे । ताहीईू 
जीवन्म॒क्त कहह ॥. के 

इसरीतिसें ज्ञानीका चित्त निरालंब नहीं 
'होबेंहे ॥ 

जब ग्रारब्धवलतें समाधिसें उत्थान होवे, 
तब बी समाधिमें जो परमानंदका अनुभव | 
'कियाहे, ताकी स्मृति होवेहे | यातें उत्थान- 
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..._ भोजनमात्रका हेतु होवे, ताहीझूं ज्ञान होवेहे। | 
... अधिकव्यघहारका हेतु जाका प्रारूघ होवे, क्‍ 
... ताई हान होते नहीं। यातें मिश्ानोजनादिक 
... व्यवहारतें अधिकव्यवहारभज्ञानीका होवे नहीं। | 


मोजनादिक शरीरनिवोहकी प्रह॒त्तिही खेदरूप 


'लिख्याहै । औ जीवन्मुक्तिका आनंद बी 





२९.४ || ज्ञानीके व्यवहारमें नेमके आक्षेपका समाधान || ४७४-४७८ ॥ [ विचारसागरे 





 अवृत्त होवेहे। काहेंतें! भोजनादिकनमें प्रवृत्ति... सो शांका बने नहीं । काहेतें ! याज्ञवल्त्य 


वी समाधिसुखकी विरोधी है । जाओ |जनकादिक ज्ञानी कहेंह। सभाविजयतें पक 
संग्रहव्यवहार याज्ञवल्क्यका तथा राज्यपालन- 
व्यवहार जनकका कद्याहै ओ वासिए्ठग्रंथों 
अनेक ज्ञानी पुरुषनके | व्यवहार नानाग्रकारे 
हेहें । यातें ज्ञानीके प्रवत्ति अथवा निवृत्तिका 
नियम नहीं | कं 
यद्यपि याज्वस्क्यथने सभाविजयतें उत्त 
विद्॒त्संन्यासरूप निवत्तिही धारीहे ओ प्रवत्तिम 
ग्लानिकें हेतु नानादोष कहेंहे, तथापि 
याज्ञवल्क्यकूं विद्॒त्संन्यासते पूर्व ज्ञान नहीं था 
यह कहना तो संभवे नहीं किंतु ज्ञान तो प्रथम 
बी था। परंतु विद्॒त्संन्यासतें पूष जीवन्मुक्तिका 
आनंद प्राप्त हुवा नहीं । यातें जीवन्युक्तिके 
आनंदवासतें सर्वसंग्रहका त्याग कियाह ॥ 
याज्ञवल्क्यका ग्रारव्ध कुछकाल अधिकभोगका 
हेतु था ओ उत्तरकाल न्यूनभोगका हेतु था| 
यातें प्रथम तो याज्ञवरक्यकूं ग्लानिविना 
अधिकभोग ओऔ आगे ग्लानितें सर्वभोगनका 
त्याग हुवाहे | ओ-+.._ द 
१ जनकका प्रारब्ध मरणपयत राज्य- 
पालनादिकसमद्धिभोगका हेतु हुवाई। 
यातें सदा त्यागका अभावही हुवाह। 
भोगनमें ग्लानि बी हुई नहीं ॥ औ- 
२ वामदेवादिकनका प्रारब्ध नूतन 
भोगका हेतु हुवाहै | तिनऊूं सदा भोगनम 
ग्लानितें प्रवत्तिका अभावही कह्माह | ऑ 
वासिषप्ठमें ऐसा बी प्रसंग है।/ शिखर 
ध्वजकी ज्ञानतें अनंतर अधिकम्रइत्ति 
हुईहै।। ० 
इसरीतियें नानाप्रकारके 





प्रतीत होवे, ताकी अधिकग्रश्नत्ति संभव नहीं । 
इसरीतिस बहुतआचार्योने यही पक्ष 































बाद्यप्रवत्तिमें होगे नहीं । किंतु निइत्तिमें होवे 

है। यातें जीवन्युक्तिके सुखार्थी ज्ञानवानकी 

बाह्मग्रइत्ति संभवे नहीं ॥ 

(॥ अंक ४५५-४७३ गत आश्षैपका 
. समाधान ॥ ४७४-४७८॥ ) 


॥ ४७४ ॥ ज्ञानी निरंकश है। प्रारब्धसें 
व्यवहारसिद्धि ॥ 


धोपि ज्ञानवानके निद्त्तिका बी नियम 
कहना संभवे नहीं । काहेतें ! निवृत्तिमें अथवा 
प्रवृत्तिमें वेदकी आज्ञारूप विधि तो ज्ञानीकूँ 
है नहीं, जातें ज्ञानीके व्यवहारमें नियम होवे । 
यातें ज्ञानी निरंकुश है। ताका व्यवहार प्रारब्धर्स 
होबहै॥..... 
? जिस ज्ञानीका प्रारब्ध मिक्षाभोजनमात्र- 
फलका हेतु है, ताकी भिक्षाभोजनमात्रम 
. अ्रवृत्ति होबहैे।... हक 
२ जाका ग्रारब्ध अधिकमोगका हेतु होवे 
 ताकी अधिकमें बी प्रवृत्ति होवेह 
ओऔर-- 


जो ऐसे कहेंः-जाका प्रारब्ध भिक्षा- 









हरा 26 



















. संधमस्तरगः ७ ] ॥ ज्ञानीकूं विदेहमोक्षत्याग वा परलोकइच्छा होवे नहीं।। २९४ 
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ज्ञानी पुरुषनके कहेंहें, तिन सर्वकूं जॉन समान।  यातैं परलोककू गमन संभव नहीं । 
है ओ ताका फल मोक्ष बी समान है ओ ओऔ-- 

_ग्रारूधभेद्स व्यवहारका भेद है | व्यवहारकी (२) विदेहमोक्षका त्याग वी संभव नहीं । 
न्यूनतास जीवन्शक्तिके सुखबक्षी अधिकता ओ काहेतें ? ज्ञानतें अज्ञानकी निरत्ति होयके 
व्यवहारकी अधिकता जीवन्युक्तिके सुखकी प्रार्धभोगतं अनंतर  स्थृूलसक्ष्म- 
न्यूनता होवेहे । याके विषेः शरीराकार अज्ञानका चेतनमें रूय 

_॥ ४७५ ज्ञानीकूं विदेहमोक्षत्याग वा विदेहमोक्ष कहियेहे | सो अवश्य 
परलोककी इच्छा होवे नहीं ॥ ...._ दोपहे । जो गूलअज्ञान बाकी रहे 
अथवा नष्टअज्ञानकी फेरि उत्पत्ति 

' कोडे यह दशका करह; जो जीवन्मुक्तिके होवे ता विदेहमोक्षका अभाव होवे हे 
सुखऊ त्यागिके तुच्छभोगनमम प्रवृत्त होवे, सो मूलअज्ञानका विरोधी ज्ञान इहयेतें 
विदेहमोक्षयं बी त्यागिके बेकुंठादिक छोककी  अज्ञान बाकी रहे नहीं ओ ग्रमाणतें 


इच्छा धारिके हक | हि नाश हये अज्ञानकी फेरि उत्पत्ति होवे 
सो शंका बने नहीं। क नहीं । यातें विदेहमोक्षका अभाव होवे 
. १ जीबन्मुक्तिके सुखका त्याग औ भोगनमें नहीं । औ-- 


प्रवृत्ति तो ज्ञानीकी ग्रारब्धबलतें ३विदेहमोश्के त्यागमैं तथा परलोकके गमनमें 


संभवेह | आ-- ज्ञानीकी इच्छा बी संभव नहीं । काहेतें ? 
२ विदेहमोक्षका त्याग ओ परलोककू गमसन (१) ज्ञानीकूं इच्छा केवल ग्रारब्धसें होवेहे 
संभवे नहीं । काहेतें ? जितनी सामग्रीविना प्रारब्धधा भोग संभवे 
(१) ज्ञानीके प्राण बाहरि गमन करें नहीं | नहीं, उतनी सामग्रीऊू प्रारब्ध रचहे । इच्छा- 
॥ ५०० || इहां यह सांप्रदायिक छोक है:---.. , स्वस्वकर्मानुसारेण वत्तेतां ते यथातथा | 


कृष्णों भोगी शुकस्त्यागी राजानों जनकराध्वों | अविशिष्ट: सर्बबोधः समा मुक्तिरिति स्थिति] ३॥| 


कै हु 
धर कप समाः॥ १ पख्यकर्मके नाना होनैकरि ज्ञानिकका और- 


3: छष्ण ओोगी है क्‍ | औरप्रकारसं ( परस्परविछक्षण ) वत्तेनहै | तिसकरि 
२ शुकदेव लागी भयाहै |. पंडितजनोंने इढ्बोधर्स मोक्षके प्रतिपादक शात््रके 
३ जनक अर रामचंद्र राजा भयेहें | औ---.. अर्थविषै भ्रांत होता योग्य नहीं ॥ २ 

४ वसिष्ठम्गर॒ुनि कमेका कत्तों भयाहैं ॥.._ सो ज्ञानी अपने अपने कर्मके अनुसार करि 


इसरितिसें इनका प्रारब्धभेदतते विलक्षणव्यवहार जैसे तैसें ( बिलक्षण ) असल व सवका यो: 


. भयाहें |तथापिं में ली ये (आधुनिक ) बानी | है ओ मुक्ति समान है | यह स्थिति ( शात््र 
.. समान है ॥ १ ॥ 


उक्तअर्थके प्रतिपादक ये चित्रदीपके बी छोक हैं;- . भी विद्वानोंका निधार ) है है 
. आरब्धर्कमनानात्वाहथानामन्यथान्यधा ।.. ५०१ ॥ यह शका द्वेतविवेकविष॑ विद्यारण्य _ 
. धत्तेन तेन शाख्यार्थे श्रमितब्य न पंडितेः॥ *ै॥ खामीने दिखीहै क्‍ 






































२९ है 
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विना भोग संभव नहीं । यातें ज्ञानीकी इच्छा. 


बी ग्रारू्धका फल है ॥ ऑ-- 

. (२) अन्यलोकमें अथवा इसलोकर्मे अन्य 

शरीरका संबंध ज्ञानीकू ग्रारूधरस बवीहोवे नहीं । 

यह पूर्व इसीतरंगमें प्रतिपादन करि आयेह । 

..याते ज्ञानीकूँ प्रारब्धसें विदेहमोक्षके ल्यागकी 
वा परलोकके गमनकी इच्छा होवे नहीं ॥ 

॥ ४७६ ॥ ज्ञानीकी मंदध्रारब्धसें 

जीवन्मुक्तिसुखकी विरोधि प्रवत्ति ॥ 


जीवन्युक्तिके सुखके विरोधी वत्तेमानशरीरम 
अधिकभोगनकी इच्छा तो भिक्षाभोजना- 
दिकनकी न्यांई जनकादिकनऊूं सभवेह। 
५०२ ॥ दैतविवेकबिषे पूवैउक्तशकारूप तकीके 
 करत्ती श्रीविद्यारण्यखामीका “मंदप्रारब्धस भोगादिकरमे 
प्रदत्त ज्ञानीकूं विदेहमोक्षके द्यागकी वा परछोकके 
गमनकी इच्छा होवेगी ”” इस अथविषै अभिप्राय 
नहीं 
यधेष्टाचरणकी हेतु भोगादिककी आसक्ति छुडायके 
जीवन्मुक्तिके सुखबिषि आसक्त करनेंमें अभिप्राय है । 
जैसे रोगिष्ठपदार्थके खानैवाले पुत्रकूं परम- 


 हितेच्छु जो तिसकी माता सो “हे पुत्र |! जब तू 


आरोग्यकी इच्छा द्यागिके देखेनेमात्र सुंदर इन 
रोगिष्ठपदार्थनकूं विवेक छोडिके खाताहै, तब 
.. बंचकोंके कियेहुये विषयुक्त लहडुके भक्षणके लोभ- 
...क्रि तू जीवनकी इच्छा बी व्याग देगा ? ऐसे कहने- 
... बारी माताका “ पुत्रकूं जीवनके ह्यागकी ओऑ 
.. बिषयुक्त छहुके खानेकी इच्छा होवेगी ”” इस अथर्म 
.. आ प्राय नहीं । किंतु तर्ककरि रोगके हेतु रोगिष्ठ- 


... पदार्थनके भक्षणकी आसक्ति छुडायके आरोग्य 
| द्यागविषै अरु खप्तनगत परछोकके गमनविषे इः 
तैसे विद्यारण्यस्वामीका बी “बिवेकक छोडिके | 


आसक्त करनेविषे अभिंप्राय है॥ 


.. (नीगेगता ) 





॥ श्ञानीके व्यवहारमें नेमके आक्षेपका समाधान ॥ ४७४-४७८ ॥ 





किंतु प्रयत्तरहित जे ज्ञानी हैं तिनकां 


... (उपेक्षाकरिके ) मंदपारथ्वके फढमें सहायकवासना, | 
_क्रि किंबा कैबेहबासनाकरि विक्षेपके हेतु कामादिककी | वि इच्छा संभव नहीं | 








[ विचारसागरे 





की 2० 


ख्दाकता िशाकाा भा काका चर हे 








या खानमें यह रहस्य हे।-ज्ञानीकी बाह्य. 
प्रत्तति जीवन्युक्तिकी विरोधी नहीं । कितु _ 
जीवम्मुक्तिके विलक्षणसुखकी विरोधी है, 
काहेतें ! आत्मा नितल्यम॒क्त है। अविद्यास बंध _ 
प्रतीत होवेहे ॥ जिसकालमें ज्ञान होवेहे, 
तिसीकालमें अविद्याकृत बंधश्रम नष्ट होवेहें | 
ज्ञान हयेतें फेरि बंधआ्रांति होगे नहीं ॥ शरीर 
सहितर्क बंधश्रमका अभावही जीवस्मुक्ति 
कहियेहे । देहादिकनकी ग्रवृत्तिमें तथा निवृत्तिम 
ज्ञानीकूं बंधआ्आांति आत्मामें होवे नहीं, ये 
बाद्य प्रवृत्तिस बी जीवन्मुक्ति दरि होगे नहीं॥ 
तो बी बाह्यप्रवृत्तिम जीवन्मुक्तक विलश्षणसुख् 


[0 


होवे नहीं | एकाग्रतारूप अंतःकरणपरिणामतें 


परवशतारूप प्रमादकूं प्राप्त मय ज्ञानीकूं जीवम्पुक्ति- 
रूप जीवनके व्यागकी औ परकोकके भोगकी 
इच्छा होवैगी ”” इस अर्थम अभिप्राय नहीं | किंतु 
अनिष्टापादनरूप तर्कस ताकूं यथेष्टाचरणरूप रोगकी 
हेतु भोगमैं प्रवत्ति छुडायके जीवन्मुक्तिके विरक्षण- 
सुखरूप आरोग्यमैं आसक्त करनेविषै अमिप्राव 
है ॥ औ--- 8० 
इढबोधवान मोक्षकी इच्छासें रहित हुया बी मुक्त 

| या अर्थमैं भाष्यकारका वचन प्रमाण 
॥ छोक:--- रा हर 
देहात्मशानवज्ञ्ञान देहात्मक्ञानबाघधकम्‌ |... 
आत्मन्येवः भवेद्यस्थ स नेच्छन्नपि मुच्यते॥ १॥ 

अर्थः-अज्ञानीकूं: देहविषे आत्मबुद्धिकी न्यांई 
जाकू देहविष आक्षज्ञानका बाधक ज्ञान ब्रह् 
अभिन्न आत्माविष होवे, सो वक्षसँ छूटे हस्तवाढे 
_नरकी म्याई न इच्छताइुया बी मुक्त होवेहे ॥१॥औ- 
खप्ततैं जागे पुरुषकूं जैसे खप्नश्रांतिकी, निवृत्तिय 





हो 












संभव नहीं; तेखे ज्ञानीकूं: बंधश्रांतिको निवृत्तिरुप 
विदेहमोक्षके तप गविषे अरू खर्गादिपरलोक गः 































सप्तमस्तरगः ७ ] | ज्ञानीके व्यंवह्ारका अनियम || २९७ 
सुख होवेहे | सो एकाग्रतापरिणाम वाह्यवृत्तिमें होवेहे तो बी देहके अनुकूल जो मिक्षादिक 
होवे नहीं । | हैं, तिनमें केवल ग्रारब्धरस प्रवत्ति होवेहे, तेसें 
इसरीतिसं ग्रारब्धभेदतें ज्ञानी पुरुषनके जिसका अधिकमोगका प्रारब्ध होवे, तिस 
व्यवहार नानाग्रकारके हैं | परंतु जाका प्रारब्ध ज्ञानीकी अधिकमप्रवृत्ति वी होवेह । 
अधिकप्रवृत्तिका हेतु होवेहै, ताका संदेप्रारर्ध जैसे बाजीगरके तमासेझू मिथ्या जानिके 
कहियेहे । काहेंतें! अधिकप्रवत्ति एकाग्रताकी सर्वलोकनकी प्रवृत्ति होवेह, लेसें सर्वपदार्थनमें 
विरोधी है ओ एकाग्रताविना निरुषाधिक शानीई मिथ्याबुद्धि हुयेसे बी प्रवृत्ति संभवह ॥ 
आनंद ग्रतीत होवे नहीं । यह समाधिनिरूपणमें औरेएए कह कै 
कहीहे ॥ और- . ॥ न | सी रे कहेः-जाऊं ४ क्‍ 
जो पदार्थमें दोषदृष्टि होवे ताकेविष तिस पुरुष 
॥ ४७७ ॥ ज्ञानीके व्यवहारका अनियम ,थर्ति होगे नहीं। ज्ञानी अनात्मा ना 
| 8४७७--४७८ ॥| दोषदष्टि होबैहे, राग होवे नहीं, यातें प्रवृत्ति 
जो पूँवे कह्याः-ज्ञानवानकूं सर्वअनात्म- | संभव नहीं ॥। 
. पदार्थनमें मिथ्याबुद्धि होवेहे, राग होगे नहीं, सो बी बने नहीं । काहेंतें! जिस अपध्य- 
यातें अवृत्ति संभवे नहीं” सों हांका बी सेवनमें रोगीने अन्वयव्यतिरेकतैं दोषनिश्रय 
. बने नहीं । काहेतें ! कियाहै, ता अपध्यसेवनमें ग्रारब्धतें जेसें 
. जैसे देहविषे मिथ्याबुद्धि वी ज्ञानीझूं ' रोगीकी प्रवृत्ति होवेहे, लैसें अ्ररेब्धर्से ज्ञानीकी 
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॥ ५०३ ॥ जेस सारी पथिवीके राज्यकूं प्राप्त ॥ ५०४ | एवं प्ठतरगगत ४०६ वे अंकविष 
भये पुरुषकूं रोगका हेतु आरब्ध भोगका विरोधि . कह्या || क्‍ 
होनेतें मंद कहियेहे, तसे अविद्यातत्कायरूप शन्नु॒का |॥ ५०५ || इहां यह विवेक हैं;--१ मंद कर 
संहारकरिके त्ह्ममावकूं प्राप्त भये ज्ञानीका २ तीव्र औ ३ तीत्रतर इन मेदते प्रारब्धकर्म तीनि .. 

अधिकप्रदृत्तिका हेतु प्रारब्ध एकाग्रताका विरोधि भांतिका है ॥ हा 
होनेतें मंद कहियेहे । ... १ जाका उपादेयफर भिक्षाके अन्नकी न्यांई 





इहां मंद्पदका निक्ृष्ट अथे है। शिधिक् अर्ध॑ अधिकप्रयत्नसे प्राप्त होबे अरु जाका अकस्मात्‌ .. 
, नहीं | काहेतें ? जैसे उक्तराजा शिथिल्प्रारब्धजन्य-... प्राप्त भया हेयफक सुसाध्य रोगकी न्‍न्याई. 
_सुसाध्य वा कष्टसाध्य रोगकी तो औषधआदिक प्रयललसे.. अस्पप्रयत्वचैं निडत्त होबै, ऐसा जो प्रार्घ..... 
. निवृत्ति करेंहे । परंतु तीत्रतरप्रारब्धजन्य अंसाध्यरोगकी सो मंद्भारब्ध है || औ- को 


प्रारब्धके फलरूप प्रवत्तिकूं तो ज्ञानी जीवन्मुक्तिके अह्पप्रयत्ससैं प्रात्त होते अरु जाका अकस्मात्‌ 
सुखअथ वासना ( रागद्वेष )के निवारणरूप प्रयत्तलसें, प्राप्त भया हेयफछ कष्टसाध्यरोगकी न्याई 


 तिसकरि निवारण करनेकूं अशक्य हैं। इसरीतिसे | ही सो तीजप्रारब्ध है | ऑ--/- 





होबेहैं | यातें अधिकप्रइृत्तिका हेतु प्रार्ध शिथिल,.._ अन्नकी न्याई विनाप्रयत्नसें आपही प्राप्त होबे 
नहीं है | किंतु निदृष्ट है | यातैं मंद कहियेहे |... भर जाका बढाह्ारसे प्राप्त भया हेयफ 


5 वि; सा ३८ रा हा 


निवृत्ति करनी तिसतें अशक्य है। तेसे शिथिक-... २ जाका उपादेयफल निमंत्रणके गम . रा 


. दूरी करेंहे । परंतु तीव्रतरप्रारब्धक्षी फलरूप प्रवृत्ति... अधिकप्रयत्नसैं निदत्त होवै, ऐसा जो प्रारू्घ 


 व्यवस्थाके किये प्रारब्ध भो पुरुषार्थ दोनूं सफछ। ३ जाका उपादेयफ्ल आसनपर प्राप्त भये 
























२९.८ 





वव्यवहारमें प्रवत्ति दोषरंष्टि हुये बी संभवेहे । सरवेब्यवहारमैं प्रवृत्ति दोषदष्टि हुये वी संभवैहे। ॥ ४७९ ॥ तत्त्वदष्टिका देशादिअपेक्ष | 


इसरीतिसें ज्ञानीके व्यवहारका निर्येम नहीं ॥ 


५०५० 


यह पक्ष विद्यारण्यखामीने विस्तारसे तप्नि 
. दीपमें प्रतिपादन कियाहै, यातें त्दृष्टिका 
व्यवहार नियमरहित 
विधि सुनिके तत्वदृष्टि हसेहे ॥ 
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|| तत््वदष्टिका देशाद्अपेक्षारहिंत देहपा्त || ४७९५-४८० 








._[ विचारसाोे 








४७९ ॥ तत्त्वदष्टिका देशादिआपेक्षा. 
रहित देहपात ॥ ४७९-४८० ॥[ 
॥ दोहा ॥ 


| समाधिरूप नियमकी | न ररेतें केंडु काल यू, 


तत्तदृष्टि सुज्ञान ॥ 


बलीवदके डामकी न्यांई मरणांतप्रयत्नसें बी जो प्रारब्धका भक्त कहे कि :- प्रार्धका : 


निवृत्त होवे नहीं, ऐसा जो प्रारब्धघ सो 
. तीच्रतरप्रारब्ध है ॥ 
इसरीतिस मंद औ तीत्रप्रार्घका फढछ प्रयत्नके 
आधीन है। तिस प्रयत्नकी हेतु शुभाशुभवासना है । 
तिस बासनाकी निद्धत्ति बी पुरुषार्थस ( पुरुषके 
यत्नसें ) होवैहै || तिनमैं--- द 
१ शुभवासनाकी निवृक्ति कुसत्संगादिक 
पुरुषार्थस होवैंहे | औ--- क्‍ क्‍ 
२ अश्युभवासनाकी निवृत्ति सत्संग अरु 
विवेकज्ञानादिकरस होवेहे । 
जातें ज्ञानी सत्संग अरु विवेकज्ञानादिगणकरि 
संपन्न है, यातें ताके चित्तमें कोई अशुभप्रद्ृत्तिकी 
हेतु अश्जुभवासना होवे नहीं | किंतु शुभप्रद्त्तिकी 
हेतु शुभवासनाही होवेंहे । यांपे तिस ज्ञानीकी मंद 
ओऔ तीत्रप्रारब्धके निषिद्धफरूविंषे विधिनिषेधसे जन्य 
गणदोषबुद्धिके अभाव हुये बी शुभवासनारूप 
.. खभावसैंही पागल्वैष्णवकी न्यांर बी ब्राह्मणादिकके 
.. बालककी नयांई प्रवृत्ति संभव नहीं । किंतु निब्चत्तिही 
_ संभवैहे || औ--- 
रोगीकी अन्वयब्यतिरिकंतप दोषनिश्चयके होते बी 
जो अपध्यसेवनमें प्रद्धत्ति होवेहे, सो प्रयत्नशील 


न हे ह रोगीकी नहीं होवेहे | किंतु जिद्बालोडुप प्रयत्नरहित 
.._ रोगीकी अपथ्यसेवनमैं प्रद्धति होवैहै औ किसी क्‍ 
.. प्रयत्नशीढ रोगीकी बी अपध्यसेबनमें प्रवृत्ति होवेंहे, 
...._ सो तीवतरप्रारब्धका फल है | | 5 
इसरीतिस दोषनिश्चयरूप औ पिथ्यातवनिश्चयरूप | 


... इढविवेक्युक्त ज्ञानीकी मंद वा तीज़ प्रारब्धके फहभूत 


मम परधेशचरणरूप निषिद्धप्रवृत्ति संभव तहीं ॥- 






' देखलेबे । विस्तारके भयतें इह्ां लिख्या नहीं | 


फल सर्वथा अनिवायें है, यातें पुरुषप्रयत्न व्यर्थ है| 

सो कथन बने नहीं:-काहेतें? जो ऐसे होगे 
तो सर्वज्षरचित वेद्यशासत्र, मंत्रशात्र, औ योगशात्र- 
आदिक उपायके बोधक शात्र व्यर्थ होवैंगे जौ. 
दृष्षफलके हेतु उपायनके बोधक तिन शात्व्व 
व्यर्थ कहना बने नहीं । इस व्यवस्थाकरि प्रारष 
ओ पुरुषाथ दोनूं सफल होवेहें | यह वासिष्ठआदिक 
उत्तमग्रंथनका मत है ॥ ;े 

इहां कछु अधिक विचार है, सो हम प्रमाद 
मुद्ररमें लिखेंगे | इहां प्रसंगस दिशामात्र जनाईहै ॥ 

॥ ५०६ || इहां यह अमभिप्राय हैः-खाधीक 
कार्यविषि नियम होवैहै । पराधीनकार्येविष नियम. 
संभवे नहीं || जातें ज्ञानीके शरीरनका व्यवहार 
नानाप्रारब्धके आधीन है। यातें हाथसें छूटे बाण 
वेगके आधीन गौके वेघकी न्यांई प्रारब्धके आधीन 
ज्ञानीके देहके व्यवहारका नियम संभव नहीं | 

यद्यपि रागादिवासनाकूं: रोकिके खाधीनचित्त- 
वाले केइक ज्ञानी, मंद किंवा तीत्प्रारब्धके फलरूप _ 
शरीरके व्यवहारकूं नियममैंही रखतेंहँ; तथापि 
तीव्रतरप्रारब्यके फलरूप शरीरके व्यवह्ारका वियन 
ज्ञानीत बी बने नहीं ॥ || | |औ_ 

॥ ५०७ ॥ ज्ञानीकूं: प्रीतिस विना प्रार्धमोरे 





होवेंहे ओ सो प्रारब्ध इच्छा अनिच्छा भो फरच्छा.. 


भेदतें तीनिभांतिका है । यह अर्थ श्रीवियारंप, 
मीने तृतिदीपविषं १४३ से १६२ वें छोकपवता 
लिएयाहै | जाकूं जाननेकी इच्छा होंबे, सो तहाँ 















सप्तमस्तरंगः ७ ] 
भोंगे निजप्रारब्ध तब, 

लीन भये तिहिं प्रान ॥ १७ ॥ 
कु टीका+- अं 

क्‍ १ आारब्धभोगते अनंतर ज्ञानीके प्राण गमन 
। करे नहीं | यातें 'तचदृष्टिके प्राण लीन 
हुये! यह कल्या ॥ ओऑ-- 








अपेक्षा नहीं 
| दक्षिणायनमें देहपात होवे | सर्वथा 
. ३ तेसें देशविशेषकी अपेक्षा नहीं । काशी 
.. आदिक पुनीतदेशमें अथवा अत्यंतमलीन 
देशमें ज्ञानीका देहपात होगे । स्वेथा 

मुक्त है ॥ 
४ तेसे आसनविशेषकी अपेक्षा नहीं । 
पथिवीमें 
आसनतें देहपात होवे ॥ 


५ तेंसे सावधान बह्मचिंतन करतेका अथवा 
रोगव्याकुल. हाहाशब्द पुकारतेका 
देहपात होवे । सवेथा मुक्त है। काहेतें ? 


तिसी कालंमें ज्ञानी मुक्ते है ॥ 


_दिकनकी अपेक्षा नहीं | 


देशकालआसनादिकनकी अपेक्षा नहीं । ओ- 


॥ ५०८ || इहां यह सांप्रदायिक वचन है;--- 
रा | छोकः ॥ 
. देह: पततु वा काश्यां श्वपचस्य ग्रहे5थवा | 
. झानसंप्रापिसमये स्वथा मुक्त एव सः ॥ १.॥ 
.._ अस्यार्थ+--ब्ञानी का देह काशीविष प्‌डो 





| अदृष्टिका देशादिकअपेक्षासहित देहपात || 


२ ज्ञानीके शरीरत्यागमें कालविशेषकी 
उत्तरायणमें अथवा 


सबआसनतें अथवा सिद्ध- 


जिसकालमें ज्ञानतें अज्ञान निवृत्त हुया 
यातें ज्ञानीकूं विदेहमोश्षमें देशकालआसना- 


जैसें ज्ञानीकूं देहपातमें देशकालादिकनकी 
अपेक्षा नहीं, तेसें ज्ञानके निमित्त श्रवणमें बी 











॥ ४७८० ॥ उपासकर्क देशकालादिकनकी 


अपेक्षा है । 


यद्यपि भीष्मादिक ज्ञानी कहेहें ओ भीष्मन 


_उत्तरायणविना ग्राण ल्लाग किये नहीं तथापि 


भीष्मादिक अधिकारी पुरुष हैं, यारतें उपासक- 
नके उपदेशवासते तिनन्‍्होंन कालविशेषकी 
प्रतीक्षा करीह । ओऑ-- 

वसिष्ठटमीष्मादिक अधिकारी हैं, यातेंही 
उनकूं अनेकजन्म हुयेहें | काहेंतें! अधिकारी 
पुरुषनका एककल्पपयेत ग्रारब्ध होवेहे । कल्पके 
अंतविना विदेहमोक्ष होगे नहीं ओ कल्पके 
भीतरि तिनकूं इच्छाबलतें नानाशरीर होवेहें | 
तथापि आत्मखरूपविषे तिनकूं जन्ममरणश्रांति 
होवे नहीं । यातें जीवन्मुक्त हैं ॥ तिन 
अधिकारी पुरुषनका व्यवहार संपूर्ण अन्यके 
उपदेशनिमित्त है ॥ औ-- 


अन्यज्ञानीके व्यवहारमें कोई नियम नहीं | 





इस अभिप्रायमें तत्वदृष्टिके देहपातका देशकाल- 


आसनादिक कुछ कद्या नहीं ॥ 
॥ ४८१ ॥ अद्ष्टिका देशादिकअपेक्षा- 


सहित देहपात॥.. 

| दोहा॥ 

दूजो सिष्य अदृष्टि तिहि, 
 गेगातट सुभथान ॥ 
देस इकंत पवित्र अति, 
कियो बल्यको ध्यान । 


१८ ॥ 


जि िजिल- अज चलन ननन्‍ न 5 


अथवा चांडालके गृह॒विषे पडो | परंतु ज्ञानप्राप्तिकि 


समयमें बंधभ्रांतिकी निवत्तितें सो ज्ञानी सर्वथा 
( सर्वप्रकारसें ) मुक्तही है ्््ि 


॥ ५०९ || यह अथ 
भूतविवेकके अंतमें लिख्याहै 


विद्यारण्यखामीने बी. 
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३०० ॥ वच्चदश्टिका निश्चय | विद्याके अष्टादशभस्थान ४८२-४९१ ॥। 








| 


अष्टदसप्रस्थान जिन 


साखरीति तजि देहडं, हा 
अवगाहन करि बेस ॥ २०॥ 


पूरव क्यो जु राह ॥ 


जाय मिल्‍यो सो ब्रह्मत जेति बानी वेखरी 
पायो अधिक उछांह ॥ १९ ॥ ताको अले पिछान ॥ 


टीकाः-जैसें ज्ञानीकं देशकालकी अपेक्षा। हेतु मुक्तिको ज्ञान खखि, 
नहीं, तासें विपरीत उपासकरू जाननी | ._ अद्बयनिश्रय ज्ञान ॥ २५॥ 
उत्तमदेशर्मे उत्तमउत्तरायणादिक कालमें ा हे ला 
उपासक शरीर तजे, तब उपासनाका फल | टीकाः-तकेदष्टे नाम तीसरा गुरूदागा 
होगे औ-- क्‍ उपदेशर्कू अवण करिके सुनेअथमें अन्यशाद्धनका 
ज्ञानीएक॑ मरणसमभे सावधानतांसें ज्ञेयकी | विरोध दूरि करनेकू स्वेशास्रनका अभ्िप्रायः 
स्मृतिकी अपेक्षा नहीं । उपासकर्क मरणसभे | विचारिके यह निश्रय किया; 
ध्येयके स्वरूपकी स्मृतिकी अपेक्षा है । १ सकलशाखनका परमप्रयोजन मोध 
१ जिस ध्येयका पूर्व ध्यान कियाहे, ता मोक्षका साधन ज्ञान है । 
येयकी स्थृति मरणसमे होवे, तब | ३ सो ज्ञान अद्यनिश्रयरूप है। 
उपासनाका फल होगहै ॥ | ४ मेदनिश्रय यथार्थज्ञान नहीं। 
२ जैसें ध्येयकी स्वृति चाहिये तेसें। ५ सारे शास्त्र साक्षात्‌ अथवा परंपरा 
ध्येयत्रह्मकी प्राप्तिका जो मागे पंचम-| ब्रह्मज्ञानके हेतु हैं ॥ हि 
तरंगमें क्याहे, ताकी बी स्वृति चाहिये।. यद्यपि संस्कृतवेखरीवाणीके अशदशप्रसान 
काहेंतें! मा्गेचिंतन बी उपासनाका | हैं | तिनमैं । 


अंग है। औ-- १ कोई क्मकूं प्रतिपादन करेंहें । 


_जाननिमित्त अवणमें देशकालआसनकी २ कोई विषयसुखके उपायनकूं प्रतिपाद 
अपेक्षा नहीं । ध्यानमें उत्तमदेश, निरंतरकाल (कहें । 


ओ सिद्धादिक आसनकी अपेक्षा है । यातें पल इक ली 
_अदृष्टिई उत्तमदेश, गंगातीरमें स्थिति, ओ ३ कोई बअक्यभिन्न देवनको 00000 
मरणसमे बी योगशास्रीतिसे देहपात कह्या । | तवन करह ॥| आम 

४ तैंसें ज्ञाननिमित्त- जो न्यायसांख्यआदिक जद 


(॥ तर्कदृष्टिका निश्रय । विद्याके 


ल्‍ 















































है 


अष्टादशप्रस्थान ४८२--४९१ ।| ) | कहेहें । नम 
॥ ४८२ ॥ सर्वेशाख्नकूं बह्मज्ञानकी | यातें सबेकूं अद्वेतत्रक्षकी बोधकता 
८ 7 हेतुता। .. |नहीं। 








। आ कृपाड हयेहे, यातें तिनके किये ये मू हे 
का तो वेदके अनुसारही है अर्थ है 






सप्तमस्तरंगः ७ |] 


| आप ० छू कम हि रा हद 
॥ विद्याके अधश्टाद्शप्रस्थान | चारिवेदका ब्रह्मशानम तात्पय || 
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कारनके अभिग्नायतें विलक्षणअर्थ कियाहे | 
सो वेदसे विरुद्ध तिन सूत्रनका अर्थ नहीं | 












तकंदृष्टिन उत्तमसंस्कारतें निश्चय किया ॥ 
॥ ४८३ ॥ विद्याके अष्टादश प्रस्थान ॥ 


'तिन्हकूं प्रसंथान कहेहें | 


ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद आओ अथर्ववेद, 
ये चारिवेद हैं | तिनमें-- 

.. १ कितने वचन ज्ञेयत्रह्मकूं बोधन करेहें। 
२ कितने ध्येयकूं बोधन करेहें | ओ-- 
३ बाकी कमकूं बोधन करें । 

जो कर्मके बोधक वेदवचन हैं, तिनका वी अंतः 

_ करणशुद्!िद्वारा ज्ञानही प्रयोजन है ॥ औ-- 





.. तथा मघुसूदनखामीकृत प्रस्थानमेदमैं लिखें । 
हा. . १] ७०११ || गर नाम जहर, तिसका दान 
| कहिये देना, सो गरदान कहियेंहे | तिसते आदिलेके 
. ॥५१२ ॥जेसें- जल 
.._१ « पर्णीत भार्योका संग करना ” औ- 

... २ “ ऋतुमती भायाका संग करना ” औ-- 


भक्षण करना ” औऑ-- 
.. इत्यादि वेदके विधिवचनोंका जैसे अन्य (राग) क्‍ 


: प्राप्त सवैद्धीका संग किवा सवेदा पर्णीत छ्लीका संग 
किंवा मांसमयक्षी सेवा, तिनविषै प्रति करावनैमे 





किंतु सर्वशास्रनका वेदानुसारी अर्थ है। यह है 


प्रवृत्तिमें किसी वेदबचनका अभिप्राय नहीं। 
किंतु निषिद्धखाभाविक ग्रदत्तिसें रोकनमें 
.. ॥ ५१० ॥ विद्याके अंगकूं अस्थान कहंह॥ ल्‍ 
विद्याके अष्टादशप्रस्थान अम्निपुराणके आरंममें 
है, यातें वे वेदवाक्य परिसेख्याविध्ि 
 नियमविधिरूप किंवा अपूर्वविधिरूप नहीं हे 
.. हैसे स्येनयागबोधक अथर्ववेदके वचनका बी... 


.._३ «  हुतशेष ( होमकरिके अवशेष रहे मांस)का 


८ सूत्रामणियागविर सुरापान करना”... 


मंजूधाविष कियाहे 


2/£ 


कं 


अभिग्राय है। याते अभिचारादिकमेका ग्रातिषादक 
जो अथववेद है, ताका वी निद्तत्तिम तात्पये 
॥ जो ढेपतें शत्रुमारणम ग्रइत्त होवे तो 


_ गरदानसें अथवा अग्निदाहस झनत्रुई नहीं मार । 
 इसवास्तें अभिचारकम व्येनयागादिक कहियेह 
विद्याके अष्टादशप्रस्थान ये हैंः- *टैगारणके निमित्त जो कमे सो अभिचार 
चारिवेद, चारिउपवेद, पद वेदके अंग, दिये । सा उयन नास डे ह 
पुराण, न्याय, मीमांसा ओ धर्मशासत्र | इस- 
रीतियें वेखरीवाणीरूप विद्याके अठारह भेद हैं। तक यह अर्थ नहीं:-शब्रुभारणकामनावाला 
_ अयेनयागर्म 2 ४२ | किंतु 5३ कक 
! «५». ८ जाऊू कामना होवे, सो ब्येनयागते 'भिन्न 

॥४८७॥ चारिवद॒का अह्नज्ञानम तासय | जरंदानादिक शत्रुमारणके उपाय 
अब्त्त होवे नहीं । इसरीतिसें ढेषतें ग्राप्त जो 
 ग्रदानादिक तिनतें निदतत्तिमें ब्येनयागवोघक 
 बचनका अभिग्राय है । ग्रवृत्तिम नहीं | काहेतें! 
अवृत्ति ढेषतें ग्राप्त हैं। जो अन्यतें ग्राप्त होने. 


तामें वाक्‍्यका अभिग्राय होवे नहीं ॥ 


७ ७५ को | 


इ्येनयागका बोधक जो वेदवचन है 


हैं, तिनमें 


इसरीतिस सारे अथवेवेदका निद्वत्तिमें 


' तात्पय है ॥ और तीनिवेदनमें कुर्मबोधकवाक्य- 
नका अंतःकरणशुद्धिद्वारा ज्ञानमें उपयोग स्पष्ट... 


करे: आर १क 


हैं | तस- 
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प्रश्न है तिसके संकोचद्वारा निदृत्तिम अभिप्राय 





ध्रूप है। 


प्रवत्तिम 





न्यतैं. (द्वेषतें ) प्राप्त शत्रुमारणविषि 


: अमिप्राय नहीं । किंतु तिस खाभाविक प्रवृत्तिके . 
. रोकनैद्वारा तिन गरदानभादिकनतें निदृत्तिमें अभिप्राय 
है। यातें यह स्ेनयागबोधक वचन बी परि- 
. खसंख्याविधिरूप है ॥ क्‍ है 
... अनन्‍्यतें प्राप्तअर्थक्ा तिसके संकोचके निमित्त 
. बोधक जो वेदवचन सो परिसंख्यारूप कहियेहै 


इन विंधिवचनोंका सबविस्तरवर्णन वेदांतपदा्- 
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| ३०२ . ॥ ठत्वद्ष्टिका निश्चय ॥ विद्याके अष्टादशप्रस्थान | ४८२-४९१ ॥ [ विचारसागे 











॥ ४८५ ॥ चारिउपवेदका बअह्ज्ञानमैं | मंत्र कहेहें । क्षत्रिय इुमार अधिकारी कहें 
तात्पय ॥ ओ तिनके अचुसारी ब्राह्मणादिक बी अधिकारी 


कहेहें । तिनके चारीभेद कहेहँ:-१ पदाति, 

चारि उपवेद हैंः-आयुर्वेद, धनुर्वेद, २ रथारूढ, रे अश्वारूढ, ओ ४ गजारूद । और. 

_ गांधर्ववेद औ अर्थवेद | तिनमें- .... बुद्धमें शक्ुन मंगल कहेहें ॥ रा 
१ आयर्वेदके कच्तो ब्रह्मा, प्रजापति,, (१) इतना अथे धजलुवेंदके प्रथमपादमें 
..._  अश्विनीकुमार, धन्वंतरि आदिक हैं । चरक कृदह्याहे | ओ-- 
.. वाम्भट्वादिकृत चिकित्साशास्र आयुर्वेद है ओ (२) आचायेका लक्षण तथा आचायेते 


: वात्स्यायनकुत कामशाख्त्र बी आयुर्वेदके अंतभूत शश्रोंके ग्रहणकी रीति, धरुर्वेदके दितीयपादमें 
है। काहेतें! कामशास्रका विषय वाजीकरण- कहीहै। औ-- । 


स्तंभनादिक बी चरकादिकने कथन कियेहें। (३) गुरुसंप्रदायतं प्राप्त हुये शक्रोंका 
तिस आयुर्वेदका वेराग्यमेंही अभिप्राय है। &ज्यास तथा मंत्रसिद्धि-देवतासिद्धिका 
काहेंतें? आयुर्वेदकी रीतिसें रोगादिकनकी | प्रकार ततीयपादमें कद्याहै । 
निवृत्ति हुयेतैं बी फेरी रोगादिक उत्पन्न होबेहें। . (४) सिद्ध हये मंत्रनका प्रयोग चतुई 
यातें लोकिकडपाय तुच्छ हैं, इसअर्थम पादमें कह्माहै । हा 
आयुर्वेदका अभिप्राय है । ओ ओषध- 
दानादिकनतें पुण्य होयके अंतःकरणकी शुद्धि. ना अथे धलुवेंदम | सो 8३४ ३५३८ ; 
द्वारा वी ज्ञानमें उपयोग है || तैसै-- आदिकनतें विश्वामित्रकू श्राप् रे । तार 

२ विश्वामित्रकृत घनुर्वेदम आयुध निरू के | मजाक अकाल 


आम हर कल प्रजापालन. प्षत्रियका 
(१) मुक्त, (२) अमुक्त, (३) मुक्तामुक्त, ओ 
(४) ंत्रम॒क् । ! “४ जताई, 7 अ्मबोधक धरलुवेंद है। यातें ताका वी अंत 

(03 चऋरिक हायर फेंकिय सो सकता करिके  ज्ञानद्वारा मोधमेंही 


डे प्रगट कियाहई | 
(२) खड्जादिक अमुक्त कहियेह । की पक 


“(३९ बरी कहियेहे। 7 _ सर! वाल, मूछेनासहित गीत, नृत्य, 3 
* ३) बरठीआदिक सक्ताक्त कहियेह। धाद्यका निरूपण विस्तारस कियाहै । देवा 


(8) सरगोलीआदिक यंत्रमुक्त कहियेह । का आराधन, निर्विकल्पसमाधिकी सिद्धि 












इसरीतिसें चारिप्रकाके आयुध हैं । गांधबवेदका प्रयोजन कद्माहै | यातें ताक 
लिये. बी अंतःकरणकी एकाग्रताकरिके ज्ञानद्वरा 
(१) मुक्तआयुधकूं अस्ञ्र कहेहें ॥ का 'मोक्षही प्रयोजन है ॥ तैंसेंट-..._ के 
(२) अमुक्तकूं शस्त्र कहेंहें ॥ ....| ४ अथवेद बी नानाप्रकारका है/वीति 





हा रह . इन चारिम्रकारके आयुधनकूं ब्रह्मा, विष्णु, शास्र।, अश्वशास्त्र शिल्पशासत्र,  सैपकार 
... पशुपति, प्रजापति, अग्नि; वरुण आदिकदेवता शास्रसें आदिलेके धनप्राप्तिक उपायवोधकशान 





संप्तमेस्तरगः ७ | 


| चारिवेदनके पटअगनका अरथसहित अयोजन || 
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अथवेद कहियेह। धनग्राप्तिके सकलउपायनमें 
निपुणपुरुषकू बी भाग्यविना वी धनकी प्राप्ति 
होवे न यातें अथवेदका बी वरामग्यमेंही 
तात्पये है । तैंसें-- 

॥ ४८६ ॥ चारिवेदनके षटअंगनका 

अथेसहित प्रयोजन 

चारवंदनक पषद्अग ये हैं।-१ शशेघक्षा, 
२ कल्प, ३ व्याकरण, ४ निरुक्त, ५ ज्योतिष, 
ओ ६ पिंगल । ये छे वेदके उपयोगी होनेंतें 

वेदके अंग कहियेह | तिनमें-- 
.. १ शिक्षाका कत्तों पाणिनि है | वेदके 
शब्दनमें अक्षरोंक खानका ज्ञान ओ उदात्त, 
अंनुदात्त, ओर स्वरितिका ज्ञान शिक्षातें होवेहे ॥ 
वेदनके व्याख्यानरूप जो अनेकग्रतिशाखा नाम 
ग्रंथ हैं सो बी शिक्षाके अंतभेत हैं | तेंसें-- ॥ 

२ वेदबोधित करके अनुष्ठानकी रीति 
कल्पसत्रनतें जानीजावेहे । यज्ञ करावनवाले 
ब्राह्मण ऋत्विक्‌ कहिये हैं| तिनके सिन्न- 
भिन्न करनेयोग्य जो कमे, .तिनके ग्रकारके 
बोधक कल्पसूत्र हैं। तिन कब्पसूत्रक कत्तों 
_ कालद्यायनआश्वलायनादिमुनि हैं । यातें 
कल्पसत्र बी वेदके उपयोगी होनेतें वेदके अंग 
हैं। तेसें 

३ व्याकरणतें वेदके शब्दनका शुद्धताका 
ज्ञान होवेंहे । सो व्याकरणसूत्ररूप अष्टअध्याय 
पाणिनिनाम मुनिने कियाहे । कात्यायन ओ 
पतंजलिने तिन सूत्रनके व्याख्यानरूप वात्तिक 
 ओ भाष्य कियेहँ ओर जो व्याकरण हैं । 
तिनमें वेदके शब्दनका विचार नहीं । यातें 
|. पुराणादिकनमें उपयोगी तो हैं, परंतु वेदके 





| ५१३ || याहीकूं स्थापत्यपेद बी कहे 
७५१०४ | उच्चस्तर उदाक्त कहियेहे 
५१७ व 





सर रे! .घ के] भजुदात्त कहियेहे 


का ज्क.. 





उपयोगी होनेतें निरुक्त बी वेदका अंग 


._॥ ५१६ || समानखरका 


उपयोगी नहीं | ओ पाणिनिक्ृतव्याकरण . 
वेदक शब्दनकी वी सिद्धि करेह । यातें वेदका _ 
अंग है ॥ तसे-- क्‍ 

४ यास्कनाम मुनिन त्रयोदशअध्यायरूप 
नेरुक्त कियाहे | तहां वेदके मंत्रनर्म अग्रसिद्ध 


 पदनके अर्थवोधके निमित्त नाम निरूपण 


ह। 


संज्ञाका बोधक जो पंचाध्यायरूप निघदु नाम 
ग्रंथ यास्कन कियाहे सो वी निरुक्तके अंतभूत 
हैं ॥ ओर अमरसिह हेमादिकनन किये जो 
संज्ञाके बोधक कोष हैँ सो सारे निरुक्तके अंतर्भत 
हैँ ॥ तेस-- 

५ आदिल्यगगोंदिकृत ज्योतिष बी वेदका 
अंग है। काहेतें! वेदिककर्मके आरंभमें कालका 
ज्ञान चाहिये | सो कालज्ञान ज्योतिषतें होवे है। 
यातें वेदका अंग है ॥- क्‍ 

६ पिंगलमुनिने सूत्र अष्टअध्यायतें छंद 
निरूपण कियेहें,तिनतें वेदिकगायत्रीआदिकछंद 
नका ज्ञान होवेहे, यातें पिंगलकृतसत्र बी वेदके 
अंग हैं ॥ तेसें-- 

यह बद जो वेदके अंग हैं तिनमें वेदके 
उपयोगी जो अर्थ नहीं, ताका असंगतें निरू- 
पण कियाहे | प्रधानतासें नहीं । यातें वेदका 
जो प्रयोजन हे सोई घदअगनका प्रयोजन हैं। 
पृथक नहीं । 

॥ ४८७ ॥ अष्टादशपुराण तथा उप- 


प्राणका अथे 


पुराण अष्टादश हैं । व्यासनाम घुनिने 


कियेहें | तिनके ये नाम हैंः-१ अहम । २ पत्र । 


/ समा (2 नमक कफ ९४4६६ इटगब९ककरक (सम). ता निरंतर 243; जहपक-तकेमा५ ५४ एलन ++ कक 5 न्‍न का अर“ ५8 कर णा&। २ कक कक धक्का तोसीक ०३ टग रतन "अप 4-44 *म १०३ ननातक काश +ब (२० ५५५०४ ४ /मभध्य(।कानकबर २9 +३३१११७४४थक ०५५५५, 
१७७७ ना 





न स्वरितका ज्ञान... 




























रा तीत्रबुद्धि होवैंहे, तब मनन करनेविषे समर्थ 


.... आअकपयत प्रतिपादन करेंगे। धर्मशास्रमेँ कर्मकांडका 
.. अर्थ है औ पुराणनमैं उपनिषद्रूप ज्ञानकांडका अथे 


3०७. ॥ तच्चदृष्टिका निश्चय | विद्याके अष्टाद्शप्रस्थांन ४८२-४९१ ||. | 
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सके त ज आम आज भरना ज आम यश अल लक 





३ वेष्णवं | ४ शैव। ५ भागवत। ६ नारदीय। होवेहे। यातें युक्तिप्रधान न्यॉयसूतनका 
७ मार्कडेय | ८ आग्रेय | ९ भविष्य । १० मननद्वारा वेदांतजन्य ज्ञानहीं फल है ॥ जौ- 
_बह्मववर्त | ११ लेंग। १२ वाराह। १३ स्केंद । कणादनाम सुनिने दशअध्यायरूप वेशेषिक- 


6१ करे 


१४ वामन । १५ कौर्म। १६ मात्ख | १७ सूत्र कियेहें | तिनका बी न्यायमें अंतमोव 


जे 





_गारुड ओ १८ ब्रह्मांड | थे अष्टादशधुराण है । त : कक 
व्यासने कियहे ॥ तेसे-- ._॥४८९॥ घधर्ममीमांसा औ बह्ममीमांसा 


कालीपुराणादिक ओर बहुत हैं। सी उप- क्‍ 
पुराण हैं । कोई उपपुराण बी अशदश कहेँहें। मीसांसा ओ संकर्षणकांडका 
सो नियम नहीं । उपपुराण बहुत हैं । ल्‍ फल ॥ है 
. भागवत दो हैं:-एक तो वेष्णवभागवत है ओ . मीमांसाके दो भेद हैंः-१एक धर्ममीमांसों। 
दूसरा भमगवतीमागवत है । दोनूंकी समानसंख्या ओ २ दूसरी बक्लेमीमांसा॥ 








अष्शटादशसहस्र है ओ दोनूंके द्वादशस्कंध हैं। धर्ममीमांसाऊूं पूर्वमीमांसा कहेहें॥ 
परंतु तिनमें एक पुराण है ओ दूसरा उपपुराण | २ ब्रह्ममीमांसाऊूं उत्तरमीमांसा कहैहे ॥ दे 


हि 


है ॥ दोनू व्यासकृत हैं | यातें दोनूं अ्रमाण हैं॥ | १ धर्ममीमांसाके द्वादशअध्याय हैं | 
.. जैसें व्यासने पुराण कियेहें तेंसें उपपुराण | जमिनीनाम ताका कत्ता है। कर्मअनुष्ठानकी रीति 
वी कोई व्यासने कियेहें । कोई उपपुराण |तामें श्रतिपादन करीहे । यातें विधिसें कम 
प्राशरआदिक अन्यसर्वज्ञ मुनियोंने कियेहे । अभृत्ति धर्ममीमांसाका फल है। कममें प्रवत्तियें 
यातें उपपुराण बी अमाण हैं ॥... अंतःकरणशुड्धि, तासें ज्ञान ओ ज्ञानतें मोक्ष 

जो उपनिषदनका अर्थ है सोई उपपुराण- | इसरीतिसें धमेमीमांसाका मोक्षफल है । औः 
सहित पुराणका अर्थ है | यह बातों आगे धर्मेमीमांसाके द्वादशअध्यायनम आपसमें अथेका 
भेद है, सो कठिन है। यातें लिख्या नहीं॥' 


. प्रतिपादन करेंगे। तेसैं-- 
॥ ४८८ ॥ न्याय ओ वेशेषिकस्‌त्रनका संकर्षणकांड पंचअध्यायरूप जेमिनिने किय 
ताकेविषे उपासना कहीहे | ताका वी थे 


फल ॥| २३० 


मांसाके विषे अंतभाव है ॥ तेंसें--... 
पचअध्यायरूप न्यायसूत्र गात॑मन कियेहें | २ ब्रह्ममीमांसाके चारीअध्याय हें | ताका 
तिनमें युक्ति प्रधान है ॥ युक्तिचितनर्तें पुरुषकी | कत्तो व्यास है । एकएक अध्यायके चारिचारि 


पाद हैं ॥ तहाँ-- 
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भद्मचायने बी अपने ग्रंथर्म छिख्याहे | याते इनका 
उक्तफल संभवेंहे ॥ हा 

|॥ ५१९ | जिसविषै धर्मकी मीमासा ( विचार 

सो धर्ममीमांसा कहियेहे || ० 

| ५२० ॥ जिसवबिंषे ब्ह्मकी भीमांसा (विष 

सो अह्ममीमांसा कहियेहै ॥ 
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॥ ५१७ | यह वात्तों आगे ५७५१० सैं.५१७ 







के] के सूतसंहिताके व्याख्यान श्रीवि्यारण्यखामीने 










खप्तमस्तरगं: ७ ] ॥ स्खतिआदिकरञ्नंथनके कत्तों ओ प्रयोजन || सांख्यशाखका फल ||. ३०५ 
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१ प्रथक्अध्यायम यह अर्थ हे।-सारे- शुद्धिदारा ज्ञान होयके मोक्षही प्रयोजन है॥ 
उपनिषद्वाक्य ब्रह्मईं ग्रतिपादन करेहें |. तेसे-- 

अन्यकूं नहीं । ।. व्यासन महाभारत ओ वाल्मिकिन रामायण 
... २ उपनिषदवाक्यनका मंदबुद्धि पुरुषर्कू | कियाहे, तिनका वी धमशासत्रमं अंतभोव ह, 


* आर 


आपसमें विरोध ग्रतीत होवेहे, ताका परिहार औ 
द्वितीयअध्यायमें कद्याहे । ,. देवताआराधनके निमित्त जो मंत्रशास्र हैं 
. ३ ज्ञान तथा उपासनाके साधनका विचार की वी धर्मशाख्म अंतभाव है। देवता: 

. सांख्यशास्र, योगशासत्र, वेष्णचतंत्र, शव- 


४ ज्ञानउपासनाका फल चतुथअध्यायमें . , 
 तंत्रादिक वी धमंशासत्रके अंतभूत हैं | काहेत॑ 
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न 


कद्याह | 

हे पा हि इनमें बी मान पंधर्मका निरूपण है ॥ तहां- 
.. यह ब्ह्ममीमांसारूप शारीरकशाख्रही सर्व- ॥ ४९१ ॥ सांख्यशाखत्रका फल ॥ 
आाखनमैं प्रधान है । मुमनक्षुरं यही उपादेय है। ४ 8 


ताके व्याख्यानरूप ग्रंथ यद्यपि नाना हैं . 'व्थवशा्सव परदञअध्यायरूप का्पलन 


तथापि ओऔशकरक्तमाष्यरूप  व्याख्यानही “न | तोकें-- 


मुम्॒क्षुकू श्रोतव्य है । ताका ज्ञानद्वारा मोक्षफल ा १ अथमअध्यायत विषय निरूपण कियेहें | 
स्पष्टटी है ॥ तेसें-- २ हितीयअध्यायर्म महत्त्वअहंकारादिक 


क्‍ शशि तर 6 । ग्रधानके काय कहेहें । 

॥ ४९० ॥ स्मृतिआदिक ग्रथनके कत्तों| 

न्‍ के हर रे |. रे तृतायअध्यायम विपयनते वराग्य कब्माहे | 
ओ प्रयोजन ॥ ! 9४ चोथे अध्यायमें विरक्तोंकी आख्याय्रिका 
मनु, याज्ञवल्क्य, विष्णु, यम, अंगिरा, 


क्‍ कहीहे 
वसिष्ठ, दक्ष, संबत्ते, शातातप, पराशर, ५ पंचमें अध्यायमें परपक्षका खंडन कब्माहे। 
गोतम, शेख, लिखित, हारीत, आपतस्तंब, 


६ छठे अध्यायम सार अथका संक्षपत संग्रह 
शुक्र, बृहस्पति, व्यास, काल्यायन, देवल, कियाहे ॥ ै 
नारद इत्यादिक सर्वज्ञ हयेहें | तिनोने वेदके.. अक्रतिपुरुषके विवेकतें पुरुषका असंगज्ञान 
. अनुसार स्मृतिनामग्रंथ कियेहें || सो धमशास्त्र सांख्यशास्त्रका प्रयोजन हैं ॥ ताकाबी 
_ कहियेह। तिनमें वर्णआश्रमके कायिक वाचिक | ल्व॑पदके लक्ष्यअथेशोधनद्वारा महावाक्यजन्य- 
मानसिक धमे कहेहें ॥ तिनका बीं अंतःकरण- ज्ञानमें उपयोग होनेतें मोक्षही फल है ॥ तेसें 
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| ५२१ | शकराचार्यकृतसाध्य माचुज- | बी ग्रहण हैं || वे भाष्यके व्याख्यान अनेक हैँ । 
. भाष्य, सध्वसाष्य, भास्कराचायक्रतभाष्य, विष्णु- | तिनके नाममात्रका कीर्तन हमनें पंचदशीगत 
खामीकृतमाष्य,. विज्ञानेंद्रमिक्षुक्षतभाष्य, नीरूकृूठ धिदीपके १०२: में छोंकके ठिप्पणविषे : किया 

 भाष्य, इत्यादिभाष्यरूप व्याख्यान || - द 
.. ॥ ५२२ ॥ हहां भाष्यशब्दकरि श्रीशकराचायके 


. शिष्यप्रशिष्यनके किये तिस भाष्यके वध्य झुयानीका ७५६३३ || उपासनारूँप धर्म 
० वि, झ्ला, डे | ह 


है तहां देखलेना 
















































३० दै || वकदृष्टिका निश्चय । । 
॥ ४९२ ॥ योगशाख्ल्‍रका फल ओऔ 


शारीरक उक्तिसें अविरोध ॥ 
. योगशास्त्र चारिपादरूप है | पतंजलि ताका 
कत्तो है, सो पतंजलि शेषका अवतार है। 
एककऋषि संध्याउपासन करेथा, ताकी अंजलियें 
प्रकट होयके प्रथिवीमें पद्याहै | यातें पतंजालि 
नाम कहियेहे ॥ ताने-- 

१ शरीरका रोगरूपी मल दूरि करने वास्ते 
चिकित्साग्रेथ कियाहे ॥ औ-- 

२ अशुद्धशब्दका उच्चारणरूपी जो वाणीका 
मेल है, ताके नाश पाणिनीव्याकरणका 
भाष्य कियाहे ॥ तेसें-- 

३ विक्षेपरूप अंतःकरणका मल है, ताके 
नाशकूं योगसत्र कियेहें || तहां-- 

१ प्रथमपादमें चित्ततत्तिका निरोधरूप 
समाधि ओ ताके साधन अभ्यासवेराग्यादिक 


कहेहें ॥ तेसैं-- 


विश्विप्नचित्तर समाधिके साधन, यम, 
नियम, आसन, ग्राणायाम, प्रत्याहार, 
_ धारणा, ध्यान, ओ समाधि, ये आठ समाभिके 
अंग दितीयपादमे कहेहें। 
. है तृतीयपादमें योगकी विभूति कहीहे । 
४ चतुथेपादमें योगका फल मोक्ष कद्माहे । 
इसरीतिसें योगशासत्र बी ज्ञानसाधन' निदि 
 ध्यासनकूं संपादनद्वारा मोक्षका हेतु है। औ- 
.... _शारीरक सत्रमें जो सांख्ययोगका खंडन 
_ कियाहे, सो तिनके व्याख्यान जो उपनिषदनसें 
. - विरुद्ध कियेहे, तिनका 
.. सूत्रनका नहीं ॥ तेसे 


श् 





तैसैं- 
॥ ४९३ ॥ पांचरात्र ओ पाशपततंत्र- 
आदिकका फल ॥ 








(3 >+++- 


खंडन कियाहे । 





/लिख्याहै। भो उत्तमपदाथेनके जो 





[ विचारसागर 
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तसे नारदन पंचरात्रनाम तंत्र कियाहे। तह 
वासुदवम अंत;करण खापन कह्मयाहँ, ताका 
अंतःकरणकी खिरतासें ज्ञानद्वारा मोशही 
है। सारे वेष्णवग्रंथ पंचरात्रके अंतर्भूत हैं | शो 
पचरात्र धमशासत्रके अंत्भेत है । 

तेसे पाशुपततंत्रमं पशुपतिका आराधन 
कद्माहे | ताका कत्तो पशुपति है। ताका दी 
अंतःकरणकी निश्चलताद्वारा मोक्षसाधन ज्ञान 
फल है ॥ ऑर-- 


॥ ४९४ ॥ शेवग्रथादिकनका फले औ 
वामसागें । । 
जो शवग्रंथ हैं, सो सारे पाशुपततंत्रले 
अंतथूत हैं ॥ 
तेसे गणेश, सू्े, देवीकी उपासनाबोधक 
ग्रथनका चित्तकी निश्चलताद्वारा ज्ञान फल है 
ओ सर्वका धमंशास्त्रमें अंतभोव है । परंतु- 
देवीकी उपासनाके बोधक प्रंथनमें दो 
संप्रदाय हैं।-एक दक्षिणसंग्रदाय ओ दूसरी उत्तर 
संप्रदाय है। उत्तरसंग्रदायकूं वामसाग कहेहे 
तिनमें-- जा 
१ दक्षिणसंग्रदायकी रीतिस जिन प्ंथनमें 
देवीकी उपासना है, सो तो धमंशास्रके अंत 
है ॥ ऑ-- दर जा 2 
२ वाममाग्ग जिन ग्रंथनमें है, सो धमंशात्षं 
विरुद्ध है, याते अग्रमाण है ॥ 
यद्यपि वामतेत्र शिवन कियाहे तथ 
सकलशास्र ओ वेदसें विरुद्ध है, 
माण नहीं ॥ हा, 
 जैसें विष्णुके बुद्धअवतारने नास्तिकांव 
कियेहें सो वेदविरुद्ध हैं ॥ यातें प्रमाण नहीं 
तेसें शिवक्ंत वामतंत्र बी अत्यंतविरुद्ध 
मद्रादिक अत्यंतअशुद्ध पदाथेनका तामें 

























हि... लाना कक पाए गए मत कप त १ 


सप्तमस्तरंगः ७ ] .. || चाममार्ग नास्तिकमत ।|| ३०७ 





सोई मलिन पदार्थनके नाम लोकवंचनके निमिच सारे निंदितमाग वामतंत्रमें कहेंहें | अतिनीच 

कहेह | मदिराका नाम तीथ। मांसका नाम व्यवहार लिखने योग्य नहीं । यातें विशेषम्नकार 

शुद्ध । मादरापात्रका नाम पतद्मा। प्याजंका नाम लिख्या नहीं | सर्वथा वामतंत्र ल्यागने योग्य 
व्यास । हनन शुकदेव । मदिराकारी है ॥ तेसें- 

कलालका नाम दीक्षित कहेहें ॥ तेंसें वेब्यासेवी नास्तिकमत 

चर्मकारी आदिक चॉर्डोकीसेवीई प्रागंसेवी ॥ ४९५ ॥ . ॥ नास्तिकमत | 

काशीसेवी कहेहें | औ मैरवीचकऋम स्थित जो | _ नोस्तिकमत बी त्याग योग्य है। नास्तिकन- 
चांडालादिक हैं, तिनकूं ब्राह्मण कहेहें।ओ के पमेद हं+-रमाध्यमिक, २ योगाचार, 
अत्यंत व्यभिचारिणीई योगिनी औ व्यमि-! रे सोत्रांतिक, ४ वैभाषिक, ५ चाबोक ओ 
चारीहूं योगी कहें । ऐसे अनेककारसें निपिद्ध .दिंगंबर । ये छह वेदई अमाण नहीं 
तिनका व्यवहार है | पूजनके समे अनेक- "नह | तिनका आपसमें विलक्षणसिद्धांत है।॥ 
दोषवती ख्रीकूं उत्तमशक्ति कहें | जातिकी ._* माध्यमिक शन्यवादी हैं हू 
चांडाली अतिव्यभिचारिणी रजखलाख्रीकू देवी- .__* योगाचारके मतमें सारे पदार्थ विज्ञान 
बुद्धिसिं पूजन करें । ताकी उच्छिष्टमदिरा भिन्न नहीं । विज्ञानही तत्व है । सो विज्ञान 
पान करेहँ औ अधिकमदिरापानसें जो वमन | शैणिक हैं । 

करिदेवें, ताक प्रथिवीमें नहीं गिरने देवेहें। रे सोत्रांतिकमतमें विज्ञानका आकार बाह्य- 

किंतु आचायेसहित दूसरे सावधान मक्षण करें- पदार्थ विषयविना होवे नहीं । यातें विज्ञानतें 

हैं | बमनऊ भेरवी कहेहें | ओ ... ......... में बाह्यपदाथनका अनुमान होवेहे । इसरीतिसे 
जिव्हा लगायके मंत्रनका जप करेंहें ॥ सोत्रांतिकमतमें अनुमानप्रमाणके विषय बाह्य- 

१ मदिरा, २ मांस, ३ मत्ख, ४ मुद्रा, ओ , पदाथे हैं| प्रत्यक्ष नहीं । ओर स्थिर नहीं | 
५ मंत्र, इन पंच मकारऊकू भोगमोक्षनिमित्त | किंतु सारे पदाथे क्षणिक हैं ॥ ओऑ-- द 
सेवन करें ॥ प्रथमद्धितीयादिक तिन मकारनके ४ वैभाषिकमतमें बाह्यपदाथे क्षणिक तो हैं... 
अप्रसिद्ध नामनर्तें व्यवहार करह । इसते परंतु प्रत्यक्षम्रमाणके विषय हैं । इतना भेद है॥ 
आदिलेके वामतंत्रका सकलव्यवहार इस-| ये चारी मत सुगतके हैं ॥ है कम 
_छोकतें ओ परलोकते. अष्ट करेहे। इसी ५ चाबोकमतमम पदाथे क्षणिक नहीं | परंतु... 
. कारणतें कणेच्छेदी योगी ओ अवधूतगु्साई तेसे | तिसके मतमें देह आत्मा है। औ-- 
 अनेकसंन्यासी ओ ब्राह्मणादिक वाममा्गक | ६ दिगवरमतम देह आत्मा नहीं । देहसे हे 
निके आत्मा भिन्न है ।. परंतु जितना देहका 

| 





सेवन करेंहे तो बी लोकवेदनिंद्ति जा हा 

गुम राहहं ॥  ...“/.......... _ परिमाण होवे, उतना आत्माका परिमाण है ॥ 

.._ अधिक क्या कहें? वामतंत्रकी रीति सुनिके | इसरीतिसं इनका आपसमें मतका भेद है। 

_म्लेच्छके बी रोमांच होय जावें | ऐसा निंदित | और बी इनकी आपसमें मतकी विलक्षणता 

 बामतंत्र हे ॥ सर्वंगी जो अभश्षण करेहें, सो बहुत है। परंतु सारे वेदके विरोधी हैं | यातें... 
. ॥ ५२४ ॥ पढांडुका कहिये कांदेका ॥.. | ॥ ५२६ ॥ चांडालीका सेवन करनैवाला हे 

- || ५२५ ॥ वेश्याका सेवन गा करनेवाला || पा 




















पी 


5 .। प्रथंका ||. 7 5 ७5. 5 परमात्ताके ) भक्ति. किंवा ज्ञान हैं, फिर जिन 


_ संस्कृतवाणीरूप हैं, 


पंड़ितका वचन है; 








३०८ | तकदश्टिका निश्चय ॥ [ 
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नास्तिक हैं | इसीकारणतें तिनके मतका उप- | ॥ ४९७ ॥ तकेद्ृष्टिका एकविहास् 
पादन ओ खंडन विशेषकरिके लिख्या नहीं ।॥| ५. लिंग 


इसरीतिसे-- 
॥ ४९६ ॥ साहिलआदिकके तातये- ॥ दोहा ॥ 
सुनि प्रसिद्ध विद्वान पुनि 


पूवेक तकदृष्टिका सारग्राही निश्चय ॥ 
मिल्यो आप तिहि जाय॥ 


क्‍ 6 ०६, 6 ० "+क 
वाममसाग आ नास्तक मतनक ग्रथ यद्याप 
तथापि वेदबाह्य हें | निश्रय अपना ताहि तिहि 9 


यातें वेदके अनुसारी विद्याके अरस्थान अध्दश- | दीनो सकल सुनाय ॥ श्शा 
0 अ३ड 5 
हे है पक. ७२५० 6५ $ टीका: -शुरुद्वारा सुन अथम यु ड्र्की 
ओर मम्मटआदिकन जो सौंहित्यग्रंथ | स्थिरताके निमित्त सकलशाखनका अम्ार 
कियेहें तिनका बी कामशास्त्रमं अंतभोव है। | विचाच्या, तो बी फेरि संदेह हुवाः-जो 
तेसें सकलकाव्यनका बी किसीर्की कामशास््रम | शाखनका अभिप्राय में निश्रय किया सोईहे 
आ किसीका धर्मशाखत्रमे अंतभोव है ॥ अथवा अन्य अभिप्राय है ? | काहेतें ! तकेदशि 
इसरीतिसें अष्टादशविद्याके अस्थान सारे कनिष्ठअधिकारी कह्माह । यातें वारवा 
ब््मज्ञानद्वारा मोश्षके हेतु हैं | कोई साक्षात्‌- | ईैतकेते संदेह होबेहै। ताकी निशत्तिवास्ते अय- 
ज्ञानका हेतु है। कोई परंपरातें ज्ञानका हेतु | पिद्वानके निश्चर्तें अपने निश्चयकी एकता 
है । यह तकेदृष्टिन सकलशाख्नका अभिर्भ्राय | रेड गया ॥ 
ह के. 
निथय किया।॥ क्‍ ॥ दोहा ॥ 


यद्यपि उत्तरमीमांसाविना सारे शात्र *दृष्टिके बैन सनि 
जिज्ञासुईं हेय हैं। यह शारीरक्म सत्रकारभाष्य.. देशिके बैन सुनि, 



































कारने प्रतिपादन कियाहे । यातें अन्यशा्त्र बी सो बोल्यों ब॒ंधसंत ॥ 
मोक्षके उपयोगी हैं | यह कहना संभवे नहीं । 
. तथापि सारग्राहीइृष्टिस तकेदइश्टिनं यह सार जामसतवहकदया, 
निश्रय किया॥... |. सोह सुख्यसेद्धाति ॥ २९॥ 
॥ ५२७ | अलकारके ग्रंथ ॥ 5 ४. -॥ छोक॑: ॥ हा 
... ॥ ५२८ ॥ नायकामेद औ रसभेदआदिक भक्तिज्ञाने यत्र विष्णोयत्र वेदाः परा प्रमा॥ 
. प्रतिपादक काव्यग्रंथका ||. मवानितानि सर्वाणिजीवोदाारस्यहेतवः॥ १॥ 


॥ ५२९ || भगवत्‌चरित्रके प्रतिपादक काव्य-|. अस्यार्थ:---जिन मतोंबिषि विष्णके ( व्योप 






३० || इंहां किसी सारप्रांही दइष्टिवाले | विषे चारीवेद परमप्रमाण हैँ, वे सवमत साक्षाह 


(५ । 
किंवा परंपरातैं जीवनके उद्धारके हेतु | $॥ 
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सप्तमस्तरंगः७ ] 
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संशय सकल नसाय यूं, 
लख्यो ब्रह्म अपरोह । 
जग जानयों जिन सब असत 
तेसे बंध रु मोछ ॥ २४ ॥ 
॥ ४९८ ॥ ज्ञानीकूं इच्छाका संभव ओ 
इच्छाके अभावका अभिप्राय ॥ 
सेष रद्यो प्रारब्ध यूं, 
.. इच्छा उपजी येह ॥ 
' चूलि तत्कालहि देखिये , 
जननिजनक जुत गेह ॥ २५॥ 


टीका)- ज्ञानीका सकलबव्यवहार अज्ञानी- 


न्याई ग्रारब्धर्स हो यह पूरे 
कहीहे | यातें इच्छा संभवेह । ओ कहूँ शास्रम 
ऐसा लिख्याहेः-ज्ञानीएई॑ इच्छा होये नहीं । 
ताका यह अभिग्राय नहींः-ज्ञानीका अंतःकरण 
_पदार्थकी इच्छारूप परिणाम ग्राप्त होवे न 
काहेतें ! अंतःकरणके इच्छादिक सहजधमे हैं ओ 


. अंतःकरण यद्यपि भूतनके सत्वगुणका 
काये कटद्याहें तथापि रजोगुणतमोगरुणसहित 
सलगुणका काये है | केवठसत्वगुणका नहीं । 
केवलसत्वगुणका काय होगे तो चलखभाव 
अंतःकरणका नहीं हवाचाहिये । तेसे राजसी 
वृत्ति कामक्रोधादिक ओ मृठतादिक तामसीवृत्ति 
किसी अंतःकरणकी नहीं हुईचाहिये। यातें 
केवलसलगंगका अंतःकरण काये नहीं । किंतु 


प्रधानरजोगुगतमोगुणसहित ग्रधानसत्वगुण- 


वाले यूतनतें अंतःकरण उपजहेँ, यातें अंतः 


करणमें तीनूं गुण रहेह । सो तीन गुण वी पुरुषनके .. 
_ जितने अंतःकरण हैं तिनमें सम नहीं | 


कस सतननक--493कन> नल की-ननभा'ताक&७७/+ंना5०++ +७५ 


७५३१ || अंत:करणसहित चिदामभासका || 
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॥ शानीकू इच्छाका संभव ओ इच्छाके अभावका अशभ्िप्राय || 
किंतु न्यूनअधिक हैं 
 अधिकतास सवक विलक्षणखभाव है । 
 रीतिसें तीनंगुणोंका काये अंतःकरण है ॥ 


जानें | औ-- 


 तिसकालमें 
जाने नहीं | 


३०९ 





“निललननकिह मल ललिता किकनन कप कनाडा भत लिन न न पक. 


| यात॑ गुणोंकी न्यूनता- 
इस- 





(कक यम सकालत+बल तन न नन न“ 


जितने अंतःकरण रह उतने रजोगुणका 


_प्रिणामरूप इच्छाका अभाव बने नहीं । यातें 


ज्ानीकूं इच्छा होव नहीं। ताका यह अभिग्राय 


8४-अज्ञाना आ ज्ञाना दानक इच्छा ता सम्तान 
ल्‍ होवेह | परंत-- 


? अज्ञानी तो इच्छादिक आत्माके धर्म 
२ ज्ञानीकूं जिस कालमें इच्छादिक होवह् 
वी आत्माके धर्म इच्छादिकनऊ 
किंतु काम, संकल्प, संदेह, 
देष, श्रद्धा, भय, लज्जा, इच्छादिक 


राग, | 
हैँ। यातें अंत।करणके 


अंतः करणके परिणाम 
धमम जानहें ॥| द 
इसरीतिसे इच्छादिक होगे बी हैं । आत्माके 
धर्म इच्छादिक ज्ञानीऊूं प्रतीत होवें नहीं। यातें 
ज्ञानीमं इच्छाका अभाव कद्याहे ॥ तेसें--- 
मनवाणीतनसे जो व्यवहार ज्ञानी कर सो 


सारा ज्ञानीइूं आत्माम ग्रतीत होवे नहीं । किंतु 


सारी क्रिया मनवाणीतनम है ॥ औ-- 
“आत्मा असंग है यह ज्ञानीका निश्रय 
है । यातें स्वव्यवहारकत्तो वी ज्ञानी अकतों हैं। 
इसी कारणत॑ श्रति्म यह कह्या हैंः-- “ ज्ञानतें 
उत्तर किये जो वरततमानशरीरम शुभअशुभकमे, 
तिनके फल पृण्यपापका संबंध होवे नहीं 
ग्रार|व्धवलतें अज्ञानीकी न्यांई सर्वेव्यवहार 
ओ ताकी इच्छा संभवेह | 
॥ ४९९ ॥ शुभसंतातेराजाका 


॥ ४९९--५०८ ॥| 


प्रसंग 


न ला ४७७७७ 


2४७७7४७७७७७७७,थ/० ७७७५ शा आंध कल आर 


शुभसंततिनाम राजाऊूं त्यांगिके तीन पुत्र _ 



















३१७ || शुमसंततिराजाका प्रसंग || ४९९-५०८ ॥ [ विचारसागरे 
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निकसे। तहां पुत्रकी कथा कही । अब पिताका  प्रख्त कियो यह सबके आगै। 
प्रसंग कं अस को देव न सोबे जागे ? ॥२०॥ 

दही ॥। पुरुषारथ हित जन जिहि जाने 
पुत्र गये लखि गेहतें,...  भक्तिमानके मनमें राचे ॥ 


पितु चित उपज्यो खेद ॥ सुनि यह प्रथिवीपतिकी बानी । 
सूनो राज न तिनि तज्यों इक तिनमें बोल्यो सुज्ञानी ॥ २९॥ 
नहिं यथाथ निर्वेद ॥ २६ ॥ ॥ ५०१ ॥ विष्णुउपासकका उत्तर ॥ 


टीका;-पुत्र ग्रहतें निकसे, तब राजाऋ 
तीतववबेराग्यके अभावतें तिनके वियोगका दुःख सिव विरंचिलागे जिहि सेवा ॥ ! 


हुवा | तेसे मंदवराग्य हुवाह । यातें विषय- 
.  भोगका सुख होवे नहीं औ बाहरि निकसनैकी संख चक्र धारी हितकारी। 
पद्म गदा धर परउपकारी ॥ ३०॥ 


इच्छा करी। सो पुत्रनके निकसनेतें सूनाराज 
मगलमूता (वस्नु कपालू । 


हे सके 2 | यातें बी दुःख हुवा। 
ब्रवराग्य होता तो ी ता, 
बिरा । तो सूनाराजबी त्यागि दे निज सेवक रूखि करत निहाल ॥ 
क्ति गनेस सूर सिव जे हैं । 


सो वराग्य तीव्र हुआ नहीं | किंतु मंद हुआ है 
यातें त्यागि सके नहीं | ओ भोगनमें आसक्ति 
हीं। यातें उमयथा खेदही है । यथार्थ- सब आज्ञा ताकीमें ते हैं ॥ ३१॥ 
भारत सकलग्रेथ यह भाखे । 
पद्मपरान तापनी. आखे ॥ 


निर्वेद कहिये तीव्रवेराग्य नहीं ॥ मंदवेराग्यका 
बिस्नुरूपतें उपजत सबही। 


फल उपाखकी जिज्ञासा कहेहँ:- 
॥ ५०० ॥ शुभसंततिका पंडितोंसे प्रश्न+- 

रें भीर जाचें तिहि तबही ॥ ३९१॥ 
| तापनी कहीये नृसिंहतापनी । रा 


“ऐसा कोन देव है, जो सोबे नहीं. 
तापनी गोपालतापनी उपनिषद्‌ ] 


किंतु जागताहे !”॥ 
॥ चोपाई ॥ 
विविधवेषकी धरि अवतारा । 
सबदेवनऊू देत सहारा ॥ 


































सुमसंतति पितु सो बडभागा। 















संप्तमस्तरंग:ः ५9 ] | ॥ शुभसंततिराजाके प्रश्षका शिवसेवकका उत्तर | ३११ 








रूप अमंगठ सिवको सबसम। ..._ दीकाः-विष्णुकं ल्यागिके असिद्ध जो 


ध्यान करें नहिं ताको यूं हम ॥३५॥ चारिउपासना हैँ, तिन एकएकका निषेध किये- 
[ सब कहिये घुरदा, ताके सम अमंगल ] तें बी स्मात्तेडपासनाका वी निषेध किया। 


काहेतें ? पांचदेवनर्कू समबुद्धिकरिके उपासे, 
राख उमरु गजचम कपाा। ताहूं स्मातंउपासना कहेंदें । शिवआदिक 


धरे आप किहिं करे निहाला ॥ चारिदेवनकू विष्णुकी समता निपेधनैतें 
ताको पूत गनेस हु तैसो । स्मात्तेटपासनाका निषेध बी अथर्से कियाहे। 


रूप विलच्छन नरपसु जेसो ॥ हु ॥ ॥ ५०२ ॥ शिवसेवकका उत्तर || 

. सठ हठतें ध्यावत जो देवी। 

तासमरूप धरत तिहिं सेबी॥. __ सिवसेवक मुनि सुनि तिहि बेना 
तिय निदित असुची न पवित्रा । क्रोधसहित बोल्यों चल नेना॥ 


ओगुन गिनें न जात विचित्रा ॥३७॥ उप राजन बानी इक मोरी। 
पट कूटको आकर कहिये। जमे वचन अमान करोरी ॥ ४० ॥ 


पराधीन निज तंत्र न लहिये ॥ सिवसमान आन को कहिये । 
. ऐसो रूप जु चहिये जाऊे । मांगे देत जाहि जो चहिये॥ 

सो सेवहु नर खरसम ताकूं ॥ ३७ ॥ सब बिभूति हरिकूं दे मागी ॥ 

.. अ्रमत फिरे निसदिन यह भानू। घरत बिभूति आप नितत्यागी॥४१॥ 
रहत कब छन इक गत ॥ . चूम कपाल हेतु इहि घारे। 
मिरि सप्तान सेवक जो जाको ॥३०॥ में नहिं उत्तम अधम विचारे ॥ 
_तिहि समान सेवक जो जाको ॥१०॥ नम रहत उपदेसत येहि। 





.. आन देव यातें सब लागे। हा 
नहिं विरागसम सुख व्हें केही ॥४श॥ 
सेवनीय इक हरि नित जागे॥ टीकाः-वेष्णवने चर्मकपालादिक निंदिता 


पूजन ध्यान करन विधि जो है। वसका घारण शेष किया ताक यह समा: 
नारदपंचरात्रमें सो है ॥ ३९॥ धान हैः-महादेवऊ सर्वपदार्थनमें समेंडुद्धि हे 
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. ॥ ५३२ ॥ महादेवकूं आत्माराम होनेतें सर्वे- | औ तुम्हारे पास कुदुंबका उपकरण (साधन) नंदि- 

अत क हरे का व है हे | केश्वर, खटांग ( चारपाइएकी पह्िरिप काष्टमय . 
६ | किंवा सम कहिये एक (त्रह्म / की बु | 

द । यातें सो स्वेविभूतनविषे विरक्त होयके चमकपाला- | गज ॥ कटा, गजवओ, असल ज. उप है 


वसतुकूंदी घारताहै । सो महिस्नस्तोत्रविब | रस देंयेत जानिये कि खात्माराम पुरुषकू विषय- 















- हे वरद | ईंद्रआदिक देव | 


किरण) श्रमावत्री नहीं” 





रूप मृगठृष्णा (जलबुद्धिंसे अहण करीहुई सूयेकी हे द् 





































३६५ द | शुभसंततिरशजाका प्रसंग | ४९९-५०८ ॥| .. [विचारसार 








22 ओर) 


हेतीयपादका अन्चय यह है।ः-समविचार 
उत्तम अधम नहीं विचारे ॥ हि 


भारततातपर्य नहिं देव्यो । 


५ के. र्ञः छ्ि का 
सदाव् ऐसो दे भारी हक पयदी त बुध लेव्यो ॥ ४८॥ 
टीकाः-वेष्णवन यह कद्या।-भारतादित 
मो सौंप मरे नरनारी ॥ । .अंथनमैं विष्णु सर्वदेवनका पूज्य क्बाहे । ५ 
 सायज्यमुक्तिकू जाब क्‍ बने नहीं । काहेतें! भारतग्रंथयका तात्यय देखें 
गर्भवाससंकट नहिं पावि ॥ ४३ ॥ | शिवंदी ईश्वरता प्रतीत होवेह । यह जैणय 


सिवसमान नरनारां ते सब । दीक्षित नाम विंद्वानून सकलपुराणशंतहासका 
तात्पय लिखयाह ।। 


लहत सु दिव्यभोग सगरे तब॥ कि आर ली मर शक 
हि मर [ | तहां भारतम यह अ्सग है +-अश्वव्थामान 
करत 4 अब्यउपदस नारायणअख्र ओ आम्रेयअख्रका प्रयोग किया 
तजत लग यू ब्रह्मप्रवेसा ॥ ४४ ।| तब बहुतसेनाका तो संहार बी हुवा । 








ऊचनीच रंचहु नहिं देखे । प्रंतु ३३“ कोई मच्या नहीं । का 

... रथ॒रूं त्यागिके धनुर्देंं ओ आचायई 

मुक्ति सबनकूं दे इक लेख । । घिकार करता बनकूं चल्या । तहां व्यात- 
सिवसमान राजन का दाता | भगवान्‌ तार मिले ओ यह कद्या।-ह 


भक्त अभक्त सबनको त्राता ॥ ४५॥ | त्राइण ! त॑ आचाये ओ वेद घिकार मत 
। ये अजुन कृष्ण दोनूं नरनारायणछा 


स्‍नुसुभाव सुन्या हम एप्ता हैं | इनने. शिवका पूजन बहुत कियाहै | या 
जगमे जन प्राकृत वह तैसो॥ इनकी भक्तिके आधीन हुवा त्रिशली महादेव 
त्राता भक्त अभक्त न त्राता । इनके रथके आगे रहेहे । यातें इन दोनूके उप 
यह प्रसिद्ध सबजगमें नाता ॥॥ ४७६॥। योग किये अनेकशख्रअख्ननकी सामथ्यत 


रिसि डे हू महादेव नाश करीदेवहे /॥ 
हरिसिवक हर सता वे तातया इस भारतप्रसंगत नारायणरूप कृंणकी 
रामचंद्र रामे थर मान्यो ॥ विभूति महादेवकी कृपातें उपजीहे। यह पड 
स्केदपुरान व्यास बहु भार्यां । होवेहे । यातें विष्णुचरित्रके प्रतिपादक जो ग्ं 
रिसेवक हर सेव्यहि राख्यो ॥ ४७॥ ४ सो शिवकी अधिकता प्रतिपादन करें| 
कह्यो जु भारत पद्मपुराना। काहेतें ? तिन ग्रंथनमें विष्णु सेव्य कह्बाई, हें 
सबदवनतें हरि अधिकाना ॥ 




















| विष्णु भारतप्रसंगतें शिवका भक्त है य हैं बिहि 
गगन कटप्पा शिवको भत्तितें विष्णु संब्य हो वहे, सो शिव न 



















सँप्ंमंस्तरगः ७ | 





प्रमसेव्य है | इसरीतिसें अप्पयदीक्षितन सकल 
वष्णवग्रथनका अंतपाद्य शव कृदहद्याह ॥ 
॥ चोपाई ॥ 
सिव सबको प्रतिपाद्य बखान्यो । 
भक्तनम उत्तम हरि गान्यो ॥ 
इस देव पद सबमें कहिये। 


महतसाहत इक सवर्म छाहये ॥०७५॥। 


टीकाः-महादेव, महेश, शिव कहेंहें | 
ओरनकूं देव ईश कहेहे ॥ 


'तिहिं तजि सिव कल्यानहि लहिये ॥ 
जलसायी जिहिं नाम बखान्यो । 


टीका:-कल्याणकू शिव कहेहें, तातें भिन्न 
अशिव है| ताका यह अर्थ सिद्ध हुवाः-शिवतें 
भिन्न ओरदेवता अशिव कहिये अकल्याण 
रूप हैं | तिन 
ल्यागिके कल्याणरूप शिवकूं उपासे ॥ 


_निर्भय किये सकल गर धरि गर ॥ 

जाको पूत गनेस कहावे । 

विप्वजाल तत्काल नसावे ॥ ५१ ॥ 
कारजमें कारन गुन होवे । 

यूँ सिव विप्न मूलतें खोबे ॥ 

जन्ममरन दुःख विप्त कहावे। 

_तिहिं समूल सिवध्यान नसावे ॥५ण। 














. ऊपरि वाचस्पतिमिश्रक्ृत भासती 
रा. मिं, सा, हे 


| गणशंपूजकंका उत्तर || 


सिवतें भिन्न असिव जो कहिये। 


सो जागे यह मिथ्या गान्यो ॥ ५०॥ 


ः विख लख जब सबझूं उपज्यो डर । 
वचन सत्य सम कहत अनूठे 





सेवनयोग्य सदाशिव एका 


जागे सहित समाधि विवेका 


तेत्र पासुपत रीति जु गाव 


त्यू पूजनकार ध्यान लगाव ॥ ५३ ॥। 


नारदपचरात्रमत झूठा । 


यह परिमल परसंग अनूठो 


2] 


यातें सिवसेवा थित लावे । 


पुरुषारथ जो चह सु पाव ॥ ५४ । | 
टीकाः-नारदपंचरात्रका मत सूत्रभाष्यमें 


खंडन कियाहे । ताके अनुसारी रामानुज 


आदिक नवीन वष्णवनका मत कंतंपतरुकी टीका 
परिमलमें खंडन कियाहे ॥ 


॥ ९०२ ॥ गणशपृजकका उत्तर ॥ 


सिवको पूत गनेस बतायो । 
कारनगुन कारजमें गायो ॥ 


अकल्याणरूप देवतान सन आज क्‍ 
$ उपाले॥ ... अँस किय कोप सिंहासन डोल्यो॥५५॥ 


राजन सुन दोनूं ये झूठे । 


वको पूत गनेस बतावे।. 
पराधीनता तामें गावे ॥ ५६ ॥ 


कहुं प्रसंग सुनहु इक ऐसों । 


लिख्यो व्यासभगवत मुनि जेसो 


चढ़े त्रिपुर मारनकूं सारे।.... 
हरिहरसहित देव अधिकारे ॥ ५७ 


(3 नलीककतलक>क+ >प+ >लन्‍ाकाल का" । काका के व नक+ ल४ननकक-- >३+ ५ सकता तल.) पाक 'जत्ततानानन “कम न १ कक पतन का 5 - पक तक सधरशनक 


॥ ७५३५ ॥ अश्रीशकराचायक्रत अल्यसूत्रभाष्यक है। तिसके व्याख्यानका नाम कव्पतरू है। ताका 
भासतीनिबंधनामक ठीका ५ परिमदतामक व्याख्यान है | तामें 


श्र 








" .शनिनवललकनदतीनियक-एपल 


















३१४ .._ || झुभसंततिराजाकों प्रसंग | ४णेणे-ण०्ट | [वि 





. नहैं गनेसकों पूजन कीनो। .. सक्तिहीन असमर्थ कहावे। 
त्रिपुर न रंचह तिनतें छीनो 0 कैसे कारज उपजाबे ॥ $६३॥ 


पनि पछिताय मनाय गनेसा । जिन बहु सक्तिउपासन थारी | 
ज्रिपर विनास्यों रह्यो न लेसा ॥५०॥ | तातें मये सकल अधिकारी ॥ 


भये समर्थ किये जिहि पूजा। | हरि हर सूर गनेस प्रधाना । 
सेवनयोग्य सु इक नहिं दूजा ॥ . तिनमें सक्ति देखियत नाना ॥९४॥ 
रामपूत दसरथको जेसे । सक्ति छोकमें भाखत जाई । 
विभहरन सवा सुत तैसे ॥ ५९ ॥ | रूप भगवतीको लखि ताऊू ॥ 


व्यास गनेसपुरान बनायो । टीकाः-भगवतीके दो रूप हैं।-१ सामान 


सबको देत गनेस बतायो । ओ २ विशेष | 


१ सर्वपदार्थनमें अपना काये करनेकी जो 
हरि हर विधि रवि सक्ति समेता । सामथ्येरूप शक्ति, सो 'भगवतीका 


तुडीतेँं उपजत सब तेता ॥ ९० ॥ सामान्यरूप है । ऑन 

करत ध्यान जिहि छन जन मनमें। अश्शुजादिकसहित मूर्ति विशेष 
नासत विघ्न प्रधान गननमें ॥ 
विप्नहरन यूं जागत निसदन । 


-.. भक्तिसहित सेवहु तिहि अनछन॥९॥ 
॥ ५०४ ॥ देवीभक्तका उत्तर ॥ 


हेतु गनेस सक्तिकों सुनिके । 
भगतभागवत उचय्यो गुनिके ॥ 
सुन राजन बानी मम साची । 
ने सकल कहत ये काची ॥ ९९ ॥ 
का;-मगतभागवत कहिये भगवतीको 






































सामान्यरूप शक्तिके संख्यारहित अनंत 
हैं। जामें शक्तिके स्यूनअंश होवें सो. अट्पशक्ति 
होबेहे | असमर्थ कहियेहे ॥ जामें शेक्तिके अ 
अंश होगें सो समर्थ कहियेहे ॥ विष्णुशित 
आदिकनमें शक्तिके अंश अधिक हैं 
अधिकसमथ कहियेहे ।। 


इस रीतिसें भगवतीका सामान्यरूप का 
शक्ति ताके अंशनकी अधिकतासे विष्णु, | 



























अमंगलरूप होवैंहै, तैसें सारे देव हत्यारे कि 
अमंगलरूप होय जावें | यातें जिस शक्ति 
अधिकता देवनकी महिमा प्रसिद्ध है, सो महिम 
| शक्तिका है। तिन देवनका नहीं ॥ विष्ण 
आदिकनने भगवतीके सामान्यरूप शत्तिकी 


तकरार कल तक पान शक रह "लत किक 7फ 400० “बैक १ 0 कािकीए कफर? की किक सिकिककितिसक  ४॥8। 
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सप्तमस्तरंगः ७] ... || देवीभक्तका उत्तर || क्‍ ३१५ 
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अधिकउठपासना अधिकठपासना करीहै । यातें तिनमैं शक्तिके अस उपासना हरि अरु हरकी 


अंश अधिक है | यह पूवग्रथनमें भगवती 
भक्तका अभिम्राय है ॥ नारीमूत्ति धरी ५० ६७ 


जैसे भगवतीके निराकाररूप शक्तिके अनंत- 
अंश हैं, तैसें साकाररूपके बी अनंतर्जश 3 20 मवनसगम, 
 हैं। तिन साकारअंशनमें कालीरूप प्रधान है, हारे मोहिनीखरूप 
ओ माहेश्वरी, वेष्णी, शोरी, गाणेशी- अधैरअंग सिवको ल्मै द 
आदिक बी ग्रधानअश हैं । विष्णुकूं भगवतीकी देवी 
उपासन्ते वेष्णबीनाम मगवतीके  अंशका. त अनूपओं ३८ || 
लाभ । तैस अन्यदेवनक भगवतीके उपासनतें टीका;-मथनकरिके अमृत ग्रगट किया, 
निजनिज माहेश्वरीाआदिक अंशनका लाभ “नें सरअसुरनका विवाद मेटनेम विष्णु असमर्थ 
हवाहै। तिनमैं बी मगवतीके विष्णु औ शिव दोन | तब अपन उपास्थयरूप भगवतीका ऐसा 
गप्रधानभक्त हैँ। काहेते ? ध्याताऊँ ध्ये यरूपकी एकाग्राचत्तस ध्यान किया, जाते आप [वष्छु 
ग्राप्ति उपासनाकी परमअवधि है ॥ विष्णु- उपास्यरूपकू ग्राप्त हुवा | ता रूपक माहात्म्यसे है 
े असुर बी ताके अनुकूल हये ॥ तेसे शिवन वी 


. शिवकू उपासनासें ध्येयरूपकी भ्राप्ति हुईहै, यातें 
ग्रधानउपासक हैं । यह अढाई चौपाईतें प्रति- मत एसा भगवतीका ध्यान किया, जाते 


पादन करेहें: अधविग्रह शिवका उपास्यरूप हुवा। कदाचित्‌ 
अप विक्षेप्तं समाधिका अभाव होवेह । यातें सारा- 
॥ चापाइ ॥  विग्रर शिवका उपास्यरूप नहीं ॥ इसरीतिसे 


गन प्‌ सारे देव भगवतीके उपासक हैं | सो उपासना 
हे: ५ भात्रिका गु का घी | दोरीतिसें कहीहेः- दक्षिणआम्रायतें ओर 
_तत्र्गअथ ठखि अंस सकल ज॒नि ॥55॥ ; उत्तरआम्नायते । पूे दक्षिण आम्राय कल्या | 


काली ताको अंस प्रधाना ।. जागे उत्तरआज्नाय कहेहें:- 
माहेधथरी आदि लखि नागना॥|........ ॥ चोपाई॥ 
हरि हर ब्रह्म सकल तिहिं ध्यावे। . अक्त भगवतीके हर हरि हैं 
निजनिज अंस कृपा तिहि पांवे॥९७। इन सम कौन उपासन करे हें 
. श्येयरूप ध्याता है जबही । . तदपि महामाया जो ध्यावे 
सिद्ध उपासन लखिये तबही ॥ तुरत सकल पुरुषारथ पावे ॥ ९९॥ 
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- ॥ ०३७॥ ६३ सैं ६४ वीं चौपाईरूप पूव- कहिये वैष्णवी माहेश्वरी आदिक भगवतीके अंशनकूं , 
उक्तम्रंथभागमँमगवतीके भक्तका यह जो आगे तिसकी छपातें पावतेहं |यह अर्थ देवीभागवतमैं स्पष्ट... 
७३८ ॥ हरिहरआदिक निज निज 0 































श्श्द्दः ॥ शुभसंततिराजाका प्रसंग || ४९९-५०८ ॥| [. विचारसागर 
खि्आलललललललल्लललललललललललललललनलललिौो-.......त0..... 

















| नहिं साधन जगमें अस ओरा । ! जगजननी जांगे इक देवी गि इक देवी। 
उपजे भोग मोछ इकठोरा ॥ परमानंद लहे तिहि सेवी ॥ 
भक्त भगवतीको जो जगेमें। . _॥ ५०५ ॥ सूर्यभक्तका उत्तर ॥ 


भोंगे मोग न आवत भगमैं ॥ ७० ॥ _ आओ & 
ं गा सूर्यभक्त भगवतीकों यह सुनि। 
सिवक्ृत तंत्ररीति यह गाई। क्रोध बहित बोस्यो इक जज 





के  ः ग | क्‍ 
भक्तिभगवती अतिसुखदाई ॥ सुन राजन बानी इक मोरी। 
पंच मकार न तजिये कबहू। | भाखूं झूठ ने सपथ करोरी ॥ 
... जिनहि सनातन सेवत सबहू॥ ७१ ॥ अतिपापिष्ठ नीच मत याको। 
. कख्तदेव बलदेव सुज्ञानी । _ श्रवन सनेह सुन्यो तें जाको ॥ ७१७॥ 


किक 


प्रथमा पिवत सदा ज्यूं पानी ॥ गन जिते बखानत जगं। 


पृ । 
"/कअक पकारहि तेत ॥ ७२५॥ |. गिनियत ग्रुनगन या भगमें ॥ 
ै मय मलिनहि तीरथ राखत । 


लिन सेवनकी जो विधि सारी । __सुद्ध नाम आमिषको आखत ॥७५। 
सिव निजमुख भाखी उपकारी ॥ ० 
सिवको वचन धरे जो मनमें । अत डर 5 ४ विपरीता । 
लहै सुभोग मोछ इक तनमें ॥ ७३॥ 7+ री मेति राता । 
3 दच्छिन संप्रदाय जो द्जी। 


ग्रंथ भागवत व्यास बनायो। 
9९ || 
उपपुरान काली समुझायो ॥ यद्यपि श्रेष्ठ अनेक न पूजी ॥ ७१॥ 








भक्ति भगवतीकी इक गाई । तथापि बिन भानू सब अंपे। 
पूजाविधि सगरी समुझाई ॥ ७४ ॥ | इन सबके मन जिनमें बंधे ॥ 
ध्याता सकल भगवतीके हैं । करत भानु सगरो उजियारो। 





कक 3९ ५ 
और प्रकासक जगमें जे हैं 





हरि हर सूर गनेस जिते हैं ॥ 


















कृहिये पामरपुरुषनकी 






“जामभुतत्र/! 





प्रतिपादुक शिवतंत्र (वामतंत्र ) है | ताके सेवन करने 




























सप्तमस्तरंगः ७ ] | उक्तमतनक अलुवादपूर्वक स्मात्तमत || ३१७ 















भानु समान कोन हितकारी । ॥ चोपाई ॥ 
अ्रमत आप परहित मति घारी ॥८१॥ मुनि साकाररूप यह ताको 
काल अधीन होत सब कारज । होय चांदिनीं दिनमें जाको ॥ 
ताहि त्रिविध भाखत आचारज ॥ ताके अंस ओर बहुतेरे 
वतमान भावी अरु भृता। चंद तारका दीप घनेरे ॥ <६ 
सूरज क्रिया करत यह सूता॥<२९॥ यांतें द्ैविधभान बतायो । 
या विधि सकल भाजनुतें उपजे । जय ध्येयको भेद जनायों ॥ 
भस्म होत सब जब वह कुपिजे ॥ वेद सकल याहीऊूं भाखत । 
भानुरूप देभांति पिछानहु। रूप प्रकास सत्य तिहिं आखत॥<०॥ 
निराकार साकारहि जानहु ॥ ८३ ॥| _ सैकाः-निराकार साकारमभेदतें भानुके दोरूप 
निराकार परकास जु कहिये । हैं। तिनमें निराकाररूप ज्ञेय है। साकाररूप 
नामरूपमें व्यापक लाहेये | | वकील लीड हक निगुंणसगुण भेदतें 
अधिष्ठान सबको सो एका । हर क्‍ 
बिवर्त ब्है जिहि जामें लेस न तमको कबही ॥ 
जगत विवते व्हे जिहि अविवेका <४ लि तिहि 
हि जग जन जागत सबही <८ 

अहं भानु अस वृत्ति उदे जब॥ 

टि कबहु न सोवे सो यू जागे। 
तामें प्रगटि विनासत तम तब ॥८५॥ ..* कल ताको तम भागे । 
टीकाः-सयेके दो रूप हैँः-निराकार- 
प्रकाश ऑआ साकारप्रकाश तिन दोनूमें आराहह जागत भाखत सगर । 


निराकारप्रकाश सारे नामरूपमैं व्यापक हैं । राजन जानि झूठ ते झगर ॥ <९ ॥ 


जाकू वेदांती भातिशब्दकरिके व्यवहार करह, . ॥ ५०६ ॥| उक्तमतके अनुवादपवेक 
सो निराकारप्रकाशरूप जो सयेका सामान्यरूप ते 

है, सो सारे जगतका अधिष्ठान है॥ ताके ऐ 

अज्ञानतैं जगव्रूपी विवर्त उपजैंहे ॥ सोई ऐसे पांचउपासक बोले 
निराकारप्रकाश अंतःकरणकी वृत्तिमें प्रतिबिंब निजगुण अवगुण परके खोले । 

सहित ज्ञान कहियेहे ॥ “ अहं भातु ” ऐसी 

अंतःकरणकी वृत्ति ग्रकाशके ग्रतिबिबसहित पंडित ओर अनेक जु आये हा 
होवे, तब अज्ञानकी निवृत्तिद्दारा जगतकी भिन्नभिन्न निज मत समुझाये॥ ९० ॥ _ क्‍ 
निवृत्ति होवेहे | रा टीकाः-जेसें पांचडपासक परस्परविरुद्ध.. 
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| 7 ० ॥ अ्रकाश ॥| कम " | के द 4... हि ) जज छ ९ ॥ बेदक अतभागरूप उपनिषदनमें रा । 

































३१८ || शुभसंततिराजाका प्रसंग || ४९९-५०८ ॥ ...._[विचारसाएर 
वचन बोले, तेसें अनेकपंडित निजनिज- | ॥५०७॥ षट्शाखनकी परस्परविरुदता। 
बुद्धिके अनुसार विरुद्धही बोलें ॥ १ सांख्य, २ पातंजल, ३ न्याय, 
बसे के हक परस्परविरुद्ध मत है ६ वैश्ेषिक, ५ पूर्वमीमांसा, औ ६ उत्तरमीमांसा,. 

त जी वाडत बाइह ते भेईज् इन पदशाखनका मत बी परस्परविरुद्ध है। 
करे नहीं, ताका मत बी इन सबते विरुद्ध है। कहेतें! 


| « काहेंतें -- 
वैष्णबका यह मत हैः-विष्णुसमान और| . ' न्‍्शाजमें ईशवरका अंगीकार नही! 


देव नहीं । सारे विष्णुके भक्त हैं | और विष्णुके ... * गम निरपेक्षप्रकृतिपुरुषके विवेकज्ञारों. 
जो रामकृष्णनारायणआदिक नाम हैं, तिनके मोक्ष मानीह। ओ पातंजलशास्रमें ईश्वरका अंगी- 
समान जो अन्यदेवनके नामई जाने, सो रे ओ समाधिते मोक्ष मानीहे। यह विरोध है॥ 


नामापराधी है। ताऊकू रामादिकनामउचारणका २-४ न्‍्यायथमतम् चारप्रमाण ओ वेशेषि- 
_ अ्था्थफल होगे नहीं ॥ कमतमें दोयग्रमाण ।यह विरोध है ॥ तेमें न्याय 


तैसें शैवमतमे शिवसमान अन्यदेव नहीं औ | +शेषिकिका और बी आपसमें बहुतविरोध है। 
शिवके नामउच्चारणका फल विष्णुनामउच्चारणतैं | गैस अपेक्षित नहीं । यातें लिख्या नहीं॥ 
होने नहीं॥ ५ तेसे पूवमीसांसाम ईश्वरका अंगीकार 
इसरीतिसें सबके मतमैँ अपनेअपने उपास्य- | नहीं | मोक्षरूप नित्यसुखका :अंगीकार नहीं। 
देवके समान अन्यदेव नहीं औ स्मात्तेमतमें | किंत कर्मजन्यविषयसुखही पुरुषार्थ है॥ और- 
सारे देव सम हैं | यातें ताका मत बी पांचूवातें। 5 उत्तरमीमांसामे ईश्वरका मोक्षका अं 
विरुद्ध है ॥ तैसैं-- ' गीकार । विषयसुख पुरुषार्थ नहीं॥ और उत्तर 
| ५०२ ॥ जाके दशनामापराधमैंस कोई बी धर्मेंस ( अन्यदेवनके नामसि ) तुल्यता भगकत्‌ 


नामापराध होवै सो नामापराधी कह्यिंहे | वे दश- | नामविषै जाननी | ये दश शिव औ विष्णुके जप: 


नामापराध ये हैं:--.)॥ छोक रा नामापराध हैं॥ १॥ 
क्‍ याहीतें कोई महात्माने भाषादोहाविषै कहा है।- 




















... सन्निदाइ्सति नामवैसवकथा श्रीशेशयोभेंधी- 

..._ रश्द्धा श्रुतिशाखदेशिकगिरां नास्न्यथवादअमः || . ॥ दोहा ॥ 
.. नामास्तीति निषिद्धवृत्तिविदितत्यागो हि धर्मान्तरै: |... राम राम सब को कहे, 
2 साम्य॑ नाम्नि जपे शिवस्य च हरेनामापराधा दश १ द्शरित कह न कोय || 


एकवार दशंरित कह, _ 
तु कोटिजजश्ञफल होय | १ ॥ 


इहां “दशरित कहे न कोय”? इस द्वितीय 
पादका यह अथ है:-दशअपराधनसें विना (रहित 
होयके ) रामनामकूं कोई नहीं कहता । अन्यजर्य 
स्पष्ट [| । , 
|| ५४७३ || योगनिरपेक्ष कहिये समाधषिरुप 


अन्‍्य- वोर्गकी अपेक्षा रहित केवल ॥ 


... अस्यार्थ:-! सत्पुरुषनकी, निंदा, २ असाधु 
.. पुरुषके पास नामके महिमाकी कथा, ३ बिष्णुका 
... शिवसे भेद, 9 शिवका बिष्णुसँ भेद, ५ श्रति 
.. वाक्यमें अश्नद्धा, ६ शाख्रवाक्यमें अश्रद्धा, ७ गुरु- 
.... वाक्यम अश्रद्धा, ८ नामविषे अथवादका (महिमाकी 
.. स्तुतिका )श्रम, ९६ “अनेकपापका नाशक नाम मेरे 
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सप्तेमस्तरंगः ७] ॥ कारंणरूपकी उपास्यता । कार्यरूपकी निकृष्ठता । $ ६6 

मीमांसाका मत या ग्रंथमें स्पष्टही है । सर्वशाखन- दोहा 

का मत यातें विरुद्ध है ॥ ओरनमें भेदवाद 

है । यामैं भेदका खंडन औ अमेदनका रत 

प्रतिपादन है ॥ . पुत्र पिता जिहि रीति 
इसरीतिसें सकलशाखत्रनके सिद्धांत परस्पर- करे पनाम आंसष दुह, 

विरुद्ध हैुऔु...| . आसन हहे सप्रीति ॥%०४॥ 


॥ ५०८ ॥ तर्कदृष्टिका पितासैं मिलाप॥ ९ तकदेष्टिका पिताप्रति उपदेश 
। चोपाई ॥ ॥ ५०९-४७२२ || ) 
॥ चोपाई ॥ 
मिल मल ॥ ५०९ ॥ कारणरूपकी उपास्यता ओ 
.. वचन विरुद्ध सुने जब राजा।. कार्यरूपकी निकृष्टता॥ 
नें कौन उपज्यों तिहे तजी॥ निजपितु चिंतासहित लखि, 
नमें कोन सख बुध भाखत। मु जल 
त बोल्यो यह बात ॥ 
युक्ति प्रभाग सकल सम आखत॥*॥ _ खिंता चित सौंपरे 


_ संसे सोक दुखित यूं जियमें। मुख प्रसन्न नहिं तात ॥ ९५॥ 
को उपास्य यह लख्यो न हियमें ॥ ... ॥ चौपाई॥ 


चिंता हृदय हुईं यह जाई ।  : अंग लोति बेतकी संग अनंत 
निजसंदेह सुनाऊं काकूं. ॥ ९२॥। तिहि भाखी निज सकल कहानी॥ 

साखस्रनिपुन पंडित जग जेते। चित चिंताको हेतु सनायो।.... 
सुने विरुद्ध बकत यह तेते॥ को उपास्य यह तत्तत न पायो ॥ ९६॥ 
चिंतत बहुकाल भयो जब । तर्कदृष्टि सुनि पितुके बेना । 
 तर्कदृष्टि तिहि आय मिल्यो तब ॥९३॥ बोल्यो सुभसंतति सुखेदना ॥ 


'०ग4५५७-०:९५३-००५३०६ "मकर नभा ५ फल 


| »3 ८ 


फिीजित णा हाट ण ल+ 





लता अनन्त न ८ सी 
हि धार रकनभमफ मनी 


॥ ५४०४ ॥ कोई डोकरीके अंगणमैं बिल्ा मर | तिसतें ताजा कहिये नवीन संशय उत्पन्न भया। 
. गयाथा | तिस बिलेकूं वह देहलीका दरवज्जा खुला | ताके निवारणकी तिसकूं बडी चिता भई 

-छोडिके गामसें बाहिर छोड गई। तहां तछकि. ॥ ५४७ | जिहि कहिये जेसी रीति है तैधं। 
'पिछाडी कोई रोगिष्ठ ऊंठ तिसके अंगणमैं प्रवेशकूं हुईं कहिये पुत्र जौ पिता दोनूं क्मतें प्रणाम जी... 
 पायके मरगया । तिसतें तिस डोकरीकूं जैसे बडी आशीवांदकरिके प्रीतितहित आसनकूँं प्राप्त मये।.... 
संततिराजाने बी उपास्थदेवके रे यह अथे है। ५ हा 











चिता भई | तेसे सुभसंत यो जे न पा ह 
् क्रनैअर्थ पंडितनके प्रति प्रश्न॒ किया ।_॥ ५१६ ॥ तुझार त्रित्तमें कौन चिंता है 


के: 








३२७ 


॥ तकेदश्टिका पिताप्रति उपदेश || ५०९.-७२३२ ॥| 








कारनरूप उपास्य पिछानहु। 
ताके नाम अनंतहि जानहु ॥ ९७॥ 


कारजरूप तुच्छ लखि तजिये। 
यह सिद्धांत वेदकी भजिये॥ 
रचे व्यास इतिहास पुराना । 
तिनमें यही मतो नहिं नाना ॥ ९८॥ 











दिकनकी निंदा ओ विष्णुकी स्तुतिकरिके विष्णुड 
उपासनामें प्रवृत्तिकी हेतु है॥ तेसे शिवपुराणों 
विष्णुआदिकनकी निंदा बी तिनकी उपासनाओे 
त्याग अथे नहीं । किंतु तिनकी निग 
शिवकी उपासनामें प्रवृत्तिके अथे है ॥बे 
एकग्रकरणमें अन्यकी निंदा त्यागवास्ते होरे 
तो सर्वकी उपासनाका त्याग होवेगा। गो 
अन्यकी निंदा एककी स्तुतिके अथे है। लाए 


मनमें मर्म न लखत जु पंडित। | अथे नहीं ॥ 


करत परस्पर मत ते खंडित॥ 


नीलकंठपंडित बुध नीको । 


कियो ग्रंथ भारतकोी टीको ॥ ९९॥ 
तिन यह प्रथमहि लिख्यो प्रसंगा । 


श्रुतिसिद्धांत कह्यों जो चंगा ॥१००॥ [तो दोनूंकालमें होमका त्याग होगैगा 


॥ ५१० पुराणउक्त स्तुति ओ निदाके 
करने में व्यासका अभिप्राय ॥ 
टीक;+-यद्यपि सकलपुराणनका कत्तों एक 


व्यास है, ताने स्कंदपुराणमें शिवकू स्वतंत्रता 
'दिक ईश्वरघर्म कहे ओ अन्यदेवनऊं शिवक्ृपातें 


सारी विभूतिकी प्राप्ति कही | यातें जीवधमे 


कहे | तेंसें विष्णुपुराण पद्मपुराणमें विष्णुकूं 
ईश्वरता कही 
'किसीकू उपपुराणमें, विष्णुशिवर्तें भिन्न जो 


 गणेशादिक हें, 
रीतिसें व्यासवाक्यनमें विरोध ग्रतीत होवेहे ॥ 


ताका-- 


तेस किसीके पुराणमें, 


तिनकूं ईश्वरता कहीं। इस 


यह समाधान करेहेंः-सौरेही ईश्वर 


. हैं ॥ जा प्रकरणमें अन्यदेवकी निंदा है, ताकी 
.. अभिप्नाय नहीं | किंत॒ वैष्णबपुराणमें शिवा- 


दृ्झांतः-वेदमें अभिहोत्रके दोकाल कहेहें॥ 
एक ता सू्यउदयसे प्रथम औ दूसरा सम 
उदयते अनंतर काल कद्याहें | तहां उदयकाल 
संगमें अनुदयकालकी निंदा करीहे औ 
अनुदयकालके ग्रसंगमं उदयकालकी निंदा 
करीहे ॥ तहां निंदाका तात्पये त्याग होगे 








नित्यकर्मका त्याग संभवे नहीं । यातें उदय 
कालकी स्तुतिवास्ते अनुद्यकालकी 'रनैंदा है 
ओ अनुदयकालकी स्तुतिवास्ते उदयकालकी 
निंदा है। तेसें एकदेवकी उपासनाके प्रसंग 
अन्यकी निंदाका एककी-ः स्तुतिम तात्पय है| 
अन्यकी निंदामें तात्पये नहीं ॥ 


॥ ५११॥ पांचदेवनके उपासकनदृ 
सम ( बह्मलोक ) फलकी प्राप्ति ॥ 
जैसें शाखाभेदतें कोई उद्यकाह्म ० 


करेहे । कोई अनुदयकालमें करेंहे | फल दोनू: 
कूं समान होवेहे । लैसें इच्छाभेदतें पांचूंदेवन 

जाकी उपासना करें तिन सबते अब्चः 
लोककी प्राप्ति होवेहे | तहां भोग भोगिर 


विदेहमोश्ष होवेहे ॥ 


यद्याप 













































सप्तमस्तरंगः ७ ]  ॥ कारणब्रह्मके उपासनकी उपादेयतामे सारपुराणनका तात्पर्य ॥ ३२१ 
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ब्रह्मलोककी नहीं । तथापि उत्तमउपासक वासते नामरूपरहित परमात्माके मायाक्ृत 
विदेहमुक्तिक अधिकारी देवयानमागतें सारे कल्पितनामरूप कहेंहँ। यातें एकपरमात्मामें 
बह्मलोककही जावेहँ। परंतु एकही ब्रह्मलोक मायाक्रतकल्पितनामरूप नाना संभनेहें || इस- 
वेष्णवउपासकक वेकुंठरूप प्रतीत होवेह ओर- रीतिसे सर्वपुराणवाक्यनका विरोध दूरि 
लोकवासी सारे तिसकूं चतुभुजपाषंदरूप होवेहे।॥ ओ 
बहँ आ आप भे हि 

है केसे शेवडपासकई अकलोकही विवलोक " "रे ॥ सारेपुराणनका कारण ओ 
प्रतीत होवेह । &0 ४३३: सारे त्रिनेत्रमू्ति काययबह्मके उपासनकी क्रमत उपादेयता 
अपनेसहित प्रतीत होवेहेँ ॥ इसरीतितें सर्वे ०५१३-०५ 
उपासकोंकूं ब्रह्मलोकही अपने उपास्थका लोक जी डक कम कक मा 
अतीत होवैहे । काहेंतें? यह नियम हैः- . इऐराणवाक्यनर्म विरोधशंकाका सुख्य- 
देवयॉनमागांवेना अन्यमागेते जे जावह समाधान ता यह ह+-विष्ण शव | गणेश | देवी | 
तिनका संसारमें आगमन होवेहे ओ देवयान- भी सेये । इसते आदिलेके जितने एकणकके 
मार्ग एक ब्रह्मोकका है। यातें विदेहमोक्षके नाम हैं, सो सारे कारणब्रह्मके नाम हैं ओ 
योग्य उपासक सारे ब्रह्मलोकऊू जावेहें । तिस कार्यत्रह्मके वी सो सारे नाम हैं ॥ जेसें माया- 
ब्रह्मलोकमैं ऐसी अद्भुतमहिमा हैः-उपासककी विशिष्टकारणर्‌ ब्रह्म कहेह ओ हिरण्यगर्भ काये है 
इच्छाके अनुसार सारी सामग्रीसहित वह पे वी ज्ह्म कहह । इसरीतिसे कारणमब्रह्मऊूं 
ब्रह्मलोकही तिनकूं प्रतीत होवे विष्णु । शिव | गणेश । देवी। सूर्यपद 





इसरीतिसें पांच देवनके उपासकनक समफल बोधन करेंहें | ओ कामंत्रह्मकूं वी पांच पद 
होवेहे । याकेविंपे- बोधन करेहें ॥ ऐसे पांचूं पदनके जो नारायण, 


नीलकंठ, विभेश, शक्ति, भानतु इत्यादिक 


॥ ११२ ॥ एकपरमात्माम नानानामरूप 
| ११२ ॥ एकपरमार ते अलंतपयोय हैं, सो सारे कारणब्रह्म औ 


किक ४ 


ईश्वरके नानारूप संभवें नहीं | ताका दोनंवांकं बोधन करेहे ॥ भोजनग्रसंगमे सेंघव- 
यह समाधान है;- परमार्थसँ नामरूप पद लवण बोधन करेह ओ गमनग्रसंभर्म 
कोई परमास्मामें हैं नहीं। मंदबुद्धिक उपासना- सेंधवपद अश्वकं बोधन करहे । वेष्णवपुराणमें 





२ चंद्रमंडलकूं भेदनकरिके इंद्रकोकरूप बहा जो मांगे, सो मोक्षका मागे है 
५ वि. सा. ४१ व च क्‍ 


समभवह ॥ ..  कार्यत्रह्न दोनूवबांकू बोधन करें ॥ कह 
थह हांका होवैहेः-पांच देवनके नामरूप कारणब्रह्मरं, ओ कहूं कार्यत्रह्मकू प्रसंगतें 
भिन्न भिन्न कहेहें ओर ईश्वर एक है। एक- बोधन करेंहें ॥ जैसे सेंघवपद अश्व लवण 


॥ ५७८ || १ देवयान | २ पितयान |. छोकमें जानेका जो मांगे, सो पिठ्यान- 
३ जायख प्रियस्व, इस भेदतें संसारके मांगे तीन हैं। मार्ग है । याहीकूं धूममार्ग बी कहतेहें | औ- 
१ सूर्यमंडरूकूं भेदनकरिके ब्रह्मलोकमेँ जानिका ,. रे वारंबार जन्ममृत्युके कारण मृत्युलोकविषे आवने 
जो मागे सो देवयानमाग है। याहीकूं का जो मार्ग सो तीसरा जायस्वम्रियस्वमागेहे 
अचिमाग बी कहेह || ऑ-- . तीन संसारके मागे हैं ओ चोथा ब्रह्मज्ञानरूप 














३२१३ ॥ तकदृश्टिका पिताप्रति उपदेश ॥ ७०९-७०२२ ॥ | विचारसागे 
कली अली करन. हए कक नल मलिक न लिते ली मलिक आम मल. लक जज की लि 

अुजादिकमूर्ति मायाके परिणाम हैं ओ चेतनके 
विवत्ते हैं। यातें काये हैं ओ तिनकी मी 
उपासना कहाह | तथाप [तिन चतुभेजादिक- 
योंका जो मायाविशिष्टकारण है, ताहें 
विचार कियेतें भेद नहीं। यातें तिन आकारन- 
को बाधिके कारणरूपतें तिनकी उपासना 
तात्पय है। काहेतें ? आकार काये है । याहें। 


च्े 


तुच्छ है आओ कारण सत्य हैे॥ ओ जाकी 
मंदप्रज्ञा आकारमेंही खित होवे, सो शाक्क 
उक्तआकारकीही उपासना करे । तासें दी 
प्रज्ञा निथल होयके कारणब्रह्मकी उपासनाओं 
खिति होवहे ॥ 6 
॥ ५१६ ॥ कारणब्रह्मकी उपासना इस 
तिसें कहीहेः- बह्म जगत॒का कारण है। 
सत्यकाम है | सत्यसंकल्प हे । सबज्ञ है। 
खतंत्र है । सबका ग्रेरक है । कृपालु है। ऐसे 
ईश्वरके धमेनक चितन करे।॥ मूर्तिविंतनमें 
शाखत्रका तात्पये नहीं || और-- हा 
अनेकमूर्ति जो शास्त्रमें लिखींहें, सो 
उपासनाके निमित्त नहीं। किंतु सारीमूति 
कारणब्रह्मकी उपलक्षण हैं ॥ जो वस्तु जाके 
एकदेशमें होवे ओ कदाचित्‌ होबे ओ. 
व्यावत्तक होवे, सो उपलक्षण कहियेहे ॥ 
. जैसें “ काकवाला देवदत्तका गृह है या 
वाक्यमें देवदत्तके गृहका काक डपलक्षण 
| काहेतें ? गृहके एकदेशमें काक होवेंहे ओ. 
कदाचित्‌ होवैंहे | सबेदा नहीं | ओ अन्यगृहतें 
देवदत्तक गहका व्यावत्तेक है ॥ तेसे जगतका 
रे कारण त्रह्म है ॥ ताके एकदेशर्म मूर्ति होवेद 
..बोधन करें | तिनका आपसमें विरोध नहीं ॥ | औ कदाचित्‌ होवेहे ओ चतुभुजादिकगति 
._॥ ६१५ ॥ मूर्तिप्रतिपादनका अभिप्राय ॥ | रेणअह्मविषेही होवेहं। अन्य नहीं। हा 
4 कहें च्यावत्तेक होनेतें उपलक्षण है॥ |. 
॥ १६९-११६ ॥ उपलक्षणका यह प्रयोजन होवेहेः- विशेष” 
यद्यपि चतुभुज, त्िनेत्र ! बस्तुके खरूपका ज्ञान होवे । जैसें काकों 








विष्णुनारायणादिक पद कारणब्रह्मके बोधक 
हैं । शिवगणेशसूयोदिक पद कार्येत्रह्मके बोधक 
हैं | यात॑- 

॥ ५१४ ॥ (१ वेष्णवग्नंथनमें विष्णुकी 
स्तुति ओ शिवादिकनकी निदातें व्यासका यह 
अभिप्राय हैः-कारणब्रक्म उपास्य हे ओ काये- 
ब्रह्म उपास्य नहीं ।। 

२ तेंसे स्कदप॒राणादिक शेवग्रंथनम शिव- 
महेशादिकपद कारणब्रह्मके बोधक हैं ओ विष्णु- 
गणेशदेवीसयोदिक पद कायेत्रह्मके बोधक हैं । 
यातें तिनमें बी कारणब्रह्मकी स्तुति ओ काये- 
ब्रह्मकी निंदा हे ॥ 

२ तेंसे गणेशपुराणमें गणेशपद कारण- 
ब्रह्कका वाचक ओ विष्णुशिवादिकपद काये- 
ब्रह्मके वाचक हैं । यातें कारणको स्तुति ओ 
कार्येकी निंदा है ॥ 

४ तैंसें कालीपराणमें कालीदेवीआदिक 
पद कारणब्रह्मके बोधक ओ विष्णुशिवगणेश- 
सुयादिकपद कारयेब्रह्मके बोधक | यातें कालीपद- 
बोध्यकारणकी स्तुति ओ विष्णुशिवादिकपद- 
बोध्यकायेत्रह्मकी निंदा है ॥ १ पर 

५ तेसे सौरपुराणमें सू्यभानुपदबोध्य 
कारणब्रह्म है, ताकी स्तुति ओ अन्यपदबोध्य- 
कार्यकी निंदा है ॥ 

..... इसरीतिस सकलपुराणनमैं कार्यकारणकी 
.. संज्ञारूप संकेतका तो भेद है| उपादेयहेय जो 
. अथे ताका भेद नहीं ॥ सकलपुराणनमैं-- 

.. १ कारणब्रह्मकी उपासना उपादेथ है।। ओऔ 

२ कायकी उपासना हेथ है। 
यातें सारे पुराण एककारणबत्रह्मक उपास्यता 













सतुड, अंष्टर 





सप्तमस्तरंगः .७ ] 


॥ उत्तरमीमांसाकी प्रमाणता । भोरनकी अप्रमाणता || ३२३ 








देवदत्तके गहका ज्ञान होवे । अन्य प्रयोजन 
काकतें नहीं ॥ तेसें चतुभजादिकआकारनतें 
निराकारकारणब्रह्मका ज्ञानी उपासनाके 


निमित्त मूर्तिग्रतिपादनका प्रयोजन हैं। अन्य 


नहीं ॥ आ 
॥ ५१७ ॥ आकारनमें आग्रहवाले 


शवादिककूं खेदकी प्राप्ति ॥ 


यते परस्पर कलह करहे ॥ 


के 


कहेहे । दृष्टांतकू न्याय कहेहें ॥ 


सालेके शत्रुता नाम धावक था ॥ तिस पुरुषके 
ग्ृहके कुक्‍्कुरँंकी नाम धावक ओ दूसरे गृहके 


षकी स्री गहविष प्रथम आई । तथ दोलु कुक्कुर 


. आदिक उत्फालकइं गालि देवें औ अपने 


करतीहई ॥ 
जैसें तिनके अभिग्राय जानेविना समान- 


निंदा करीहे । इस अभिप्रायरकूं नहीं जानिके 
शैवादिक दुःखित होवेंहें । ओर विष्णुनामतें 
. कायकी निंदाई नहीं जानिके वेष्णव दुःखित 
: होवेहें ॥ ओर-- है 
.. सकलपुराणनका यह अभिमप्नाय हैं 

२ कारणत्रह्म उपास्य हैं । 


॥ ५०९ | कुत्तका 


लिख्याहे । और 
सिद्धांव है ॥ 

- _ ] ५१८ ॥ उत्तरमीमांसाकी प्रमाणता 
मंदप्रज्ञावाले शाख्अभिप्रायकू समझैविना तिन | ११८ ॥| रमासा अमाणता | 


। रो ञ् ०२ । 
आकारमें आग्रह करेंहें | और व्याल्सारमेयन्या- अरिनकी अध्रमाणता ॥ ५१८-४२० ॥ 


ख्रीके भाईकूं ब्याल कहेहे । कुक्कुरकू सारमेय 


वेदबिरुद्ध न जामें लेसा 
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२ का्येत्रह्म त्याज्य है ॥ | 
? मायाविशिश्टवचेतन कारणतब्रह्म कहियेह 
२ मायाकृत कार्यविशिष्टवेतन कायब्रह्म 
कहियेह ॥ ु 
यही अर्थ भारतकी टीकाके आरंभर्म 
सारे वेदांतनका यही 


॥ चोपाई॥ 
सुभसंतति सुनि सुतके बैना। 


किसीके सालेका नाम उत्फालक था और क्‍ उपज्यो जियमें किंचित चेना । बे 
पुनि तिन प्रख कियो निजपूतहि। 
साख््र परस्पर कहत असूतहि ॥१०१॥ 
कुक्कुरका नाम उत्फोलक था।। तहां (तिस पुरु- 


टीकाः-पराणमें विरोधशंकाके नाशरतें चेन 


कहिये सुख हुया ओ पदशासत्रनकी परस्पर- 
आपसस हमेस लंढें । तहां स्लाक पांतश्वसुरः विरोधशका मिटा नहां। याते किंचित चन हवा | 


स्वेथा नहीं ॥ अमृत कहिये विरुद्ध कहेहे ॥ 
घावककी बडाई करें तब ता खीकू यह आंति 


हुईः-मेरे भाईऊ गालि देवहें । ताके शत्रुकी 

बडाई करेंहें ॥ तासें दूषित होयके भतासें केश 
। (5 में लहिये 5.2 द | । द 

_जाको अभथ बुद्धिमें लहिये ॥ १०२ ॥ 

कैसे ५१९ ॥ 

संज्ञातें अमकरिके खत्रीने क्लेश किया तेसें 

वेष्णवग्रंथनमें शिवादिकनामतें कार्यब्रह्मकी 


॥ चोपाह ॥ . 
तिनमें सथ कोन सो कहिये । 


तकदृष्टि सुनि निजपितु बानी । 
बोल्यो वचन सु परमप्रमानी 
उत्तरमीमांसा उपदेसा क्‍ 
१०३ ॥। 
साख पंच ते वेदविरुडं 


यातें जानहु तिनहिं असुडं 








॥0 








३२५४ | तकंदष्टिका पिताप्रति उपदेश || ५०९-७५२२ . [.विचारसागो 
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किचितअंस वेदअनुसारी । 
लखि बहुग्रहत मंद अधिकारी॥१०४॥ 


टीकाः-यव्यपि परदशाखनके कत्तों सर्वश्ञ 
कहेहें ॥ 
१ सांख्यका कत्तों काॉपेल। 
२ पातजलका कत्तो फ्तजाले ( सेषका 
अवतार) । 
३ न्यायका कत्तो गौतम । 
४ वेशेषिकशाख्रका कत्तों कणाद । 
५ पू्वमीमांसाका कत्तों जैमिनि । 
६ उत्तरमीमांसाका कत्तों व्यास ॥ 
इन सबनका माहात्म्य प्रसिद्ध है | यातें 
इनके वचनरूप शाखत्र बी सारे समानग्रमाण 
चाहिये | तथापि स्ेवाक्यनमें ग्रब॒लग्रमाण 
वेदवाक्य है। काहेतें 
१ वेदका कत्तो सर्वेज़्ईश्वर है । ताकेविंषे 
अमसंदेहविग्नलिप्सादोष संभवे नहीं ॥ 
२ इन शाखत्रनके कत्तों जीव हैं । तिनविषे 
भ्रमआदिक दोषनका संभव है ॥ 
१ यद्यपि शासत्रकार बी सर्वेज्ञ कहेहें 
तथापि तिनऊूं स्वेज्ञता योगमाहात्म्यसें 
हुईहे । यातें खुजानयोगी हयेहें। ओ 


हा इश्वर्कूं सवेज्ता खभावसिद्ध है | यातें 


सक्तयोगी है | 


१ जाऊूं चिंतन किये पदार्थनका ज्ञान होय 
सो संजानथोगी कहियेहे। 


२ जाऊूं सवेदा एकरस सारपदार्थ अपरोक्ष 
अतीत होवें सो युक्तयोगी कहि 
ऐसा ईश्वर है ॥ 








.._१ युक्तयोगीकृतवेदबचन प्रबल | औ-- सें किसी र 
.._२ युंजानयोगीकृत शासत्रवचन दुबेल । | निकसिके देवगतिसें रोग निवृत्त होय जा 
>यातेंस्‍त 57 .. | तब सारग्राही पुरुष तरवारी मारनेका किसी उपकाः 


| मानि लेवे, तैसें अन्यशास्रनसें वी 
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वेदविरुद्ध अप्रमाण । पांचशास्त्र जेंसे वेदविरू 
हैं तेसे शारीरकआदिकग्रंथनमें स्पष्ट हे जो 
उत्तरमीमांसा किसीअंशमें वेदविरुद्ध नहीं | 
यातें प्रमाण है ओर शास्त्र बी किसी अंझों 
वेदके अनुसारी देखिक मंदबुद्धि तिनों 
विश्वास करेंहें | परंतु बहुतअंशमें वेदविरुद् है 
यातें त्याज्य है ॥ किसीअंशमें वेदअनुसारी 
होनेतें उपादेय होगे तो जेनशाख्त्र बी अहिंसा- 
अंशमें वेदअनुसारी है सो उपादेय हुवाचाहिये। 
आर ल्याज्य हैं| उपादेय नहीं ॥ हे 

यद्यपि सुगत ईश्वरका अवतार हे। जाई 
बुद्ध कहहे | ताके वचन बी वेदसमान प्रमाण 
चाहिये । तथापि बुद्ध विग्रलिप्सानिमित्तें 
हयाहे | यातें ताके वचन स्वेथा अग्रमाण 
वंचनकी इच्छाकूं विप्रलिप्सा कहें | 
जाऊूं बहकावनकी इच्छा कहेंहें | क्‍ 

याते स्वेअंशर्म वेदअनुसारी उत्तरमीमांसा- 
ही सववेथा मुम्॒क्षुक उपादेय है ॥ रा 

यद्यपि उत्तरमीमांसा व्यासकृत सूत्ररूप है 
ताका व्याख्यान बी अनेकपुरुषोंनें नानारीतियें 
कियाहे तथापि पूज्यचरणशंकरकृत व्याख्यान- 
ही वेदानुसारी है । ओर नहीं । यह पंचम- 
तरंगमें प्रतिपादन करीहे । यातें ओरपंचशात 
अग्रमाण हैं ॥ ओर 


॥ ५२१ ॥ अन्यशाखनकी लाज्यतामे 
दृष्टांत औ हेतु ॥ ५९१-५२३२ ॥ 


जो इसतरंगमें पूषे सारेशाख्र मोक्षउपयोगी 
हे सो तकेद्श्कि सारग्राहीविवेकतें कहे ॥ 


हरे जे, 





| 












































सप्तमस्तरंगः ७ ] || राजाका सत्यु ओ ब्रह्मठोककी प्राप्ति ॥ ३२५ 
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ता मोक्ष होवेहे ॥ सर्वथा तिनहींमें आग्रह करें लह्यो हिये कुसलात ॥ १०५॥ 
तो अंधगोलांगूलन्यायतें अनर्थरूं ग्राप्त होवेहे । कीरनत्रह्म उपासना । 
हम ३४१४५ मिनी किलीरि ... करी बहुत चित लाय 

॥ ५२२॥ अंधगोलांगलन्याथ यह तकदृष्टि निज लखि गुरु 
है -किसी धनीके भूषणयुक्त पृत्रक चोर लेगये | राजसमाज चदढाय | | १० ६ | | 
बनमें भूषण ले ताके नेत्र फोडिके छोडि गये। . सैका;-यद्यपि तर्कदृष्ट पत्र था तथापि 
तब वा रुदन करत बालकक्ू कोई निर्देयव॑ंचक उपदेश उत्तम कन्या | यातें गुरुपद वीके ग्राप्त 
. बली उन्मत्त बलीवदकी लांगूल पकडाय देवे ओ हुबा। यह ब्रह्मविद्याका माहात्म्य है ॥ 
यह कहेः- तूं इसका लांगूल मति छोडियो 
तेरे ग्राममें यह पहुंचाय देवेगा | सो हुःखी- ॥ ५२४ ॥ ॥ दोहा ॥ 
बालक # इक *< / विश्वासकरिके दुःख कुछ वदीयों काल तब । 
अनुभवकरिके नष्ट होवेहे ॥ । तजि जे राजा निजभान । 
विषयरूप चोर विवेकरूप नेत्रकं _ - का | 
फोडिके संसारवनमैं गेरेहे | तहां भेदबॉदी- “हे >र्किग सो गया । 
निर्दयवंचक अन्यशाखनके सिद्धांतमेँ आग्रह. मुनि जह जात सध्यान ॥१०ण। 
करवापहे ओ यह कहैहेः- हमारा उपदेशही 
तेरेके परमसुखग्राप्तिक हेतु होबैगा | ताऊ टीकाः- राजाके मरणका देशकाल कह्या 
छोडियो मति ॥ तिसके वाक्यनमे विश्वासकरिके हों | ताका यह अमिग्राय हैंः- उपासकके 
पुरुषाथेसुखरहित होगेहे ओ जन्ममरणरूप महा-  रिणेस देशकालकी अपेक्षा नहीं दिनमे मरे 
दुःखकू अनुभव करेंहें । यातें अन्यशासत्र अथवा रात्रिमें। दक्षिणायनमें अथवा उत्तरायण- 
त्याज्य हैं।...............  ममें। पवित्रभूमिमं अथवा अपवित्रमें। सर्वथा 
॥ ५२३ ॥ राजाका मृत्यु औ बह्म- उपासनाके बलतें देवयानमागेद्वारा जे: 

५२३--५ प्राप्ति होवेहे | ओर अदृश्टिके असंर बे 

लोककी प्राप्ति ॥ ५११३-१४ ॥ देशकालकी अपेक्षा कहीं सो योगसहित- 





तर्वःृषिके . ॥ दोहा ॥ । उपासकर् कहीहै । केवलईश्वरशरणउपासककू 
तकदृष्टिके बचन सुनि । .... देशकालकी अपेक्षा नहीं | यह अथे सूृत्रकार- 
सुभसंतति तिहि तात ॥ भाष्यकारने प्रतिपादन कियाहें॥ 





॥ ७५० || भेदवादी आचार्य, तिनके संप्रदायके चिन्हसहित संकितिक मंत्रका उपदेश देतेहैं 









रहित हुये .। : द्ब्यहरणके निमित्त छोकनकूं अपने यातें निर्दयवंचक हैं 


द शास्रत्रिषि उक्त परमेश्वर औ मोक्षके अपरोक्षज्ञानसे 'ञौं हमार उपदेशसे अन्यसन्मागेतें रुके हुये इनका हे ० ह क्‍ 
_ रहित हैं जौ यथोक्तउपासनादिरूप मोक्षके साधनोंसें | साराजन्म व्यर्थ होवैगा | ऐसी करुणा व्यावते नहीं। 








॥ तकेदृश्िका देहपात 


परमात्मास असेद || 





[ विचारसा 
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॥ ५१५ ॥ तर्कदृष्टिका देहपात औ कोई गुण है नहीं। किंतु निशुण है। यं 


परमात्मासें अभेद ॥ 


॥ दोहा ॥ 
राजकाज सब तब कियो। 
तकंदृष्टि हुसियार ॥ 
लग्यो न रंचक रंग तिहि । 
लख्यो ब्रह्म निधोर ॥ १०८ ॥ 
अंत भयो प्रारब्धको । 
पायो निश्चल गेह ॥ 
आतम परमातम मिल्‍यो । 


देह खेहतें छेह ॥ १०९ ॥ 


टीका;-देहका खेह कहिये राखमें | छेह 
कहिये अंत । आत्मा कहिये कूट्साक्षी । 
ताका परमात्मासें अभेद ।॥ 

यद्यपि कूटस्थका परमात्मासे सदाअभेद 
है तथापि उपाधिकृत भेद है ॥ उपाधिके 
लयतें उपाधिकृतभेदका अमाव होवेहे ॥ 
. परमात्मासें अभेद कह्या ताका यह अभिप्राय 
हैः-विदेहमुक्तिमें ईश्वरतें अभेद होवेहे । शुद्ध- 
चेतनबह्मसें नहीं | यह वात्तों शारीरकभाष्यके 
चतुर्थअध्यायमें ग्रतिपादन करीहे ॥ तहां यह 
असग ह४--- 
. १ विदेहमुक्तिम सत्यसंकल्पादिकरूपकी 
ग्राप्ति अमिनिके सतसें कहीहे ॥ 
२ ओऔड़लोमिके मतसें सत्यसंकर्पा- 
'दिकनका अभाव कबह्याहै ॥ औ-- 
.... ३ सिद्धांतमतमें सत्यसंकस्पादिकनका 
.. भाव अभाष दो न कहेहे | ताका यह अभिप्राय है 
 ईश्वरतें अभेद होवेहे, ईश्वरके सत्यसंकल्पादिक 
: मुक्तमें । अन्य जीवोंकारि व्यवहार करियेह ॥ 
सो ईश्वर परमाथेदष्टिसें शुद्ध हे। ताकेविषे 





सत्यसंकल्पादिकनका अभाव हैं ॥ 


यद्यपि संसारदशाविषे बी जीव परमार 
निगुण है, शुद्ध हे, तथापि जीव संग 
दशामें अविद्यासे कत्तोपनाभोक्तापना प्रती 
होवेह ॥ है 
ईश्वर्कू कदे बी आत्मामें अथवा अम्यों 
संसार ग्रतीत होये नहीं । यातें सदा अंग 
निगुण शुद्ध है | यातें ईश्वर्तें जो अंभेद 
सोई शुद्धसें अभेद है ॥ औ-- 
ईश्वरतें अभेदझ शुद्धजह्सें अभेद नहीं 
माने तो ईश्वररकूं शुद्धबह्मकी प्राप्ति कदें बी 
होगे नहीं । काहेतें! जीवकी न्याई ईश्वर 
उपदेशजन्य ज्ञान ओ विदेहमोक्ष तो कदे हों 
नहीं । सदा ग्राप्त जो ताका रूप सो शुद्ध नहीं। 
यातें जीवतें बी न्यून ईश्वर सदाबद्ध है। यह 
सिद्ध होवैगा । यातें यह मानना योग्य हैः- _ 
ईश्वरकूं आवरण नहीं । यातें उपदेश- 
जन्य ज्ञानकी अपेक्षा नहीं ॥ 

२ आवरणके अमावतें आंति नहीं। या 

त्यसवेज्ञ है । निल्यमृुक्त है ॥ 

३ माया ओ ताका काये आत्मा प्रतीत 
होवें नहीं । यातें सदाअसंग है । 
याहीतें शुद्ध हैं ॥ 

. इसरीतिसें ईश्वरतें अभेदही शुद्धचेतरं 
अभेद हैं ॥ आओ क्‍ 

दृष्टांतसें बी ईश्वरतेंही अभेद सिद्ध होबेद॥ 
जैसें मठमें घटका अभाव होवे तो मठाकारः 


मैं घटाकाशका लय होवेहे । महाकाशर्मे नहीं 


तैसें विद्ानका शरीर ईश्वरकृत बअक्यॉड्म १ 
होवेहे औ ब्रह्मांड सारा ईश्वरशरीरमाया ३ 
अंतर्भत है ॥ विद्वान्‌का आत्मा विदेहमोक! 
्रह्मांडके बाहरि गमन करे नहीं | यातें ईथँ 

















सप्तमस्तरंगः ७ ] ) इस भाषाप्ंथके रचनेका प्रयोजन || .. ३२७ 
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अमभेद हे । पटक मठाकाशसे घटाकाश- ग्रंथ अद्धेतके 
का अभेद हुवा | सो मठाकाश महाकाशरूपदी न एकह सेप ॥ ११ 
| लेसें ईश्वरतें अभेद होवेहे, सो ईश्वर रहा न एकहु सप ॥ ११६ ॥ 


| 


शुद्धबह्महीा हैं । याते ब्रह्मकी प्राप्ति कठिन जु ओरनिबंध हैं । 


कं रे ६ ॥ इस भाषाग्रंथके रचनेका ._ जिनमें मतके भेद ॥ 
अ्रमते अवगाहन किये । 


प्रयोजन ॥ हे 
हक) ..निश्चलदास सवेद ॥ ११२ ॥ 
की 2 पीशििकर यूट्ट है ४ पाग्र यू वि | 
यह विचारसागर कियो । तिन यह भाषा्रेंथ किय । 
..जामें रल अनेक ॥ ५. जो जे गो नी 
गोष्य वेदसिडांततें । एन वह हैक हेठु है । 
प्रगण लहत सविवेक ॥ ११०॥ . ट्याषम सरताज । | ११३॥ 
सांख्य न्यायमें श्रम कियो । बिन व्याकरन न पढ़ि सके । 
 पढ़ि व्याकरण असेष ॥ ..ग्रथसंस्कृत मंद ॥ 
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॥ ५०१ || इहां यह रहस्य है+-ज्ञानवानूकी कूपके जढका पान करिशकेंहँ ओ जाके पास वह 
दृष्टिसं विदेहमोक्षतें पूर्व ब्रह्मांडादिजगत्‌ कछु हैही सामग्री नहीं सो कूपके जलछका पान करशकता 
हीं | किंतु शुद्धबह्महि है। यातें ताकी इष्टिसे तो नहीं | तो बी सो पुरुष बापिका ( बावडी ) के 
गुद्भह्मसैंही अभेद होवैहे | सोई ताकू शुद्धकी प्राप्ति किंवा मिथ्टसमुद्रके जरका पान अवनायाससें कर- 
ने न ियक  े क शकताहँ । तेखे जाके काव्यकोशब्याकरणरूप 

अज्ञजनोंकी इश्सिं ब्रह्मांडआदिक ज्यूंके त्यूं प्रतीत सामग्री हैं सो तो संस्कृतम्रंथनके अथकूं तात्यय॑ंसहित 
होवेहैं | यातें तिनकी दृष्टिस ज्ञानीका ईश्वस्सेँ जानिशकताह औ जाके पास वह सामग्री नहीं, सो 









वास्तवगुद्धबह्मही है | यातें बी ज्ञानीकूं शुद्धह्मकी | अर्थकूं जानिशकता नहीं | तो बी सो मंदपुरुष इस 
प्राप्ति दो क्‍ भाषाग्रंथके अर्थकूं अनायाससे पढें ( याके अथकूं 
.. उक्तविदेहमोक्षमैं ज्ञानीजीवका अहसें जो अमेद, जाने ) औ तिसकरि सो परमानंदकूं पावे । इस 
, तामें आमासवादआदिक मिलमिन्र वेंदांतके पक्षनका शिरोमणि दयावर्मरूप हेतुर्ते यह भाषाप्रंथरूप वापिका 
. जो विचार है सो बृत्तिप्रभाकरके अष्टमप्रकाशविषे ' किंवा मिश्समुद्र कियाहै, तिसकी वृद्धि भों-अधिक- 
विस्तारस लिख्या है | सोई विचारसागरके पष्ठतरंग-  मधुरताअर्थ ताकी ये टिप्पणरूप जरियां प्रगट करीह। 


जनायाहेंती «5 .... हितकारक है ॥| 
_ ॥ "८२ || जाके पास दोरी छोटा होवे सो. | 


( ईश्वरके देहरूप त्रह्मांडसे ) अभेद होवैहै। सो ईश्वर पुरुष मंदबुद्धिवाला हैं । यातें सो संस्क्रतम्रंथनके 


गत ४४१ वें अंकके ठिप्पणमैँ हमने संक्षेपर्त वे बी भाषा जाननेवाले जनोंके विशेष सुखकर होनेतें 
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रेश्८ट | | मंगलाचरणपूर्वक अ्रंथकी समाप्ति ॥ है 








... पढ़े याहि अनयासही । हे याहि अनयासही।.. दाद आदरूपसो।.... 
छ् सु परमानंद ॥१४श॥ जाहि बखानत वेद ॥ ११६॥ 
॥ ५२७ ॥ गम पक ग्रंथकी नामरूप व्यभिचारिम । 
समाप्त ॥ क्‍ 
दिल्लीतें पश्चिमदिशा । _#+*कक तह “5 
दिल्लत .. दादपदको रच्छच है।..... 


अठारह गाम ॥ पे 
तामें यह पूरो भय स्तिभातिप्रियरूप ॥ ११७॥ 


क्हिंडोली तिहि नाम ॥ १९५ || ति श्रीविचारसागरे जीवन्मुक्तिविदेह- 


ज्ञानी मुक्ति विदहय मुक्तिवर्णन नाम सप्तमस्तरंगः 


जासों होय अभेद ॥ समाप्त ॥ ७॥ 


॥ ५०३ ॥ किहडौलीग्राममैं श्रीनिश्वटदासजीका | ॥ इति श्रीपंडितपीतांबरविरचित विचार- _ 
गुरुद्वार है। तहां अद्यापि तिनकी शिष्यशाखा बी सागरटिप्पणिकायां सप्तमतरंगटिप्पण 
है। तिनोंने जो ग्रंथ संग्रह कियेथे वे बीतहां। संपूर्ण... 
विद्यमान हैं ॥ क्‍ हक. 
























































॥ श्रीवृरत्तिरल्ावलि ॥ 


अर्थात्‌ 


॥ श्रीवृत्तिप्रभाकरसार ॥ 














नननिनननीना कं गिल नली» तन 


॥ १-१४ ॥। 


॥ दोहा ॥ 


जाग्रत्‌ सप्त सुष॒त्तिको 


साक्षी में पर जानि ॥ 


दुखद देह अभिमानकी 
.  होय मूलयुत हानि॥ १॥ 


॥ १ ॥ वृत्तिके सामान्यलक्षणका 


निणेय ॥ १-९ ॥ 
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परिणाम, सो च्वक्ति कहियेहे ॥ यद्यपि 
॥ अथ प्रथमरत्रप्रारभ; ॥ १३ ॥ ला, के व 


सु का 
_॥ सकारणसभेद्‌ बृत्तिस्वरूप-निरूपण हैं ओ आकाशादिक अज्ञानके परिणाम हैं, | 
तिनकूं वृत्ति नहीं कहेंहें, तथापि विषयका 

॥ ग्रंथकत्तोकृतमंगलाचरण ॥॥| प्रकाशक जो अंतःकरण ओ अज्ञानका परिणाम, 


|' 


| सो इत्ति कहियेहे ॥ 


॥। ४ ॥ क्रोधसुखादिकरूप जे अंत।करणंके 
परिणाम, तिनतें किसी पदार्थका प्रकाश होवे 





नहीं, यातें सो इत्ति नहीं, किंतु ज्ञानरूप कम 
परिणामतें अ्रकाश होवेहै, ताहीई बृत्ति 





| 
| नहीं । तेसें आकाशादिकनतें वी प्रकाश होवे 
न 





॥5|॥ यद्योप सुख, दुःख, काम, 
तृप्ति, क्रोध, क्षमा, धृति, अध्ति, लज्जा । 
॥१॥ “अह ब्रह्मास्सि / या वृत्तिसें | मयादिक जितने अंतःकरणके परिणाम हैं, *#*५० 
कार्यसहित अज्ञानकी निज्त्ति ओ परमानंदकी | तिन सर्वका अनेकखानोंमें इत्तिशब्दर्स व्यवहार 
प्राप्ति होवेहे। यह चेदांतका सिद्धांत है॥ | लिख्याहे, तथापि तचाजुसंघान जद्देत- 
. ॥ २ ॥ तहां यह जिज्ञासा होवैहेः- गत्ति | कोस्तुमादिक गंथनमें प्रकाशकपरिणामही बृक्ति 























अथवा विषयचेतनसथ अज्ञानका नाश तो 
अपरोध्षज्ञानविना होगे नहीं। प्रमातचेतनस्थ 
अज्ञानका नाश परोक्षज्ञानसें बी होवहे। यातें 
परोक्षज्ञानमें उक्तलक्षणकी अव्याप्ति नहीं ॥ 

॥ ७॥ तथापि सुखदृःखके ज्ञानरूप 
वृत्तिमं ओ मायावृत्तिरूप ईश्वरके ज्ञानमें, तथा 
शुक्तिरजतादिगोचर अ्रमरूप अविद्यावत्तिमे 

खमगोचर आओ सुपृप्रिगतत सुख आओ 
अंज्ञानगोचर विद्यावृत्तिमें ओ प्रत्यभिज्ञा ज्ञानरूप 
वृत्तिमें उक्तलक्षणकी अव्याप्ति है। काहेते - 





१ प्रथम अज्ञातसुखादिक उपजें, पीछे 


'तिनका ज्ञान होगे, तो सुखादिज्ञानतें चेतनके 


अज्ञानका नाश संभवे । सो अज्ञातसुखादिक- 


हैं नहीं | किंतु सुखादिक औ तिनका ज्ञान 
एककालमें उपजेंहे । यातें अज्ञातसुखादिकनके 
अभावतें सुखादिगोचरृत्तिसें अज्ञानका नाश 
संभवे नहीं ॥ 

२ तैसें ईश्वर्क् असाधारणरूपतें सकल- 
पदाथे सदा ग्रलक्ष ग्रतीत होवहें, यातें अज्ञानके 
अभावतें मायाकी वृत्तिरूप ज्ञानतें वी अज्ञानका 
नाश संभव नहीं ॥ 

३ शुक्तिजतादिक ओ खम्तगत सिथ्या 
दाथेनकी ओ तिनके ज्ञानकी बी एकका 
उत्पत्ति होवेहे । यातें श्रमवत्तिस बी अज्ञानका 

नाश होवे नहीं ॥ 

. ४ तेसें सुषृरप्तिम वृत्ति हे तो बी अपने 
विषयभूत खऊठपादान अरु खरूपसुखके आवरण 
अज्ञानका नाश तिसतें होता नहीं ओ ज्ञान- 
गोचर गलत्यभिज्ञा ज्ञान होवेंहे । तहां बी 


आवरणके अभावतें तिसतें ताका नाश होवे 
नहीं ॥ जेसें “ अह ब्रह्मास्सि ” इस एकवार | 
नानसे स्वरूपके आवरणका नाश 





[ वृत्तिसत्नावहि: 
व जल समर अल कम ली जीतता की घन मि तक लक लक हि दे ' 





तासें प्रथमही निरावृत ज्ञानीके खरूपका 
आवरण भंग होता नहीं । लैसें धारावाहिक 
वृत्ति होवे तहां बी उक्तफलकी द्वितीयादि 
वृत्तिमें अव्याप्ति है। काहेतें ! ज्ञानधारा होवे तहां 
प्रथमज्ञानसें अज्ञानका नाश हुये द्वितीयादिक 
ज्ञानकूं अज्ञानकी नाशकता संभवे नहीं॥ 

|| ८ ॥ याते प्रकाशकपरिणामर्कू वृत्ति 


कहह। याका यह भाव है; -* अस्त  व्यवहार- 


का हेतु जो अविद्या ओ अंतःकरणका परिणाम, 
सो ब्रात्ति कहियेह ॥ क्‍ क्‍ 

॥ ९ ॥ ग्रकाशकपरिणामर्कू वत्ति कहे वी 

जञातपदाथेगोचरवृत्तिमेही अज्ञाननाथकता- 
रूप प्रकाशकता है औ अनावतपदाथंगोक्र 
वृत्तिमें ग्रकाशकता है नहीं । काहेंतें.? अनावत 
चेतनके संबंधसेंही विवयप्रकाशके संभवत 
वत्तिमें प्रकाशकताकी कल्पना अथोग्य है। 
यातें वृत्तिमें अज्ञाननाशकतासें बिना अ 
विधप्रकाशकताके असंभवर्ते द्वितीयलश्षणकी बी. 
प्रथमलक्षणकी न्यांई सुखादिगोचरवृत्तिम 
अव्याप्ति होवेगी । यातें “ अस्तिव्यवहारका 
हेतु अविद्या ओ अंतःकरणका परिणाम” 








वतक्ति कहियेहे॥ 


॥ २॥ वृत्तिके भेदका निरूपण 

|| १०--१७ ॥| । 

॥ १० ॥ सो वृत्तिज्ञान दोग्रकारका है ॥ 

१ एक श्रमारूप है ओ २ दूसरा अग्रमारूप है॥ 
॥११॥ > त 
१(१) गमाणजन्य यथायेज्ञानह प्रमा 
.. कहेहें॥ हम 

( २ ) वा अवाधितअथेर्कू विषय 

... वाले ज्ञानऊ प्रमा कहेहें ॥ 
(३) वा अबाधितअथेरं विषय 


स्तृतिसें मिन्न ज्ञान प्रमा क ह23+ 





हि आज 








































प्रथमरत्न १ -] 


(४) वा यथाथअनुभवकू पता कहेहें। 
२ तासे भिन्न ज्ञानरूं अप्रप्ता कहेहें । 


बट 


अमज्ञान अयथधाथअप्रसा हैं। ऑ- 


. हैं। प्रतु- 


आओ तास (भ्रन्न स्मृतिज्ञान आं 
अग्रप्ता है | 


भर व. 


गोचरज्ञान सो प्रमा कहियेह ॥  ' 


है;-यथाथे तो स्मृति बी 


॥१२॥ प्रथमलक्षणके अनुसार तो प्रलक्षादि- 
भेदतें प्रमाज्ञान परदग्रकारकका है। ओ 
तासें भिन्न ईश्वरज्ञान ओ सुखादिगोचरज्ञान 
ओ स्मृतिज्ञान औ भ्रमज्ञान अप्रमारूप हैं। 


तिनमें ईश्वरज्ञानादिक यथाथअप्रमा हैं ओ निरूपण आगे अष्टमरत्नस लेके त्रयोदशरत्न- 


पंत कहेंगे ॥ 
॥ १३ ॥ काह ग्रंथकारके मतमें तो यथार्थ- | हे ॥ श्रमा ओ अग्रमाकी संख्या अरू 
. ज्ञान प्रमाहे आ अयथार्थज्ञान अप्रमा है। 

_ ताकी रीतिसें द्वितीयलक्षण हैं ताके अनुसार 
तो ईश्वरज्ञान ओ सुखदुःखादिगोचरज्ञान ओ. 


॥ १५ ॥ शुक्तिरजतादिज्ञान स्टृतिसे मित्र 
, हैं। अवाधितअर्थक विषय करें नहीं। किंतु 
. बाधितअर्थकर विषय करेहँ। यातें श्रमा नहीं॥ 
. अबाधित अर्थरूं विषय करनवाला स्थ॒ृतिज्ञान वी 
है ओ स्मृतिज्ञानमें प्रमाव्यवहार है नहीं । यातें 
 बहुतग्रंथनमें “ स्मृति्स मिन्न अबाधितअथे- 


१६ ॥ चतुथलक्षणकी पदकृति यह 
सो अनुभवरूप 
नहीं || अनुभव तो अमज्ञान बी है। सो 
यथाथे नहीं । यातें “यथाथेअनुभव प्रसा है | 


संख्या अरु कारण || १८--२४ |! . ३३१ 
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कन> 


ओ तासे भिन्न अप्रमा है। यह प्रमाका 


लक्षण वी स्मृतिसे व्यावत्त ह ॥ 


॥ १७॥ ईश्वरज्ञान आओ सुखादिगोचरज्नान 
वी यथाथ अनुभवरूप है | यातें सो वी ग्रत्यक्षादि 
अनभवकी नन्‍योंई प्रमा है। तासे भिन्न 
स्मृतिज्ञान आ अमज्ञान अप्रमा हैं॥ अग्रमाका 


कारण ॥ १८-२४ ॥ 


॥ १८ ॥ ग्रल्मक्ष, अनुमिति, उपमिति, 
शाब्दी, अथोपत्ति आ अभाव, ये पठप्रमाणजन्य 

स्पृतिज्ञान वी प्रमा हैं | ओ अमज्ञान अप्रमा ,थ्ार्थज्ञानओं ईश्वज्ञान औ सुखादिगोचर- 
ज्ञान । इस भेदतें प्रमाज्ञान अष्टविध है॥ 
॥ १४ ॥ ग्राचीनआचाय नि स्थतिसें मिन्र 
. यथार्थज्ञानम प्रसाव्यवहार कियाहे । याते 
_ झ्पृतिस व्यावृत्त ग्रमाका लक्षण कद्याचाहिये। 
ताकी रीतिसे तृतीय ओ चत्तुर्थलक्षण है। 
ताके अनुसार ता प्रत्यक्षादिषड़िध ज्ञान आओ. 
ईश्वजज्ञान औ सुखादिगोचरज्ञानही प्रमा हें 
अ्रमज्ञान 


॥ १९ ॥| 

? ग्रलक्षादिषदकज्ञान ओ ग्रदयक्षका भेद 
सुखादिज्ञान जीवआश्चितप्रमा 
कहियेहे ।| ओ-- हि 
भूत-भावि-वत्तेमान सकलपदार्थगोचर 
मायाकी वत्तिरूप ज्ञान इेश्वरभआाश्रित 
प्रमा कहियेहे ॥ 

॥ २० ॥ फेर तिनमें-- 
१ प्रत्यक्षप्रमा आओ मायाकी 


सुखादिगोचरज्ञान ग्रत्यक्षरूप हैं॥ औ- 
२ शाव्दीप्रमा 


के कया कि 


भातिका हैं ॥ 


३ तैंसे अमावप्रमा बी गत्यक्षपरोक्षमेद्तें.. 


वत्तिरूप 
इंश्वरका ज्ञान ओ प्रल्यक्षग्रमाके अंतगत 


प्रत्यक्षपरोक्षमेदर्ते.. दो- 


0 


दोभांतिकी है । अथवा अभावरकू 
विवादका विषय होनेते अभावग्ममा 
.. प्रोक्षही है । ऑ-- है : 5] 
. ४-६ अनुभिति उपमिति औ अथो-. | 
पात्तिप्रमा परोक्षही हैं यह 



































३३२ 














॥ २१ ॥ ग्राणिके कर्मनके अनसार खसश्टिके अनुमान, शब्द, उपमान, 
अनपलब्धि | 
॥ २६ ॥ 


आदिकालमें सर्वपदा्थनकू. विषय करने- 
वाला ईश्वरका ज्ञान उपजहे, सो भूत-भविष्यत्‌ 

वत्तमान सकलपदाथेनके सामान्यविशेष- 
भावदूं विषय करेहे ओ प्रलयपयत खायी है । 

यातें एक ओ नित्य कहेहें। ताका उपादान 

कारण माया है ओ निमित्तकारण सर्वश्राणिनके 
अद्ृष्टादिक हैं ॥ 


 ॥ २२ ॥ धमोदिक निमित्तसें अनुकूलग्रति 
कूलपदाथके संबंध होनेतें अंतःकरणके सत्व- 
गुणका ओ रजोगुणका परिणामरूप सुखदुःख 

बेहे | जो सुखदुःखका निमित्त हे, ताही 
निमित्तसें सुखदुःखकू विषय करनेवाली अंतः 
करणकी वत्ति होवह | ता वत्तिमं आरूह साक्षी 
सुखदःखऊ प्रकाशह | ताका अंतःकरण उपादान 
है ओ धमोदिक निमित्त हैं। ऑ-- 

॥ २३ ॥ ग्रमाणजन्य यथाथेज्ञान पड़िध 
है। तिसका उपादानकारण अँंतःकरण है आओ 
निमित्तकारण ग्रत्यक्षादिग्रमाण तथा इंद्रिय- 
संयोगांदिक है॥ 

॥ २४ ॥ अविदाके परिणाम प्रमज्ञानका 
उपादानकारण अविद्या है ओ निमित्तकारण 


.. सजातीयबस्तुके ज्ञानजन्य संस्कार । प्रमातृदोष 
अ्रमाणदोष । प्रमेयदोष । अधिष्ठानके सामान्‍्य- 


अंशका ज्ञान ओ तिमिरआदिक हैं।॥ 
॥ इति श्रीवृत्तिरत्नावल्‍्यां सकारणसमभेद- 
वृत्तिसरूपनिरूपणं नाम प्रथम रत्न समाप्तम ॥। १॥ 


॥ अथ हितीयरलप्रारंभः ॥ २॥ 
१ ॥ प्रत्यक्षप्रमाणनिरूपण ॥ २५-८८ ॥ 











॥ १ ॥ प्रत्यक्षप्रमाणनिरूपण || २५-८८ ॥। 
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एकही नाम हैं ॥ 


५ पूर्वमीमांसाका एंकदेशी भट्ट 





४४४७७ कर आस यभयाकद, 





4० 
3 
2५ 


१ प्रत्यक्षप्रमाका जो करण सो प्रत्यक्ष 
प्रमाण कहियेहें । 
२ अनुमितिग्रमाके. करणबूं 


हि 


प्रमाण कहेह ॥ मे 
३ शाब्दीग्रमाके करणकूं हशाब्दप्रमाण 
कहेहें ॥ कल, 
४ उपमितिग्रमाके करणई उपमानप्रमाण 


कहह । जि 


५ अथोपत्तिप्रमाके करण अ 
प्रमाण कहेहे ॥ 


६ अभाषग्रमाके करण अलुपलब्ध 
प्रमाण कहहे ॥ 


प्रत्यक्ष औ अथापत्तिप्रमाणके औ  प्रमव़े 


















॥ २७॥ गा 
१ चावोकके सतमें एक प्रत्यक्षप्रमाण 
सान्याहे ॥ का 
२कणाद ओऔ खुगतके प्रतमें 
ओ अनुमान, ये दोग्रमाण मानेहें ॥ 
३ सांख्यशाख्का कतो जो कपिल 



























जो प्रमाकर हे। ताके म 


अनुमान, शब् 





॥ ५ ॥ प्त्यक्षप्रमाण आ धमाके स्वरूपका निर्णय || २८-३५॥ . ३३३ 





अरलतता का नली जनननीनान “न ननिना-+--+- 
निकल आन पर पिजती। हनन -“+-+-न++नतनत फननननननननूश+-++फ न +कनत-.+-3.. 


लिखेह ॥ 














लिखी नहीं तथापि सिद्धांतका अविरोधी 
जो भट्कका मत है ताकूं अदृतवादमें मानहें। 
बातें वेदांतपरिभाषादिक ग्रंथनमें षटप्रमाणही 
लिखेंह ॥ 


निर्णय | २८-३५ ॥ 


॥ २८॥ अन्नानका 
कहियेह ? वा ग्रमाका करण प्रमाण कहियेह 
.  अ्रत्यक्षग्रमाके करण नेत्रादिकईंद्रिय हैं, यातें 
 नेत्रादिकईद्रियनढू प्रत्यक्षप्रमाण कहें ॥| 


_ कारण होबे, सो करण कहियेहै । 
कारण होवे, सो करण कहियेहै ॥ 
॥ २० ॥ कायेसें नियत अव्यवहितपू्व 


&“. ४. आर) 


_वृत्ति होबे, सो कारण कहियेहे । सो कारण 
हैँ || 


कारण कहेंहे | 
१ ईश्वर ओ ताके ज्ञान, इच्छा, कृति, 
दिशा, काल, अदृष्ट, प्रामभाव ओ 
प्रतिबंधधाभाव, ये नव साधारण- 
कारण ह वी 5 जा 
२ इनसे भिन्न जे घटादिकके कपालादिक 


७ वेदांतके ग्रंथनमें बी पट़प्रमाणही 


यद्यांपे सूत्रकारभाष्यकारने ग्रमाणसंख्या क्‍ 


_॥९॥ अल्यक्षप्रमाण औ प्रमाके स्वरूपका 


ज्ञापफ प्रमाण 


अथवा व्यापारसें मिन्न जो असाधारण 


१ साधारण ओ २ असाधारण भेदतें दो भांतिका 
१ सर्वकार्यके कारण साधारणकारण 


किसी एककायेके कारणकूं असाधारण- 
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(१) जाके स्वरूपम कार्यकी स्थिति 
होगे, सो उपादानकारण 
कहियेह 


(२) तासे भिन्न निमित्तकारण 
कहियेहे। जेसें घटका उपादान 


दोकपाल हैं आओ निमित्त दंडादिक 
क्‍ हें । 
असाधारणकारण बी दोग्रकारका होवे 





१ एक तो व्यापारवाला 
२ दूसरा व्यापाररहित होवेहे ॥ 
कारणतें उपजिके कार्यकं उपजाबे, सो 


व्यापार कहियेहे ॥ जैसें कपाल घटका कारण 


है ओ कपाल दोका संयोग बी घटका कारण 


है ॥ तहाँं कपालकी कारणताम संयोग व्यापार _ 
॥ ९५ ॥ व्यापारवाला जो असाधारण है। काहेंतें? कपालसंयोग कपालतें उपजेहे ओ- 


१ कपालके काये घटक उपजावेहे । यातें 
कारण 


संयोगरूप व्यापारवाला 
कृपाल हैं | आ-- 
२ जो कायेई किसीद्वारा उपजाबे नहीं। 


किंतु आपही उपजाबे, सो व्यापार. | 


हीन कारण कहियेह | ओ-- _ 


कपालका संयोग असाधारणकारण तो हे, रा. 
व्यापारवाला नहीं । यांतें करण नहीं कहियेह हियहे।.] 





केवल घटका कारण कहियेहे ॥ 


॥ ३१ ॥ लैसें प्रत्यक्षप्रमाके नेत्रादिक इंद्रिय... 


करण हैं । काहेतें ? नेत्रादिक इंद्रियनका अपने 


अपने विषयतें संबंध नहीं होवे तो प्रत्यक्षप्रमा.. | 
होवे नहीं । इंद्रियविषयका संबंध होगे तब... 
होवैहे । यातें इंद्रियविषयका संबंध इंद्रियते.... 
उपजिके ग्रत्यक्षश्रमाकूं उपजाबैहे, सो व्यापार 
हैं ॥ संबंधरूप व्यापारवाले प्रत्यक्षग्रमाके.... 
।ट "० ... कारण, सर्व असाधारणकारण हैं ॥ असाधारणकारण इंद्विय हैं । यातें इंद्रिननक.. 
ः . तेनम ग (१) कोई उपादानकारण क्हहें 








हैं| इंद्रियजन्य यथार्थज्ञानई.. | 











३३४ | ॥ १ ॥ प्रत्यक्षप्रमाणनिरूपण || २५७५-४८ ॥ .. [ बृत्तिस्लाबी 





॥ ३२ ॥ यद्यपि जिनके मतमें मनइंद्रिय 
नहीं, तिनके मतमें इंद्रियजन्यता प्रत्यक्षका 
लक्षण नहीं, तथापि तहां विषयचेतनका 
वृत्तिवेतनस अभेदही प्रत्यक्षज्ञानका लक्षण 
है | ताहीकूं प्रत्यक्षप्रमा बी कहेहें ॥ 

॥ ३३। सो प्रत्यक्षग्रमा दोग्रकारकी 
हैः-१ एक अभिज्ञाप्रत्यक्ष है ओ २ दूसरी 

प्रत्यभिन्नाग्रत्यक्ष हे | क्‍ 
केवल इंद्रियादिसंबंधजन्य ज्ञान अभिज्ञा- | ६॥ शंकासमाघानपूर्वक प्रत्यक्षप्रमाद़ 
प्रत्यक्ष हैं। ऑ-- हे 

२ श्रत्यक्षसामग्रीसहकृतर्सस्कारजन्य ज्ञान न 

प्रत्यभिज्ञाप्रत्यक्ष है ॥ ॥ ३६ ॥ ग्रत्यक्षके प्रसंगतें यह दरांका 

सो प्रत्येक बी आंतरप्रत्यक्षप्रमा औ वाह्य- होवेहेः- सिद्धांतमें इंद्रियजन्यज्ञान प्रत्यह् 
प्रत्यक्षग्रमाके भेदतें दो श्रकारकी है। होवेहे | इसका तो अंगीकार नहीं । काहें! 
आंतरप्रत्यक्षप्रमा बी दोप्रकारकी हेः--एक | वाह्यघटादिकनका प्रत्यक्षज्ञान ,तो सिद्धांतमे वी 
आत्मगोचर है ओ दूसरी अनात्मगोचर है ॥ [ इंद्रियजन्य है तो बी मनऊे इंद्रियताका अभावः 
आत्मगोचर बी दोप्रकारकी हैः-एक शुद्धात्म- | तें आंतरसुखदुःखका ज्ञान इंद्रियजन्य नहीं। 
गोचर है ओ दूसरी विशिशत्मगोचर है। किंतु सुखद॒ख स॑ क्षीमास्थ हैं ॥ विशिशता- क्‍ 
शुद्धात्मगोचर बी दोग्रकारकी हैः-एक तो | में अंतःकरणभाग साक्षीभास्थ हैं । चेतन 
ब्रह्मागोचर है ओ दूसरी ब्रह्मगोचर है ॥ भाग स्वयंप्रकाश है । यातें जीवका ज्ञान व 
. ॥ १४ ॥ “ल्ं” पदार्थबोधक वेदांतवाक्यसें | मानस नहीं । बकह्मविद्यारूप अपरोक्षज्ञाला 
“४ शुद्ध प्रकाशो5ह” ऐसी वृत्ति होवैहे, ता| करण शब्द है। यातें वह बी शब्दगप्रमाणजन 
वत्तिदेशमें अंतःकरणउपहित शुद्धचेतन है | यातें | है । मानस नहीं | ओ वाचस्पतिके मत उत्त 
:_ वक््यवच्छिन्नचेतन औ विषयावच्छित्र चेतनका शान से मनईंद्रियजन्य है तो बी माया 
अभेद होनैंतें वह ब्रात्ति अपरोक्ष है। ओ ृत्तिरूप ईश्वरआश्रितप्रत्यक्षप्रमा इंद्रियअनुम #' 
 वृत्तिके विषय चेतनमें ब्रह्मता बी है । परंतु | दिश्रमाणजन्य नहीं । यात तहां तारक मतमे बी 
ब्रह्माकारवृत्ति हुई नहीं। काहेंतें ? अवांतरवाक्यसे | अव्याप्ति होनेतें इंद्रियजन्यता गलक्षज्ञातर 
वृत्ति हुईहे | महावाक्यसें होती तो अज्माकार | लक्षण नहीं | किंतु-- :3 72, 
बी होती । काहेतें !-- ॥ ३७ ॥ वच्त्यवच्छिन्नवेतनर्से विषयात 
. ॥ २५ ॥ इडाब्दजन्यथज्ञानकां यह स्व- स्छिन्नवेतनका अभेदही ज्ञानकी प्रत्यक्षता- 
.. 'भाव हः-सन्निहितपदा्थकू जिसरूपतें शब्द का हंतु है ।। बा 
..._ बोधन करे, तिसरूपकूं ज्ञान विषय करेहे १ जहां द्वियसंबद्ध घटादिक होंगे, व 
' रे इंद्रियद्वारा अंतःकरणकी वृत्ति बाह्य जासे 


कल 


.  विषयके आकारके समानोकार होयके 


जैसें: दशमपुरुषक “ दृशमोजस्ति ” हु 
रीतिसें कहें, तब “दशा मो 5हं” इसरीतिसें शत 
ज्ञान होवे नहीं ॥ जेसें दशममें आत्मता है. 
तथापि आत्मताबोधक शब्दाभावतें आता 
ज्ञान होगे नहीं, तेसें आत्मामें ब्ह्मता ख 
है तो बी ब्रह्मताबोधक शब्दाभावतें ज्ञान रोर 
नहीं । यातें उत्तवृत्ति ब्रह्मागोचरचुद्गाः 
त्मंगोीचरआतरप्रत्यक्षप्रमा है |. 
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त | । 
भ्चॉ! 357 हक 
है ॥ व 7 ट्रयर् ७ 9५. 22०० हि सच किम 


लपत्पद पर अमरकाउनताफ लत ली सरलता पकेएभपतिदए समेत 


द्वितीयरल २]. ॥ ६ || शंकासमाधानपूर्वक प्रत्यक्षप्रमाका निर्णय || ३६-०३ ३३५ 
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संबंधवती होपषेह । यातें वृत्तिचेतनकी आओ “प्रमातासें वत्तेमानसंबंधी योग्यविषय 
विषयचेतनकी उपाधि एकदेशम होनेतें उपहित- प्रत्यक्ष कहियेह । 

चेतनका वी अभेद होवेहे ॥ , डर २ “प्रमातास वत्तेमानसंबंधी योग्यविषयका 
तेसें सुखादिकज्ञान यद्यापे इंद्रेयजन्य ज्ञान” प्रत्यक्षज्ञान कहियेह || 

नहीं ओ शुद्धात्मज्ञान वी शब्दजन्य हे, योग्य नहीं कहँ तो धर्मादिक सदा गमाताके 
ईंद्रियजन्य नहीं, तथापि विषयचेतन ओ संबंधी हैं, यातें सदाही प्रत्यक्ष कहे चाहिये 
वृत्तिचेतनका भेद नहीं। काहेतें ! सुखाकारबृत्ति ओ तिनका शब्दादिकनस ज्ञान होवे, सो 
अंत।करणदेशमें है ओ सुख वी अंतःकरणमें प्रत्यक्षज्ञान कद्या चाहिये। धमोदिक ग्रत्यक्षयोग्य 
हैं। यातें वत्तिउपहितचेतन अरु विषयउपहित नहीं । यातें लक्षणमें योग्यपदके निवेशते दोष 
चेतनका अभेद है 2०«““““.. 2«««“नहीं ॥ १ योग्यता ओ २ अयोग्यता अनुभवके 
तैसें आत्माकारबत्तिका उपादानकारण अंलुसार अनुमेय है ॥ 





अभिमुख हुईहे । यातें आत्माकारइत्ति बी. तीर चारथता | औऑ-- 


)3४28०4क३+)क३क हि धक/ कील जोकककफ)+++ ०-०२ 


अंतःकरणदेशमें होवेहैे, सो अंतःकरणही -:* जामें अत्यक्षताका अजुभव नहीं होवे, 
शग़ुद्धआत्माकी उपाधि है ॥ तामें आबोग्यता । 

इसरीतिस दोन उपाधि एकदेशमें होनेतें. यह अलुमान अथवा अथोपत्तिसे ज्ञान 
वृत्तिचेतन अरु विषयचेतनका अभेद होवेहे। होवेह ॥ | 
यातैं सुखादिकज्ञान ओ शुद्धात्मज्ञान प्रत्यक्षछप इसरीतिस अत्यक्षयोग्यवस्तुका प्रमातासें 
हैं।॥ _बत्तेमानसंबंध होवे, तहां प्रत्यक्षज्ञान होवेहे | 


॥ ३२८ ॥ हइहाँ यह निष्कषं ह+-जहां यो अथम-7 


संबंध होये, तिस विषयका ज्ञान प्रत्यक्ष है। परोक्ष नहीं हुयाचाहिये । काहेंतें £ बह्मका 
सो विषय बी प्रत्यक्ष - कहियेहे॥ जैसे घटका त्रमातासें असंबंध होवे तो बाह्यादिज्ञानकी 


३९ ॥ बाह्मपदार्थनका वृत्तिद्वारा प्रमातासैं खरूप ब्रह्म है “' ऐसी 'बृत्ति होगे,” तिसकाहमें 
संबंध होवेंहे, सुखादिकनका प्रमातासें वी अक्यका अमातासे संबंध ई यातें अवांतर- 
साक्षात्संबंध है ॥ हि | वाक्यजन्य ब्रह्मज्ञान वी ग्त्यक्षही हुया चाहिये 





तिरूप है | ग्रत्यक्षरूप नहीं। सेभवे नहीं ॥ या शकाका-- 


-.अशराजह 








करण है औ अंतःकरणउपहित चेतनके * जा उस्तुमें प्रत्यक्षताका अनुभव होवे, 


विषयका ग्रमातासें बृत्तिदारा अथवा साक्षात_॥ ४१॥ यह शका हैं; -बअह्मगोचरज्ञान 


अल्यक्षज्ञान होगे तब घट ग्रत्यक्ष है, ऐसा न्योंई ज्ह्मज्ञान वी परोक्ष होगे ॥ जब अवांतर-... 
व्यवहार होवहे ॥ पुल वाक्यसे “सत्यखरूप, ज्ञानखरूप, अनंत- । 


. अतीतसुखादिकनका प्रमातासें वत्तेमान- ओ सिद्धांत अवांतरवाक्यजन्य अल्नज्ञान 
संबंध नहीं । यातें अतीतसुखादिकनका ज्ञान भत्यक्ष नहीं, कितु प्रोक्ष है । सो उक्तरीतिसें 
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. ४० ॥ अतीतसुखादिकनका बी अमातस ॥ ४२॥ यह समाधान हैः-ग्रत्यक्ू- 


संबंध तो हयथाहै, तंथापि प्रत्यक्षक्षणमैं रक्षणमैं विषयका योग्यता विशेषण कह्माहे। तेसे.. 












































'. ४४६ ॥ ६ ॥ प्रत्यक्षप्रमाणनिरूपण || २०-८८ ॥। त्तिरलावहि 


5 5-8 स्पनननन न नल न न नगिन+ न तन भ मिल नल नल नल लिन पति लमितिता न क चिलि तक एक डक डलटटललडडइडकनकेड 


उक्तदोष नहीं। काहेतें ? प्रमातासें वत्तेमानसंबंध-. इसरीतिस अतिसब्रिहित ओ वाक्यजन 


भास्कर अ १७५० 8७ ५३५७-॥२२०७४७०#७ ०७७, डे 


वाला जो योग्यविषय, ताका योग्यप्रमाण- भ्रत्यक्षयोग्यद्शमका जो वाक्यसें प्रत्यक्षज्ञान 
जन्य ज्ञान प्रत्यक्षज्ञान कहियेहे।॥ या लक्षणमें | नहीं तो वह वाक्य अथोग्य है ॥ 









































उक्तदोष नहीं । काहेतें द्वितीयवाक्यस तिसी दशमका अपरोधन्ञा 
॥ ४३ ॥ वाक्‍क्यका यह स्वभाव हैः- | होवेहें, यातें द्वितीयवाक्य घोग्य है ॥ 
क्‍ १ ओताके स्वरूपबोधकपदघटित 'वाक्यतें। वाक्यनकी योग्यता ओ अग्रोग्यतामें और 
पल मकान कप तो कोई हेतु है नहीं । स्वरूपबोधकपदपलित 
७ २ श्रोताके  स्वरूपबोधकपदरहित वाक्यतें |ओ स्वरूपबोधकपदरहितत्वहीं योग्यता जौ 
क्‍ »परोक्षज्ञान होवेहे॥ क्‍ श्रोग्यताके संपादक हैं ॥ इसरीत्सिं-- 
_ विपयसबिहित होवे औ प्रत्यक्षयोग्य होबे.. १ “दरमस्त्वमसि” यह वाक्य तो 
: तौ बी स्वरूपबोधकपदरहित वाक्यतें अपरोक्ष: प्रमाण है । तिसतें जन्य “दशमो् 
ज्ञान होगे नहीं ॥ जेसें दशमके बोधक | यह प्रत्यक्षज्ञान हित... 
द्विविधवाक्य हैं ॥ | ०2२ तेंसे “दर्यमोउस्ति” यह वाद्य 
. १एक तो दरामोस्ति / ऐसा वाक्य योग्यप्रमाण है। तिसतें जन्य कि 
है। औ-- . उत्पन्न जो “दशमः कुंत्रचिदस्ति” ऐसा 


२ दूसरा “ दद्ममस्त्वमसि / ऐसा। दशमका ज्ञान सो परोक्ष है॥ 








वाक्य है ॥ तिनमें-- ॥ ४४ ॥ तेंसे ब्रह्मनोधक वाक्य बी 
९ प्रथमवाक्य ता श्रोताके खरूपबोधक- प्रकारके हः 
00432 पलक सई १ “सत्य ज्ञानमनंत ब्रह्म” इसरीतिं 


२ दूसरा वाक्य श्रोताके खरूपका बोधक 
“लव” पद है तासें घटित कहिये 

युक्त है ॥ ध 
तिनमें प्रथमवाक्यसें श्रोताईं दशमका परोक्ष- 
ज्ञानही होवेहे | वाक्यजन्य ज्ञानका विषय 
दशमपुरुष हे | सो दोनू खानमें अतिसन्रिहित 


अवांतरवाक्प हैं ॥  । 
२ कक इसरीतिके महावाक्य 
॥ । 


१ अवांतरवाक्यनमें श्रोताका सह 


























(क/प्रध्धक-क अत कट" ती 


. जननमें योग्य अवांतरवाक्य नहीं 
२ भहावाक्यनमें श्रोताके स्वरूपके 

त्वमादिपद हैं । यातें अत्यक्षज्ञानजनसम 
योग्य महावाक्‍य हैं ॥ 
योग्यप्रमाण महावाक्य 











स्थरूपसें भिन्न होगे ओ संबंधी होवे, 
गा सो सन्नचिहित होवेहे ओ प्रत्यक्षयोग्य है ॥ 
... . दश्ममपुरुष श्रोताके स्परूपसें भिन्न नहीं । किंतु 
.. श्रोत है। यातें अतिसन्रिहित है ओ 











द्वितीयरत्न २]. ॥ ६ ॥ शकासमाधानपूर्वक प्रत्यक्षप्रमांका निर्णय || ३६-०३ || ३३७ 


विलीनिमनिशशिििलिनलललन न , ५ >> “रा ३४७७७" शाह मल न 








.सक«न«- 3 नमन 





॥ ४५ ॥ अवांतरवाक्य वी दोप्रकाके: ? “ अत्यास्ति यह परोश्ज्ञान तिनतें जन्य 


हैं;-१ तत्पदार्थके बोधक हैं ओ २ त्वम्पदार्थ८क.... है। अजन्य नहीं । यातें परोश्षज्ञानमें 
बोधक हैं । तिनमें-- .. लश्कण जावे नहीं ॥ औऑ-- 
१ तत्पदाथेबोधक वाक्य तो अयोग्य हैं ओ-. २ सुखादिगोचरज्ञानका संग्रह होवेहे 
२“थ एप हृद्यतज्यातिः पुरुष: इत्यादिक काहेते ः सुखादिगोचरज्ञान किसी ग्रमाणते 
त्वंपदाथबोधक अवांतरवाक्य बी महावाक्यनकी. जन्य नहीं । यातें अयोग्यप्रमाणतें अजन्य 


न्याई योग्य हैं। अयोग्य नहीं। काहेतें!। . है ॥औऑ-- 
श्रोताके स्वरूपके बोधक तिनमें डे पद हैं। यातें. ३ इंद्रियजन्यघटादिज्ञान, तेसे महावाक्य- 
त्वम्पदाथेबोधक अवांतरवाक्यतें वी अपरोक्ू- . जन्य ब्रह्नज्ञान योग्यप्रमाणजन्य होनेतें 


ज्ञान होवेह । परंतु वह अपरोक्षज्ञान ब्रह्मामेद- अयोग्यप्रमाणसे अजन्य हैं । 
गोचर नहीं। यातें परमपुरुषाथका साधक .यातें प्रत्यक्षज्ञानका उक्तलक्षण दोषरहित है॥ 
नहीं। किंतु परमपुरुषाथेंका साधन जो अभेद-  इसप्रकार इहां ग्रमातासं विषयका अभेद 
ज्ञान, तामें पदाथेशोधनद्वारा उपयोगी जो तादात्म्यसंबंध, सो विषयगत अपरोक्षतामें 
इसरीतिस प्रमातासें संबंधी बी ब्रह्म है ओ हेतु है ओ विपयकी अपरोक्षता सो ज्ञानगत 
योग्य है । तथापि अयोग्य जो अवांतरवाक्य : अपरोक्षतामें हेतु है ॥ तह 
तिनसें अह्मका परोक्षज्ञान संभवेहे। या कहनेमें-._॥ ४८ ॥ यह हंका होचैहैः- प्रमातासें 
,। ४६॥ अन्यशंका होवैहैः-अमातासे अमिन्नअर्थईं अपरोक्ष _मानिके अपरोक्ष- 
वत्तेमानसंबंधवाला जो योग्यविषय, ताका अथेगोचरज्ञानईं अपरोशल कहें, तौ 
_थोग्यप्रमाणजन्य ज्ञान ग्रलयक्षज्ञान कहियेहे । या | स्वप्रकाशआत्मसुखरूप  ज्ञानमें.. अपरोध्ू- 
कहनेमें सुखादिकनके प्रल्नक्षमं उक्तलक्षणका  ज्ञानके लक्षणकी अव्याप्ति होवेंगी ! काहेतें ? 
अभाव है। काहेतें? सुखादिय्रत्यक्षर प्रमाणजन्यता | अपरोक्षअ्थे है गोचर कहिये विषय जिसका 
के अभावतें योग्यप्रमाणजन्यता सर्वथा संभव तिस ज्ञानकं अपरोक्ष कहें तो ज्ञानका औ 
नहीं। यातें उक्तलक्षणमें अव्याप्तिदोष है । विपषयका परस्परभेद सापेक्ष विषयविषयीमाव- 
याशकाका-- संबंध है । तिसी खानमें ज्ञानगत अपरोक्ष 


अ्नाणजन्यताका लक्षणमें प्रवेश नहीं। किंतु तामें उक्तलक्षण संभव नहीं ॥ 

_ अयोग्यप्रमाणअजन्यताका प्रवेश है। यातें. यद्यपि पूर्वमीमांसाके वारतिककारभट्टके शिष्य 
अंव्याप्ति नहीं | काहेतें! “अमातासे वत्तेमान-  श्रभाकरके मतम “स्व कहिये अपना स्वरूप 
संबंधवाला जो योग्यविषय, ताका अयोग्य- है, प्रकाश कहिये विषयी जिसका, सो 
प्रमाणसें अजन्यज्ञान / सो प्रत्यक्षज्ञान | स्वप्रकादा” कहियेहे | इसरीतिसें स्वप्रकाश- 


) 
कहियेहे।। इसरीतिसं कहे अवांतरवाक्यजन्य पदके अथेस वी अभेदर्मं विषयविषयीभाव 








.. कि सा. ४३ 





॥ ४७॥ यह समाधान हैः- योग्य लक्षण होनेतें विषयविषयीभावके असंभवर्तें 


अब्नज्ञानकी व्यावत्ति होवेहे ॥ | संभवैदे । तथापि 2 प्रकाश्यप्रकाशकका भेद 
 उक्तरीतिस बअद्ममात्रके बोधक अवांतर | अनुभवसिद्ध होनेतें भेदविना प्रभाकरका _ 
वाक्य अयोग्यप्रमाण हें। ....._ विषयविषयीभाव असंगत है। यातें स्प्रकाश- 











कक 
>> हि है कह. ८३ ड अचल न | 


३३८ 





पदका उक्तअथे नहीं | किंतु “स्व कहिये 
अपनी सत्तासें, प्रकाश कहिये संशयादि 
राहिद ही स्वप्रकाशपदका अथे अद्वेत- 
अथनमें कह्याहे ॥ 

इसरीतिसें स्वप्रकाशब्ानतें अभिन्न स्वरूप- 
सुखमें विषयविषयीभावके अभावतें अपरोक्षका 
उक्तलक्षण तामें संभव नहीं ॥ यातें- 

॥ ४९ ॥ अपरोक्षुका यह लक्षण हेः-“स्व- 
व्यवहारके अनुकूल चेतन्यसें अनावृत विषयका 
अभेद ” अपरोक्षविषयका लक्षण हैं॥ 
ओ- 

अनावतविषयतें स्वव्यवहाराभुक्ूल चेतनका 
अमेद अपरोक्षज्ञानका लक्षण है । 
यातें शब्दअन्यब्रह्मज्ञानविषि बी अपरोक्षता 

बैहे। अव्याप्तिदोष नहीं ॥ 

? सत्र॒ कहिये विषय तो घटादिअगोचर- 
वृत्तिकालमें घटादिक है तथापि सो 
चेतन नहीं ॥ 

२ चेतन तो ताका अधिष्ठान बी है। सो 
चेतनमें सर्वव्यवहारहेतुवत्तिके अभावत 

. ग्रकाशकतारूप व्यवहारके अनुकूल नहीं। 

३ स्वव्यवहारके अनुकूल तो वृत्तिअवछिन्न- 
साक्षीचेतन बी है। सो तिस घटादिविषया- 
कारवत्तिके अभावतें ता घटादिविषयंसे 
अभिन्न नहीं ॥ 

४ साक्षीचेतनस अभेद तो धमोधर्मका बी 
| सो साक्षी तिनमें प्रत्यक्षयोग्यताक 
अभाषतें स्वव्यवहारके अनुकूलचेतन 


नहीं ॥ लक 


॥ १ प्रत्यक्षप्रमाणनिरूषण || २५-८८ ॥ 


घटादिक अध्यस्त हैं ओ विषयाकारवत्तिकाों 


| निवृत्ति हुईचाहिये । इस 


 चद्यपि संसारदशामें बी. वत्तिविशिष्चेतन 


हा अन्योन्याश्रयदोष 
. ज्ीवका अक्ृसें अभेद होनेंते सर्वपुरुषनकूं 


अपरोधृत्वकी सिद्धिके आधीन 
| निवृ 
| अपरोक्षृत्व कहनेतें अज्ञानकी 








कट ॥३६॥ मंत्यक्षमंशाणनिकषण | २५०८८॥ व्रत 


नी जज- 


आदतब्रकह्मका स्वव्यवहारानुकूलचेतनसे भरे 
है। अनावतज्ह्मरूप विषयका अभेद नहीं होने 
ब्रह्ममें अपरोक्षत्व नहीं ॥ क्‍ 


तेंसे अवांतरवाक्यजन्य ज्ञानका बी आश्- 
विषयतें अभेद होनेंतें तिस ज्ञान्क अपरोधब 
नहीं । यातें उक्तचेतनसें अनाबत विषय 
अमेद विषयगतप्रत्यक्ष॒यका ग्रयोजक है। 
ओ अनाइतविषयर्स उक्तचेतनका अफे 
ज्ञानगतअपरोश्षृत्वका प्रयोजक है ॥ यामें- 


॥ ५० ॥ १ यह हांका हैः- वेतनों 











वृत्तिचेतनसें विषयचेतनकी एकता होने 
स्वाधिष्ठानविषयचेतनसे. अभिन्नघटादिकनत 
वत्तिचेतनर्स अभेद हुए बी ताकी उपाषिरा 
वत्तिसँ अभेद संभवे नहीं॥ जेमें र्जों 
कूल्पित सपेदंडमालाका रज्जुसें अमेंद हो 
बी सपंदंडमालाका परस्परभेदही होवेहे | 
अभेद नहीं ओ ब्रह्मम॑ कल्पित सकरद्वेतग 
ब्रह्मसें अभेद हये बी परस्परअभेद होवे नहीं ॥ 
बे दिकन ०: 

वृत्तिचेतनसें तो इत्तिका ओ घटादिका 
का अभेद संभवेहे । तिनकी उपापिश 
ब्त्ति औ घटादिक विषयका परस्परअभेद हो 
नहीं । यातें वृत्तिरूप प्रत्यक्षज्ञानमें उक्तरश्ष 
अव्याप्ति है॥ 

॥ ५१ ॥ 

















अन्यरांका।--समानगौर 


की निवृत्ति माने परोक्षज्ञानसे अ 
दोषके परिहार 
अपरोक्षज्ञानस अज्ञानकी निवृत्ति कहीहै। 
होवैंहे । काहेते! 


कही ओ अनाइतविषयका 
व्यव॑हारानुकूलचेतनसें अभेद हुया | 
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.. ट्वितीयरल ३]. ॥ ७ ।॥ आंत्रपत्यक्षप्रमाके मेदका निद्धौर ॥ ५४-६१ ॥ 


का 





शान 

































| परस्प्रथपेक्षा होनेतें अन्योन्याश्रयदोष 
होवेहे ॥| द 


ये दो शंका हैं ॥ तामें-- 
॥ ५३॥ १ प्रथमदाकाका उतक्तरः- 
अह्दैतविद्याचायंकी रीतियें 


| चेतनका है इत्तिका नहीं । जैसे 


होनेतें 


. किंतु विषयाकारवृत्तिउपहितचेतनका 


हैं। यह व्यवहार होवेहे॥ ओ वत्तिका धर्म 





ज्ञान लक्ष्य है। यातें अव्याप्ति नहीं ॥ 


॥ ५३१॥ २ अन्यशंकाका उत्तरः 


ज्ञानसें अज्ञानकी निवृत्ति नहीं कहेहें । किंतु 


जन्पज्ञान औ महावाक्यरूप ग्रमाणमहिमातें 


होवेह । यातें उक्तउभयज्ञानसें अज्ञानकी निषृत्ति 





. यद्यपि सर्वका उपादान ब्रह्म होनेतें ब्रह्म 
गोचर सकलज्ञानोंका 4 तादात्म्यसंबंध है । यातें 





ताका वि य्‌ 


 तादात्म्यसंबंध तो प्रमाणकी महिमातें कहेहें 
अन्यज्ञानका बह्मसें तादात्म्यसंबंध है, 


चेतनके अपरोक्ष॒त्का उपाधि वृत्ति हे | यातें 
वत्तिमें ताका आरोपकरिके वृत्तिज्ञान अपरोध 
॥७॥ आंतरप्रलक्षप्रमाके भेदका निद्धार 
माने तो सुखादिगोचरवत्तिके अनंगीकारपश्षम...... 
साक्षीरूप अप्रोक्षज्ञानमें अपरोक्षत्र व्यवहार 
नहीं हुया चाहिये। यातें वृत्तिका धमम नहीं ॥ 
इसरीतिसें वृत्तिज्ञान लक्ष्य नहीं। किंतु चेतन- 
दूसरी बअ्ह्मागोचर हैं । बअकज्यागोचर कहि 
आये ॥ 


ज्ञानमाज्र्स अज्ञानकी निवृत्ति औ अपरोध- 


अ्रमाणकी महिमातें जहां विषयतें ज्ञानका 
तादात्म्यसंबंध होवे, तिस ज्ञानसे अज्ञानकी 
निवृत्ति होवेहे ॥ प्रमाणमहिमातें बांह्मइंद्रिय- 
क्‍  वाक्यजन्य है ॥ 


शब्द जन्यत्रह्मज्ञान विषयतें तादात्म्यसंबंधवाला, ॥ ५५ ॥ तामें बी इतना भेद है। संक्षेप... | 


आ अवांतरवाक्य- 








ब्रह्मकू व्यापकता होनेते॑ आओ सकलकी 


_ उपादानता होनेतें विषयकी महिमातें कहेहें | 
इसरीतिसें उक्त अपरोक्षब्ञानके लक्षणमें 
अपरोक्षख॒धर्म 
मितित्व इच्छात्वआदिक अंतःकरणबत्तिके धर्म 
हैं, तैसें अपरोश्षत्वधर्म वत्तिमें नहीं है। 
तें जानिके ओ विस्तारके भयसें लिख्या नहीं । 


अन्योन्याश्रयदोप॒ वी नहीं । यातें उक्तलक्षण 
निर्दोष है ॥ 
यद्यपि अपरोक्षज्ञानक लक्षणमें आर बी 
शकासमाधानरूप विवाद बहत है | सो कठिन 


संक्षेपत्‌ं रीतिमात्र जनाईहे ॥ ऐसे असंगसे 
प्रत्यक्षज्ञानका लक्षण क्या ॥| 


॥ ९४-६१ ॥ 
॥ ५४ ॥ पूर्वश्रसंग यह है।-शुद्भात्मगोचर 
प्रत्मक्षप्रमा दोगप्रकारकी हैः-एक बअलह्मगोचर हे 


महावाक्यजन्य अहे ब्रह्मास्मि. इस- 
रीतिसें ब्रक्मसें अभिन्नआत्मारं जो विषय करे 
सो ब्रह्मगोचरशुद्धात्मगोचर प्रल्यक्षप्रमा 
है ॥ “अहं ब्रह्मास्मि या ज्ञानकूं वाचस्पति 
मनोजन्य कहेंहरें। ओरनके मतमें यह ज्ञान 


शारीरकका यह सिद्धांत हैः- महावाक्यतें 
ब्रह्मका प्रल्यक्षज्ञानहीं होवेहे। कदे बी परोक्ष- 
ज्ञान महावाक्यतें होवे नहीं ॥. 
५६ ॥ अन्यग्रंथकारोंका यह मत है।- 
विचारसहित महावाक्यतें अपरोक्षज्ञान होपेंहे । 
विचाररहित केवलवाक्यतें परोक्षज्ञान होवेहे #अ 5 
॥ ५७ | सर्वके मतमें “ अहं ब्द्मास्मि 



















३४० ॥ ? ॥ प्रल्यक्षप्रमाणनिरुषण || २५-८८ ॥ | वत्तिरत्नावहि 
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तेंसें अत्यक्ष हे। या अर्थपमें किसीका विवाद 
नहीं ॥ 


॥ ५८ ॥ जीवईश्वरका खरूपनिरूपण बी 


ग्रंथकारोंने आभासवाद अवच्छेदवाद बिंबग्रति- 

बवादादिरीतिरस बहुतविस्तारसे लिख्याहे । 
तहाँ-- 

१ जीवके खरूपमें तो एकत्वअनेकलका 

विवाद है। ऑ-- 

२ सर्वेमतर्म ईश्वर एक है। सवेज्ञ है । 

..निल मुक्त हैं ॥ 

ईश्वरमें आवरणका निरूपण किसी अद्वित- 
बादके ग्रंथमें नहीं | जो ईश्वरमें आवरण कहे 
सो वेदांतसंप्रदायसें बहिभ्ेत है| परंतु नाना- 
अज्ञानवादम जीवाशित ब्रह्मविषयक अज्ञान 
है। यह वाचस्पतिका मत है। तहां जीवके 
अज्ञानतें कल्पित ईश्वर ओ ग्रपंच नाना माने- 
हैं। तथापि जीवके अज्ञानसें करिपत ईश्वर 
बी सर्वज्ञही मानेंहें । ईश्वरमें आवरणका 
अंगीकार नहीं ॥ 

॥ ५९ ॥ इसरीतिसे वेदांतकी अनेकप्रक्रिया 
हैं। तामें आग्रह नहीं । काहेतें ? प्रक्रियाही 


मोक्षकी हेतु नहीं | किंतु तिस ग्रक्रियातें जन्य 


जो बोध है, सो केवल मोक्षका हेतु 
यातिं-- 

१ चेतनम संसारधमंका संभव नहों । ओ 
..२ जीवईशका परस्परभेद नहीं । 
.. इसअथेके बोधअर्थ अनेकरीति कहीहें । 
जिस पश्षूसें असंगन्रह्मात्माका बोध होवे, 


.._ सोई पक्ष आदरणीय है। यह सर्वग्रंथकारोंका 
: तात्पये है । यार्में किसीका विवाद नहीं ॥ 


३० ॥ ऐसे शुद्धात्मगोचरप्रमाके दो मेद 
। रप्रलक्षग्रमाके अनंतभेद 





॥ -/अह अज्ञ? | अहं कतो । जहं 
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इंद्रियतं जन्य यथा्थेज्ञान ऋर्मतें 









सुखी । अहं दहुःखी । अह मनुष्य” 
इसतें आदिलेके अनंतभेद हैँ ॥ 

यद्यापे अवाधितअथेक विषय करे सरोज 
प्रभा कहियेहे ॥। “अह कृत्ताँ इत्यादिकज्ञान 

“अहं न कत्ता” इत्यादिक ज्ञानस बाध 
होवेहे, ताकूं प्रमा कहना संभवे नहीं, तथाएि 
संसारदशाम अबाधितअथेकूं विषय करे प्रो 
प्रमा कहियेहे । संसारदशाम उत्तज्ञानोंत्ा 
बाध होवे नहीं यातें प्रमा है ॥ 


इसरीतिसें. आत्मगोचरआंतरप्त्यक्षप्रमाते 
भेद कहे ॥ औ-- है 
॥॥ ६१ ॥ “मयि सुर्ख | मयि दुःखे!।. 
इत्यादिक सुखादिगोचरज्ञान बी आत्मगोक 
प्रत्यक्षप्रमा है ॥ परंतु-- का 
१ “अहं सुखी, अहँ दुःखी हवा 
दिकग्रमामं तो अहंपदका अथे भात्रा 
विशेष्य है ओ सुखदुःखादिक विशेषण हैं॥ 
२ “मयि सुखे। मयि दुःख इत्यादिक 
प्रमामं सुखदुःखादिक विशेष्य हैं । 
आत्मा विशेषण है ॥ हा 
यातें “मयि सुख । मय हुखों 
इत्यादिक ज्ञानकूं आत्मगोचरसत्यक्षग्रमा नही 
कहेहें । किंतु सुखादिक विशेष्य होने 
अनात्मगोचरआतरप्रत्यक्षप्रमा कहेहे | 
इसग्रकार आंतरप्रत्यक्षश्रमाके भेद कहे ॥ 


॥ ८ ॥ बाह्मप्रयक्षत्रमाके भेदके 
कथनपूवक ओरोत्रजप्रमाका 


निद्धोर ॥ ६२९-७१॥ 

॥ ६२॥ बाद्यप्रत्यक्षत्रमा पांचप्रका हा री 
है। ताके कारण श्रोत्र, त्वचा, चश्षु, बिह्ठा 
प्राण ये हैं | यातें सो ग्रत्यक्षप्रमाण कं ॥झ 




















द्वितीयरल २ | ॥ < ॥| वाह्यप्रत्यक्षप्रभाभेदकथनपूर्वक श्रोत्रजञप्रमानिद्धार ॥ ६९-७१ ॥ ३४१ 
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लाचग्रमा चाह्लुपप्रमा रासनग्रमा ओ प्राणज- श्रोत्र आकाशके सत्वगुण भागते उपजह । 
प्रमा कहियेह ॥ क्‍ यातें कार्यरूप द्रव्य है ओ दो द्र॒व्योंका संयोग 
॥ ६३ ॥ यद्यपि शब्दजन्यज्ञान ओ किसी होवह। यातें श्रोत्रका आकाशर्स संयोग है ओ 
ग्रंथकारके मतम अनुपलब्धिप्रमाणजन्य अभाव- संयोगवालेक संयुक्त कहहे। यातें श्रोत्रसंयुक्त 
का ज्ञान, ये दोनूं अपरोश्ष होवेहं । यातें आकाश है। तास शब्दगुगका तादात्म्यसंत्रंध 
प्रलयक्षम्रमाके सप्तभेद कहे चाहिये ॥ हैं| काहँतें: सिद्धांतमं १ जातिव्यक्तिका, 
६४ | तथापि अभावके ज्ञानमें ग्रद्मक्षता २ गुणगुणीका, हे क्रियाक्रियावानूका ओ 

ओ परोक्षताका विवाद है औ घटकी न्याई ४ कार्येडपादानकारणका तादात्म्यसंबंध है ॥ 
प्रत्यक्षयस्तुविष विवाद संभवे नहीं | यातें. ॥ 54 ॥ क्‍ 


अभावका ज्ञान परोक्षही बनेहे औ || शब्दजन्य- £ (१) अनेकधर्मीमें जो एकधर्म रहे, ताक 
ज्ञान, अत्यक्ष ओ परोक्ष दोगप्रकारका होनेहे। जाति कहह ॥ रा 
तिनमें शब्दजन्यप्रल्यक्षज्ञान प्रत्यक्षप्रमा है । यातैं.. (२) जातिके आशभ्रयकूं व्यक्ति कहहें॥ 

प्रत्यक्षप्रमाके पदभेद हैं । सप्त नहीं | परंतु शब्द २ (१) कर्मसें मिन्न जो जातिमात्रका आश्रय 
जन्य प्रत्यक्षत्रमाका कारण इंद्रिय नहीं | किंतु. वा दबव्यकर्मेसें भिन्न जो जातिका 
शब्द है। यातें प्रत्यक्षम्रमाणके पदभेद नहीं॥...... आश्रय, सो शुण कहियेहे ॥ 

॥ ६५ ॥ इसरीतिसिं कहे जो पंचईंद्रिय,.. (४) गरणके आश्रय गुणी औ द्रव्य 

तिनमें श्ोत्रइंद्रिय्ते शब्दगुणका ओ शब्दमें जो कहह || 

श़ब्दत्वजाति हे ताका ओऑ श़्दत्वके व्याप्यक- क्‍ ३ (१) चेशक क्रिया कहेहे। 
त्वादिकनका ओ तारत्वमंदत्वका ज्ञान होवेहे ॥.. (9 ताके आश्रुयरूं क्रियाचान कहहे । 


॥ ६६ ॥ श्रोत्रइंद्रियर्स ग्राह्य गुणझं छाब्द ४ (१) उत्पन्न होवे सो कार्य कहियेहे। 


कहेहें | सो १ ध्वनिरूप ओ २ वर्णरूप भेदतें (२) कारणका लक्षण कहिआए । क्‍ 
दोगप्रकारका है ॥ यातें श्रोत्रका शब्दसे ओजरसंयुक्ततादात्म्य- 


भेरीआदिकदेशमें होगे सो ध्वनिरूप सन सिद्ध हुवा॥ऑज 
॥ ६९ ॥ दोप्रकारके शब्दमें जो शब्दत्व- 


हैं । ऑ--- 
२ कंठादिकअष्टखानमें वायुके संयोगतें होवे  पि तर्क व्यान्‍्य जो कत्वादि ओ तार- 
सो वणरूप है ॥ त्वादि तासें श्रोत्रका श्रोत्रसंयक्त तादात्म्यवत्‌ 


क्‍ ४ 

! ध्वनिरूप शब्द तारत्वमंदत्वरूप धर्म हैओ दी स्वरंपेध है । काहतें? तादास्म्यवालेकू 

२ वर्णरूप शब्दमें कत्वादिरूप धर्म हैं।॥ 7 दे प्म्यवत्‌ कहेह ओ जामेन्न वी कहेंहें | यातें 
_उक्तसंबंधवाला होनेतें श्रोत्रसंयुक्ततादात्म्य 


. ॥ ६७ ॥ जाका इंद्रियतें ज्ञान होवे ता 
क्‍ वत्‌ जो शब्द है, तासें शब्दत्वादिकनका 
 विषयसे इंद्रियनका कोन संबंध है सो कह्मा- बात डे ॥। ह ब्द्त्वा[द 


_ चाहिये । यातें सर्वाइंद्रियका विषयर्ते संबंध, || ७० || यद्यपि आकाशर्तें बी ओत्रका 
कहियेह क्‍ ...__ संयोगसंबंघ है ओ वक्ष्यमाण रसनाधाणका बी 
० के जहां श्रोत्र्से शब्दका प्रलक्ष होने तहां द्रव्यसें संयोग है। यातें इन तीन इंद्रियतें बी 
ओरेत्रका अब्दसें संयुक्त तादात्म्यसंबंध है । द्रव्यका प्रल्यक्ष हुया चाहिये, तथापि श्रोत्रमें 

















३४२ 


॥ ? || प्रत्यक्षप्रमाणनेरुपण || 





५-८८ || 


[ वृत्तिरलावहि 











. ओ रसनाप्राणमें द्रव्यके प्रयक्षकी योग्यता 
नहीं । यातें वह संबंध साफलय नहीं । किंतु 
निष्फल है ॥ क्‍ 

॥ ७१॥ ओत्रजन्य प्रमाका श्रोत्रइद्रिय 
करण है । ओ श्रोज्ञसंयुक्ततादात्म्य औ 
श्रोत्रसंयुक्ततादात्म्यवत्तादात्म्य, यह दोसंबंध 
अपने कारण भरोत्रस उपजिके, ताके काये 
श्रोत्रग्रमा उपजावेहें, यातें व्यापार हे ओ 
श्रोत्रअरमा फल है ॥| 


॥९ बाह्यप्रद्यक्षप्रमाके भेद । त्वाचप्रमाका 
निडोर ॥ ७२-७८ ॥ 


॥ ७२ ॥ तैसें त्वकईद्वियतें स्पशेके औ 
स्पशके आश्रयका ओ स्पशेके आश्रित स्पशेत्व- 
जाति आओ ताके व्याप्प कठिनत्वादिकका 
न होवेहे ।| 

| ७३ ॥ लकइंद्रियमात्रसें ग्राद्ममुणरं स्पदो 
कहेंहें ॥ सो शीत, उष्ण, अनुष्णाशीत औ 
काठिन्य भेदतें चारप्रकारका हे | 

जहां त्वकसे द्रव्यका प्रत्यक्ष होगे, तहां 
त्वकका द्रव्यसे त्वकसथोग है। काहेतें? त्वकईद्विय 
वायुके सत्वगुणभागतें उपजेंहे, यातें द्रव्य 


होनेतें ताका अन्यद्रव्यतें सयोगही है॥ 

॥ ७४ ॥ उद्धतरूप ओऔ उद्धृतर्पशेवाले 
पृथिवी, जल, ओ तेज, इन तीन द्रव्यनका 
त्वाचग्रत्यक्ष होवेहे ओ अनुद्धतरूप अनुद्धतस्पशे- 
_ वाले पृथिवीआदिकका बी ल्वाचप्रत्यक्ष होवे 
नहीं ओ वायुके गुण स्पशेका तौ त्वाचप्रत्यक्ष 
होवेंहे । परंतु वायुका होवे नहीं । काहेतें ? 


॥ ७५ ॥ यह नियम हे।-जिस द्रव्यमें 





.. उदतरूप होने! तिस हब्यक्षा औ ताकी 


यः यो प योग्यजातिका ओ ताके आश्रित रूपसंख्यादि 
गुणनका चाक्षुप्॒त्यक्ष होवेहे । 





दात्म्यसंबंध है। काहेंतें ! 


-अन्यका 
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प्रत्मक्षयोग्यक॑ उद्धृत कहेहें । ओ ग्रलक्षर 
अयोग्यकूं अनुद्धत कहेहे ॥| औ---... 

॥७६॥ जिस द्रव्यमें उद्धतरूप ओ उद्धतयो 
होवे, तिस द्रव्यका ओ ताकी जातिका जौ. 
ताके आश्रित प्रलक्षयोग्यगुणनका ल्वाचग्रयध 
होबेहे । अन्यका नहीं । जैसे प्राण रत 
नेत्रमें रूप ओ स्पशे दोलू हैं| परंतु उद्धृत नहीं। 
यातें पृथिवीजलतेजरूप बी तिन इंद्रियनका 
व्वाचप्रत्यक्ष ओ चाक्षुपप्रत्यक्ष होवे नहीं । जौ 
झरोखेमें जो परमसक्ष्मजज प्रतीत होवें, प्रो 
व्यणुकरूप प्थिवी है । तामें उद्धतरूप है। 
यातें ज्यणुकका चाक्षुप्रद्यक्ष तो होवेहे। 
उद्धतस्पशके अभावतें त्वाचप्रत्यक्ष होवे नहीं | 
ज्यणुकमें स्पश बी हे | परंतु सो स्पशे उद्धा 
नहीं ॥ वायुमें उद्धतस्पशे तो हे । रूप नहीं। 
यातें वायका त्वाचप्रत्यक्ष तथा चाक्षपप्रत्यप 
होगे नहीं । यातें यह सिद्ध हुवाः-द्वव्यके 
चाक्षुपप्रत्यक्षमें उद्धृतरूप हेतु है ओ स्पशे दोनू 
हेतु हैं ॥ क्‍ । 
॥ ७७ ॥ इसरीतिसिं जहां त्वाचप्रमा होगे 
तहां त्वकूइंद्रियका द्रव्यस संयोगही संबंध है 
ओ द्रव्यआश्रित जो द्रव्यत्वजाति ऑ बाच 
प्रत्यक्षके योग्य जो स्पशे, संख्या, परिमाण। 
पथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, औ 
द्रवत्व, ये नवगुण, तासे त्वकका ल्वक्संउक्तताः 





संख्यादिक अष्टगुणनमें त्वक्‌ औ मेत्र दोर॑ 
की योग्यता है | ऑ-- पे रा 
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४ रसनाकी रसमात्रमें योग्यता है ऑ-- [ग्राह्य गुण रस कहेहें | सो मधुर, आम्र, लवण, 
५ घाणकी गंधमात्रस योग्यता है ॥ कटुक, कषाय, ओ तिक्त भेदसें पदप्रकारका हैं । 
इहां मात्रपदसे द्रव्यम॑ योग्यताका निषेध ॥ ८३ | तहां रससे रसनाका रसनसंयुक्त 
है। यातें त्वकूस संयोगवाला होनेतें त्वक- तादात्म्य ओ रसत्वसे ओ ताके व्याप्य 


तादात्म्य है ओ स्पशादिगुणमें जो स्पशेत्वादिक हैं | चार्ते-- 
. जाति है, तासें त्वकका ल्वकसंयुक्ततादात्म- ॥ ८४ ॥ रसनजन्यज्ञाका रसनईंद्रिय 
 वत्तादात्म्यसंबंध है ॥ यातें-- करण है आओ रसनसंयक्ततादात्म्य ओ रसन- 
॥ ७८॥ त्वकजन्यज्ञानका त्वकईंद्रिय करण संयुक्ततादात्म्यवत्तादात्म्यसंबंध व्यापार है ओ 
है। ओ त्वकूसंयोग ओ लवकसंयुक्ततादात्म्य रासनप्रमा फल है ।॥ 


! 


. आओ तझसंयुक्ततादाल्यवत्तादात्य, य॑ तीन ॥ १२॥ बाह्मप्रयक्षप्रमाके भेद । 
संबंध व्यापार हैं ओ त्वाचप्रमा फल है ॥ 
हर पघ्राणजप्रमाका निड्डौर ओ सामग्रीके 


॥ १० ॥ बाह्यप्रयक्षप्रमाके भेद । 
चाक्लुषप्रमाका निडोर ॥ ७९-८१ ॥ ०४० हलेजलेड 
॥ ७९ ॥ तैंसें नेत्रसें उद्धतरूपवाले पथिवी- कक लक न 
 जलतेजद्रव्यका ओ ताके आश्रित योग्यजाति 
ओऔ रूपसंख्यादिनवयोग्यगुणनका प्रत्यक्ष होवे 
है॥ नेत्रईद्रियमात्रसें ग्राह्ममुणकं रूप कहेहें | 
सो शुक्य, नील, पीत, रक्त, हरित, कपिश ओ 


आश्रित गंधत्वजाति ओ ताके व्याप्य सुगंधत्व- 
दुगन्धत्वका ज्ञान होवेहे | प्राणसें ग्राह्म गुणऊूं 


गंध कहेहें । सो सुगंधदुगन्धभेदसें दोग्नकारका 
है। तहां-- 


॥ <० ॥ तहां द्रव्यसें नेत्रका संयोगही है तय है ओ गंधत्वसें प्राणसंयुक्ततादात्म्य- 
ओ द्रव्यलजाति औ रूपादिगुणनसें नेत्रसंयुक्त- वत्तादात्म्य है। यातैं-- 
_तादात्म्य है रूपादिगुणनके आश्रित रूपचा- | ८७ | प्राणजन्य यथार्थज्ञानका प्राण- 


 बतिता + ओ प्राणजग्ममा फल है ॥ 


: व्यापार हैं ओ चाह्षुपप्रमा फल है। 


क्षप्रमा कही परत. 
ति श्रीवृत्तिर्तावल्यां ग्रत्य 
| निरूपण ररुपण | नाम द्वितीय रब्ने समाप्तम्‌ ॥ २ ॥ 


रासनप्रमाका निड्ार॥ ८२-८४ ॥ 
. ॥ <२ ॥ तैसें रसनासें ससका आओ ताके 








$ हल 
डे के सका अप्जकेट न अनन्त कग-पककला “गा 


द्वितीयरत्न | बाह्यप्रत्य ध्र्म 9." | की $ द ३ । 
त्न२]॥१२ क्षप्रमाभेद, प्राणजप्रमानिद्धार, प्रत्यक्षप्रमाउपसंहारए ८५-८८॥ ३४३ 


सयुक्त जो द्रव्य, तामें जाति ओ गुणनका मसध॒ुरत्वांदकस रसनसजुक्ततादत््स्यवत्तादात्स्य 


| ८५ ॥ तसे प्राणसे गंधगुणका ओ ताके 


चित्र इन भेदनसें सप्तप्रकारका हैं॥ . ॥ ८६ | गंधसे प्राणका प्राणसंयक्ततादा- 





.. दिकजातियं नेत्रसंयुक्तदातात्म्यवत्तादात्म्य है। इट्रिय करण है औ उतक्तदोसंबंध व्यापार हैं... 


आओ नेत्रसंयोग ओ नेत्रसंयुक्ततादात्म्यम ओ. की 
। बाह्मत्रत्यक्षप्रमा वे फल हैं। ताके श्रोत्रादिक पंच- 
द नेत्रसंयक्ततादात्म्यवत्त 

नेत्रसंयुक्ततादात्म्यवत्तादात्म्य, यह तीनसंबंध अट्रेय करण हैं। ताके संयोग, संयक्ततादा- 


तय औ संयुक्ततादात्म्यव्तादात्म्य ये तीन-... 
॥ ११ ॥ बाह्मप्रसक्षप्रमाके भेद बंध व्यापार हैं ॥ इसरीतिसें संझेफ्तें प्रत्य. 











॥ अथ ततीयरत्नप्रारंभः ॥३॥ होते नहीं । याते वहिका आवेनाभावरूप 
बंध धूममें है। वहिमें धूमका अधिनाभाव 


॥ २ ॥ अज्ुमानप्रमाणनिरूपण ।| ८९-१०४॥ | नहीं । काहेंतें ! तप्तलोहमें धूमविना वंहि है। 


| | १ ३ | | सामग्रीसहित अनुमितिप्रमाका यात पधमका व्याप्य वीहे नहीं | पीहका व्याष 

निर्डर ॥ ८९-९६ ॥ 3 | 

क्‍ क्‍ ॥ ९० | यातें जहां अनुमिति होवे, तहां 

॥ <५॥ अलुमितिप्रमाका जो करण प्रथम महानसादिकर्म वारंवार धूमवहिकारह: 
होवे सो अलुमानप्रमाण कहियेदे | चार देखिके मूलउच्छेद्रहित ऊंची धूमरेज 

लिंगज्ञानजन्य जो ज्ञान सो अनामाते वबह्निकी व्याप्तिका प्रत्यक्षरूप निश्चय होवहे॥ 
कहियेहे ॥ जैसे पर्वतमें धूमका प्रल्यक्षज्ञान | पर्वतादिकमें हेतुका प्रत्यक्ष होवेंहे । तिसतें अन॑ 

होयके वढ़िका ज्ञान होवेंहे। तहां ध्रूमका | तर संस्कारका उद्धव होयके व्याप्तिकी स्पति 

प्र्यक्षज्षान लिगज्ञान कहियेहें। तासे वहिका | होवह । तिसते अनंतर “ वह्लिमान्‌ पवेतः ” 

ज्ञान उपजैहे । यातें पर्वतमें वहिका ज्ञान | ऐसा अनुमितिज्ञान होवैहे | तहां-- क्‍ 


अनुमिति है॥ * ॥ ९१॥ व्याप्तिका अनुभव करण है| 
जाके ज्ञानस साध्यका ज्ञान होवे, सो लिंग व्याप्तिकी स्पति व्यापार है। पश्षम साध्यक्ा 
कहियेहे क्‍ द ज्ञानरूप अनुमिति फल हैं | 


अनुमितिज्ञानका विषय साध्य कहियेहे। . इसरीतिसें वाक्यप्रयोगविना व्यात्षानाः 
अनुमितिज्ञानका विषय वहि है । यातें सो दिक्तें जो अनुमिति होबे, सो स्वाथोतु: 
साध्य हैं ॥! क्‍ मेति कहियेहे | ताके करण व्याप्तिज्ञानादिक 
यातें धूम लिंग है। व्याप्यके ज्ञानतें व्यापकका | २२॥ जहां दोका विवाद होने, रह 


| घेहे ने व्य $ 
न होवेहे । ध्कत व्याप्यक लिंग कहेंह। | वह्विनिश्रयवाला पुरुष अपने ग्रतिवादीकी 


व्यापक साध्य कहैंह।...... | निृत्तिवासतें वाक्यप्रयोग करेंहे । वाई 
व्याप्तिवालेकू व्याप्य कहेहे । पराथोनुमान कहेंहें । ५० 
व्याप्तिके निरूपकह व्यापक कहेई | ॥ ९३ ॥ सो वाक्य वेदांतमतमें तीनि 


 अविनाभावरूपसंबंधर् व्याप्ति कहें । अवयवका होवेहे ॥ प्रतिज्ञा, हेतु,ओ उदाहरण, 
सैं धूमविपे वहिका अविनाभावरूप संबंध | ये वाक्‍्यके अवयवके नाम हैं ॥ “ पर्वतों वह 
है। सोइ धूमविषै बढ़िकी व्याप्ति है।यातें मान, धूमात्‌ | यो यो धूमवान्‌ सोउग्रिवान्‌ | 
 ध्रूम वहिका व्याप्य है॥ ता व्याप्तिरूपसंबंधका | यथा महानसः । ” इतना महावाक्य है। 
निरूपक वहि है । यातें धूमका व्याप्य तामें तीनिअवांतरवाक्य हैं। तिन्हके प्रति 
बंहिदेवी 5 5 -विककमतेंमाम हैं। 
जाविना जो होवे नहीं, ताका अविना- ._॥ ९४ ॥ साथ्यविशिष्टपक्षका बोधक वार 
बढिविना धूम प्रतिज्ञावाक्य कहियेहै | ऐसा “ पदतो 














. हतीयरत्न ३ -] विषि 
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+ वबहिमान यह वाक्य हैं। वह्विविशिष्ट पर्वत 
| है ऐसा बोध या वाक्‍्यतें होवेहे। तहां-- 

१ वाहि साध्य हूँ [ 

२ पवेत पक्ष हैं | 


































वाक्य “धृमात्‌ यह है।॥ 
कहियेहे । 


कहियेहे ।॥ 
॥९०॥ इसरीतिसें 


की निद्वत्ति होवेहे | महावाक्य सुनिके जो 


प्रतिवादी आग्रह करें अथवा व्यभिचारकी 


शैका होने तो तकेसे ताकी निद्वत्ति होवेहे | 
बातें प्रमाणका सहकारी तके है। 


_ अनिश्टके आपादनऊ तके कहेंहें | 
॥ ९६ ॥ इसरीतिसें 
वाक्य, ताकू पराथानुमान कहेहे ॥ 


पदाथानुमिति कहियेह । 


निदड्धांर || ९७-१०१ ॥ 





भेद निर्णात है| सो अनुमानतें 
रीतिसं सिद्ध होवेंहैः- “जीवो अद्यामिन्नः | 
हे। यत्र न यंत्र ह चेतनत्व॑ बैत॑न त्व तन्र तत्र ब्रह्मामद: 





॥ १४ ॥ चेदांतविषे उपयोगी अल्ुमानका निद्धार 


३ प्रतिज्ञावाक्यतें उत्तर जो लिंगका बोधक 
वचन सो हेतुवाक्थ कहियेहे। ऐसा 


8 हेतुसाध्यका सहचारबोधक जो दृश्टांत- 
प्रतिपादक वचन, सो उदाहरणवाक्य 
हेतुका ब्रह्माभेदरूप साध्यसे व्यमिचारकी 


शंका तकेस शंकाकी 
वादीप्रतिवादीका जहां विवाद न होबै, ला 9 निवृत्ति करे 


किंतु दोनूंका निर्णीत अर्थ जहां होवे सो दृशंत ये 


नहीं माने तो चेतनकी अदितीमताकी 


प्रतिज्ञादिक तीन अवांतर प्रतिपादक श्रुतिनका विरोध होवेगा | 


वाक्य हैं| तिनके सम्नदायरूप महावाक्यते विवाद- 


१ तीनि अवयवनका समुदायरूप जो महा- 


तिसतें उत्तर जो अनुमिति होवे, सो 
॥ १४॥ वेदांतबिषि उपयोगी अनुमानका 


. ॥ ९७॥ वेदांतवाक्यनसें जीवमें ब्रह्मका 
अभेद्‌ ते बी इस-' 





९७-१० १ ॥| 5७५ 
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सम्नदायरूप महावाक्य है। याते पराथोनलुसान 


॥ कक 


 कहियेहे ॥ इहाँ--- 


१ जीव पक्ष है 
२ ब्रह्माभेद साध्य है| 


के 


9 चेतनत्व हेतु है । 

४ ब्रह्म दृष्टांत है।। 

॥ ९८ ॥ हइहां ग्रतिवादी जो ऐसे कहें।- 
जीवमें चेतनत्व हेतु ता है आ ब्रह्मामदरूप 
साध्य नहीं है इसरीतिसें पश्षर्म)ँ चेतनल- 


॥ ९९॥ इहां तकेका यह खरूप हैं।- 
चेतनत्व हेतु मानिके ब्रह्माभेदरूप साध्य 


अनिष्टका आपादन तके कहियेहे | क्‍ 
श्रुतिका विरोध सवेआस्तिकनई अनिष्ट है। 
१०० || “व्यावहारिकग्रपंचो मिथ्या | 


ज्ञाननिवल्त्वात्‌ । यत्र यत्र ज्ञाननिवल्येत्न त्र.... 


मिथ्यात्वम्‌ । यथा शुक्तिरजतादों ॥ ” इहाँं-- 
१ ४ व्यावहारिकग्रपंच ” पक्ष हे। 

#४ प्िथ्यात्व ” साध्य है। 

» हे  ज्ञाननिवत्यता ” हेतु है| 
४ ४ व्यावहारिकग्रपंचो.. मिथ्या 
प्रालेज्ञावाक्ध है । रे 
. # ज्ञाननिवत्येत्रात्‌ ”' यह हेतुवाक्य हे 
. ७५ “ अंत्र यत्र ज्ञाननिवत्यत्व तत्र मिथ्यात्वे 
यथा शुक्तिरजतादों ” यह डदा- 
हरणवाक्य हे। | 
१०१ ॥ हहां वी अपंचरं ज्ञाननिवलेता 


यह 





' झानिके मिथ्यात्व नहीं माने तो सतकी ज्ञानतें.. 
। निवृत्ति बने नहीं। यातें ज्ञानसे सकलग्रपंचकों..._ 
निवृत्तिग्रतिपादक श्रतिस्मतिका विरोध होवेगा। 





या तय तकेतें | व्यभिचारशंकाकी निवृत्ति होषहे 2६" | हम क्‍ 
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३४६ ॥ ३१ ॥ 


॥ १५ ॥ न्याय ओ वेदांतके मतमें अनु- 
मानके स्वीकारका निणेय 


॥ ९०२-१०४ ॥| 
॥ १०२ ॥ इसरीतिस वेदाॉतअथके अनु 
सारी अनेकअनुमान हैं । परंतु वेदातवाक्यते 
अद्वितीयब्रह्मका जो निश्चय हुवाहै। तिसको 
 संभावनामात्रका हेतु अनुमानप्रमाण है । 


खतंत्रअनुमान ब्ह्मनिश्रयका हेतु नहीं। काहेतें 
वेदांतवाक्यविना अन्यग्रमाणफी ब्रह्मविषे 
प्रवृत्ति नहीं । यह सिद्धांत है | 
. ॥ १०३॥ न्यायमतमें १ केवलान्वयि, 
२ केवलव्यतिरेकि, ओ ३ अन्वयिव्यतिरेकि 
इन भेदनतें तीनप्रकारका अनुमान अंगीकार 
'कियाहे । क्‍ 
१ जहां हेतुसाध्यके सहचारज्ञानतें हेतुमें 
 व्याप्तिका ज्ञान होवेहे, सो अन्वयि अनुमान 
कहियेहे । 
..... २ जहां साध्याभावमें हेत्वभावके सहचार- 
.... दरशनतें हेतु साध्यकी व्याप्तिका ज्ञान होने सो 
.... केबलवच्यतिरेकि अनुमान कहियेह ॥ 
केवलान्वयिअनुमानमें अन्वयके सहचारका 
उदाहरण मिलेहे ओ केवलव्यतिरेकिअनुमानमें 
व्यतिरेकके सहचारका उदाहरण मिलेह | यह 
भेंद है ॥ मा जे हे. 
...... रे जहां दोनके उदाहरण मिलें सो 
.... अन्वाधिेव्यतिरेकि अनुमान कहियेहे । 
.. ऐसा अनुमान “पपर्वतोी वहिमान ” है । 


 आि 




































उपमीनप्रमाणानरूपण || १०५--११४ ॥| 

















|| १०४ ॥ वेदांतमतरमें केवलव्यतिरेकिता 
प्रयोजन अथोपत्तिसें होवेंहे ओ केवलालपि- 
अनुमान फोई है नहीं । काहेतें ! स्वेपदाभनत्ा 
ब्रह्ममं अभाव है, यातें व्यतिरेकसहचाझा 
उदादरण ब्रह्म मिलेहे ॥ रा 
यद्यपि वृत्तिज्ञानकी विषयतारूप बेणा 
त्रह्मविष है, तांका अभाव त्रह्मविष बने नहीं 
तथापि ज्ञेयतादिक मिथ्या हैं । मिथ्यापदार 
ओ ताका अभाव एकअधिष्ठानमें रहे 
जिस नेयायिक अन्वयिव्यतिरेकि कहें, 
सोई अन्वयिनाम एकप्रकारका अनुमान 
मान्या है। ओ विचारदृश्सिें केवलब्यतिरेकि- 
अनुमान बी अथापत्तिस न्‍्यारा माननेकूं योग 
है । यह वेदातका मत है ॥ 
वेदांतवाक्यसे अद्देतब्रह्मका 
हुवाह, तर्क प्र रे 
हेतु अनुमानप्रमाण है । खतंत्र अक्मनिश्रयक्ा 
हेतु नहीं । यह अनुमानका प्रयोजन 
यह संक्षेप्तें अनुमानग्रमाण कह्माहि ॥ . 
॥ इति श्रीवृत्तिसर्लावर्यां अनुमानप्रमाएं 
निरूपणं नाम तृतीय रत समाप्रम् ॥ रे ॥| 
























॥ अथ चतुथरल्प्रारंभः ॥ ४ ॥ 
॥ ३॥ उपमानप्रमाणनिरूपण ॥ १०५-१९४ 
॥ १६॥ व्यवहारविषे उपयोगी: उपमिति 
ओ उपमानका साहटश्यसहित क्‍ 
स्वरूप ॥ १०५-१०७७ ॥| 


















मानप्रमाण कहियेहे ॥ हा हा 
वेदांतमतमें उपमितिउपमानका 




































सत्श है ऐसा प्रत्यक्ष होगेहे । तिसतें 
अनंतर है मेरी गो इस पशुके संदेश है एसा 
ज्ञान होवेहे | तहाँ-- 


प्रमाण कहियेहे । ओ-- 
२ गोमें गवयका साह््यज्ञान उपभि 
कहियेह ।। 
३ यातें साव्व्यज्ञानजन्य ज्ञानरूप उप- 
...मिति, गोमें गवयका साह्इ्यज्ञान है | 
. ४ ताका करण गवयमें गोका साहस्य- 
ज्ञान हे, सोई उपमान है ॥ 


समान अवयव गवयमें हैं, सोई गोका साहब्य 
है।॥ गोके समानधर्म गोमें हैं । भेद नहीं। 
गोका भेद अश्वर्में हे । समानधर्म नहीं। यातें 
_साह्श्य नहीं॥ 

 जनकतारूप समानधर्म मुखमें हे, सोई मुख 
.. चेद्रका साइर्य है ॥ 

॥ १०७ ॥ यद्यपि उत्तज्ञानकुंही उपमिति 
माने तो आत्मामें किसीका साइझ्य नहीं । 
_यातें जिज्ञासुके अनुकूल उदाहरण मिले नहीं॥ 
॥ १७ ॥ जिज्ञासके अनुकूल' उपमिति 
... ओ उपमानका खरूप _ 

॥ै ०८-१४ १ ।[ 
.. _॥ १०८ ॥ यद्यपि असंगतादिक पधर्मनतें 
 आकाशके सच्श आत्मा है, यातें आकाशमें 
 आत्माका साच्य्यज्ञान उपमान हैं, आत्मामे 
 आकाशका साह्य्यज्ञान उपमिति है, तथापि 
जिस अधि 'पृदार्थके अभावका 





चतुर्थर्ल ४ ] ॥१७। जिज्ञाखुके अछुकूछ डक्मिं 





. १ गवयमें गोसाव्श्यका ज्ञान उपसान 


. ॥ १०६॥ भेदसहित समानधर्मओं सा- 
दृद्य कहेंहे। जैसे गवयमें गोके मेदसहित 


के भेदसहित आल्हाद- 





कनननिभनननन-++++++“ 


अमावज्ञान हुया। न्यायादिकशासत्र सने वी... 


प्रथमज्ञानमें अमवबद्धि हयेविना “ कत्तो भोक्ता 
आत्मा है” ऐसा ज्ञान होते नहीं 
जाकू वेदांतअर्थ निश्रयकरिके नयाय्रिका- 


दिनके कुंसंगते “कत्तों भोक्ता आत्मा हैं ऐसा 


जान होवहे । तहां ग्रथमज्ञानमें भ्मवद्धि होयके 


होवेहे। प्रथम ज्ञानमें अ्रमवद्धि हयेविना विरोधि- 


ज्ञान होगे नहीं | सो भ्रमवृद्धि भ्रमरूप होते 
अथवा यथाथे होबे। इसमें आग्रह नहीं 
परंतु भ्रमवद्धिम भ्रमल निश्रय नहीं चाहिये 
यह आग्रह है॥ 


कूं ऐसा इठनिश्रय हुयाह!- आकाशादिक 
सकलप्रपंच गंधरवनगरकी न्याई द्ष्टनष्टखभाव 
हैं, तातें विलक्षणखभाव आत्मा हैं। आकाशा- 
दिकनमें आत्माका किंचित्‌ वी साहदुय 
नहीं | तिस कालमें आकाश आओ आत्माका 
साच्य्यज्ञान संभव नहीं। यातें उत्तमजिज्ञासुके 


अनुकूल सिद्धांत्ती उपमितिका उदाहरण... 


मिले नहीं | 


॥ १०९ ॥ तथापि साह्व्यज्ञानजन्य ज्ञान... 


अथवा वेधम्मेज्ञानजन्य ज्ञान, इन दोनूम 
| कोइएक होवे सो उपमिति कहियेहै 


.  खजन्नगृगमें उश्के वेधम्यज्ञानतें उश्में खब्च.. 

मुगका वेधस्थेज्ञान होवेहे ॥ प्रथिवीमें 2 जलकके.... 
यैज्ञान रे 
होवेहे | यातें उश्में खदगमृगका वेधम्पेज्ञान ओ... 


| 
। वेधम्पेज्ञानतें (रे 


' बैधम्यज्ञानतें 





जलम पृथिवीका वेधः 


जलमें पृथिवीका वेधम्येज्ञान कान उपमिति है 


ताका करण उपमान र 
। 








मगमें उश्का वेधम्येज्ञान ओ एथिवीमें जल बा | 





वेधम्येज्ञान करण होनेतें 
॥ ११० ॥ विपरीत बी >्प जपम ड़ पमिति 
। भात्र. समवह 








ओ डपमानका स्वरूप ||१०८-११४॥ ३४७ 


इसरीतिसें जिस कालमें गुरुवाक्यनतें जिज्चास- 


इंद्रियसंबंधमं साचश्यज्ञान 
हूँ आ टृट्रियस व्यवहितमें साध्य- ०. । .. 





































३४८ 


ज्ञान उपमिति है। तेसें प्रपंचमें आत्माके 
वैधम्येका ज्ञान उपमान है ओ ग्रपंचमें आत्माके 
वैधरम्यज्ञान तें आत्मामें प्रपंचका वेधम्थेज्ञान 
उपमिति हे। 

॥ १११ ॥ न्यायमतमें तो संज्ञाका संज्ञीमें 
वबाच्यताका ज्ञान उपमिति है । सो व्यवहारमें 
उपयोगी है । जैसें सचशज्ञानतें उपमिति होवेे, 
तेसें विधर्मज्ञानसें बी होवेहे ॥ जहां खड्डमृगके 
वाच्यकूं नहीं जानता आरण्यक पुरुषतें “उच्ट- 
विधमो भ्रृंगसहित नासिकावाला खड्गमगपदका 
वाच्य हे ” इस वाक्य सुनिके वाक्‍्याथों 
नुभवसें उत्तर। वनमें जायके उष्टविधर्मखडग- 
मरगके प्रत्यक्षसे उक्तगंडेमं खड्गमगपदकी वाच्यता 
जानेहे॥ 
विरुद्धधर्मवालेक विधमे कहेहें । 
विरुद्धधमक वेधम्ध कहेहे । 
खड्गमगर्म उद्टतें विरुद्धघमे हखग्रीवादिक 


हैं | पथिवीमें जलादिकनतें विरुद्रधम गंध है। 





सारग्राहीवृश्सिं उक्तरीति माने तो सिद्धांतमें 


हानि नहीं । उलटी अनुकूलता है। ताका 
सिद्धांतके अनुकूल यह उदाहरण है ॥ 

॥ ११२ ॥ आत्मपदका अथे केसा है : 
या अश्षका “ देहादिविधम्येवान्‌ आत्मा 
ऐसा गुरुफे उत्तरसे अनित्य अशुचि दुःखस्वरूप 
देहादिकनसें विधमो नितल्यशुद्ध आनंदरूप आत्म- 
पेंदकां वाच्य हे । ऐसा एकांतदेशर्म विवेचन- 
कालमें मनका आत्मासें संयोग होयके 
_उपमितिज्ञान होवेहे । ओ सर्वथा नेय्रायिक- 
_रीतिमें विद्वेष होवे तो पूर्बउक्तसिद्धांतकी 
रीतिही अंगीकरणीय है ॥ परंतु-- 





)। ४ || छाब्दप्रमाणनिरुपण।। 
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में व्यापारता नहीं है, 


११३ ॥ पूर्व कह्माथा जो “ व्यापारवाला 
(धारण कारण” करंण कहियेह। यह लक्षण 








१११५-१५ १ || 








प्रल्यक्षप्रमा, अनुमितिग्रमा ओ शाह्दी 

प्रमाके व्यापारवाले कारण हैं | ज- 
२ उपमान, अथोपत्ति औ अनुपलब्धि | | 
तीन उपमितिआदिक ग्रमाके निव्योपर 
कारण हैं ॥ क्‍ 


यातें “व्यापारसें भिन्न असाधारणकारणदू 
करण कहद्या चाहिये । काहेंतें ? जैसें व्यापार 
तेसें व्यापातें 
भिन्नता बी व्यापारमें नहीं है । यातें सिद्धांतः 
की रीतिसें व्यापारवत्‌ पदके खानमें व्यापार- 
भिन्न कलह्याचाहिये ॥ का 

॥ ११४ ॥ इसरीतिसें श्रपंचमें ब्रह्म 
विधमेताका ज्ञान उपमान है ओ प्रपंचतें विधा 
ब्रह्म हे । यह उपसानप्रमाण ताका 
उपमितिज्ञान है । पी 

॥ इति श्रीवृत्तिरत्लावल्यां उपमानप्रमाण 
निरूपणं नाम चतुथ रले समाप्तम्‌ ॥ ४ ॥ 


फिम्दावशाकाकाकाबरटााकायाला 2 -उ्पप्टकाकर साकार, 


॥ अथ पचसमरल्लञग्ारभ; ॥ ५॥ 


॥ ४ ॥ शब्दगप्रमाणनिरुषण ॥ ११५-१५१॥ 
॥ १८ ॥ शाब्दीप्रमाके भेद 


| ॥ ११५--११८ ॥ 


॥ ११५॥ शाब्दीप्रमाके करण शब्द- 
प्रमाण कहेंहें"। शाब्दीत्रमा दोगप्रकारकी है | 


हे 


एक व्यावहारिक है ओ दूसरी पारमार्थिक है | 

॥ ११६ ॥ व्यावहारिकशाब्दीग्रमा वी दो 
प्रकाकी है। १ एक लोकिकवाक्यजन 
है आ २ दूसरी वेदिकवाक्यजन्य है | 
. १.४ नीलो घट) ” इत्यादिक 
वाक्य हैं ॥ के 
२: “ वज़हस्त; पुरंदरः ” 

वैदिकवाक्य हैं । 





























नीलके अभेदवाला घट है, यह 
प्रथमवाक्यका अर्थ है ॥ 






यह हतायवाक्यका अथ ह || 








बोधक है ओ “पुरंदरा पद विशेष्य- 
बोधक है ॥ 







रीति है परंतु-- 






कर 





प्रमाथेत्वके बोधक हैं | 






हक ऋ.. के 


काहियह । 
२ परमाथतत्त्व ब्रह्म कहियेहे ॥ 









॥ 





“ततपदाथेके वा 























। 







१५५३७ अथको ३ के 


अथेसें कह संबंध, ने वर त्ति 


१ ग्रथमवाक्यर्म विशेषणबोधक “ नील” ल्‍ 
पद है ओ “बट” पद विशेष्यवोधक है। 
२ दितीयवाक्यमें “वज्हस्त' पद विशेषण- क्‍ 
शक्यअथ है । 
 कहह || 
इसरीतिसें लोकिकवेद्किवाक्यनकी समान- ३ 


॥ ११७ ॥ वेदिकवाक्य दोग्रकारके हैं । 


१ एक व्यावहारिकअर्थके बोधक हैं औ २ दूसरे पाचकंपद है, तहां पाचअवयबका पाक अथे 


है । अकअवयबका कत्तो अथे है ॥ 


१ ब्रह्मसें भिन्न सारा व्यावकहारिक अथे 
े अथेका बोधहेतुसामथ्ये सो पाचकपदमें 


 अवयवशाक्त ह । 


. ॥ ११८ ॥ बह्मबोधकवाक्य बी दोग्रकरके . " 
 जनावे, सो योगिकराब्द कहियेहे । 


८ “व” पदार्थके पाचकादिकशब्द हैं ॥ ओऔ-- 


.. खरूपके बोधक अवांतरवाक्य हूँ 


(१) जैसें “सत्य ज्ञानमनंतत ब्रह्म यह 
वाक्य “तत्‌”पदार्थका बोधक है ॥ कहियेहे । जैसे छंदोग्रंथनमें बाण, रस, घुनि 
(२) “य एप हय॑तज्योतिः पुरुषः यह + कह हि हे अथे है। यह वच्रका 


. वाक्य लंपदाथेके खरूपका बोधक है॥ होनते 
“तत्‌' दा लंपदार्थके अमेदके बोधक शो परिमापातें जो शब्दमें बोधहेतुसामथ्ये 
 “तत्वमसि” आदिक महावाक्य हैं ॥ सो रूढिशक्ति कहियेहे | औ-- 


॥१५॥ शब्दकी वृत्तिके भेद । शक्ति- . सेहिकदाब्द कहियेद 


वृत्तिका निरूपण ॥ ११९-१२४ ॥ क्रषिथ्य शब्द हैं ॥ ओ--.. 





क्‍ का अथबोधहेतुसमधथ्यहं 


॥ १२० ॥ पदाथबोधहेतुसामथ्येक् शक्ति 


क्‍ _ कहहे ॥ 
२ तस वज्हस्तके अभेदवाला पूरंदर है, 
पदका हाक््य कहियेह ॥ 


जिस अथम पदकी शक्ति होते, सो अथे 


जैसे घट औओ पट पदम कलश आ वस्रूप 
अथेके बोधकी सामथ्ये है, सो शक्ति है 

यात॑ घट ओ पदपदका कलश आ वद्र 
ताहीके वाच्यअथ बी 
॥ १२१ ॥ सो शक्तित १ योग, २ रूढ, 

योगरूटठभयरूप भेदतें तीनप्रकारकी है 
? अवयवशक्तिक योग कहेहें । जैसें 


इसरीतिसे पाचकपदके अवयवनमे जो 
अवयवशक्तिस जो शब्द अपने अथूं 


॥ १२२ ॥ २ परिभाषाशक्तिकृ रूढि कहेहे 
शाख्का असाधारणसंकेत परिसाषा 


९ 


असाधारणसंकेत होनेतें पारिभाषा हे । 


रूढिशक्तिस जो शब्द अपने अथक जनावे 
जेसें घट डिथ्थ 





१२३ ॥ ३ अवयव परिभाषा दोलुंकी 






हक है ओ ज॑ अवयवका जात अथे है 


. योगरूदडसयरूप 
जेसें पंकजशब्दके पंकंपवयवका 





यह दो वृत्ति हैं ओ ब्रह्मग्रमाके करण महावाक्यके 


... ज्ञानकी विषयताका निषेध कच्याहे । 


... न प्राप्त होयके निवत्ते होतीहे । इत्यादिश्रुतिमें 
.... शब्दकी विषयताका बी निषेध कियाहै ॥ 


..... कहना विरुद्ध है॥ 
...... ॥१२६॥ तथापि रब्दरूं ब्रह्मज्ञानकी 
... करणता नहीं, इस अथर्मे 
..... होवे तो “तं॑ त्वोपनिषद पुरुष एच्छामि ” 
..... 'कहिये तिस उपनिषद्वम्य पुरुषको में पूछताहों । | 
इस अतिते ब्रह्मकूं उपनिषदवेद्वचरूप “ओप- | 
..._निषदत्व कथन असंगत हट होवेगा । यातें। 


३५७ ॥ ४ ॥ चखब्दप्रमाणनिरूषण || ११५७- १५१ ॥ 
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(१) इसरीतिसें कादवतें उपज्या कमल, | निषेध है औ लक्षणावत्तिसें शब्दकूं अनजानी 
पंकजशब्दका अथ है। काहेतें!पंकज- | करणता हैं | याते लक्षणावृत्तिजन्यज्ञानवा 
शब्दस अवयवदाक्ति है । ओ-- | विष होनेते बहाकू ओपनिषदत्व संभवे- 

(२) जलजंतु बी पंकतें उपजेहें, ताई | है ॥ औ-- ॥ 


पंकज नहीं कहेंहें। किंतु कमलपुष्प- 


लक्षणावत्तिजन्य ज्ञानमें बी चिदाभासर् 


कूंही पंकज कहेहँ । यातें पंकज- फलका विषय ब्रह्म महीं हे । कितु आवरण 
.. शब्दमें परिसाषाशक्ति बी है | भंगरूप शत्तिमात्रकी विषयता अह्मविषे है॥ 
यातें पंकजशब्दमें दोनूं सामथ्ये होनतें जैंसे शब्दजन्यज्ञानकी विषयताका सर्वथा 


योगरूटदउभयरूप शक्ति है ॥ 
॥ १२४ ॥ सर्वके मतमें शक्ति ओ लक्षणा 





अथेनिरूपणमें बी दोकाही उपयोग है ॥ 

॥ २० शब्दकी वृत्तिके भेद । लक्षणा- 
वृत्तिका निरूपण ॥ १२५-१३९॥ ' 

 ॥ १२५ ॥ यद्यपि “यन्मनसा न मनते” 


१ यत्‌ कहिये जिस ब्रह्मकू मनकरिके लोक 
नहीं जानेंहें । इत्यादिक अ्रतिमें जेंसें मानस- 























तेंसे'यतो वाचो निवत्तेन्ते अग्राप्य मनसा | 
सह” कहिये जिस ब्रह्मतें मनसहित वाणी बी 


यातें महावाक्यनई बह्मग्रमाकी करणता 


श्रुतिका तात्पये 


निषेध नहीं 
बी सर्वथा निषेध नहीं। किंतु शमदमादिसंसकार- 
रहित विश्विप्तमनकी ब्मज्ञानमें हेतुता नहीं 








[ 


4 


.._३ रथ्णाके ज्ञानविना लक्ष्य जो पदाये ._. 


क्‍ यारलें-- अल ः 

होबे नहीं। १ शक्तिज्ञानका शकयज्ञानमें को 
| यातें। २ शक्यज्ञानका लक्षणाज्ञानममे ! जार 
रणताका _ ..) रे लक्षणाज्ञानका लक्ष्यर्प दा रा गन 


तेस मानसज्ञानकी विषयतावा 



























































वेषयता नहीं । यातें भाष्यकाररीतिसें बहन 
प्रमाका उक्तमन सहकारी है ओ शब्द कण 
हे 
करणता कहनेमें कछु बी विरोध नहीं ॥ 





॥ इसरीतिसें महावाक्यनकू बद्मप्रमा 


॥ १२७ ॥ इसप्रकार दोदत्ति हैं। वा 


ग़क्ति कहिआए औ-- 


शक्यसंबंधकूं लक्षणा कहैहैं।...... 
॥ १२८ ॥ यद्यपि उक्तरीतिें शक्तिवृत्तिः 





जन्य ज्ञानकी अविषयता होनेंतें शक्तिशृत्तिका 
थन निरर्थक है ॥ | 


॥ १९९ ॥ तथापि--. 
१ शक्तिज्ञानविना शक्य जो वाच्यवर 
ताकाज्ञानहोवे नहीं | औ-> 








२ शक्यके ज्ञानविना शकक्‍्यसंबंधरूप तक्षणा 


का ज्ञान बनै नहीं ओड+ऊ 









ताका ज्ञान सो बने नहीं ( . 
४ पदाथज्ञानविना वाक्‍्याथेज्ञान बने न न 























हु पर्चमरत्न ५ ] ॥ २७ शब्दकी वृत्तिके भेद | लक्षणावत्तिका निरुपण ॥ १२०५-१३९ || ३५१ 
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, ४. 


४ पदार्थजश्ञानका पदार्थसम्दायके संबंधेके जेसें “तीरे ग्रामः” ऐसा कहें तो तीरमें 
ज्ञानरूप वा संबंधसहित पदाथसमुदायके | शीतपावनतादिकनकी ग्रतीति होवे नहीं 
ज़ानरूप वाक्‍्यार्थज्ञानमें-- गंगापदसे तीरका बोधन करे । गंगाके धर्म 
उपयोग होनेंतें शक्तिईत्तिका कथन निष्फल शीतपावनादिक तीरमें श्रतीत होवेहें यातें गंगा- 

| हहीं। किंतु परंपरासे वाक्‍्यार्थज्ञानमैं उपयोगी पदकी तीरमें प्रयोजनवती लक्ष्णा है। औ- 

| होनेतें सफल है ॥ २ पदकी जिस अर्थमें शक्तिवृत्ति होवे नहीं 

. ॥ १३० ॥ इसरीतिसें कही जो लक्षणा सो ओ शक्यकी न्यांई जिस अर्थकी ग्रतीति जिस 

| १ केवललक्षणा ओ २ लक्षितलक्षणा भेदतें पदसें स्वर प्रसिद्ध होगे, तिस अर्थमें ता 


| दोप्रकाकी है।... पदकी ग्रयोजनशन्यलक्षणा ऐसी निरूढलक्ष्णा 
१ शक्यके साक्षात्सबधकू कंवललक्षणा क्हियेहे ॥ 
क्‍ कहे है | ऑ--- ; जैसें $ तीलो न्कि। | 
पा घट इत्यादिवाक्यकू सुन- 
ये न परंपरासंबंध३ं लक्षितलक्षणा | है सर्वपुरुषनक गुणीकी ग्रतीति अतिप्रसिद्ध 
 कहेंहें ॥ 


ह । | यातें नीलादिक पदनका शुणीमे प्रयोजन- 
शक्यसंबंधपना दोनूमें है । तामें अल 4 


ह कहे होनेतें 

हे जी ७ , शन्यलक्षणा होनेतें निरूढलक्षणा है | 

. हक्षितलक्षणाही गौणी बी कहियेहै। कक ि ह गो कोई 
. ॥ १३११ ॥ रुक्षितलक्षणाके उदाहरण _ निरूढलक्षणा शक्तिके सदश होवेई । 


.. #ब्वैरेफो रौति” इत्यादि हैं। याका दोरेफ | विटक्षण अनादि तात्पय होवे, तहां निरूढलक्षणा 
ः श्वनि करें । यह अर्थ पदनकी शक्तिसें प्रतीत दो ॥ बकनक दे हि 
: होवेंहे ॥ हहां दिरेफपदका शक््य दोरेफ हैं। इसरीतिस लक्षणाके भेद कहे ॥ तामें--.._ 
तिनका-- 2 हल ॥ १३३॥ जहछक्षणा औ अजहछशुणा 
क्‍ अवयवविना संबंध अभ्रमरपदम है | ल्‍ हा वाक्यनम नहीं | किंतु भागद्यागलक्षणा हैं।.. 
२ ता पदका शक्तिरुपसंबंध अपने वाच्य ताकी रीति पूर्व कहीआए।.. ५, 
....अधुपमें ५ . रो सागलयागलक्षणा महावाक्यनमे लक्षित- 
.._यातें शक्यका संबंधी जो अमरपद ताका | उुक्षणा नहीं, किंतु केवललक्षणा है । काहेंतें! ... 
क्‍ कं ओ होनेतें शक्षयका परंपरासंबंध है । यातैं उध्यचेतनतें वाच्यका साक्षास्संबंध है । परंपरा... 
_॥ १३२॥ सो केवललक्षणा ओ रक्षित- जहां भागत्यागलक्षणा होबै, तहां वाच्यका ... 
लक्षणा ये दोनूं बी जहल॒क्षणा, अजहलध्षणा, एकदेश रक्ष्य होबेहे । ता वाच्यके एकदेशतें. 
। 


औ भागत्यागलक्षणा भेदतें तीनप्रकारकी है। सो दा साधात्संबंध है । यादें ते केवललक्षणा .. 
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लि्लस्ननन्न्तचल्त्त्त्त्तत्ततततत्तत्ननतललतननतननतलत््न्तत5८ 
. ॥ १३१४ ॥ ऐसी शका होवह: 


१ बाच्यअर्थका लक्ष्यचेतनर्स संबंध माने 
तो लक्ष्यअर्थम असंगताकी हानि होबेगी। 
संबंध नहीं माने तो लक्षणा बने नहीं। 
काहेतें ! शक्‍्यसंबंधऊ अथवा बोध्यसंबंधक 
लक्षणा कहेंहें । सो असंगर्मे संभवे नहीं। 
ताका-- हि 
॥ १३५ ॥ यह समाधान है।-वाच्यअथर्म 
१ चेतन औ २ जड दोभाग है। तोम-- 
| . 9? बेतनभागका ठक्ष्यअथर्म तादात्म्य- 
|. संबंध है ॥ 
।. सकल पदाथनका स्व॒रूपमें 
होवेहे ॥ 
वाच्यमागचेतनका स्वरूपही लक्ष्यचेतन है। 
थातें वाच्यमें वेतनभागका लक्ष्यचेतनमे 
तादात्म्यसंबंध है । औ-: क्‍ 
२ वाच्यमें जडभागका 
अधिष्ठानतासंबंध है । 
... क्त्पितके संबंधतें अधिष्ठानका स्वभाव बिशरे 
... नहीं से कल्पितमगतृष्णाके जलते 
.. अधिष्ठानभूमि गीलि होवे नहीं | ऐसे 


२ 


तादात्म्यसबंध 


लक्ष्यचेतनसें 
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॥ १३१६ ॥ अन्यशका+ 


कटे 


._/ तो पुनरुक्तिदोष होनेतें 
.... ब्ाक्यकी न्याई अप्रमाणवाक्‍्य होवेगा ॥ 


ब>-<-+++पमहयशवमपम: 


! अभेदबोधकता नहीं होवगी ॥| ताका-ू 
...  ॥ १३७ ॥ यह समाधान हैं 

| ....._ १ मायाविशिष्ट औ अंतःकरणविशिष्ट तो 

डक. 2 व व पदका ओ “'त्व॑पदका दठाक्थ हे | 
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| ४ ॥ शब्दप्रमाणनिरूपण ॥ ११५-१५१॥ 


१ “तत” पदकी अखंडचेतनमें लक्षणा माने साक्षात्कार होयके पूर्व अलुभूतपदाथनकी खत 
“संपदकी बी अखंडचेतनमें लक्षणा मान | होवैहे | तिसतें अनंतर पदाथनके संबंधका जान 
“घटो घदः” । इस | वा संबंधसहित पदाथनका ज्ञानरूप वाक्यथंबोध 
| होवेहे । ताहीकूं शाब्दबोध “बी कहह | यातें 
दोनंपदनका लक्ष्यअथ जुदा माने तो छशब्दकी शक्ति अथवा 
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लक्ष्य नहीं | किंतु मायाउपहित ओ अंतःकरण के 





उपहित लक्ष्य हैं ॥| सी उपाधिके भेदसे भिन्न. 
हैं। पुनरक्ति नहीं ॥ ओऑ-- हे 
२ उपहित दोन परमार्थसें अभिन्न हैं| यहें 
अभेदबोधकता वाक्यकूं संभवेहे ॥ इसरीतियें 
तत्पदार्थ ओ ख्वंपदार्थका उद्देश विधेयभाव 
मानिके अभेदबोधकता निर्दोष है ॥...... 
१ “ततपदार्थमें परोक्षताअ्रमनिवृत्तिके 
अर्थ “तत्‌ पदाथकूं उद्देशकरिके “ले 
पदार्थता विधेय है॥।.|| ६ 
“त्वपदार्थमें परिच्छिन्नताअ्मनिवृत्तिके 

अर्थ “त्व॑पदार्थकूं उद्देशकरिके “तह 
पदार्थता विधेय है ॥ औ--.. 

॥ १३८ ॥ पुनरुक्तिके परिहारवास्ते किसीः 
ग्रंथकारका यह तात्पये हेः-जो पदनऊ भिन्न 
भिन्नलक्षकता मानें तो पुनरुक्तिकी शंका होने | 
सो मिन्नमिन्न लक्षकता नहीं । किंतु मीमांसक 





रीतिसें दोनूपद मिलिके अखंडब्ह्मके लक्षक हैं॥ 


. इसरीतिसें लक्षणाके प्रसंग बहुतविचार 
प्राचीनआचार्योनें लिख्याहे । ताकी संक्षेप 





इहां वी रीतिमात्र जनाईहे ॥ 
जानि लेना ॥ द है क्‍ 


॥ १३९ ॥ इसरीतिस प्रथम तो पढदकी 
शक्ति वा लक्षणाके ज्ञानसहित वाक्यका श्रवण 








लक्षणाइत्तिका ब्वान 

शाब्दबोधका हेतु है |! । 

॥ ११ ॥ शाब्दबोधके आकांक्षाआदिक 
चारिसंहकारीका निरूपण 

| 9४०००१७ १ ॥ . 

। १४० ॥ १ आकांक्षाज्ञान/ हवा 
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पंचमैरत्न ५ | ॥ २ १ ॥ शाब्दबोधके आकांक्षादिकसहकारीका निरूंपण || १४७०-१४१ै॥ ७५३ 
ज्ञान ३ तात्पयेज्ञान, ओ ४ आसत्ति ये चार तात्पये संभव नहीं, याते अश्वका 
सहकारी हैं ॥ ि हे शाब्दबोध होवे नहीं । 

! आकांक्षा नाम इच्छाका है, सो यद्यपि (२) तैसें गमनसमयमें लवणका शाब्दवोध 
चेतनमें होवहे, तथापि पदके अर्थका जितने- होव नहीं 





काल पदाथान्तरसे अन्वयज्ञान होगे नहीं, जो तात्पयेज्ञान शाब्दवोधका हेतु नहीं होवे 
इतनेकाल अपने अर्थके अन्वयवास्ते पदांतरकी तो “ सेंघवमानय ” या वाक्यतें भोजनसमयमें 
इच्छा सदश ग्रतीति होवेहे। अन्वयवोध हुया अश्वका बोध ओ गमनसमयमें लवणका बोध 
पाछे ग्रतीति होगे नहीं । सो आकांक्षा हया चाहिये । यातें शाब्दबोधमें तात्पयेज्ञान 
कहियेहें ॥ जैसें “अयमेति पूत्रो राज्ञः पुरुषो- हेतु है ॥ तेसें-- 

ध्पसायेतां” कहिये “ यह राजाका पुत्र आबहे । ॥ १४३॥ चेदांत जो वेदका अंतभाग 
| ऐसे राजपदार्थका पुत्रपदा्थशे अन्वयबोध | उपनिषद्‌ ताका तात्पये, अहेय अनुपादेय जो 
| हुया पाछे पुरुषपदार्थ में अन्वयबवोधहेतु आकांक्षा अद्वितीयतह्म ताके बोधमैँ है । उपासना- 
.. राजपदार्थमें हे नहीं। यातें “राजाके पुरुषफो विधिमें तात्पय नहीं । काहेतें ! 


. निकासो” ऐसा बोध होबे नहीं । (१) लौकिकवाक्यका तात्पये तौ 


के कई है ३. कर ग्रकरणादिक 
प्रकरणादिकनते जानिये है । सो 


| 
| 
. “पुरुष निकासो ” ऐसा बोध होवेहे॥ जो 
. आकांक्षाज्ञान शाब्दबोधका -हेतु नहीं होवे काव्यप्रकाश काव्यप्रदीपमैं लिखेहें ॥ औ-- 
षको . (२ ) वेदिकवाक्यथके तात्पयज्ञानके हेतु 
| 
| 








. तो “राजाका पूत्र आवबेहे, राजाके पुरु 
। 2 
. निकासों” ऐसा बोध हुयाचाहिये । याते |... ऋमोपशेहाॉरादिक पद हैं ? । उपकम 
. आकांक्षाज्ञान शाब्दबोधका हेतु हैं।  . | उपसंहारकी एकरूपता । [२] अभ्यास । 
| _॥ १४१॥ २ एकपदार्थका पदाथोन्‍्तरस [३] अपूर्वता | [४ ] फल । [५ ] अथैवाद _ 
. संबंधई योग्यता कहैंई। जहां योग्यता नहीं औ [६ ] उपपत्ति। ये घद वैद्किवाक्यके 
है होगे, तहां शाब्दबीध दोबे नहीं । जैसे आत्पयेके लिंग हैं । इनतें वेदिकवाक्य- 
. “ वहिना सिंचति” या वाक्य वहिद्वत्ति नकल तात्पये जानियेहे । यातैं तात्पर्यके 
| फरणतारूप तृतोयापदार्थका संचनपदाथर् छंग कहियेहें॥ जैसें धूमवैं वहि जानियेहे 
हा. 2 20%82४९% हक जो " आब्दबोच | बातें वहिका लिंग धूम कहियेहें। औ- 
कमर के अ ( ३ ) उपनिषदनते भिन्न कमेकांडबोधक 
_ ग्ोग्यता हेतु नहीं होगे तो ” वढ़िना दका.तात्पथे कर्मविधिमें हे 
. सिंचति” या वाक्यतें शाब्दबोध हुया चाहिये। | (न्‍मोपसंहारादिक पूर्व वेदके कर्मविषिमें हैं, 
 यातें योग्यताज्ञान शाब्दबोधकी हेतु है ॥ स ह.. 
रा तैसें जैमिनिकृत दादशाध्यायीमें स्पष्ट हैं। औ- 
क्‍ ( ४ ) उपनिषद्रप वेदके उपक्रमोपसंहारादिक _ 


॥ १४२ ॥ ३ गा इच्छा रे तात्पये 
_ कहेहें । जा अर्थमें तांत्पयेज्ञान होवे हा र द 
2 ओ . | अद्वितीयन्रह्ममें हैं । यातें अद्वितीयबद्ममें हा 
तिनका तात्पये है ॥ 
रे 


: ताका शाब्दबोध होये नहीं ॥ ४ 
..._ (१) लैसें “सैंथवमानय” या वाक्‍्यतें भोजन है हांदोखफे पहा. 
कि, सा, ४५ 4 














_ क पीलिक 


ध्यायका उपक्रम कहिये 
5 के 

.. ब्रह्म है ओ उपसंहारक कहिये समाप्िम अद्वितीय- 
| ब्रह्म है | जो अथे आरंभर्म होवे सोई समाप्तिम 


कहियेहे । 
. ॥ १४५॥ [ २ ] पुनः पुनः कथनका नाम 
अभ्यास है |. छांदोग्यके पष्ठटाध्यायमें 


 नववार “तस्वमसि वाक्य है| याते आद्वताय- 


ब्रह्मम अभ्यास है | 


 ॥ १४६ ॥ [ ३ ] प्रमाणांतरतें अज्ञातताकू 


।.. आपूर्वता कहेंहेँ । उपनिषद्रप शब्दग्रमाणतें 


,. ओरमप्रमाणका अद्वितीयब्रह्म विषय नहीं । याते 


के अद्वितीयब्रह्ममें अज्ञाततारूप अपूर्वता है । 

॥ १४७ ॥ [ ४ | अदठितोयब्रह्मके ज्ञानते 
मूलसहित शोकमोहकी निशृत्ति फल कबह्याहे | 
है 5 [ ५ ] स्तुति अथवा निंदाका बोधकवचन 
ही अथवाद कहियेहे । अद्वितीयत्रह्मबोधकी स्तुति 
.... उपनिषदनमें स्पष्ट है।। 
|... ॥ १४८ ॥ [६] कथन करे अथेके अनुकूल 
|. युक्तिक उपपात्ति कहेहें। छांदोग्यमं सकल- 

















|... कारणते 
|... कद्याह | 
| १४९॥ इसरीतिसें षदालिंगनते सकल- 
|... उपनिषदनका तास्पये अदितीयजह्ममें है ।सो 
|... उपनिषदनके व्याख्यानमें भगवानभाष्यकारने 


अभेदग्रतिपादन अनेकद्ष्टांतनसे 


|. अद्वेतब्रहममें तात्पंय निश्य होवेहे ॥ 





॥ ५ | अर्थापत्तिप्रमाणनिरूषण ॥ १५७२५-१६२ ॥ 


आरंभमे अद्वितीय | की स्माति आसात्त कांहयह । इसरीतिकी द 


 होवे तहां उपक्रमोपस (रकी एकरूपता | 








. पदाथेनका ब्रह्मसें अभेदकथनके अथे काका 


| अमाका बोधक प्रत्यक्ष शब्द है। लैसें अधो- 


५... पटलिंग स्पष्ट लिखेहं। तिनतें वेदांतवाक्यनका | 
| ज्ञानकूं अथोपत्तिप्रमाण कहेंहें । 
मम मी अथमें वक्ताके तात्पयेका ज्ञान होवे जि 
| ता अथका श्रोताकू शब्द्से बोध होवेहे । यातें | 
.. तात्पयेज्ञान बी शाब्दबोधका हेतु है ॥ ओ- | 
.. ॥ १५० ॥ ४ योग्यपदनके शक्ति हर वा 








आसत्ति खरूपसें शाब्दबोधकी हेतु है। ताक . 
ज्ञान हेतु नहीं ॥। 
यात्रकारतें आकांक्षाज्ञान, योग्यतावान, ५ 
तात्पयेज्ञान, ओ आसत्ति ये शाब्दबोधके हे. 
हैं | इन चारिकूं शाब्द्सामग्री कहेहें॥ 
॥ १५१ ॥ इसरीतिसे- _ हा 
? इहां शक्ति वा लक्षणासहित शब्दका ज्ञान 
प्रमाका करण होनेतें प्रमाण है। ऑ-. 
२ पदाथेनकी स्मृति तिसतें उपनिके 
शाब्दीप्रमां जनेहें | यात॑ व्यापार 
है। ओऑ- है 
३ शाब्दीग्रमा फल हैं |। मा 
इति श्रीवृत्तिरत्नावल्यथां शब्दप्रमाणानरुपण 
नाम पंचर्म रत समाप्म ॥ ५॥ 


॥ अथ पष्ठरत्षप्रारंभ! ॥ ६॥ 
॥ ५॥ अथोपत्तिप्रमाणनिरूपण ।। १५२-१६१९ 
॥ २२ ॥ अथीपत्तिप्रमा औ अमाणके 

खरूपका निडोर ॥ श५२-१५३॥ 


| १५२ अथापत्तिग्रमाके कराई 
अथापसिप्रश्नाण कहेंहें । प्रमाण 









पत्तिशब्द बी प्रमाण ओ भ्रम 
बोधक है ॥ 


॥ १५३ ॥ उपपादक कल्पनका हैतु उप 


उपपादकज्ञानरू अथापात्तिप्रमा कहेहे . 
उपपादक संपादक पयोयशद्द हैं ॥| 

उपपाद संपाधय पयोयशब्द हैं। | 
है िपनिना ओो से 








पष्रल दे ] 





| दिवाअभोजीपुरुषमें स्थूलता संभव नहीं । 































हे 


उपपादक हे । 


तें उपपादककी कट्पना अथापत्तिप्रमा 


.. कहियेहें | 
२ उपपादक कल्पनाका हेतु उपपाचकी | 
अनुपेपत्तिका ज्ञान अथापत्तिप्रमा 
कहियेहे । 


..._ अथे कहिये उपपादकवस्तु, ताकी आपत्ति 
 कहिये कल्पना या अथेसें अथोपत्तिशब्द 
 ग्रमाका बोधक है ओ अथकी कल्पना जिसे 
 होबे सो उपपाधकी अनुपपत्तिका ज्ञानरूप 
प्रमाण अथोर्पात्तशब्दका अथ हैं ॥ 

॥ २३ ॥ अथापत्तिप्रमाके भेद 


॥ १५४-१९७५७ ॥| 


. ॥ १०४ ॥ सो अथोपत्ति १ दृष्टाथोपत्ति 
ओ २ श्रताथोपत्ति भेदतें दोग्रकारको है । 


.._१ जहां दृष्टटपपाद्यकी अनुपपत्तिके ज्ञानतें 
उपपादककी करपना होवें, तहां दृष्शथों 
पत्ति कहियेहे । _ दिवाअभोजीस्थूलमे 
रात्रिभोजनका ज्ञान दृष्य्रथापत्ति है। काहेतें 
उपपादस्थूलता सा दृष्ट है ॥ 

. ॥ १५७ ॥ २ जहां श्रतउपपाद्यकी अनुप- 
पत्तिके ज्ञानतँ उपपादककी कल्पना होवे, 
तहां श्र॒ताथोपक्ति कहियेहे | जसे “ गृहे 
असददेवदत्तो जीवति” या वाक्य सुनिके 





॥ २३ ॥ अर्थाप्तिप्रमाके भेद || १५४-१५७ 





| 

थातें राजिमोजनका स्थूलता उपपाद्य है॥ 
२ जिसके अभावस॑ जाका अभाव होवे, | असत्देवदत्तका जीवन दृष्ट नहीं, किंतु श्रुत 
सो ताका उपपादक कहियेहे। जेसें रात्रि | है॥ 
| भोजनके अभावसें स्थूलताका दिवाअभोजीरूँ 
॥ अभाव होवेंहे | यातें रात्रिभोजन स्थूलताका 


१ इसरीतिसे उपपाधकी अनुपपत्तिके ज्ञान 


८० ० ललित लएए।ण।।/70।7 





असहंवदत्तके जीवनकी अनपपत्तिस 


न 


गृहत वबाह्यसत्ता करपना करियेह । तहां गृहमें ह 


्ै 





१ श्रुतअथेकी अनुपपत्तिस उपपादककी 
कल्पना श्रताथोपत्तिपमा कहियेहें 
२ ताका हेतु श्रतअथेकी अनुपपत्तिका 
ज्ञान श्र॒ताथोपस्तिप्रमाण कहियेह । 
हहाँ गृहम असदेवदत्तका जीवन उपपाध 

| गृहतें बाह्यसत्ता उपपादक हें। 


॥ १५६ ॥ १ अभिधानानपपत्ति आ 


चर 


२ अभिहितानुपपत्ति भेदतें श्रुताथोपत्ति दो- 


प्रकारकी है ॥ 

१ दर ” अथवा “ पिधेहि ” इत्यादि- 
स्थलम जहां वाक्यका एकदेश 
होगे, एकदेश उच्चारित नहीं होने, तहां 
श्रुतपंदके अथेके . अन्वययोग्यअथेका वा 
अन्वययोग्यअथेका बोधक जो पद ताका 
अध्याहार होवहे | सो अथेके वा पदके 


उच्चारित 


अध्याहारका ज्ञान अन्य्रमाणतें संभवे नहीं, 
अथोपत्तिप्रमाणतें होवेहे | इहां अभिधाना- 


नुपपत्तिरूप खताथापत्ति है । काहेतें 
एकपदाथेका इश्पदाथांतरस अन्वयवोधम 


वक्ताके तात्पयेक अभिधान कहेहें | “ द्वार! 
अथवा “ पिघेहि” इतना कहे, तहां “ द्वारकूं 
ढांको यह बोध श्रोतारं होवे ऐसा वक्ताका 
तात्ययेरूप अभिधान है। यांते अभिषधाना- 


न॒ुपपात्ति कहिये हे ॥ इहां-- 

(१) अथे अथवा शब्दका 
उपपादक हैं। ऑ-- 
(२) पूर्वउक्त तात्पये उपपाद्य है। 


.. ॥ १५७ ॥ २ जहां सारे वाक्‍्यका अर्थ 


अध्याहार _ 











३५६ ॥ ५ ॥ अर्थापत्तिप्रमाणनिरुषण ॥ १५२-१६२ ॥ [ वत्तिरत्ावडि 

आभिहितानुपपत्तिरूप अुताथोपात्ति. : सारे उपपायज्ञान प्रमाण हैं | 

॥ जैसे “ स्वर्गकामों यजेत' या वाक्यका | २ उपपादकज्ञान प्रभा है॥ 

अर्थ अपूर्वकल्पनविनां अनुपपन्न है । यातें हहां जीवजल्मका अभेद विद्वानई- हुए है। 
अभिहितानुपपत्तिरूप श्ुताथोनुपपत्ति अन्यूं श्रुत है। यातें दृष्टाथीपत्ति ओ अताो- 
. है॥ हाँ क्‍ .. | पत्ति दोनूंका उदाहरण हे। ५; 
(१) यागई स्गेसाधनता उपपाध है . ॥ १६० ॥ तैसें रजतके अधिकरण शुक्तिं 
ताकी अलुपपत्तिसें उपपादकअपूर्वकी रजतका निषेध दृष्ट है। सो रजतके मिध्याल- 


कल्पना है । विना संभव नहीं। यातें निषेधकी अनुपपत्तियें 
(२) अंतकी आहतिई याग कहँह ॥ रजतमिथ्यातवकी कस्पना होवेहे | यह दृष्टाथो- 
(३) सुखविशेषकूं स्वगे कहैंहें। हा पात्तिका उदाहरण है॥ इहां-- _ 
(४) कर्मजन्यसंस्काररूप अदृष्टकू अ १ रजतनिषेध उपपाद्य है औ--.. 


कहेहें | | आञआ $ कु 0 है] 
#, किंतु भै थ्यात्व उपप 
स्वगंसाधनता दृष्ट नहीं, किंतु श्रुत है। जज उतवादक है| 
ह ॥ १६१॥ मनके विलयसें अनंत 


यातें श्रुताथोपत्ति है ॥ क्‍ 

ध ॥ अर्थाप् ०. . निविकल्पसमाधिकालमें अद्ठितीयब्रह्ममात्र शेर 

॥ ९४ ॥ अधार्पासश्रमाका जिडाउई रेहे। सकलअनात्मवस्तुका अभाव होईँ। 
उपयोग ॥ १५८--१६२ ॥ सो अनात्मवस्तु मानस होवे तो मनके विलय 

॥ १५८ ॥ अश्रताथीपत्तिका जिज्ञासके | ताका अभाव संभव । जो मानस नहीं हो 
अनुकूल उदाहरणः-“तरति शोकमात्मबित्‌” | तो मनके विलयतें अभाव होवे नहीं । काहेतें! 

यह है। हहां ज्ञान शोककी निशत्तिकी श्रुत| अनन्‍्यके बिलयतें अन्यका अभाव होबे नहीं। 

. है।ताकी शोकमिथ्यात्वविना अलुपपत्ति | शत मनके विलयतें सकलद्गताभावको अनुपपति 
। हे । यातें ज्ञानतें शोककी निवृत्ति अनुपपत्तिसें से सकलदेत मनोमात्र है । यह कलजा 
... बंधमिथ्यात्वकी कल्पना होवैंदे ॥ बंधमिथ्यात्व| होवेद ॥हहाँ-- 
..._ उपपादक है। ज्ञानतैं शोकनिश्तत्ति उपपाद्य २ भके विलयतें सकलद्गतका विहय हे 

_ है।सोच्ट नहीं । किंतु श्रुत है। यातें। उपपाद हैं| तर 
आ्ुताथोप॑तक्ति है ॥ तेसें-- २ ताका ज्ञान अथापात्तिप्रमाण है ।- 
|. ॥ १५९५ ॥ महावाक्यनमें जीवब्रह्मका +* सकलद्गतक्ू मानसता उपपादक ह । 
।..  अमेद श्रवण होवेहे, सो ओपाधिकभेद होवे। ४ ताका ज्ञान अथोपत्तिप्रमा है॥ 
.... तो संभवे | स्वरूपसें भेद होवे तो संभवे नहीं।। ॥ १६२ ॥ या स्थानमें उपपादकशा 
|. यातें जीवब्ह्मके अभेदकी अनुपपत्तिसं भेदका | असाधारणकारण अधापत्तिप्रम्ताण है! 
ः 4 < 2 ओपाधिकत्वज्ञान अथोपत्तिप्रमाणजन्य है । | सो निव्यापार है तो बी तामें उपपादकग्रमाकी 
१ हहां जीवबह्का अभेद उपपाद्य है। कारणता संभवेहें । यह उपमाननिरूपएः 
है] ा . ...._२ भेदमें ओपाधिकता उपपादक है। ह्याहे ॥ ा रा 
मा । .... . इति वत्तिरत्नावव्यां षष्ठ रत्नम्‌ | लत 


झ#पदाद:मक्रमपफ्रााताधध्बापाकादापापक या वा 
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उपाय न 
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खप्तमरत्न ७]. ॥ २५ ॥ न्यायरीति अभावस्वरूपनिद्धार || १६३-१६९ || ३५०७ 
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॥ अथ सप्तम्रत्नप्रारंभ ॥ ७॥॒ ( २) नाशशन्य तो प्रध्वंसाभाव वी है| 


द सो उत्पत्तिशन्य नहों | 
।३॥ अलुपलब्धिप्रमाणनिरूपणम्‌ ॥१६३-१८१५ हे शन्य कल हर आत्मा वी है| 
| न्‍्यायशास्त्रको रीतिसँ अमावके .।..  ? नर न आवरूप 
। सो अभावरूप नहीं। किंतु भावरूप ह। 


॥१६३ ॥। अभावकी प्रमाके असाधारण-.. अत्यंताभाव वी हे, सो अन्योन्या- 
कारणकूं अनुपलब्धिप्रमाण कहेंहें । भावरूप नहीं । किंतु तात भिन्न है ॥| 
१ ग्राचीननेयायिक, . निषेधमुखप्रतीतिके गे बह की 
नस जे । ये अभेदका निषेध बैहे । यातें घट 

वेषयक अभाव कहेंहे | औ-- ल्‍ 
का कर  ....।/  अभेदका निपेघक घटमों पटका अन्योन्या- 
२ नवीननेयायिक संबंध साहइझ्यते भिन्न. _ 

होवे ओ प्रतियोगिसापेक्षप्रतीतिका विषय 4 

ल भाव । ताक 
होवे, ताझं अभाव कहेंहें ॥ ५ 0 ताल अक रू 


क्‍ ' संसगांसाव कहेंहे ॥ 
पेक्षग्रतीतिके विषय तो संबंध हे 
2 (१) अनादि सांत जो अभाव, से 


. ओ साहध्य वी हैं, सो तातें भिन्न नहीं। ताते ने प्रतियोगीके 
मे ह हक हैं 2 5 थे 

| भिन्न ता और बी हैं। सो ग्रतियोगिसापेक्ष भीतर कि घटके 
हर गे । प्रतियोगिनिरपेक्ष- >पदीनकारणम प्रागमात्र रे । जूस 

दा प्रतीतिके विषय नहीं । कितु सम ि क। प्रागभावका ग्रतियोगी घट है । ताके उपादान- 
द ९४० नह मम आ कारण कपालमें घटका प्रागभाव रहहे। सो 


अनादि कहिये उत्पत्तिरहित हैं आ साँत 
॥ १६४ ॥ सो अभाव दोप्रकारका हैं 


यो २द्सरासंसगाभावहै। 

१एक अन्योन्याभाव ओऔ रद 

| तिनमैं अन्योन्याभाव तो एकविधही है॥ ६4 'अहसहकनी अत्यंताभाव वी 
| संसगांभावके चारिभेद हैं (१ ) एक आय- . 2 


५३ 


् 
हक 
> 4 
पं, 
है| 
बा 
सका 
ठ 
/£ 36 
“मर 
५ 
# ६४ 
* ५५ 
श्न्न 
पु 
/ ही 





भाव है ओ ( 9) अत्यंताभाव हैं ॥ , वी है, सो अनादि नहीं | ऑ-7 


॥ १६५ ॥ १ अभेदके निषेधक अभावकूं. [३ ] वेदांतसिद्धांतम अनादि आ सात 
अन्योन्यानाव कहहे ॥ कक... माया है, सो अभाव नहीं। किंतु 


३... का, 





. वा अलंताभावसे भिन्न उत्पत्ति ओ नाशर्ते . जगत्‌का विलशेत- अंभिरेचतीय 
शून्य अभावकू अन्योन्यामाव कहेंहें। ताहीकू._ सत्‌असततें बिल न रे 
जद ओ मिन्नता औओ अतिरिक्तता ओ. ८:  भावत्म माता हे ला 
जुदापना बी कहेहे। - 5 ॥१६७ ॥ (२) सादअनत जो अभाव! डर 
, (१ ) उत्पत्तिशन्य तो प्रागभात बी हे, सो प्रध्वसासाव कहियेहें। जस झुहरा।दकनत पा 





सो नाशशन्य नहीं | ..._. घटादिकनका ध्वेस होेहे 


| भाव है (२) प्रध्वंसाभाव है (३)सामयिका- [२]सांत अभाव तो सामावकाआओओ 












8४५७८... || ६ || अलुपलब्धिप्रमाणनिरुषण | १६३-१८१ ॥ 


[ १ | अनंतअमाव तो अत्यंताभाव बी है|. 


सो सादि नहीं । 
[ २ ] सादिअभाव तो सामयग्रिकाभाव बी 
.. है, सो अनंत नहीं। 
[ ३ ] सादिअनंत तो मोक्ष बी है । काहेतें 


. (कर) ज्ञानतैं मोक्ष होवैहे | यातें सादि है ओ 


( ख॒) मुक्तकं फेरि संसार होवे नहीं । यातें 
अनंत है। 


.. परंतु मोक्ष अभावरूप नहीं । किंतु 
भावरूप है ॥ 


यद्यपि अज्ञान ओ तिसके कार्यकी निवृत्तिकूं 


पे 


मोक्ष कहेहं । निवृत्ति नाम ध्वंसका है । 
यातें मोक्ष बी अभावरूप है। तथापि कल्पितकी 
निशृत्ति अधिष्ठानरूप होवेहे ॥ अकज्ञान 
ओ ताका काये कल्पित है। याते तिन्हकी 
निवृत्ति अधिष्ठानब्रह्मरूप हे । यातें अभावरूप 
मोक्ष नहीं । किंतु ब्रह्मरूप होनेतें मावरूप है ॥ 


॥ १६८ ॥ (३) उत्पत्ति आओ नाशवाला 


जो अभाव, सो सामयिकामाव कहियेहे ॥ 


जहां किसीकालमें पदार्थ होवे ओ 'किसीकाल- 


|. मेंन होवे, तहां पदार्थशन्यकालमें तिसपदार्थका 
. सामयिकाभाव होवेहे ॥ जेसें भ्रूतलादि 


..... कनमें घटादिक किसीकालमें होवैंहें ओ किसी- 








नष्ट होवे, सो सामयिकामाव कहियेहे ॥ |. 
... अूतलसे घटक अन्यदेशमं लेजाबें तब घटका |. 
रे अभाव का भूतलम उपजेहे आ तिसी भूतलमें े 


| कासमें नहीं होवैं । तहां घटशून्यकालसंबंधी 
|. भूतलादिकनमें घटादिकनका 
4 5  लाब है। 


समयावशपषस उपज आ 


३5 ७. कर) 


सामयिका- | 


समयविशेषमें | 








[ धृत्तिरत्नावहि 








[१] उत्पत्तिवाला तौ प्रध्वंसाभाव वी है। 
सो नाशवाला नहीं | क्‍ 
[२ ] नाशवाला तो प्रागभाव बरी है, गे 
उत्पत्तिवाला नहीं । ः 
[ ३ | उत्पत्तिनाशवालें तो घटादिकमत- 
भोतिक अनेकपदार्थ हैं, सो अभाव- 
रूप नहीं | किंतु विधिस्ुखप्रतीति 
कहिये अस्तिप्रतीतिके विषय होनें 
भावरूप हैं ॥ 2 
॥ १६९ ॥ ( ४) अन्योन्यामावसे प्ित्र 
जो उत्पत्तिशन्य ओ नाशशून्य अभाव, यो 


७ करे 


,जल्यताभाव काहयह | 


जहां किसीकालम जो पदाथे न होते 
तहां तिस पदा्थेका अत्यंतामाव कहियेहे॥ 
जैसे वायुमें रूप ओ गंध किसीकालमें नहीं. 
होवेहेँ | तहां रूप ओ गंधका अत्यंताभाव 
है । आत्माम रूप, रस, गधू, स्पशे, ओ शब 
कदी बी रहें नहीं । यातें रूपादिकनो 
अत्यतमाव आत्माम रह ॥. || 
[ १ ] उत्पत्तिशन्य तो ग्रागभाव वी है. 
सो शून्य नहीं | । 

[२ ] नाशशून्य तो प्रध्वंसाभाव वी है। 

_ सों उत्पत्तिशून्य नहीं । ५ 
[ ३ ] उत्पत्तिनाशशन्य अह्म बी हे, सो 
अभावरूप नहीं । किंतु भावरूप है। 

[ ४ ] उत्पत्तिनाशशून्य अमावरूप 3 तो 
अन्योन्याभाव बी है | सो अन हि 
न्याभावसे भिन्न नहीं ॥ 

- ॥ २३ ॥ उक्तअभावके स्वरूपमें रा 
. वेंदांतसें विरुदअंशका प्रदर्शन _ 
॥छ०-रण्ट॥ | 

















































. सप्तमंध्ध्न ७] ॥ २६॥ उक्तअभावस्वरुपम 


४2252 .++- अत 


ऋष्डा गनननममकवमपककण परम ्रकी पपभ।पप+ए 


. अंश वेदांतसें विरुद्ध हे, सो संक्षेपर्ते दिखावह 

? कपालमें घढके प्रागसभावकू अनादि 

कहेंहं, सो प्रमाणविरुद्ध है। यातें वेदांतके अनु 
सारी नहीं। काहेतें  घटप्रागभावका अधिकरण 


. भावर अनादिता किसरीतिसें होगे $ ऑ-- 

.. मायामैं सकलकायेके ग्रागभावईं अनादिता 
. कहँ तो संभवेहे । काहेतें | माया अनादि है । 
: परंतु मायामें कायका ग्रागभाव मानना व्य्थ 
है ओ सिद्धांतमें इृष्ट बी नहीं । यातें प्रागभाव 
सादिसांत है । 

॥१७१॥ २ तेसें नेय्घायिकमतमम प्रध्व॑ंसा 
_ माव बी अपने प्रतियोगीके उपादानमेंही रहेहे । 


है। यह कथन असंगत है ॥ घटबध्वंसका अधि 


नाश होनेतें प्रध्यंसामाव बी सादिसांत है। 


सादिसांतअधिकरणमें सादिसांत है । जेसें 
 घटमें पटका अन्योन्यामाव है । ताका अधि 
करण घट है सो सादि है ओ सांत है । या 
घजवृत्ति पटान्योन्यामाव बी सादिसांति 
अनादिअधिकरणमें अन्योन्याभाव अनादि है । 
परंतु अनादि बी सांत है । अनंत नहीं ॥ 


॥ १७३ ॥ जैसे ब्रह्ममें जीवका भेद हे, 
करण ब्रह्म है । सो अनादि है। यातैं-- 


अंत होवेहे । यातें सांत हैं ॥ 





 व्यायशाखकी रीतिसे किया । यामें जितना 


दि है ओ प्रतियोगी घट बी सादि है । ग्राग- 


बातें घटका ध्व॑स कपालमात्रवत्ति है सो अनंत 
करण जो कपाल, ताके नाशतें घटध्व॑ंसका 


॥'१७२ ॥ ३ तेंसें अन्योन्यामाव बी 


मो जीवका अन्योन्यामाव है । ताका अधि- 





; 5 ३० अनादे है ऑजा ५ घ2 ५ 
(२) बद्नज्ञानसें अज्ञाननिवृत्तिद्ारा भेदका | वीविका 
ही या ग्रतीतिका विषय हैं 





अनादिपदार्थकी वी ज्ञान. भाव लप्रसिद्ध है| | 





निवृत्ति अद्ृतवादम इप्ट है । इसीवास्तें शुद्ध 
चेतन, जीव, ईश्वर, अविद्या, अविद्याचेतनका 
संबंध ओ अनादिका परस्पर भेद, ये पदयदाथे 
अद्वेतमतम स्वरूप्स अनादि कहेहे ओ शुद्ध- 
चेतनविना पांचकी ज्ञानसे निव्वत्ति मानहे । यामें- 
॥ १७५ ॥ यह हाका होवहे।- जीव- 
इश्वरकू अद्ृतवादम मायिक कहहे। मायाका 
काये साथिक कहियेह । जीवइश मायाके 
काये हैं ओ अनादि हैं । यह कहना विरुद्ध 
हैं। ता शेक्ाका-- क्‍ 
॥ १७६ ॥ यह समाधान है।- जीवईश 
मायाके कार्य हैं । यह मायिकपदका अथे नहीं 
है । किंतु मायाकी स्थितिके अधीन जीवईशकी 
स्थिति है । मायाकी स्थितिविना जीवईशकी 
' स्थिति होगे नहीं । यातें मायिक हैं ओ मायाकी _ 
| न्याई अनादि हैं । इसरीतिस अनादिअन्यो 
| न्याभाव बी सांत है। अन्योन्याभाव अनंत नहीं ॥ 
| ॥ १७७ ॥ ४ तेसे अत्यंताभाव बी 
' आकाशादिकन की न्यांइ अविद्याका काये हैं ओ 
। बिनाशी 
| 


| 
] 


गी है | 
रीतिसें कि 
इसरीतिसें अद्वेतवादम सारे अभाव विनाशी 
हैं । कोई अभाव नित्य नहीं ॥ ओ अद्वेतवादमें 
अनातव्मपदाथ सारे मायाके काये ; 
आत्मभिन्नई नित्यता संभवे नहीं ॥ जैसे घटा- _ 
दिक भावपदाथे मायाके काये हैं, तैसें अभाव 


बी मायाके काये हैं। यातें मिथ्या हैं।। औ-- 


। १७८ ॥ कोई ग्रंथकार अद्वैतवादी एक... 
अत्यंताभावर मानेहे । औरअभावकू अलीक 


कहेहे || अलीक नाम जूठका जन 
१ जैसें घटका प्रागभाव कपालरमें कहेंहें, सो 








_ कालसंबंधी कपालही “घटो 





माव अग्रसिद्ध है. 





| बातें... 


 अलीक है। काहेंतें ! घटकी उत्पत्तिसें पूर्व... 
मविष्यति! 
घटका प्राग- 











|.वृत्तिर्त्नावहि 


३६७ || है | अंजुपलब्ध्रिप्रमाणनिरूषण || १६३-१८६ ॥ 
ज््न्ज्य्ब्ल्ल्य्न्न्न््ल््ड न जबननललजिजनज् ज््छज््ड्ड्ड्डससस 





२ तेसें मुहरादिकनतें चूर्णीकृतकपाल अथवा 


इसग्रकार अनुपलब्धिग्रमाण है। ओ अब 


विभक्तकपालतें पृथषझू घद्ध्वंस बी लब्धिग्रमा फल है। ताहीकू॑ अभावप्रमा वी 


अग्नासद्ध हैं ॥ 


३ तेसे घटासंबंधी भूतलही घटका साम- 

. गिकाभाव है. ॥ घद होने तब घटका 

. संबंधी भ्रूतल है | याते घटासंबंधी भूतल 

. नहीं । इसरीतिसें सामयिकामसाव 
अधिकरणसे प्रथरू नहीं ॥ 


४ तेसे घटमें पटके भेदकूं घटबवृत्ति पटान्यों 
न्याभाव कहेंहें । सो दोनंके अभेदका 
अत्यंतमावरूप है । दोपदाथनके 
अभेदात्यंताभावस॑ प्रथझू अन्योन्या- 
भाव अग्रसिद्ध है ॥ 

इसरीतिसें एक अत्यंताभाव है और 

कोई अभाव नहीं । इसरीतिसें अभावके 
निरूषणमें बहुतविचार है, ग्रंथवृद्धिमयतें रीति- 
मात्र जनाई है ॥ 

॥ २७ ॥ सामग्रीसहित अभावप्रमा ओ 


ताके जिज्ञासुकूं उपयोगके कथनपूर्वक 


. ग्रमावृत्तिका उपसंहार ॥१७९-१८१॥ 


4९ 6०५ 


१७९ ॥ इसरीतिसें उक्त जो अभाव, 


| ताका ग्माज्ञान होवे । तहां अभावग्रमाका |. 
| असाधारणकारणरूप जो ग्रतियोगीका अनुप- 
| रंभ, सो करण होनेतें प्रमाण है॥ 
|. उपलंभ नाम ज्ञानका है | ताहीहूं प्रतीति | 
हि का . औ डपलब्धि बी कहेंहें 
|. अनुपलंभ ओ अनुपलब्धि कहेहें॥ 
... उपमान ओ अथोपत्तिकी नयांई याका बी | 
. व्यापार नहीं है| यातें इहां बी करणलक्षणमें |... 

..  ज्यापाखतूपदका प्रवेश नहीं । किंतु व्यापार- 
... मिन्नपदका प्रवेश है क्‍ जा 








हैहें ॥ 
|| १८० ॥ अनुपलब्धिनिरूपणका जिज्ञातुई 
यह उपयोग हैः 
नेह नानाउस्ति” इत्यादिक श्रृति प्रपक- 

का त्रकालिकअभाव कहेंहेँ । अनुभव 
प्रपंचका त्रकालिक अभाव बने नहीं । यातें प्रपंच- 
का स्वरूपसे निषेध नहीं करहे ॥ किंतु प्रपंव 
पारमाथिक नहीं। याते पारमाथिकलवविशिर- 


अपंचका त्रेकालिक अभाव श्रुति कहेहे ॥झ 


रीतिस॑ पारमार्थिकत्वविशिष्टप्रपंचका अभाव 
श्रतिसिद्ध है ओ- ल्‍ 


२ अनुपलब्धिप्रमाणतें बी सिद्ध है ।जो 
पारमार्थिकत्वविशिश्म्रपंच होता जे 
प्रपंचकी स्वरूपसें उपलब्धि होवेहे, तेरे 
पारमार्थिकप्रपंचकी बी उपलब्धि होती ओ 
स्वरूपसे तो प्रपंचकी उपलब्धि होबेहे | 
पारमार्थिकरूपतें प्रपंचकी उपलब्धि होवे नहीं 
यातें पारमाथिकत्वविशिष्टप्रपंचका अभाव है॥ 

इसरीतिसें प्रपंचाभावका ज्ञान अनुपतलब्धिते 
होवेहे । ओर बी अनेकअं भाषका ज्ञान जिश्ाउुरं 
इ्ट हे | ताका हेतु अनुपलब्धिप्रमाण है ॥ 


॥ १८१ ॥ इसरीतिसे संक्षेपर्ते ईश्वरआशत 
ओ सम्रमाण्रत्यक्षादि षद्प्रकारकी जीवाश़ि! 
भेदतें दोभांतिकी प्रमा कही । सो स्मृति 


ताके अभाव | मित्र यथाथंवृत्तिज्ञानरूप है ॥ | ' 


इति श्रीवृत्तिरत्नावर्यां अनुपलब्धिप्रमाए 


 निरूपणं नाम सप्तम रत्न समाप्तम्‌ ॥ ७ ॥ 















| अशमरेत्न ८ ] )| यथाथअयथार्थअप्रमाके भेदका कथन || ३६ १ 





| ॥ अथ अष्टमरबप्रारंभ: ॥ ८॥ “अ्रपंच बस: है” यह की 
। द । अना अगधा< 

| ॥ १ ॥ अप्रमावइत्तिके भेद अनिर्वेचनीयस्याति- ॥ १८५ अप समता आनके 
निरूपण ॥ | विषयका बाघ ने होवे, वा श्रमाताके होते 
| ॥ २८ ॥ यथाथअग्रमाके भेदका कथन * शनके विषयका बाघ न होवे, सो यथाये। 
प्र क्‍ क्‍ ज्ञान कहियेह ॥ यातें उक्तस्मति अग्रमा हैं 
... ॥ १८२-१८६ ॥ तो बी यथार्थदी कही। फेर ताहीईं अयधथार्थ 
|। ॥ १८२ ॥ अप्रमावत्ति बी यथार्थ अय- दिनों असभव है ॥ 

ः थार्थ भेदतैं दोप्रकारकी है । स्मृतिरूप अंतः-.. | <5६॥ तथापि इहां उक्तस्प॒तिक 
. क्रणकी वृत्तिक॑ यथार्थअप्रमा कहेंहें। सो 'रमार्थद्शिसे तो अयथार्थता है ओ उक्त- 
. झ्मृति बी १ यथार्थ औ २ अयंथार्थ भेदतें दो-| “अेणके अलुसार  संसारदष्टिस यथार्थता होनतें 
। ब्रकारकी है । तिनमैं--  आपेक्षिकयथाथता बी है। यातें उक्तस्वतिर 
को हु ल १ था मस्त देगका की है यथाथेअग्रमा कहनमें असंभवदोष नहीं ॥ 

। (१) एक आत्मस्व॒ति है औ(२) दूसरी इसरीतिस यधाथेअप्रमा कही॥# 
। ५ अनात्मस्मृति है | ॥ २९ | अयथाथअमग्रमाक भद्‌ | सशय द 


( १ ) तस्वमस्यादिवाक्यजन्यअनुभवर्ते आ-। भी खअमका निडार ॥ ६८७-१३७ ॥| 


स्टॉतिहं।. है। १ एक स्पतिरूप अविद्याकी बृत्ति हे 
. (२ ) व्यावहारिकप्रपंचका मिथ्यातवअनु- | औ २ दूसरी अनुभवरूप है || 

क्‍ भव हुया ताके संस्कारतें मिथ्यालव- 

रूपतें ग्रपंचकी स्मृति, यथाथ- | स्मृति कहेहें ॥ क्‍ 
अनात्मस्टति है... (१) ज्ञान तो अन्य बी है। सो संस्कार- 
॥ १८४ ॥ २ तेसे अयथाथस्माते बी ... जन्य नहीं। क्‍ 


| 


| दोगप्रकारकी है । (१) एक आत्मगोचर | (२) संस्कारजन्य तो ग्रलमभिज्ञाम॒लक्ष बी... 
है ओ( २) अनात्मगोचर है ॥ सो संस्कारमात्रजन्य नहीं 
. (१) अहंकारादिकनमें आत्मलश्रमरूप | (३) अनुभवके बाघ हुये उपज्या जो 
...._ अनुभवके संस्कारतें अहंकारादिकन- है 
....प्ें आत्मखकी स्मृति औ आत्मामें सो तो निरंतर रहेंहे । यातें सदा... 
कृत अनुभवके  संस्कारतें | स्पृति हुईचाहिये। परंतु सो संस्कार 
दोनूं आत्मगोचरअयथार्थस्टति | यातें किक हु अतिव्या बवान जो (३) ४ ता, 
पा बम 













त्मतत्वकी स्थति यबथाथआत्म- || १८७ || अयथार्थअप्रमा बी दोग्रकारकी 


॥ १८८ ॥ १ उद्धृतसंस्कारमात्रजन्यज्ञानईं 


स्पृतिका हेतु भावना नाम संस्कार, 





३६२ ॥ १ ॥ अप्रैमाभेद्‌ अनिवेचनीयस्यातिनिरूपण ॥ | वृत्तिरंत्नावहि: 
22222 अमर मबआ2032352223 सपा कायम मन ल८:>33252 लानत. 
( १ ) यथाथअलुभवजन्य स्टति यथाथे| अनात्मसंशय अनंतविध है । ताके कहनेएे 

| सो पूर्वही कही । ऑ-- उपयोग नहीं ॥ 

(२) अयथा्थ ,अनुभवजन्य. स्खति|। ॥ १९१ ॥ आत्मसंशय बी अनेकग्रकाजा 
अयथाथे है | सो अयथाथेअग्रमाके | हे ॥ क्‍ । 

अतभूत है ॥| १ आत्मा ब्रह्मसें अभिन्न हे अथवा मित्र 
अनुभवमें यथाथेता अबाधितअथेक्ृत है ॥ जे 0 क्‍ 
अवाधितअथेविषयक अनुभव यथाथ कहिये- 
है । प्रमा कहियेहे | यातें अबाधितअथके 
आधीन अनुभवर्म यथाथेता है आओ स्पतिम 
यथाथेता आओ अयथाथेता अनुभवके आधीन है। 


 ॥ १८९ ॥२ स्पतिसें भिन्न जो ज्ञान, ताक 
अन भव कहेंहे ॥ सो बी (१) यथाथे 
(२ ) अयथाथेभेदतें दोप्रकारका है ॥ 

( १) यथाथोनुभव तो पूर्व कद्या । 


( २ ) अथथाथेअनुभव बी संशय अरू 
४ निश्रय ओ तकंभेदते तीनप्रकारका है ॥ 
!, अयथाथेकूही भ्रम ओ श्राति आओ 


बिके, 


अध्यास कहह ॥ 


॥ १९० ॥ संशय निश्चयरूप श्रम अनथेका 
. हेतु है | यातें निवरतेनीय है ॥ जिज्ञासुकू 
. निवर्तनीय जो भ्रम, ताके भेद कहेंहे!- 


एकपर्मीमें! विरुद्ध नानाधमेका ज्ञान, 
संशय कहियेहे । सो संशय दोगप्रकारका है | 
१ एक ग्रमाणसंशय है आओ २ दूसरा पमेय- 


(2) 
गा ये २4 
४ बे 
0 * ४ के 
| ली ८ भा 
| ह्‌ 
(07 दर 
8 मु 

|] 

४ 
90. 
0 ॥ 








२ अभिन्न होवे तो बी सर्वदा अभिन्न रे 
अथवा मोक्षकालमेंही अभिन्न होवेे। 
स्वदा अभिन्न नहीं ह 
सर्वेदा अभिन्न होवे तो बी आनंदादि 
एश्वयेवान है अथवा आनंदादिकरहित है! 

४ आनंदादिकऐश्वयेवान होगे तो 
आनंदादिक गुण हैं अथवा बह्मात्राक् 
खरूप है है 

. इसतें आदिलेके “ तत्‌ ” पदाथोपित 
“४ स्व पदाथंविष अनेकप्रकारका संशय है॥ 

॥ १९२ ॥ १ केवल “त्वं ” पदार 

गोचरसंशय बी आत्मगोचरसंशय है॥.. 

(१) आत्मा देहादिकनतें भिन्न हवा 

नहीं १। ; 

(२) भिन्न कहे तो बी अणुरूप है 4 

व्यपरिमाण हे वा विश्ुपरिणाम है। 

(३) जो विश्वु कहें तो बी कत्तों हे अथवा 

अकत्तो है ? क्‍ 

(२) अकतों कहे तो बी परणरमित 


च ग्रमाणगोचरसंदेह प्रमाणसदाय कहिये- | . जनक है अथवा एक है (, 

.. है। ताहीई प्रमाणणतअसंभावना कहै-| इरसरीतिके अनेकर्सशय केबल में 
| हैं। “पेदांतवाक्य अदितीयत्मविषि अ्रमाण हैं 'दार्थगोचर है | 
| वा हीं हैं? यह प्रमाणसंदाय है॥ ताकी  _ | १९३ ॥ २ तैसे केवल “वित्‌ पाई 
..... निवृत्ति छयारीरकके प्रथमाध्याथके पठनसें गोचर बी अनेकप्रकारके संशय हैं।| 








करे आर 


..._ वा श्रवणतैं होबैहे ॥ ......_ | (१) वैड्रंठादिलोकविशेषवासी ईधर पर 
२ प्रमेघसंशाय बी आत्मसंशथ ओ च्छिन्नहस्तपादादिकअवयवसहित १ 
दा त्मसंशय मेदतें दोप्रकाकका है।.. रीरी है अथवा शरीररहित विश 





| अप्टमरत्न ८ ] 





 अध्यायमें प्रथम साधनविचारही है. ल्‍ 
| फलविचार है। मोक्षक फल कहेंहे। तथापि-- 
+ २ चतुथाध्यायमे साधनविचार जितने हूं, 
। उतन चतुथोध्यायसहित तृतायाध्यायस 











(२) जो शरीररहित विश्व कहें तो वी 


प्रमाणुआदिक सापेक्ष जगत॒का कत्तो 


० पीमिििशिक 


हैं अथवा निरपेक्ष कत्तो है १ 


( ३ ) परमाणुआदिकका निरपेक्ष कत्तो कहें, किया । 
तो बी केवलकत्तों है अथवा अभिन्न- । 


निमित्तोपादानरूप कत्तो 

(४) जो अभिन्ननिमित्तगपादान कहें तो 
बी ग्राणिकर्मनिरपेक्ष कत्तो होनेतें 
विषमकारितादिक दोषवाला 
अथवा ग्राणिकमेसपेक्षकत्तो होनेंतें 
विषमकारितादिकदोषरहित 


गोचरसंशय हैं सो सकलसंशय प्रमेघसदाय 
कृहियेह ।। 
॥ १९४ ॥ तिनकी निश्ृत्ति मननसें होवेहे॥ 


| शारीरके द्वितीयाध्याथके अध्ययनसे वा 
। श्रवर्णते मनन सिद्ध होवेह, तासे प्रमेयसंशयकी 
। निदृत्ति होवेह॥ क्‍ 

॥ १९० ॥ ज्ञानसाधनका संशय ओ मोक्ष- 


साधनका संशय वी प्रमेयसंदाय है । काहेतें 


 ग्रमाके विषयकूं प्रभेय कहेहँ । ज्ञानसाधन 
. भोक्षसाधन बी ग्रमाके विषय होनेतें प्रमेथ है । 
| यातें ज्ञानसाधनका संशय ओ मोक्षसाधनका 
संशय वी प्रमेयसदापघ हैँ ॥ ताकी निव्ृत्ति वाले अवभासक् भ्रम आ अध्यास कहह | 


+ शारीरकके वतीयअध्यायसें होवेहे ॥ तसें- व्याकरण रीतिस अध्यासपदके आओ अवभास- 


.. ॥ १९६ | मोश्के खरूपका संशय वी 'रदेके विषय ओ ज्ञान, दोन्‌ वाच्य हैं ॥ याते_ 
। प्रमेषरसंदाय है। ताकी निशृत्ति शारीरकके 


करे 


तुथअध्यायसें होवेहे ॥ 


॥ १९७ | यद्यपि शारीरकके चतुर्थ- 


उत्तर 


निवृत्ति होवहे 


| क् 


.. साधनसंशयकी 


| ३० || अयथाथ अप्रमाभद भ्रमशानका निद्धार || १९८--२०७ || ३६३ 
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शुक्तिका रजतत्वरूपतें भ्रमज्ञान, दोनू संशयर्त 
इसतें आदि अनेकप्रकारके “ तत्‌ ” पदार्थ भिन्नज्ञान होनेतें निश्रयरूप हैँ ॥ 


जैसे शुक्तिम रजतभ्रम होते, तहां- 


अध्यास दांप्रकारका ह ॥ 


१ कह केवल्सबंधमात्रका अध्यास है 
.._२ कह संबंधविशिष्टसंत्रधीका अध्यास 
. ३ कह केवलधर्मका अध्यास है । 


(बनने गगन अम बदन" ड गन का पाप ५५०५५ '++पल++ नील 


शरचत॒थाध्यायतल फलसशयका नश्वात्त 
हावह ॥| 


इसरीतिस संशयरूप शभ्रमका निरूपण 


० | अयधाथंअप्रमाके भेद निश्चय- 
रूप अ्रमज्ञानका निडोर ॥१९८-२००)॥ 


॥ १९८ | निश्चयरूप भ्रम कहेहें!- 
संशय भिन्न ज्ञानइू निश्वप्॒ कहह | 
गशुक्तिका शुक्तिचरूपस यथाथनज्ञान आऑ 


खामावाधिकरणावभासई भ्रम कहेह ॥ 


१ स्व कहिये रजत ओ ताका ज्ञान | 
ताका पारमार्थिक ओ व्यावहारिक जो. 
अमाव | क्‍ 
३ ताका अधिकरण कहिये अधिष्ठान जो _ 
र्जु वा रज्जुविशिष्टवेतन वा रज्जुउपहित _ 
चेतन वा इृदमाकारबृत्तिउपहितचेतन 
४ तामें अवमभास जो रजत आओ ताका 
ज्ञान सो भ्रम कहियेह । 
१९९ || अथवा आधष्ठानस विषमसत्ता- 


॥ २०० | अथाध्यास आ ज्ञानाध्यास भदतें 


0 


ह। 


७ कह घमविशिष्टधधर्मीका अध्यास है | 
















३६४ ॥ १ || अप्रमाभेद' अनिर्वेचनीयस्यातिनिरूपण ॥| 





[ वृत्तिसत्नावहि 
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६ कह अन्यतराध्यास हे ॥ 
यतराध्यासबी दोग्रकारका है 
( १ ) एक आत्मामें अनात्मअध्यास है । 
( २ ) दूसरा अनात्माम आत्माध्यास हैं॥ 
इसरीतिसें अथोध्यास अनेकप्रकारका हे | 

. उत्तलक्षणका सर्वत्र समन्वय है।। 

. ॥ २०१ ॥ तथाहि मुखसिद्धांतमें तो 
सकलअध्यासका अधिष्ठान चेतन है । रखज्जुमें 
 सपे प्रतीत होवे तहां बी इृदमाकारवृत्ष्यवच्छिन्न- 

. चेतनसें अभिन्न रज्जुअवच्छित्रवेतनही सपेका 

अधिष्ठान है । रज्जु अधिष्ठान नहीं । यह अथ॑ 

विचारसागरमें स्पष्ट है ॥ तहां- 


१ चेतनकी परमाथंसत्ता है। 

२ अथवा ताकी उपाधि रज्जु व्यावहारिक 
होनेते रज्जुअवच्छिन्नवेतनकी व्याव- 
हारिकसत्ता है ॥ 

दोनूग्रकारस सपे ओ ताके ज्ञानकी आति- 

भासिकसत्ता होनेतें अधिष्ठानकी सत्तासे विषम- 
सत्तावाला अवभास सपे ओ ताका ज्ञान है । 
यातें दोनूकू अध्यास ओ अवमास कहेंहें ॥ 

॥ २०२ ॥ सत्ताके तीन भेद हैं ॥ १ एक 


/ ग्रातिभासिक है। २ दूसरी व्यावहारिक है | 


ओ ३ तीसरी पारमाथिक है ॥ 

१ जाका ब्रह्मज्ञानविना रज्जुआंदेअवाच्छ- 
नचेतनके ज्ञानतें बाध होगे, ताकी 
प्रतिमासिकसत्ता है । ऐसे रज्जु- 
सपोदिक हैं | ओ- 


ब्रह्मनत्नानविना जाका बाध न होवे 


हारिकसत्ता हे | 


 इसरीतिंस सर्वअध्यासोमें 





वा पारमार्थिक प्रथम सिद्ध होते 








पारमार्थिकसत्ता है | ऐसा चेह 
है॥ ४ ; 
आरोपित 
अधिष्ठानकी विषमसत्ता है ॥ हा 
॥ २०३ ॥ जा पदाथ्थंम आधारता प्रतीत 
होवे सो अधिष्ठलान कहियेहे । वह आधाला 
परमार्थ्सं होबे वा आरोपित होवे । ताकी 
परमार्थताम आग्रह या ग्रसंगर्में नहीं । काहेतें! 
जैसे आत्मामें अनात्माका अध्यास है, हें 
अनात्मामें आत्माका अध्यास है । श 
अनात्मामें परमार्थस आत्माकी आधासा 
है नहीं किंतु आरोपितआधारता है । यादें 
आधारमात्रकूं या प्रसंग अधिष्ठान कहह॥ 


॥ २०४॥ यद्यपि आत्माका अभिन 
अनात्मा है, .या कहनसें आत्मा बी आरोफि 
होनेतें कल्पित होवेगा । सा 

॥ २०५ ॥ तथापि भाष्यकारन शारीखके 
आरंभमें आत्माअनात्माका अन्योन्याथात 
कद्माहे । यातें अनात्माम आत्माके अध्यासका 
निषेध तो बने नहीं ॥ | 

प्रस्परअध्यासकूं अन्योन्याध्यास कहेह। 
यातें अनात्मामें आत्माध्यास मानिके उत्तरंगा 
का समाधान कहल्याचाहिये | सो समाधाव 
इसरीतिसें हैः-अध्यास दो ग्रकारका होगे । 
१ एक तो खरूपाध्यास होवेहे | ओ २ दूछा 








| संसगोध्यास होवेहे ॥ 





१ जा पदार्थका खरूप अनिर्वचनीय उ 


| ताऊूँ स्वरूपाध्यास कहेह । 
ब्रह्मज्ञान हुये जाकी अधिष्ठानस भिन्न- | 
सत्तास्फूर्ति रहे नहीं, ताकी व्याव- | 

अविद्या ऑओ रा 


( १ ) शुक्तिमं रजतका स्वरूपाध्यास गे है| क्‍ 
(२ ) आत्मामें अहंकारादिकअना' भाग 

स्वरूपाध्यास है ॥ 
२ तैसें जा पदार्थका स्वरूप तो व्य 









अष्टमरत्न ८ | ॥ ३१ ॥ प्रसंगप्राप शंकासमाधानादिकका कथन ॥ २०८-२१५९ || ३६५ 














अनिर्वंचनीयसंबंध उपजै, सो संसर्गोध्यास वी अधिष्ठानअनात्मा व्यावहारिक है ॥ 27 
कहियेहै ॥ जैसें मुखमें दषणका कोई संबंध हे अध्यस्त आत्मा नहीं | किंतु आत्माका संबंध 
नहीं ओ दोन पदार्थ व्यावहारिक हैं | तहां अनात्मामें अध्यस्त है ।याते अनिवेचनीय हैं ॥ 
दर्षणमं सुखका सबंध गब्रतात होवहे । यात सत्असत्से विलक्षणकू अनिवेचनीय 
. अनिवेचनीयसंबंध उपजहे || इसरीतिसे अनेक- कहेहे ॥ 

_ शानोंमें संबंधी तो व्यावहारिक हैं ॥ तिनके या प्रसंगम-- 

संबंध ओ संबंधनके ज्ञान अनिवचनीय उपजेहें | | ३१ || प्रसंगप्राततकासमाधघानआदिक- 
 तिनकू ससगोध्यास कहहे ॥ ह 
. ॥ २०६ ॥ तेसें चेतनका अहंकारमें 55 3 अल 
. अध्यास नहीं । किंतु चेतन तो पारमार्थिक है। , || अथ चारीशंका । 

. ताके संबंधका अहंकारमें अध्यास है। आत्मता | १९८ ॥ १ प्रथम का यह हः 

. जेेतनमैं है औ अहंकारमें प्रतीत होवेहे । यातें. खमृप्रपंचका अधिष्ठान साक्षी है| यह कद्या। 
आत्माका तादात्म्य चेतनमें ह. आओ अहंकारमे . सो संभवे नहीं । काहेत $ जिस आधष्ठा- 

अतीत होबेहे | यातें आत्मचेतनका तादात्म्य- नम जो आरोपित होवे तिस अधिष्ठानर्स सो 


संबंध अहंकारमें अनिवेचनीय है। संबद्ध प्रतीत होवेहै ॥ जैसे झक्तिमूं आरोपित 


अथवा आत्मवृत्तितादात्म्यका अहकारम रजत है सो “ इदं रजत इसरीतियें श॒क्तिकी पु 


अनिवचनीयसंबंध द्वे । यातें चेतन कल्पित ईदतास संवद्ध प्रतीत होवेह ॥ आत्माम _ 
नहीं | किंतु चेतनका अहंकारमें तादात्म्यसंबंध कतेत्वादिक आरोपित हैं, सो “ अहंकत्तो 
अथवा आत्मचेतनके तादात्म्यका संबंध | ईसरीतिस संबद्ध प्रतीत होवेहे ॥ तेसें स्वमके 
_कूल्पित है ॥ गजादिक साथश्षीमं आरोपित होगें तो “ अहँ 
॥ २०७ ॥ इसरीतिसें-- गजः  “ मयि गजः _ इसरीतिस सा 


। 
१ जहां पारमार्थिक पदार्थका अभाव हुया संबद्ध गजादिक श्रतीत हुये चाहिये॥ अं के 
'तिसकी जहां प्रतीति होवे, वहां पारमार्थिक |, ९॥२ दूसरी हांका यह हें 
| 








































_पदार्थका व्यावहारिकपदार्थमें अनिर्वेचनीय ४ शुक्तिमं रजताभाव व्यावहारिक हैं ऑ 


संबंध उपजैहे ओ ताका अनिवेचनीयही ज्ञान पारमार्थिक है ” यह पूर्व कद्या | हे 
उपजैहे || औ-- सो संभव नहीं । काहेंतें! अकतवाद्म 
३ व्यावहारिक पार्क का अः अभाव हुया जहां एकचेतनही पारमार्थिक हैं । वास सिने | 


_ अ्रतीति होगे, तहां अनिर्वचनीयही संबंधी | पारमार्थक माने तौ अद्वैतवादकी हानि होवेगी।॥ 
 उपजैहे ओ संबंधीका अनिर्वेचनीयज्ञान उपज- पारमार्थिकरजत है नहीं | यातें पारमार्थिकरज- 


है | औ कहुं संबंधमात्र ओ सर्वधका 
० अनिवेचनीयज्ञान उपजहे ॥। रा प्रमा्थकअभाव ह दी पृह कहना सम नहीं 
.._ सारेही अधिष्ठानसें अध्यस्‍्तकी विवमसत्ता- | ' शक्ति ॥ ३ ततीय इ छा ह सकती हः 








तका अभाव है । यह कहना तो सभवेहे आ रा 





३६६ ॥ १ ॥ अप्रमाभेद अनिर्वेचनीयख्यातिनिरूपण || [ वत्तिरत्नावरि 





सो सभवे नहीं। काहेतें! जो रजतके | मयिगजः ऐसी प्रतीत हुईचाहिये या शंकाका- 
उत्पत्तिनाश होते तो घटके उत्पत्तिगाशकी। यह समाधान है -पूर्व॑ अनु भवजनित- 
न्यांई रजतके उत्पत्तिनाश प्रतीत हुयेचाहिये ॥ | संस्कारसें अध्यास होवेहे ॥ जैसा पूर्वब्त 
(१) जैसे घटकी उत्पत्ति होगे तब “ घट होबेंहे लैसाही संस्कार होवेहै ओ संस्काणे 
उपजेहे ” इसरीतिसें घटकी उत्पत्ति | समान अध्यास होबेहे ॥ के 

प्रतीत होबैहे । औ-- सर्वअध्यासोंका उपादानकारण विष 
(२) घटका नाश होपेहे, तब “ घटका | तो समान है | परंतु निमित्तकारण पृवानुभव- 
नाश हुया” इसरीतिस घटका | जन्य संस्कार है, सो विलक्षण है ॥ जैसा 

नाश प्रतीत होगैहे ॥ अनुभवजन्यसंस्कार होवे लतेसाही अविदयाा 

(१) जैसे शुक्तिमें रजतकी उत्पत्ति होबे तब | "रिंणाम होवे है ॥ है 
“रजतकी उत्पत्ति हुई ” इसरीतिसें। (१) जिसपदार्थयी अहमाकार बज्ञारः 








उत्पत्ति प्रतीत हुईचाहिये ॥ औ-- . जन्यसंस्कारसहित अविद्या होबे, 

(२) रजतका ज्ञानसें नाश होवे तबं “रजत- तिस पदार्थका अहमाकारअवियाबा 

का का शुक्तिदेशमें नाश हुवा ” इस-..... परिणामरूप अध्यास होवेहै ॥ 
:....._ रीतिसे नाश ग्रतीत हुयाचाहिये। ओ | (२१) जिसकी ममताकार अनुभवजन 
: शुक्तिमें केवलरजत प्रतीत होवेहै । ताके संस्कारसहित अविदधा होवे, तिमन 
)' उत्पत्तिनाश श्रतीत होवें नहीं । यातें शाख्रांतरकी पदा्थेका ममताकारअविद्याका परिः 
... रीतिसें अन्यथाख्यातिआदिकही समीचीन णामरूप अध्यास होवहे॥. 
हैं | अनिवेचनीयर्याति संभवे नहीं ॥ ( ३) जिस पदाथेका इृद्साकार अनुभव- 

॥ २११॥ ४ चतुथ हांंका यह हैः .... जन्यसंस्कारसहित अविद्या होवे,. 

सत्‌असतस विलक्षण अनिर्ववनीयरजतादिक |... तिसपदाथेका इदमाकारअवियाबा 

 उपजेहे” यह पूष कल्या। रिणामरूप अध्यास होवहे ॥ 
|. सो सवंथा असंगत है॥ . सखम्तके गजादिकनका पूवेअनुभव हंदमा 
/... (१) सत्सैं विलक्षण असत होवैहे । औ |कारही हुयाई अहमाकारादिकअजुभा 
/ हा हुया नहीं । यातें अनुभवजन्यसंस्कार थी 


(२) असत्से विलक्षण सत्‌ होवेहे ॥ 
.. (१) “सत्से विलक्षण तो है ओ असत्‌ 
नहीं ” यह कथन विरुद्ध हे। 


| गजादिगोचर इदमाकारही होवेहे ॥ यातें / अब 
गजः ” ऐसी ग्रतीति होवेहे । “ मयि गज! 

5 ) तेसे “ असतू्स विलक्षण है ओ सत्‌ * अहं गजः ” ऐसी ग्रतीति होवे नहीं | 
... नहीं ” यह कथन बी विरुद्ध है । |. स्कार अलुमेय है । कार्यके बहुझ 

संस्कारकी अजञ॒मिति होवैहे । संस्कारजनका्ते 

चारिशकाक क्रमत ये समाधान हैं: अनुभव बी अध्यासरूप है । ताका जब 
. _॥ २१२॥ १ प्रथमशंकाका समाधानः- [| संस्कार बी इृदमाकारही होवेहे ॥ ओ 2 ्यासः 
. “ साक्षीमें खप्तअध्यास होवे तो “अह गजः * प्रवाह अनादि है । यातें प्रथमअनुभवी 






अप्रंमरलं ८ |. ॥ ६१ ॥ प्रसंगप्रातशंकासमाधानादिकका कथन || ४०८-२१९५॥ .. ३६७ 





इदमाकारतामें कोई हेतु नहीं। यह शंका ग्राकसिद्वल्वधर्मका अनिर्य 

संभवे नहीं | काहेतें; अनादिपक्षमें कोई अनुभव उपजेहे | यह पक्ष समीचीन है | 

प्रथम नहीं । पूर्वपूर्वस उत्तर सारे अनुभव इसरीतिस शुक्तिके ग्राइसिद्धत्वके संबंधकी 
॥ै२९१३॥| २ द्वितीयशंकाका सन्चाधान; प्रतीतिस उत्पत्तिप्रतीतिका प्रतिबंध होवहे | 


“४ अभावक पारमाथेक मान तो अद्वेतकी काहेतें?! वारसिद्धता ओ वत्तेमानउत्पत्ति, दो 


द है के इक 
हानि होवगी ” या हवितीयशकाका-- प्रस्प्रविरोधि हैं ॥ जहां ग्राकसिद्धता होव तहां 


यह समादान ह«%-सकलपदाथ [संद्धांत- अतीतउत्पत्ति होवेह | वत्तेमानउत्पत्ति होवे 
में काल्पत है, तिनका अभाव पारमाथक हैं, तहां ग्राकसिद्धता होव नहीं ॥ 
सो ब्रह्मरूप हैं । यह भाष्यकारकू संमत है । 


यामें विशेषउक्ति आगे चतुदंशरत्नविषे कहेंगे ॥ 
द बंध होनत रजत- 
इमकारणतें अद्रतकी हानि नहीं ॥ प्रतीतिसें उत्पत्तिग्रतीतिका अतिवंध हो 


की उत्पत्ति हये वी उत्पत्तिकी ग्रतीति होगे 
॥ २१४॥ ३ तृतीयशकाका समाधानः ही जब 


कि क चर हि क्‍ की 
क्‍ हक का हम मानव तो जो कटद्या “ रजतका नाश होवे तो त 
टी डर हि की प्रतीति हईचाहिये ” ताका-- 


.. यह समाधान हेः-शुक्तिमें तादात्म्य- 
. आुबंधयं रजत अध्यस्त है ओ शुक्तिकी इंताका ... दें समाधान हैः अधिष्ठानका दान 

. संबंध रजतमैं अध्यस है। यातें “इद रजत” होवे तव रजतका नाश होवेहे ओ अधिष्ठान- 
इसरीतियसं रजत प्रतीत होवैहे ॥ जैसें शुक्तिके शान रजतका बाधनिश्रथ होवेह ॥ शुक्तिमें 
इदंताका संबंध रजतमें अध्यस्त है, तेसें कालबत्रयम रजत नहीं | इस निश्चय बात 
गुक्तिमें प्राकसिद्धस्वधर्म है ॥ रजतग्रतीतिकालतें कहें ॥ ऐसा निश्चय नाशग्रतीतिका विरोधि 
ग्रथमसिद्धक प्राकुसिद्ध कहेंहे ॥ रजतग्रतीति हैं | काहेतें? नाशर्म प्रतियोगी कारण होवेहें 

_ कालतें प्रथमसिद्ध शुक्ति है ॥ इसरीतिसें औ बाधसें श्रतियोगीका सबेदा अभाव भासेहे।॥ 
. गुक्तिमें ग्राकूसिद्धल्वधर्म हे । ताके संबंधका जाका “ सर्वदा अभाव है ” ऐसा ज्ञान होते, 
। अध्यास बी रजतमें होबेह ॥ इसीवास्ते “ इदानीं ताकी नाशबुद्धि संभवे नहीं 


। । १) ८ ब्राए क। 
 रजते ” यह श्रतीति नहीं होबेहे ॥ “गजात॑ वा जैसा घटादिकनका झहरादिकनसे 


.. रजत पश्यामि ” यह ग्रतीति होवेहे ॥ या 
"आीतिका दिफंय मास्जातज है। तो रजत है। कल मो दो आता कक. 
| नाश होवे नहीं । किंतु अधिष्ठानके ज्ञानते 


. नहीं । किंत रजतमें “इदानींजातल ” है-। 


.. तहां रजतमें अनिर्वचनीयग्राग्यात्वकी दोषेद | अधिष्ठानमात्रका अवशेषही अज्ञान- | 
. उलपत्ति मानें तौ गौरव होवेहे ॥ शुक्तिके सहित कल्पितकी निदत्तिहोवह | सो अधिष्ठान_ 


. ग्राग्जातत्वकी रजतमैं प्रतीति मानें तौ अन्यथा- शक्ति है | ताका अवशपरूप रज्तका रीति | 
. झुयाति माननी होवेहे औ ऐसे खानमें अनुभवसिद्ध हे। यातें रजतके नाशकी अतीति 


अंन्यथाख्यातिकूं माने बी हैं | तथापि शुक्तिके हद ॥ हर 
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हे ॥२१५॥ ४ चतुथंशकाका समाधान; 
सत्‌ असतूसे विलक्षण कथन विरुद्ध 
है या चतुथशंकाका-- 
यह समाधान हैः- जो स्वरूपरहितरूं 
सहिलक्षण कहें ओ विद्यमानस्वरूपकूं असद्रि- 
क्षण कहें तो विरोध होवे। काहेतें! एकही 
पदाथमें स्वरूपराहित्य ओ स्वरूपसाहित्य नहीं । 
यातें सदसद्विलक्षणका उक्त अर्थ नहीं। किंतु-- 
१ कालत्रयमें जाका बाध नहीं होवे ताढूं 
सत्‌ कहेहें ॥। क्‍ 
२ जाका बाध होवे॑ सो सह्विलक्षण 
कहियेंहे ॥ 
३ शशशंगवंध्यापुत्रकी न्‍्यांई स्वरूपहीनकऊूं 
असत्‌ कहेहें |. 
४ तासें विलक्षण स्वरूपवान हो 
. इसरीतिसैं-- 
१ बाधके योग्य स्वरूपवाला सदस- 
द्विलक्षणदाब्दका अर्थ है ॥ 
२ सब्िलक्षणदब्दका बाधयोग्य अर्थ 
के 
३ स्वरूपवाला 
दाब्दका अथे है॥. 
... इसरीतिसि जहां अ्रमज्ञान है तहां सारे 
 अनिवेचनीयपदाथ्थंकी उत्पत्ति होवहे ॥ 
.. ॥ २१६ ॥ कह संबंधीकी उत्पत्ति होबेहे॥ 
.._ जसें शुक्तिमें रजतकी उत्पत्ति है ओ रजतमें 
..... गुकतिवत्तितादात्म्यके संबंधकी उत्पत्ति होवेहे। 
... शुक्तिवृत्तितादात्मकी रजतमें अन्यथाख्याति 
.. नहीं | लेसें शुक्तिमें आ्राक्सिद्धत्वधर्म है। ताके 
...  अनिर्वचनीयसंबंधकी रजतमें उत्पत्ति होवेहे। 
.. ताकी बी अन्यथाख्याति नहीं ॥ इसरीतिसें 
१ अन्योन्या ध्यासका बी यह उदाहरण 





करे) ऊ) 


वह ॥ 
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|| ह || अप्रमामेद अनिवंचनीयख्यातिनिरूपंण || 







होनेतें आत्माका संसगाध्यास है । ज्ञानसर 
आत्मा है। अंतःकरण नहीं ॥ ओ ज्ञांखा 
री ब संबंध अंतःकरणमें प्रतीत होवैहे। यातें के आला 
0 रण हँ । संबंधी | संबंधका अंतःकरणमें अध्यास है | तेंसे पढ़ा 
उदाहरण है। औ-- स्फूरति” “पदः स्फुरति ” इसरीतिसें सुण' 








| वत्तिरतावहि 





१ अनिर्वेचनीयवस्तुकी ग्रतीतिई ज्ञान, 
ध्यास कहेहे ॥ औ-- 
२ ज्ञानके अनिवेचनीयविषयरूं अधाध्यात्त 
कहेहें ॥ | 
यात- पा 

? ज्ञानाध्यास अथॉाध्यासका बी ऋू 
उदाहरण है । औ-- हा 

२ रजत त्वधर्मविशिष्टरजतका शुक्तिमें अध्याय 

हैँ । याते घर्मीअध्यासका बी कू 
उहाहरण है ॥ क्‍ 

| २१७॥ जहां अन्योन्याध्यास होवे, कहां 
दोनूंका परस्पर स्वरूपसें अध्यास नहीं होकेर। 
किंतु आरोपितका स्व॒रूपसें अध्यास हो, 
ओ सत्यवस्तुका धर्म अथवा संबंध अध्यक्ष 
होवहे | * 
संबंधाध्यास बी दोग्रकारका होवैहैः-- 

१ कहुं धर्मके संबंधका अध्यास होवेहै ओ 
२ कहुं केवल संबंधका अध्यास होवेहै॥ 
( १) जैसे उक्तउदाहरणम शुक्तिवृत्ति- 
इद्तारूप धर्मके संबंधका रजत 
अध्यास हे | ऑ--. 

) / रक्त) पटः ” या स्थानमें कुसुंग- 
वृत्तिरक्तरूप धर्मके संबंधका पे 
 अध्यास है। औ--. 
(३) दर्पेणमें मुखके संबंधका अध्याय 
२९८१) अंतःकरणका आत्मामें खरूफो 
अध्यास है । ऑज-.| | 
(२) अंतःकरणमें आत्माका सहफों 
अध्यास नहीं । किंतु आत्मसंबंधका अध्ात्त 


( 















अष्टममरत्न ८ | 


॥ ३२ ॥ अनिरव॑चनीयख्यातिका निर्धार || २२ 


२२२ ॥। ३६८९ 
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बंध सर्वपदार्थनमें प्रतीत होवेहे ॥ या आत्म- 


| संबंधका निखिलपदाथनमे अध्यास हैँ।॥ 
+ ॥ २१८ ॥ आत्माम काणलवादिक इंद्रियधर्म 
 ग्रतीव होवेहें । यातें 

| आात्मामें अध्यास होवेहे | औ इंद्रियनका 
| आत्मामें तादात्म्यअध्यास नहीं है। काहेतें ! 
_# अहँं काणः” ऐसी ग्रतीति होबेहे औ “ अह- 




























. क्राणलका आत्मामें अध्यास है । नेत्रका 
अध्यास नहीं॥ 

यद्यांपे नेत्रादिनिखिलगप्रपंचका 

. अध्यास है । “त्वं” पदार्थमें निखितलप्रपंचका 


 हैं। एकही पदाथका 


 इसीवास्ते विवेकी बी “ ब्राह्मणोऊं” ४“ भनु- 


महँ” ऐसा व्यवहार विवेकीका होवे नहीं ॥ 
. यातें अविद्याका अद्भुतमहिमा होनेतें इंद्रियके 


_ अध्यास संभवेहे । 
. डदाहरण हैं॥ 


भेदस भ्रम दोप्रकारका है।॥ 


वहिका अनुमितिज्ञान होवेहे | वा विग्रंभकके 

मं क्यूसे वहिका शब्दभ्रम होवेह 
गैनू परोक्षश्रम हैं ॥ जहां परोक्षश्रम होवे, 
रा सो, ४फ. 577 





काणत्वादिक घमंनका 


नेत्र” ऐसी ग्रतीति होवे नहीं । यातें नेत्रधमे 


अध्यास 
आत्मामें है, तथापि ब्रह्मचेतनमें समग्रश्न॑पंचका हो 


अध्यास नहीं। अविद्याका ऐसा अद्भुतमहिमा 
एकधमेविशिश्टका 
. अध्यास होवेहे । अपरधमेविशिष्टका अध्यास 
 होवे नहीं ॥ जैसें ब्राह्मणत्वादिधमेविशिष्ट- 
 शरीरका आत्मामें तादात्म्याध्यास होवेहे। 


 ग्रीरत्वविशिष्रशरीरका अध्यास होबे नहीं । 
 पुरुषके 


 श्यो5हं” ऐसा व्यवहार करेंहे ॥ ओ “ शरीर- दिस सेव होने, तव रज्जुका विशेषधर्म 


अध्यासविना आत्मामें काणत्वादिक धमेनका 
यह धप्ताध्यासका 


॥ २१९ ॥ उक्तरीतिसं सकलश्रमम पूर्वक्त 
दोनू लक्षण संभवेहैं। परंतु १ परोश् ओ २ अपरोक्ष 


. १ अपरोक्षग्रमके उदाहरण तो कहे॥ औ-+ | 
. २ जहां वहिशुन्यदेशमें महानसत्वरूप हेतु्ते 







_तहां नेयायिकादिक जिस रीति अन्यथाख्याति 
_आदिकनरस निबाह करह ॥ तास विलक्षण कह- 
नेम अठ्वतवादाका आग्रह नहीं है ॥ 
अपरोध्ृअध्यासविषहये पारिभाषिकअध्यास 
विलक्षण मानह। काहते  कतेत्वादिक अनथश्रम 
अपरोक्ष ह। ताके स्वरूपम ज्लाननिवत्यंताके 
अथ अध्यासका निरूपण हे | याते अपरोक्षू- 
 अमूहा वशांतताके अथे अध्यासता प्रति- 
पादनमें आग्रह है। परोक्षत्रमविष शाख्रांतरस 
 विलक्षणता कहनमें प्रयोजन नहीं ॥ आओ 


 अपरोध्षभ्रमविष उक्तरीतिस लक्षणका समन्वय 
वह ॥ 


॥ ३२॥ सिद्धांतमें स्वीकृत अनिवेच- 
नीयख्यातिका निधोर॥ २३०-२२२ ॥ 
॥ २२० ॥ सिद्धांतमें अनिर्वचनीयख्याति 
हैं। ताकी यह रीति हैः-जहां रज्जुआदिकनमें 
सपोदिकश्रम होवे | तहां 
१ प्रथमक्षणमें तो सपोदिकसंस्कारसहित 
तिमिरादिदोपसहित नेत्रका रखज्जु 


र्जुत्व भासे नहीं। आओ रज्जुमं जो मुंजरूप 
अवयव हैं सो भासे नहीं | तब-- 

द्वितीयक्षणविधे रज्जुमं सामान्यधमे 
इदंता भासहे ॥ 


(१) बतेमानकाल आओ पुरोदेशका संबंध 
इृदता कहियेह | ताहीकू सामान्य- 


अंश ओ आधार बी ओ- 
(२) म्ुुंजरूप  त्रिवलयाकार रज्जुत्वधमे- 

विशिश्रज्जु | यह विशेषअछा कहिये 

है। ताहीकू अधिष्ठान बी कहेंहें 


सो अधिष्ठानका सामान्यज्ञान बी अध्यास- 
सो सामान्यज्ञान दोषसहित 
उपजहे । यातें श्रम है यातें 


का हेतु हे 


नेत्ररूप प्रमाणसें 





28 


हा 





2७० ॥ १ ॥ अंप्रमामेद' अनिर्वेचनीयख्यातिनिरूषण ॥| [ ब्रत्तिस्त्नावहि 
नेत्रद्दार अंतःकरण रज्जुकूं ग्राप्त होयके चेतनसे बाधित होनेकरि अन्यथा कहिये ओर 
इृदमाकारपरिणामरू प्राप्त होवेहे॥ तदनंतर- | स्वरूप होनेतें सपोदिप्रपंच चेतनका विवत्ते है॥ 
३ तृतीयक्षणम तिस दोषजन्य इृदमाकार- . ॥ २२१॥ इसरीतिसे सपे दंड माला जह- 
बत्तिउपहितचेतनखअविद्या्में क्षोम होवेहे ॥ | धारा ओ प्रथ्वीकी दरार इत्यादि दश पदाभेन 
 उपादानकी कायोभिम्नुखताऊ क्षोम कहेंहें ॥ | मेंसे जिसजिस संस्कारसहित पुरुषके दोए- 
ऑ-- , सहितनेत्रका रज्जुसें संबंध होयके जाके इद्मा 
४ चतुथक्षणमें तिस अविद्याका तमोगुणका | कारबगत्ति होगे, ताकी वृत्तिउपहितचेतमों 
अंश ओ सत्वगुणका अंश दोनूं सपोदिविषया- | स्थित अविद्याका सो सो पदाथे ओ तिसतिसका 
कार ओ ज्ञानाकारपरिणामरू ग्राप्त होवेहें । ज्ञानरूप परिणाम साथिही होबेहे॥ औ- 
सो सपोदि ओ ताका ज्ञान अविद्याके परिणाम? जहां एकरज्जुमें सपोदिकमेंसें एकही 
ओ चेतनके विषत्ते हें ॥ यातें एक सपादिक | पदार्थके संस्क्रसहित दशपुरुषनके सदोषनेत्रतञ 
ओऔ ज्ञानरूप धर्मीमें दोधमे रहेंहें॥ जेसें एकही रख्जुसे संबंध होयके जाके इृदमाकाखत्ति होगे, 
पुरुषरूप धर्मीमें स्वपिताकी अपेक्षातें पृत्र॒त्व औ | ताकी इत्तिउपहितचेतनमें स्थित अविद्याका मो 
पितामहकी अपेक्षातें पोत्रत्व ये दोधमे रहेंहें, सो पदाथे आओ तिसतिसका ज्ञानरूप परिण्र 
तेसें इहां सपेसे आदिलेके आकाशादिसकल- साथिही होबेहै ॥ का 
प्रपंचमें विकारी अविद्याकी अपेक्षातें परिणामत्व |. __* आ जहां एकरूज्जुम दशपुरुषनके सदोग 
॒ औ रज्जुआदिउपहित वा मायाउपहितचेतनरूप | "त्रेकी रब्छुसें संबंध होयके सपे दंड 


अधिष्ठानकी अपेक्षातें विवत्तेत्व ये दोधमे रहेंहें॥ ० पतिउपहितचेतनमे, जो विषय उपण 
( १ ) उपादानके समानसत्तावाला । 


आओ &“ ७. ओर, 


व्यावहारिकसत्तावाला ओ मिश्टत्व दुः्धतासें है। परंतु जा वृत्तिउपहितचेतनमें स्थित अविश्ा 


हक 


आम्ल होनतें अन्यथा कहिये और स्वरूप दि का परिणाम श्रम है, सो इदमाकाखृति 


.. है। याते दुग्धका परिणाम है ॥ तैसें उक्तप्रपंच जेत्रसें रज्जुआादिकविषयके संबंधतें होहे। 
वी अविद्याके समान ग्रातिभासिक था 'यातें भ्रमज्ञानमें इंद्रियजन्यताकी ग्रतीति होनी 
....._ व्यावहारिकसत्तावाडा ओ अरूपअविधासे जन्यताकी आ्रांति होर॥ 
सो शक होनेतें अन ओ कोई वेदांती बी ऐसे अंगीकार करेंहें परंतु 
... यतेंअविद्याका परिणाम है। औओ--.. तक्की उक्ति, युक्ति औ अजुभवसे विस 
..._ स्वरूप विवत्त कहियेहे । जैसें व्यावहारिक इसरीतियें सिद्धांतमें अंगीकरणीय अगर 
.. मायाउपहितचेतन है । तातें विषम कहिये इति श्रीवत्तिर्वावल्थां अनिर्वचनीयस्या 

.. विलक्षणजों ग्रातिभासिक औ व्यावहारिक- निरूपण नाम अष्टर्म रतें समाप्तम्‌ ॥ ८ 
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.. सत्तावाला औ संसारदशामँ अबाधित उमय- 











| जनंवमरत्न ९ |] 
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| ॥ अथ नवमरत्नप्रारेभः ॥ ९॥ 
| ॥ २ ॥ अग्रमावत्तिमेद सत्ख्यातिग्रदरशनपूर्वक 


खंडन ॥ २२३-२३० ॥ 


| ॥११ सिडांतसें भिन्न सकलख्यातिनके 
॥ के  इसरीतिस शुक्तिम त्रकालिकरजताभाव प्रतीत 
 होवह ॥ सिद्धांतमं तो अनिवेचनीयरजत मध्य- 
कालमें होवहे, 
अकालिक है| सतख्यातिवादीके मतर्म व्याव 


...... हारिकरजत होवे; तिसकालमम व्यावहारिक- 
शुक्तिआदिकर्म रजतादिभ्रम 





| नामसहित सत्ख्यातिवादके कथन- 
: पूर्वक ताके निराकरणकी योग्यता 
॥ २१२३-२२५ || 


॥ २२३ ॥। 
होवे, तहां सिद्धांतपक्षस बिना पांच मत हैं 
 सतृर्याति, असतूख्याति, आत्मख्याति, 
अन्यथाख्या ति, 
नाम कहेहें । सवेके मतमें अन्यतम भ्रमका 


नाम प्रसिद्ध है । तिसतें भिन्न भिन्न ता 
. अन्यतम कहेहें ॥ 





| शविद्याका परिणाम अनिवेचनीयरजत उपज 


। है तेसें दोषसहित नेत्रसंबंधतं रजतावयबनसे 
उद्धतरूप है वा २ अनुद्धतरूप है 
. अनिवेचनीयरजतकी निशृत्ति सिद्धांतमें होवेहे। 
 तैसें शुक्तिज्ञानतें सल्यरजतका अपने अवयबर्म 
. ध्वेस होवेहे ॥ यह सत्ख्यातिवादीका मत है॥ 

.. ॥ २१२५ ॥ सो सत्ख्यातिवादीका मत 











. सत्यरजत उपजैहे । अधिष्ठानज्ञानतें जैसे 


. निराकरणीय है ! काहेंतें! शुक्तिरजतद्शंतसे 


नहीं । यातें यह पक्ष निराकरणीय गी हे 


॥ सत्स्यातिप्रद्शनपूर्वेक संडन 


 भावषकी ग्रतीतिसे 
है ॥ ओ-- 
आओ अख्याति, भश्रमके ये. 
 रजतकी सामग्री चाहिये नहीं। दोषसहित 
 अविद्या्स ताकी उत्पत्ति संभवेहे | ओ व्याव- 

क्‍ हारिकरजत तो रजतकी असिद्धसामग्रीविना 
. ]॥॥२२७॥ 0तिनमे सत्ख्यातिवादीका यह 
सिद्धांत हैः-शुक्तिके अवयवनके साथि रजतके 
. अवयव सदा रहेंहें ॥ जैसे शुक्तिके अवयव 
. सल हैं तेसेंही रजतके अवयव हैं। मिथ्या 
. नहीं ॥ जेसें दोषसहित नेत्रसंबंधतें सिद्धांतमें 
सामग्री है | 


ः अपचके मिथ्याखकी अजुमिति होवेदे ॥ सत्‌- 
ख्यातिवादमें शुक्तिमं रजत सत्य है | तिसकू 
दृष्टंत धरिके प्रपंचमें मिथ्यावसिद्धि होगे. ॥ 





॥ २९३-२३० ॥ द ३७१ 






॥ ३४ ॥ सतख्यातिवादका खेंडन ' 
॥ २२६ ॥ या पश्चम यह दोष हैः-शुक्ति- 
जानसे अनंतर तीनकालमें रजत नहीं है । 


आ व्यावहारकरजतभाव 


रजतभाव संभव नहीं । याते त्रकालिकरजता- 
गतिसे व्यावहारिकरजतकथन विरुद्ध 


अनिवेचनीयरजतकी उत्पत्तिमें तो प्रसिद्ध 


|, 


संभव नहीं | ओ शुक्तिदेशमें रजतकी पग्सिद्ध- 
सामग्री है नहीं । यातें सत्यरजतकी उत्पत्ति 
शुक्तिदेशमें संभव नहीं | ऑ-- 

॥ २२७ ॥ जो ऐसे कहेः-शुक्तिदेशमें 


रजतके अवयव हैं, सोई सत्यरजतकी 
ताकूं यह पूछैहें:- १ रजतावयवनका वी. 


१ उद्धतरूप कहे तो रजतावयवनका बी 
रजतकी उत्पत्तिसें प्रथम प्रलक्ष हुया- 
चाहिये । ऑ--. ः 

२ अनुद्धतरूप कहें तो अनुद्धृतरूपवाले 
अवयवनतें रजत बी अनुद्धतरूपवाला 
होवेगा । यातें रजतका प्रत्यक्ष नहीं 
होवेगा ॥ औ-- _ मा 


॥ रू ॥ जहां एक रज्जुमें दशपुरुषनकू 
















४ |. 
)0॥ 


. सत्‌ कहना विरुद्ध है औ निष्फल है ॥ 


 होवेंहे । अन्यकाये तिनतें होगे नहीं । ऐसा. 


पूवेकखडन नाम नवम॑ रत्न समाप्तम ॥ ९ ॥ 


.. मानेहें॥ 


३७२ 








केसीकू सपका, 


केसीकू मालाका, तथा 
जलधाराका इत्यादिकपदाथनके अवयव स्वत्प- 
रज्जुदेशमें संभपेनहीं। काहेतें  मूरतेद्रब्य खानका | 


निरोध करेहें || ओ सिद्धांतमें तो अनिर्वेचनीय- | 





॥ ३ ॥ अप्रमावत्तिमेद असत्ख्यातिप्रदशनपूवेक्खंडन ॥ 


[ चत्तिरत्तावरि 
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४५५... 


२ दूसरी असत्रजतत्वसमवायकी प्रतीति 
रूप है | 

सो दोनूं असंगत है । काहेतें ! 

॥ २३२ ॥ जो असत्ख्याति मानें ताडं 


,. 3०-+-33०--०मक- हक 2 मील जज पद /ल ला “कलललीलतनन+.? पक ला की-कतानक ० रिननानकता 5० 


दंडादिक हैं| सो व्यावहारिकदेशका निरोध | यह पूछेहें:-असत्रूयाति' या वाक्यमैं-- 


. करें नहीं । ओ तिन दंडादिकनमें स्थान- 
. निरोधादिकफल नहीं मानें तो दंडादिकनऊू 


चर चर) 


॥ २२९ ॥ दंडादिकनकी प्रतीतिमात्र 


कहें तो अनिवेचनीयवाद सिद्ध होवेहे।| औ-- 
३ ३० ॥ भ्रमस्थलसें सत्पदाथकी उत्पत्ति 

मानें तो अंगारसहित ऊपरभूमिमें जलभ्रम होवे । 

तहां जलसे अंगार शांत हुयेचाहिये ॥ ओ 





 तूलके ऊपरि धरे गुंजापुंजमें अग्निश्रम होवे । 


तहां तूलका दाह हुयाचाहिये । यातें अवयव 
तो स्थाननिरोधादिकके हेतु नहीं। ओ अवयवीसें 
कोई काय होवे नहीं। ऐसे पदाथ्थक सत्‌ कहना 
सुनिके बुद्धिमानोंकूं हास्य होवेहे । यातें सबेथा 
नियुक्तिक होनेतें यह पक्ष असंभवित है ॥ 

इति श्रीवृत्तिरत्नावल्यां सत्ख्यातिप्रदशन- 








. ॥ अथ दशमरलनप्रारंभ ॥१० ॥ 
. ॥ ३ ॥ अग्रमावृत्तिभेद असत्ख्यातिप्रदशनपू्वक 





. खंडन ॥ २३१-२३४ ॥ 
॥ ३५ ॥ डिविधअसतख्यातिवादके 
कथनपवक असतख्यातिवादीके 
प्रति प्रश्न ॥ २३१--२३२ ॥ 


॥ २३१ ॥ असतख्याति 





१ निःस्वरूप असत्शब्दका अथे है! _ 

२ अथवा असत्शब्दका अथे अबाण 

विलक्षण है ! है 

॥ २६ ॥ असतख्यातिवादका खंडन 
॥ २३३२-२३४ ॥ है 

॥ २१३१॥ १ जो ऐसे कहेः-असतः 


| शब्दका अथ 'नःसस्‍्वरूप है ॥ 


तो “ मुखे में जिहा नास्ति ” इसवाक्यक्ी 
न्‍्यां३ असत्र्यातिवादका अंगीकार निलज्ज 
का है। काहेते १ सत्तास्फूर्तिरहितकूं निःखरू 
कहहें। यातें “सत्तास्फूर्तिशून्य बी प्रतीत होवेह।” 
यह असत्ख्यातिवाद कहे । तेसें सिद्ध होगेहे॥ 
सत्तास्फूतिशून्यकी ग्रतीति कहना विरुद्ध है॥ 


याते-- 
| २३४ ॥ २ अबाध्यविलक्षण असत्शब्दका 


' अँथ कहें तो अबाध्यविलक्षण बाध्य होवेहे || बाधके 





योग्यकूं बाध्य कहेंहेँ ॥ इसरीतिसे बापके 
योग्यकी ग्रतीति असलूख्याति कहियेहे । 
यह सिद्ध हया । सोई सिद्धांतीका मत है । 


| काहेतें ? अनिवेचनीयख्याति सिद्धांतमें है ओ 





बाधयोग्यही अनिवेचनीय होवेह ॥ इसरीतिसे 


सिद्धांतसैं विलक्षण असतख्यातिवाद है । यह 
| कहना संभव नहीं । | 
दोप्रकारकी | 
क्‍ | पूवेकखंडन नाम दश्मं रत्न समाप्तम्‌ ॥ १०॥ 
रा १ एक तो शुक्तिअधिष्ठानमें असत्रजतकी | रा 


इति श्रीवृत्तिरत्नावस्यां असत्ख्यातिग्रदशेन- . 
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॥ 9 ॥ अग्रमावृत्तिभेद आत्मख्यातिग्रदशन- 
पूषक खडतने ।॥ १२५-२४० ॥ 


पूवेक खंडन ॥ २३५-२३८ ॥| 


| झूयाति है। क्षणिकविज्ञानरूप बुद्धिकूं विज्ञान 


१ + कर 


हीं है। किंतु विज्ञानरूप आत्माका धर्म रजत 
आंतर सत्य है । ताकी दोषके बलतें वाह्यदेश 


अग्रसिद्धकल्पनादोष होवेगा । यातें आंतररजत 


अर) अर 


विज्ञानवादीका अभिप्राय है ॥ 


_कस्पना हे। ओ आंतर होते तो “मयि रजत॑ 


रजत ” इसरीतिसें रजतकी बाह्मग्रतीति नहीं 


॥ ३२७॥ आत्मख्यातिवादका अनुवाद- जद । यह सिद्धांतका शातिहा ह 
आओ आनिवेचनीयवस्तुका अग्रसिद्धकल्पनादाप 

_कद्या, सो वी अज्ञानसं कह्याह । काहेते +- 

+ ॥ २३५ ॥ तेंस आत्मख्यातिवाद बी 

। असंगत है| काहेतें? विज्ञानवादीके मतमें आत्म- 


वादों आत्मा कहेह | तिसके मतमे बाह्यरजत 


। ॥ २३६॥ यह सत समीचीन नहीं॥ 
। रजत आंतर हैं ऐसा अनुभव किसीऊ नहीं॥ 
। शभ्रमस्थलमें वा यथार्थस्थलमें रजतादिकनकी 
। आंतरता किसीग्रमाणसें सिद्ध नहीं ॥ सुखादिक 
। आंतर है ओ रजतादिक बाह्य है। यह अनुभव 
| सर्व होवेहे॥ रजतकूं आंतर मानें तो अनुभवर्से 
। विरोध होवेहे । ओ आंतरताका साधक प्रमाण 
| युक्ति हे नहीं। यातें रजतादिकपदार्थ स्वमप्त- 


 अहं रजत” ऐसी प्रतीति हुईचाहिये ॥ “ इदं 


हर “"अिभरनीन-++-- # 2 
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। अथ एकादशरलप्रारंभ॥११॥ 


ईचाहिये। यातें आंतररजतका असंभव है । 
की वाद्यदेशम ग्रतीति बन नहीं ॥ किंतु-- 

॥ २३७ ॥ वाह्मदेशमंही अनिर्वचनीयरजत 
उपजहे | यह सिद्धांतकी रीतिही समीचीन है ॥ 


अं अद्वेतवादका यह सुख्य- 
सिद्धांत है।+- 

१ चेतन सत्य है | 

२ तासे भिन्न सकल मिथ्या है ॥ क्‍ 

अनिवेचनीयक. समिथ्या कहहें, यातें 


प्रतीति भ्रम है। यातें रजतज्ञानमें रजतगोचरल- ले अनदावई सत्यकथनमेंही अग्रसिद्ध- 


| अंश भ्रम नहीं। किंतु रजतका बाह्यदेशयत- 
। प्रतीतिअंशमें श्रम है ॥ जो रजतकी बाद्यदेशमें ल्‍ आनिवेचनायता ता आतग्रासद्ध है 
| उत्पत्ति मानें तौ बाह्मदेशमैं सत्ययुज़त तो का मत टोलेदे । बातें 
| संभव नहीं। अनिर्वचनीय मानना होवैगा। सो 7 होगे नहीं ओ ग्रतीति होवेह । थातें 
| अनिर्वचनीयवस्तु लोकमें अग्रसिद्ध है। यातें स्‍्लजनात्मपदाथ अनिर्वचनीय हैं ॥ सिद्धांत- 
मैं अनिर्वचनीयपदार्थ कोई सत्य नहीं। गंधर्व 


उपजैहे । ऐसें मानें तो कोई दोष नहीं ।॥ यह नगरकी न्यांई साराग्रप॑ंच दृष्टनष्टस्वभाव है ॥ 


. ॥ ३८॥ अनिवेचनीयख्यातिकी रातेपूर्वेक 


थे है ॥॥ 


कल्पना हैं । [भन्नपदा थनर्म 


| युक्तिस 


चतनस 


अद्वेतवादीकूं अनिरवेचनीयपदार्थकी 
प्रसिद्धि ॥ २३९--२४० ॥ 

॥ २३९ ॥ स्वमसें जाग्रतपदार्थ्में किंचिट्ठि 

क्षणता नहीं, ओ शुक्तिरजत ग्रातिभासिक 


है । कांताकरादिकनमं रजत व्यावहारिक है 
इसरीतिस अनात्मपदाथनम मिथ्यावसत्यत्व 


विलक्षणता पररुपर कहीहे, सो स्थूलबुद्धि- 


बिना जागरणमें आंतर अग्रसिद्ध हैं ॥ वाह्य- वालेके अद्वेतबोधर्म प्रवेशवास्त अरुधतान्यायसे 


 खमावकूं अ्रमस्थलमें आंतरकल्पना अग्रसिद्ध- कहीहे ॥ स्थूलबुद्धिपुरुष अथमही सुख्य- 
सिद्धांतकी रीति कहे, तो अद्भुतअथेकू सुनिके 
विम्मव... «४ 


होयके पुरुषार्थमे श्रम होयजाबे | इसवास्ते--.. 





अनात्मसतल्यलभावनावालापुरुष शाखसे 


7 


ही 
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॒ ह क्‍ हे कब झ्र ९ ९ पूवे + 0 क्‍ | रे 
३७४ ॥ ५ | अप्रमावत्तिभेद अन्यथाख्यातिप्रद्शनपूवेक खडन || [| वत्तिरत्मावहि 











-२ अनात्मपदाथनकी व्यावहारिकप्राति- सपेका रज्जुमें ज्ञान संभवे नहीं । जो रब्जे 
भासिकभेदसें द्विविधसत्ता कही | औ- समीप से होवे तो दोनूंसे नेत्रका संगोग 

३ चेतनकी पारमार्थिकसत्ता कही ॥ | होयके सपेब्बत्तिसपेत्वकी रज्जुमें नेशच्रजन्यप्र- 
॥२४०॥ चेतनसें प्रपंचकी न्यूनसत्ता बुद्धिमें प्रतीति संभवे | ओ जहां रज्जुके समीप सर 
आरूढ हुये सकलअनात्मपदार्थनक स्वप्तादि- नहीं, तहां रज्जुमें सपत्वश्रम नेत्रजन्य संग 
दृष्टांतसें ग्रातिभासिक जानिके निषेधवाक्यनतें नहीं ॥ इहां जातें सपेव्यक्तिस नेत्रसंयोगे 
सर्वअनात्मकूं सत्तास्फूर्तिशून्य जानिलेवे । इस- | अभावतें सेल्स नेत्रसंयुक्तसमवायका अभाव 
वास्ते सत्तामेद कह्याहे। ओ अनात्मपदा्थनका | है । यातें सपेत्वविशिश्टरज्जुका ज्ञान संभव 
_प्रस्परसत्ताभेदर्म अद्वेतशाख्॒का तात्पयें नहीं। नहीं | इसरीतिसे अन्यथाख्याति असंगत है॥ 
यातें अद्वेतवादीकूं अनिर्वचनीयपदाथे अग्रसिद्ध, इति श्रीवृत्तिस्‍्तावल्यां अन्यथाख्यातित- 
है| यह कथन विरुद्ध है॥ इसरीतिसे आत्म- दशेनपूर्वकर्खडनं नाम द्ादश रत समाप्तम॥१२॥ 
 ख्यातिवादीका मत असंगत है ॥ न्याय द 


 इति श्रीवत्तिस्तावल्यां आत्मख्यातिपू्वक ॥ अथ त्रयोदशरत्नप्रारंभः॥१५ 
पंडन नाम एकादव रह समाप्त ॥ ९१ ॥ &॥ अग्रमाइचिमेद अख्यातिग्रद्शनपूरक 














॥ अथ हादशरलप्रारंभः ॥ १२॥ अंक नए कल कआ लक. 
॥ ५ ॥ अग्रमाइततिभेद अन्यथाख्यातिप्रदशन-.. | १९ ॥ अख्यातिवादका अचुवाद- _ 
पूवेक खंडन ॥ २४१-२४२ ॥ .... पवेक खंडन ॥ २४३-२४४ ॥ 


॥ है३ | अन्यथास्यातियादका कंथनर ॥२४३॥ सांख्यप्रभाकरमतमेँ अख्याति 


.. पूर्वक खंडन ॥ २४१--२४२॥ .. मानीहै, ताकी रीति यह हैः-जहां शेक्ति 
॥ २४१ ॥ तैसें नैयाबिक अन्यथाख्याति तथा रख्जुसें दोषसहित नेत्रका संबंध होगे। 


.. आनहें । ताकी यह रीति हैः-दोषसहित नेत्रका | तहां शुक्तिका तथा रख्जुका विशेषरूप मात 


संयोग रज्जुसें जब होवे, तब रज्जुलवधमसें नहीं । कितु सामान्यरूप इृदता भासह ॥ आओ 


.. नेत्रका संयुक्तसमवायसंबंध तो है, परंतु शक्ति नेत्रक संबंधजन्य ज्ञान हुये रतह 


. दोषके बलतें रज्जुत्त मासे नहीं । किंतु | संस्कार उल्लुद्ध होयके शुक्तिक सामान्यज्ञा्क 


चर 


.... जज्जुमें सर्पत्व भासेहै । सो सपत्वका ज्ञान | उत्तरक्षणमें रजतकी स्पृति होवेहै । तेसें रुके 
.. नेत्रजन्य है। तामें पूवेदश्टसपेका उद्भुद्धसंस्कार सामान्यज्ञानके उत्तरक्षणमैं सपकी स्थृति होवेहे॥ 
.. बी सहकारी है ॥ या मतममे धर्मी जो सपे, यद्यपि सकलस्पतिज्ञानमें पदाथेको सत्ता सबंध | 


...ताका अध्यास नहीं 










भासेहे । तथापि दोषसहित नेत्रके सबब 
संस्कार उद्धुद्ध होवे। तहां दोषके महात्मा 
तत्ताअंशका प्रमोष होवेहे | यातें प्रमृष्टतत्ताकः 
स्मृति होवैंहे ।। प्र्रष्ट कहिये छप्त हुईहै वर 
जिसकी, सो प्रम्ुश्तत्ताकशब्दका अथे है । 











.. मात्रका अध्यास है। यह नवीननेयाय्रिकनका 








| पा | २४२ के ॥ सो 8) नवीननेयायिकनका मत 
समीचीन नहीं । काहेतें ? नेत्रसें अंतरायसहित 













. अयोदशरले १६ ] 








इसरीतिसं “इद रजत “अय॑ सपेः 
इल्यादिकखलमें दोज्ञान हैं॥ 
१ तहां शुक्तिका ओ रज्जुका सामान्य- 
इदरूपका ग्रत्यक्षज्षान यथाथे है। ओ-- 





२ रजतका तथा सपेका स्मृतिज्ञान वी 


. यथाथ है। 

|. इसरीतिसे भ्रमज्ञान अग्रसिद्ध है ॥ 

+  यद्यपिजा पदाथम इश्टसाधनताका ज्ञान 
| होवे तामें ग्रवत्ति होवेहे 
| ताका ज्ञान होवे तासें निवृत्ति होवेहे | या मतमें 
गुक्तिमें इश्साधनताज्ञान ओ रज्जुमं अनिष्ट- 
. साधनताका ज्ञान कहें तो अमका अंगीकार होवे। 
बातें इश्टसाधनताज्ञानके ओ अनिश्साधनता 





















. जज्जुम निगत्ति नहीं हुईचाहिये। ओ होवेह 

.यातें भ्रमज्ञान अवश्यक है ॥। 

.. तथापि-- 

. १? जा पदाथमें पुरुषकी प्रवृत्ति होगे ता 
पदाथेका सामान्यरूपतें प्रत्यक्षज्ञान। ओ- 

.. २ इृष्टपदाथेकी स्मृति | ऑ-- 

. ३ स्मृतिके विषयतें पुरोवर्तिपदा्थंका भेद- 


 ज्ञानाभाव । 


... मेदज्ञानाभाव। 

... इतनी सामग्री प्रवृत्तिकी है ॥ 

... जज्जुमें सपेज्ञानतें जो निश्वत्ति होवेहे, 
वी विमुखप्रवृत्तिही हे। यातें श्रमज्ञानांवेना 
रे 

_अवृत्ति संभवेहे || यह अख्यातिवादीका अभिम्नाय 
. विवेकाभाव अख्यातिपदका पारिभाषिक अथे 
« है॥ । रा 


& कि ' चतुर्दशज्ञानोंका हज । 
॥ वर्केश्रमादि ओ चतुदशज्ञानोंका कथन ॥ 


ओ जामे अनिश्साधन- 


: ज्ञानके अभावतें शुक्तिमें रजतार्थीकी ग्रवृत्ति ओ. 


तेंसें स्वृतिज्ञानका पुरोवर्तिके ज्ञानते 


है ।॥ ज्ञानहयका विवेकाभाव ओ उभयविषयका 


समीचीन नहीं । काहेतें !5... | आस संक्षपत स्‍्तकअधि हम कल म। 
. १ बुक्तिमैं रजतश्रमतें प्रवत्त हुये पुरुष : कं री तिमातर जनाईड जी । 


२७५ 
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रजतका लाभ नहा हाव, तब पुरुष यह कह- 


 है।-“रजतशन्यदेशर्म रजतज्ञानस मेरी निष्फल 


प्रवुत्ति हुई ॥” इसरीतिस भ्रमज्ञान अनुभवसिद्ध 
हैं । ताका लोप संभव नहीं । 

२ मरुभूमिमं जलका वबाध होने, तब यह 

हहः- मरुभूमिर्म मिथ्याजलकी ग्रतीति मेरे 
हुई ” या बाघधत॑ वी मिथ्याजल ओ ताकी 
प्रतीति होवह ॥ 

अख्यातिवादीकी रीतिस॑ं ता “रजतकी 
स्मृति ओ शुक्तिज्ञानके भेदके अग्रहणते मरी 
शुक्तिमे प्रवृत्ति हुई” एसा वाध हयाचाहिये । 
आर “मरुभूमिके प्रद्यक्षस आ जलकी स्मृतिस 
मेरी प्रवृत्ति हुई” एसा वाध हयाचाहिये। आ- 

विषय तथा भ्रमज्ञान दोन त्यागिके अनेक- 
प्रकाकी विरुद्धकल्पना अख्यातिवादमम हें। 
तथाहि नेत्रसंयोग हये दोषके माहास्म्यतें 
शुक्तिका विशेषरूपतें ज्ञान होगे नहीं | यह 
कल्पना । तसे तत्तांशके ग्रमोषतें स्मृतिकल्पना 
ओ विषयनका भेद है।ओ भासे नहीं 
तेसे ज्ञानोंका भेद है | कदी बी भासे नहीं। 
इत्यादिकसकलकस्पना विरुद्ध हैं॥ ओ रजतकी 
ग्रतीतिकालभ अभिमुखदेशर्म रजत ग्रतीत होवेह । 
यांतें अख्यातिवाद बी अनुभवविरुद्ध हैं | 


इसरीतिसें ख्यातिनका निरूपण कद्या ॥ 
॥ ४१ ॥ तर्क॑श्रमके निर्णयपूर्वेक ख्याति- 





 निरूपण औ खंडनके उपसंहारसा हेत 


चतुदंशज्ञानोंका कथन ॥ २४५-२४८ ॥ 
॥ २४७५ | यद्यपि अनिरवंचनीयख्यातिका 


मेडन ओ अन्यख्यातिनका अतिपादन ओ 
खंडन । अन्यग्रंथनमें विस्तारस लिख्याहे 






















३७६ 


. स्छिन्नपेतनमें अध्यस्तसपोदिकनको 
..मिलिके चतुदेशज्ञान हैं ॥ इसरीतिसें रत्नोपमित 


यह है 





॥ च्क्तिफलानरूपण || २४९-५५७५ || 


॥ २४६ ॥ इसप्रकार संशय ओ निश्चयरूप 


श्रम कब्या ॥ तेसे तीसरा तके बी श्रमही है । 


काहेतें ? व्याप्यके आरोपतें व्यापकका आरोप 
तक कहियेहे ॥ जेसें “यदि वहिने स्थात्तदा 
पूमो5पि न स्थात्‌” ऐसा ज्ञान धूमवद्तिसहित 


होवेहे ॥ वहिधरूमके होते वह्ििअभावका ओ 


धूमाभावका ज्ञान है। याते भ्रम हैं ॥ बाघ 
होते भ्रम होवे। ताझं आरोप कहेंहें ॥ इस- 
. रीतिसे तीसरा तके बी भ्रम है ॥ 


॥ २४७ ॥ यद्यापे तकेज्ञान बी श्रम- 
निश्चय अंतभूत है। तथापि इहां धूमव|। 
सद्भाव है । याते तिनके अभावका बाघ हैं | 
ताके होते बी पुरुषकी इच्छातें वहिके अभाव 
का ओ धूमाभावका अश्रमज्ञान होवेह। यातें 
आरोपरूप विलक्षणता होनेतें एथऋू कद्या ॥ 

॥ २४८ ॥ इसम्रकार ग्रमाअग्रमाभेदतें वृत्ति- 


ज्ञान त्रयोदश हैं | यद्यपि वृत्तिज्ञानके प्रसिद्ध 


भेद त्रयोदशही हैं, आओ अवांतरभेद अनंत हैं । 


तथापि खम्तके ग्रातिभासिकरज्जुआदिअब- 
ज्ञान 


चतुदेशबत्तिज्ञानका स्वरूप ओ कारण लक्षण 


पूर्वक संक्षेप निरूपण किया ॥ 


इति श्रीवृत्तिस्तावल्यां अख्यातिग्रदशनपू्वेक- 


५ ... खंडन नाम त्रयोदश रले समाप्तम्‌ ॥ १३॥ 
_ ॥ अथ चतुदेशरल्प्रारंभः ॥१४॥ 


॥ वृत्तिफलनिरूपण ॥ २४९-२५७ ॥ 


..._॥ ४२ ॥ अवस्थात्रयका निरूपण ॥ 


| २४९--२५५ || है 
॥ २४९ ॥ उत्तवत्तिरूप ज्ञानका प्रयोजन 


देशमें होवे, सो तके है ॥ तहां वहिका 
. अभाव व्याप्य है। धूमका अभाव व्यापक है ॥ 
. बहिके अमावके आरोपतें धरमाभावका आरोप 


 जन्यजानक सस्कारका 

















१ जीव अवश्ात्रयका 
होवेहे | ओ 
२ पुरुषाथप्राप्ति बी बत्तिसे होवेहे | 
यातैं-- है 
१ संसारप्राप्तिकी हेतु बृत्ति है। औ- 
२ मोक्षप्राप्तिकी हेतु बी वृत्ति है। काहेतें 
॥ २५० ॥ अवख्ात्रयके संबंधसे जीमू 
संसार है | अवस्थाशब्द कालका वाचक है | 


! स्वप्नावथ्ाा औ सुषुप्तिअवखासें भिन्न 
जो इंद्रियजन्यज्ञानका आधारकाल ओ इंद्रिब- 
आधारकाल, पे 


संबंध वृ्तिगें 


जाग्रतअवस्था कहियेहे ॥ 

सुखादिज्ञानकालमें ओ उदासीनकाहों 
यद्यपि इंद्रियजन्य ज्ञान नहीं है । तथापि 
ताके संस्कार हैं। ओ इंद्रियजन्यज्ञानके संस्कार 
सखम्मावथा सुषुप्तिअवस्थामें बी हैं, पाएँ 
स्वप्नावसा सुषुप्तिअवस्थासे मिन्नकाल क्या | 

इसरीतिसे “जाग्रतअवस्था” यह व्यवहा 
इंद्रियजन्यज्ञानके आधीन है। सो इंद्रियजन 
ज्ञान अंतःकरणकी वृत्तिरूप है ॥ अंतःकरणवी 
वृत्तिके मतभेदसे कोई आवरणनिशृत्ति प्रयोजन 
मानेह । तामें बी नाना मत हैं । ओ कोई 
प्रकाशहेतु प्रमातासें विषयका संबंध वृत्तिका 
प्रयोजन मानें ॥ उक्तप्रयोजनवाली इंद्रियनन 
अंतःकरणकी बृत्ति जाग्रत्‌अवखामें होवेहे॥ 

॥ २५१ ॥ २ इंद्रियसे अजन्य जो विषण 


गोचर अंतःकरणकी अपरोक्षवृत्ति ताकी 


अवशाकू स्वप्नावस्था कहेह ।| स्वप्न हये 
ओ ज्ञान अंतःकरणका परिणाम है ॥ औऑ- 

॥ १५२ ॥ ३ सुखगोचर अविधांगोक्र 
अज्ञानकी साक्षात्परिणामरूप बत्तिकी अवलाई 
सुषुसिअवस्था कहें ॥ सुषृप्तिमें अविधाड़ 
वृत्ति सुखगोचर ओ अज्ञानगोचर हो | 































४ मु # 3 2 2 हि प्रयोजन शनि कक नि क्‍ द 
| चठदेशरल १४ | ॥ ४३ ॥ वृत्तिके प्रयोजनका कथन ॥ २५६-२३५७ ॥| 3068 











"3 -क कान नानी न क-क-+ 44) कनन४+ न नानक» ऊन नभपतञकक नम ा५ १०७४५ 


॥ २५३ ॥ यद्यपि अविदागोच््ृत्ति अभिमान वी अमज्नानकूं कहेहें 
जाग्रतमें बी “अहं न जानामि ” इसरीतिसे वी वृत्तिविशेष है। यातें वृत्तिकृतबंधही 
होवेहे, तथापि वह वृत्ति अंतःकरणकी है । |. संसार है। औ-- 
| अविद्याकी नहीं ॥ तेंसें श्रातिभासिक रजता-| २ वेदांतवाक्यसें “ अहं अद्यास्मि ” ऐसी 
| काखृत्ति जाग्रतमें अविद्याका परिणाम है। सो रे अंतःकरणकी वृत्ति होवे । तासे 

| 
| 





| अविद्यागोचर नहीं । तेंसे सुखाकारबृत्ति प्रपचसहितअज्ञानकी निवत्ति होवह । 
| जाग्रतमें है । सो अविद्याका परिणाम नहीं है ॥ सोई त्ोक्ष है ॥ यातें-- 
।+ ॥ २५४ ॥ इसरीतिसें उक्तसुषृप्रिम अविद्याकी १ वृत्तिका संसारदशार्म ता व्यवहारसिद्ध 
| वृत्तिम आरूढद साक्षी अविद्याकूं ग्रकाशे हे प्रथोजन है। औ कक 
। ओ स्वरूपसुखर भ्रकाशह ॥ सुपृत्तिअवखा्म. २ वृत्तिका परमप्रयोजन मोक्ष है ।। 
सुखाकार अविद्याका परिणाम जिस अज्ञानां- . 
क्‍ ॥ २५७ || कल्पितकी निवत्ति अधिष्ठान- 


ग्रका हयाहे, तिस अज्ञानांशमें तिस परुषका 
अदा होगे हैं बाइक, तिस "होने । यार संसारनिशतति मोक्ष है।या 
कहनत॑ ब्रह्मरूप मोक्ष हे । यह सिद्ध होवेहे 


 अज्ानांशका परिणाम अंतःकरण होवहे। यातें 
अफिज- बत्तिसें कप आाबतं सो निश्वत्तिका अधिष्ठानरूप ब्रह्म ज्ञातल्वविशिष्ट 
क नहीं किंवा ज्ञावल्वोपहित नहीं | किंतु ज्ञातत्व- 


. झ्मृति होवेहे॥ उपादानकारणका ओकार्यका ,. उपलक्षणस लक्षित है। यातें सो निृत्त 

भेद नहीं होनेतें अनुभव ओ सरणर व्यवि- वी ज्ञातचोपलक्षितअधिष्ठान है॥ 
 करणता नहीं । नाम भिन्न अधिकरणता नहीं ॥ 

॥ २५५ | इसरीतिसें तीनि अवथा हैँ॥ री 
| 





मरणका औ मूच्छोका कोई सुषुप्तिमे अंतभोव जा | 


| कहेहें । कोई प्रथऋू कहेंहें ॥ यह अवखाभेद्‌ ॥ दोहा ॥ 


 वृत्तिके आधीन है ॥ जाग्रतस्वप्नमं तो अंतः-, वृत्तिसरके दशमें 
है मंदरृष्टि जे लोक 


 करणकी वृत्ति है ॥ क्‍ 
.._? जाग्रतमें ईद्रियजन्य अंतःकरणकी बृत्ति है। 
..._ २ स्ममममें इंद्रियअजन्य अंतःकरणकी वृत्ति है । 


१. 





9 वृत्तिक अश्रयोजजका कथन ते श्रीमदबापुसरस्वतीपूज्यपादशिष्य- 
5 5 २५६-२५७॥ पीतांवरशमंविदुषा परमसुहत्साधुश्रीमतिलोक- 
॥ २५६॥ ......_ रामाज्ञया संकीणोयां वृत्तिरत्नावल्यां वृत्तिफल- 


१ अवखाका अभिमानही बंध है ॥ निरूपणं नाम चतुदंश रत्ने समाप्तम्‌ 
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इसरीतिसें संप्पत इत्तिज्ञानका प्रयोजन 


३ सुघुप्तिमें अनज्ञानकी इत्ति है॥ का .. माला रत्न सुतोक ॥ १॥ 
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हक लक 





॥ साधुश्रीसुंदरदासजीकृत स्वप्तबोध॥ 
॥ दोहा छंद ॥ 


स्वप्नेमं मेला भयो । स्वप्नेमांहि बिछोह ॥ 
सुंदर जाग्यों स्वप्नते। नहीं मोह निर्मोह ॥१॥ 
खप्नेमें संग्रह कीयो । खम्ेहीमें त्याग ॥ 


| स्वत्म 


कक 


दुबेल भयो। खमेमांहि सुपृष्ट ॥ 
सुंदर जाग्यो स्वप्नतें | नहीं रूप नहीं कुष्ट ॥१९ 
स्वममं सुख पाइ्यों । स्वमे पायो दुःख ॥ 


सुंदर जाग्यो स्वप्नतें । नाकछु राग विराग ॥२॥ | सुंदर जाग्यो स्वश्नतें। ना कछ सुख नहिं दुःख॥ 


स्वमेमांही पति भयो । स्वमे कामी होह ॥ 


स्वम्मं योगी भयो । स्वम्नेम संन्यास ॥ 


सुंदर जाग्यो स्वम्नतें | कामी पती न कोइ ॥३॥ [सुंदर जाग्यो स्वन्नतें । ना घर ना बनवास ॥१६ 


स्वम्नेमें पंडित भयो । स्वम्ने मूर्ख जान ॥ 
सुंदर जाग्यों स्वप्नतें। नहीं ज्ञान अज्ञान॥४॥ 
स्वम्रेमें राजा कहें | स्वम्नेहीमें रंक ॥ 





के हल. 


स्वम्रेम लोका भयो | स्वप्नेमांहि मथेन | 





॥१॥ 
स्वप्रेमे ब्राह्मण भयो । स्वमेमें शूद्रत्व॥ 


सुंदर जाग्यो स्वप्नतें | नहिं साथरों प्रयंक ॥५॥ | सुंदर जाग्यों स्वम्तें | नहिं तम रज कहिं पल! 


स्वप्नेम हत्या लगी। स्वप्ने न्हायो गंग ॥ 
सुंदर जाग्यों स्वम्नतें । पाप न पुन्य प्रसंग ॥३॥ 
स्वप्ने सरातन कियो । स्वप्ने चाल्यो भागि॥ 
दोन जु मिथ्या व्हे गये। सुंदर देख्यों जागि॥७॥ 
वष्ने गयो ग्रदेशमें | स्वप्ने आयो भोन ॥ 
सुंदर जाग्यों स्वन्नतें। आयो गयो सु कोन ॥८॥ 
स्वप्ने खोई वस्तुकों | पाई स्वप्नेमांहि ॥ 

सुंदर जाग्यों स्वम्तें । पाई खोई नाहिं॥ ९॥ 
स्वप्रेमें भूल्यो फिन्यो । स्वमे पाई बाठ ॥ 
.. मुंदर जाग्यों स्वप्नतें। ओघट रह्यो नधाट ॥१०॥ 
. स्प्ने चोरासी भम्पों | स्वप्ने यमकी मार ॥ 

. सुंदर जाग्यों सवम्नतें। नहिं डृब्यो नहिं पार॥ १॥ 
 स्वप्नेंमें मरिवरों करें। स्वप्ने जन्मे आइ ॥ 

_ मुँदर जाग्यों स्वप्नतें। को आबे को जाइ ॥१२॥ 


.. स्वप्नेमांहि स्वगे गयो | स्वम्ते नरकहिं दीन 


स्वमेमं यम नियम व्रत । स्वम्ने तीरथ दान ॥ 
सुंदर जाग्यो स्वम्नतें। एक सत्य भगवान ॥ १९ 
स्वमे दोब्यों द्वारिका | स्वप्ते जगन्नाथ ॥ 
सुंदर जाग्यों स्वन्नत | ना को संग न साथ ॥९२ 
स्व्तेम मथुरा गयो | स्वम्नेमें हरिद्वार ॥ 
सुंदर जाग्यो स्वम्नतें। नहिं बदरी केदार ॥ २ 
स्वभ्ेमें काशी मुवो | स्वमेमें घरमाहिं ॥ 
सुंदर जाग्यों स्वम्नतें | मुक्ति रासीमो नाहिं २२ 
स्वम्ने दृष्कर तप कियो। स्वम्ने संशय ताप॥ 
सुंदर जाग्यों स्वम्नतें।नहिं आसीस न भ्राप॥२३ 
स्वमेमें निंदा भई । स्वम्रेमांहि प्रसेस ॥ 
सुंदर जाग्यों स्वमतें। नहीं कृष्ण नहिं केस ॥२४ 
स्वप्नेम भारथ भयो। स्वम्ते यादवनाश॥ 
सुंदर जाग्यों स्वम्नतें। मिथ्या बचन बिलास ॥२४ 
स्वप्त सकल संसार है । स्वप्ता तीनो ढोक | 


... सुंदर जातो खम्तें | धमे अधमे न कीन॥१३॥ | सुंदर जाग्यो खमतें । तब सब जान्यों फोक ॥२६ 
रे ॥ इति साधुश्रीसुदरदासजीकृत स्वप्नबोधः संपूर्णः ॥ हे 
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डा है । 
क्र 













क्‍ 9 द ॥ ** पंचंदर्शीसटीकास भाषा 
्छ की श्रीपंचदशीसदीकासभाषाद्धितीयावत्तिगत...__ ्िकदीपकी प्रसंगदर्शक- 
ल्् अनुक्रमणिका | 
५ ॥ श्रीनाटकदीप ॥ १७ ॥ १ अध्यारोप ओ अपवादपूर्वक व॑ध- 
्छ निवृत्तिकि उपाय विचारका 
ना श्रीरामकृष्णपंडितकृत सस्क्रतटीका | तथा .. वषय ( जीवपरमात्मा ) सहित ।> 
४ कथन. ... ... ३९४० 2२ 


(३ 


ब्रद्मनिष्ठ पंडित श्रीपीवांबरजीकृत अध्यारोप ओ साधन ( विचारजन्य- 


ध्क. प३क आ. 
नियम मजे कलम मर नल 0 “जे >> ककफकी दी की 


< ९] 
५; ज्ञान ) सहित अपवाद,. «.« -»«« ३९४५ 
ता भाषादीकांसह्वित , २पंचमश्छोकउक्त विचारके विषय 

जीव आओ परमात्माका खरूप. --« ३९६३ 
द्ु दर प्रकटकत्तों | ३ छोक १० दक्त दृश॑तके सक 
: ... . करि परमात्माक निर्विकारी होनंकरी 
त््ट्रा हरिप्रसाद भगीरथजी |... सर्वकी श्रकाशरूता हम 
| श्य्ब्न पुस्तकाल्य-मुंबई, ४ र्‌ प्स्मात्माके यधाथघ्वरूपका विशेष- 


करी निधार. ... ... ... ४००० 
१ साक्षी परमात्मा बुद्धीकी चेचलता- 


>>, के 
कक 





्ट्े | 6 * | । 
. 8 ट€(श्रीविचारसागर चतुथोवृत्तिके साथि यह मंथ...._ का आरोप 060 
रह हे ; हि । १ साक्षीके देशकालादिरहित निजरखंखूपके 
न्‍ या रेजिह्टर किया है ॥ ) . ।. कथनपूर्वक ताके अनुभवका उपाय..,. ४०१२ 











श्रीपंचदशी सटी कासभाषाद्वितीयाबृत्ति । अछोकिक | मात्र द्वितीयावृत्ति १०८ प्रथत्तत्वविवेक, ॥>< प्रद्यक्तल 
रढियक्त रु, १०) इस अंथकी जिल्द सुवर्णादिषष्ठ- | विवेक औ महावाक्यविवेक. ॥| >< विचारसागर ओ 
््य रंगयक्त गर्जेंदमोक्षआदिक सार्थचित्रो्स देदीप्यमान |बृत्तिस्‍त्तावलि पत्नमाइत्ति असिववपद्धति ओ.अखिकता 
यक्त । अतिसंदर जिल्द्म ४ >८ सुंदरविलास ज्ञान- 

समुद्र संदरकाव्य चतुथाद्त्ति १॥ > सटीका अश- 
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छत 


क्ाः 
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कर 


हाय 







हल वक्रगीता उत्तमरूढिम तृतीयाबत्ति छप्तीहैं & विचार- छिड़े 

चंद्रोदय पंचमात्त्ति अधिकतायुक्त है ॥ > वेदांत | 

चल | विनोदके अंक ७ अत्येक.)”॥ »< ग्जेंद्रमोक्ष समाषा, 2“ स्य 

४ नल के ! /॥ » मूल तथा संपूर्ण भाषासहित दशोपनिषद्‌:-- +< 
2 इशाय्रशेपनिषद्‌ द्वितीयाइत्ति ४» छांदोग्योपनिषद्‌ ४७५*| 
। पत्ता ६ 9 बददारण्यकोपनिषद्‌ १० >< बालबोधसटीक छ:ट 

द द्वितीयाइत्ति १। 0:28: 

पट 

ध्ड ठिकाना; 

हरिप्रसाद भगीरथजीका 





४ 'कूूलें करीहै । सो बाजमें दिये चित्र ज्ञान होवेगा । इस 
2 आदृत्ति विषै विद्वज्नोंके बहुतसें असिश्राय मिले है।, 
डे तिसमस थोड़े इश लघुग्रथविप छापेहें । पंचदर्शीमूल 


प्राचीन पुस्तकालय, कालबादेवी-मुंबई.. 
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॥ > श्रीपंचदशीसटीकासभाषाहितीयाबृत्ति ॥ रु० १०॥ 


यह द्वितीयाइत्तिकी मुद्रणशैलीकी नवीनताविंषै विदवजनोंका क्या अभिप्राय होता है, सो जाने. 
निमित्त श्रीनाटकदीपनाम दशमप्रकरण तिनोंकूं भेजाथा। सो देखिके अनेकविद्वानोंने अपने अप्विप्राय 
लिख भेजे हैं । तिनमैंसें मात्र थोडेहीं संक्षिप्तमं नीचे दिये हैं ॥ 


श्रीमन्नथुरामशर्मा ( पोरबंदर ) स्परशग्राह्यरिवास्तव्यतिकरखुभगे रक्षरेसक्षतांगे- 

( तिनोंके संस्कृतपत्रऊपरसे ) _| मन्दानामप्यखेद्विकसतिविदुषामत्यसीमप्रसादम _ 

छापनेकी सुंदरशली देखिके में प्रसन्न हुवाह ॥ संपूर्णग्रंथ अ्थः-स्थूल आओ सूक्ष्मअक्षरोंकी रचनासहित भध्यकी 
इसीहीं शलीसे छापा जाबेंगा तो यह अंथ संस्कृतभाषाविषे | रेषासे अधबिभागमें सीमा. करीहै। पंक्तिमेद औ अंक 

अज्ञजनोंकूं तथा केवलभाषां जाननेवाले जिज्ञासुनकूं अत्यंत | भेदसे मूल व्याख्या औ अवतरणकूं दिखायेद ॥ सुंदर 

उपकारक होषेगा । इतनाही नहीं, परंतु इस ग्रंथकी मनोहर- | स्पशक्षरसें छाप्याहै | ऐसी उत्तमरचनापें विद्वानोंकूं भतिः _ 

मुद्रगरचना गीवोणभाषाके रहस्यकू जाननेहारे निमेत्धरसाधु- | आनंद औ मंदबुद्धिकूं सगमता होवैहै ॥ 


क्‍ को बी 20; जल । हा आशा मकर '।| पंडितश्रीविद्यानाथ शास्रीयार (जावणकोर ) 
. विषयकी अनुकूलताके रक्षणनिमित्त स्थूठ ओ सूक्ष्म अक्षर महाराजाकलिजके संस्क्ृतप्रोफेसरसहिब ॥ 


नक रखेई ॥ प्रकरणोंके अवांतरविषयनक यक्तिपरःसर 
पी भवदंगीरूता रीतिस्सवेसन्तोषकारिणी | 


दिखायेहें ॥ 'छोकांक टीकांक ओ टिप्पणांक उपरांत अक्षेरके हे 
अनुक्रमस सूचीपत्र, ऐसी उत्तमरीति औ संदरअक्षरयुक्त | मनेकसाषावेदुष्यदायिनी खुधियां खुखम्‌॥॥ 
तदुपक्रान्तिरीत्येव समाप्तिम्प्राथयामहे | 


जपर्य॑त कोई बी अंथ छपा नहीं है। इसलिये स्तुतिपात्र है। के 
ञआा डे हीं हैं। इसलिये स्तुतिपात्र है भाषाद्यय पृथकूकृत्य मुद्रित चेत्सुशोभनम्‌॥श 


कल लक अथ+--तुद्यने अंग्रीकार करी रीति सर्वकू संतोषकारक है. 
छ वैनिस. मा कै, ( बनारस ) ओ अनेक्रभाषाका ज्ञान तथा विद्वानोंकूं सुख देवेदे ॥ 
संस्क्ृतकलिजके ग्रिन्सिपेंडसाहेब | आरंभित रीतिसें अंथकी समाप्तिकूं इच्छतेहें ॥ उम्ब 


.. ( तिनोंके इंग्रेजीपत्रऊपरसें ) भाषाओंकू प्रथकू रखके छापी सो बहुत इष किया है॥ 

दोविभागमें छापीहुई पंडितपीतांबरजीकी टीकावाली पंडित श्रीनारायणशा स्त्री ( कांजीवरम्‌ ) 
उचद शीका शष काले मेरकू अनुभव है । यह “वर्तमान- पत्नयपविद्याशालाके संस्कृतशिक्षक॥ 
; नमूना, रचना ओ सुद्रणशैल्ीविषे निर्विवाद छुधारणाकूं | शाडकदीपेधीयें तद्दीकार्या भवाव्धिनौकायाम्‌। 
५583 एक्षिषि यावत्‌ हुये निरवर्य तावदाभाति॥१॥ 
स्थालीपुलाऋनी ति संस्स्ृत्यान्यत्समस्तमेव स्थात्‌। - 
इति मन्यतेंडधिकांचिस्थायुक नारायणामिधःशा्ी 


नल 


[ 


पंडितश्रीकृष्णचायय ( चिदंबर ) 


पत्रयपविद्याशालाके संस्क्रतभाषाध्यापक || अर्थ: -नाटकदीपउरूप अधीप्र औ संसारसागर तरनेकी 
चिग्परिधितविद्यासध्यविज्ञानजातं नौकारूप टीका, यह उभयकूं देखिके हृदयकूं आनंद 
वितरति सकृदेवालोकनात्सवेजन्तो; |. कारी निर्मेलक्ञान स्फुरताहै औ कांचीनिवासी नारायण- 
तदिति समवलोक्यानन्द्सानद्रांतरात्मा शासत्री स्थालिपुलाकन्यायका स्मरणकरिके प्रमस्यतर ' 
सकलरसिकवर्गमदिते कृष्णयायः ॥ १॥ | ऐसाही आनंदकारी होगा ऐसे मानतेह ॥ , 

क्‍ अथ -जो विज्ञान्‌ चिरकाल विद्याके परिचयसें ध्यि श्रीमद्गोस्वामि देवकीनदनाचायजी । मुंबई || 

.. है। सो विज्ञान सर्वेमनुध्यजनोंकूं यह प्रकरणके मात्र एक- ( तिनोंके संस्कृतपत्रफपरस )....... 

.._ बार अवलोकन किये होवेहे । देखिके अतिशयप्रसन्न छापनेमें जो यह प्रकार लियादे सो अतिरमणीय जी 

..  भगये क्ृष्णयायं सकलरसिकवर्गेके साथि हषकूं पावतेहें॥ | सर्वकूं पठण करनै--करावनेमें सुगम है | ऐसा मेरा अभि हा 
शतावधानी श्रीनिवासाचाये ( मधरास ) आओ पल नरक  , 

। पत्नयष्पपाठशालके संस्छतपंडित |... शीफेसर एफ, मैक्ष सुर साहेब, 

न ...... के, एम | आंक्षफडें॥ 

... रेखासीमन्तिताध पृथुमिरपृथुमिश्चाक्षरन्यासमेदे- ( तिनोंके इंग्रजीपत्रऊपरसे ) 


.. मूलव्याख्यावता राद्रपरचितमिद पंक्तिभेदेस्तथांकेः तुझारी मुद्रणश ली बढ़े धन्यवादकू योग्यहं॥ 


| दीपका अर्थ संक्षेपकरिके कहियेद ॥ १॥ 
।  #» चेतनविष अध्यस्तअहंकारादिककूं ओ तिनके प्रकाशक : साक्षीकूं नाटकका रूपककरि श्रकाज करनेहारा अकरण की ॥ के 











॥ अथ श्रीपंचदशी 





नाटकदीपः । 
दशमग्रकरणम्‌ ॥ १० ॥ 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥900॥॥ 


| (0 (5ै 4. 6777 मी हे 5 6 दल 
॥ 0) 4०५95: हा 8॥7330 4 ब क] 7 /. , 47477, 5 | व्यय 
नये 


2॥॥॥॥॥|||||| 
उनाटकदीप 
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परेमात्माद्यानंदपूर्ण: पूर्व स्वमायया । + ३०४५ 
स्वयमेव जगद्धूला प्राविशज्जीवरूपतः ॥ १॥ + 


श्छ क 
तो॥॥॥औ॥औ॥औ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ की की 00 ही कि 


॥ 3४ श्रीपंचदशी | ॥ टीकाकारकतमंगछाचरणम्‌ ॥ 


॥ 


|| 

ला 
न्भ्ञ 
2] 

उलल्‍्कन्दी के 
5 
|| 


_॥ ॥॥|। 
४ 
|| 


होकांक 


॥॥॥॥ 


नत्वा श्रीभारतीतीथेविद्यारण्यम्नुनी श्वरा 

था नाटकदीपस्य मया संक्षिप्य वक्ष्यते ॥१। 
...भावाक्तुहतमंगलाचरणम्‌ । ४५ चिकीरषितस्य ग्रंथस्य निष्पत्यूहपरि 

_कुंबे नाटकदीपस्थ टीकां तत्यप्रकाशिकाम॥ १ ॥ | ठमाचरन्मंदाधिकारिणामनायासेन . निष्यपंच- 


जननी किन फनरक- >भ कट न पल अकाल कगट के "ने कपास लाना लत हक 





_ नाटकदीपव्याख्या ॥ १०॥ 


॥ ३८ श्रीपंचदशी ॥ . ॥ १॥ अध्यारोप ओ अपवादपूर्वक 





बंधनिवत्तिके उपाय विचारका 
विषय (जीव परमात्मा )सहित 


कथन ॥ ३९४५-३१९९९ 


॥ १ ॥ अध्यारोप ओ साधन ( विचार- 
जन्य ज्ञान ) सहित अपवाद ॥ 


॥ अथ नॉटकदीपकी 


तत्त्वप्रकाशिका व्याख्या ॥ १० ॥ 

. ॥ भाषाकताकत मंगछाचरण ॥ 
टीका)-श ीयुक्तस वैगुरुनकूं नमनकरिके पंच- 
दशीके नाटकदीपनामदशमग्रकरणकी तत्तत 
प्रकाशिकानामक टीकाऊूं नरभाषासें में करूहू : | 


॥ संस्क्रतटीकाकारक्त मंगढाचरण ॥ ३९४५०-२९६२ 


हु || क्‍ ॥ आत्मामें अध्यारोप 


४५ प्रारभ करनेऊू 


|. टीकाः-श्रीमत्‌भारतीतीर्थ विद्यारण्य 
। हंन दो मुनीधरनऊू नमनकरिके मेरेकरि नाटक- 
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नाटकदीपरूप 
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३८४७ | १अध्यारोप अपवाद 


अनरजनन्‍क अिवलनन-«नक 


हल्‍००००००हई पड 


 ब्रह्मात्मप्रतिपत्तिसिद्ध ये 
भ्यां निष्प्रपंच॑ प्रपंच्यते । शिष्याणां बोध- 

. सिद्धबथ तखनजेः कल्पितः 
. न्यायमनुरत्यात्मन्यध्यारोपं॑ तावदाह ( पर 
मात्सेलि )-- 

४६ ] पूषे अद्वयानंदपूणं: परमात्मा 
स्वमायया स्वयं एव जगत्‌ अभृत्वा 
जीवरूपतः प्राविशत ॥ 

... ४७) पूबे सष्टेः प्राकू । अद्वयानंदपूण: 
४ सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम 
 / विज्ञानमानंदं ब्रह्म ” । “ पूर्णमदः पूर्णम्‌ ” 


प्रंथकी निर्विन्नपरिपूर्णता अथे इश्देवताके स्वरू- 
पके स्मरणरूप मंगलकू आचरतेहये आचाय्ये, 
मंद अधिकारिनक अ्रमसे विना निष्प्रपंचब्रह्म- 
. आत्माके निश्चयकी 
औ अपवादकरि प्रपंचरहित परमात्माऊूं 
_निरूपण करियेहे॥ शिष्पनके बोधकी सिद्धि 
. अथे तस्खज्ञपुरुषोंने क्रम कर्प्याहे ”” इसन्यायकूं 
... अनुसरिके आत्माविष अध्यारोपकू प्रथम 
'. ऐै८ ] पूवे अद्यूयथ आनंद आओ पूणरूप 
. जो परमात्मा था| सो अपनी माया- 
. करि आपही जगतरूप होयके तिस- 
.. विषे जीवरूपसे प्रवेशा करता भया ॥ 





















४७) सष्टिते पूर्ष अद्यय आनंद ओ पूर्ण 





..._ ४४ परमात्माकी खगतआदिक तीनमेदसें 


ही देखो पंचमहासूत्रविभेकगत २०-२५ श्लोकविष औ 






ना॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥औ॥औ॥औ॥॥औइ॥इऔइ॥इऔइ॥इ॥इ॥॥इऔइऔऔ॥इ॥औ॥औइइ॥इ॥इइ॥इ॥॥इछइछइछछड॥ए॥ड॥॥॥औइ॥इ॥॥औ॥्‌इ॥औइऔ औ॥औ॥औ॥॥औ॥इ॥॥औ॥॥॥औ॥ ॥॥॥॥॥॥॥॥॥ै॥ै॥॥ै॥॥॥॥ ॥॥॥॥ 


४ अध्यारोपापवादा- 


; ! इति 


ड्विअथे “ अध्यारोप 


बंधनिवत्तिका उपायविचार ओ ताका विषय ३९४५७-३९९९ [पंच- 
50॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥॥]॥॥ ॥॥॥॥]॥॥ 6 ॥॥॥॥6॥॥॥॥6॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ९ हे द 


_ ३९४७६... विष्णवाद्त्तमदेहेषु प्रविष्टो देवताउ्भवत्‌ । _नाइकदीपः _ 
ड टिप्पणांकः 5 ५ 5, 
+ ७४४ + मत्यायधमदेहेषु स्थितों भजति देवताम्‌ ॥ २॥ < टेकंक « 


९११८ 
॥॥॥॥॥॥॥॥॥| 


इत्यादिश्ुतिप्रसिद्ध/ स्वग॒तादिभेदशून्यः परम. 
नंदरूपः परिपूर्णः । परमात्मा स्वमायया 
“ जरायां तु प्रकृति विद्यान्मायिन हु 
महेश्वरम्‌  इति श्रुत्युक्तया स्वनिष्ठया माया 
शक्त्या स्वधसेव जगद्भधत्वा “ तदात्मान 
स्वयमकुरुत सच ल्चाभवत्‌ ” इति श्रुते! 
स्वयमेव जगदाकारतां ग्रापष्प जीवरूपतः 
प्राविशत । “तत्खष्टा तदेवालुग्राविश् 
अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य / इल्यादिश्वे। 
जीवरूपेण ग्रविश्वानित्यथे) ॥ १ ॥ 

४८ ननु परमात्मन एवेकस्य सर्वशरीरेप . 


नानी पोज तन तन नननन तनक्लमन जम 5. अति या पतन अतीत चनड हतययणशएशखणख। भय पाए ना उतना: पहाए गिल न किन अभिजीत 


रूप ब्रह्म है ” ओ “ यह पूण्ण है। यह पूणहै” 
इत्यादिश्वुतिकरि प्रसिद्ध जो स्ेंगतआदिक 
भेदरहित परमानंदरूप परिपूर्णपरमात्मा था|. 
सो अपनी मायाकारि कहिये “मायाई तो 
प्रकृति नाम उपादान जाने ओ मायावाहेरू 
तो महेश्वर नाम मायाका अधिष्ठाननिमित्त 
जाने” इसश्रुतिमें उक्त अपनेबिष स्थित माया _ 
शक्तिकरि आपही जगत्रूप होयके कहिये 
४ सो ब्रह्म आपही आपके करतामया। स्पृूल- _ 
सक्ष्मरूप होताभया ” इस श्रुतितें आपही जग- 
त्‌आकारताऊू पायके जीवरूपकरि प्रवेश करू 
ताभया कहिये “ तिस जगतक रचिके तिसी # सीः 
हीके प्रति पीछे प्रवेश करताभया | इस जीव 


> 5 










रूपकरि प्रवेशकरिके ” इत्यादिक हा जीव 
; ह | रुूपसें प्रवेशकू प्राप्त मया | यह अथे है ॥१॥ 
. कहिये दी हे सोम्य ! यह जगत आगे एकही | कक ला 
. अद्वितीय सतही था” ओ “ विज्ञानआनंद- | 
दूसे रहितताकूं 


३१०-३१६४ टिप्पणविषे ॥ 

















हक 


क्‍ द्शौ बम, रा उ स्क । 
. देशी, ] ॥१॥ अध्यारोप ओ साधन ( विचारजन्य ज्ञान ) सहित अपवाद || ३९४०-३९६२ || ३८ 
2॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ [ः ह 


अनन 


87]847!] 


न 
|| | || :[4/777॥ पे ४ हर शक पा 5 गज 
; [| ई$%444॥ 604/, 44 8 2 2 कफ ; 6 कक 22 पल 

दर । ली ३7, 20 कर कर के एक बल कनीज कह पक पी तु 

न्ट््टि पल 


| 5 नाटकदीप 
॥ १० ॥ 
छोकां कः 

हि 
5 

0. ज्ञ॥॥॥॥॥॥]॥]॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ | ॥॥॥: पा तह 

| अविश्त्वे पूज्यपूजकादिभावेन ग्रतीयमान चिकीषति, विचारेण सायायां विनष्ठायां 

| उत्तमाधमभावों विरुध्येतेत्याशंक्याहई--.. स्वयं शिष्यत ॥ 

| हे ७९ ] वेष्ण्वाद्युत्तमदेहेषु प्रावेफ़! . ज३ ) अनंकजन्मसमजनात अनकेपु 


अनेकजन्मभजनात्खविचारं चिकीषति । हु दीकांकः 


वचारण [वनष्टाया मायाया शेष्यत खयम्‌ ॥३ . ३९४५ 


अद्वयानंदरूपस्य सदयत्वं च दःखिता । - टिप्पणांकः 3 


बंध: घोक्त: खरूपण स्थातिसाक्तारतीयते ॥ ७॥ . # 


॥॥॥॥॥॥॥॥श।॥0॥ए।0॥।ए0॥ा। 
॥॥॥॥॥॥ । ॥॥ 


| ख्थितः देवतां मजति ॥ क्‍ भजनात्‌._ स्वविचार स्वस्यात्मनों अद्मरूपस्य 


५० ) नाय॑ स्वाभाविक उत्तमाधमभावः 


| मिच्छति । ततः स्वविचारेण विचार- 
। किंतु शरीरोपाधिनिबंधनोज्तो न विरोध इति 
मा 3 जनितज्ञानेन, मायायां स्वस्थाइयानंदल्वादि- 


मं ८ | रूपाच्छादिकायामज्ञानाविद्यादिशब्दवाच्यायां 
| ५१ इत्थमात्मन्यध्यारोप संक्षेपेण प्रदश्ये | थैलछायां निवत्तायां, स्वय अद्यानंदपूर्णः 
| ससाधन तदपवादं संक्षिप्य दशेयति गरमोकप शिष्य कस कक 

| ५९२] अनेकजन्मसजनातू स्वविचारंं। (५ नत “तदब्ह्माहमिति ज्ञात्वा सर्वबंधे 


॥आ०नत-+जपलकपन नकल कान नल /१क 4-५4 +५«५ञन-पननन नननिनानी विन कप 3८ तन नन++ मनन नए "न रन त०० नननल-++ +ज+क लि लन कला हा ण7क्‍क्‍ न ननीनस449+ 33 कम । 
ब्ड पलननणना व. | बन "कक निलताग गत एि तट एलन 


विष प्रवेशकूं पायेहुये पूज्य ओ पूजकआदिक- ५७२ |] अनेकजन्मविष 'भजनतें अपने 
. भाषकरि प्रतीयमान जो उत्तमअधमभाव है, सो विचार करनेक इच्छताहे । विचारकरि 
| विरोध पावैगा | यह आईंका करि कहेँंः- मायाके नष्ट भये आप अवदोष 


पा ॥ वष्णुआदकउत्तमदहनावध रहताह ॥ 
| प्रवेशकूं' पायाहुया परमात्मा देवता 2 अनेकजन्मविष अनुष्ठान किये कर्मनके 





 देवताकू मजताहे ॥ 

.. ७५० ) यह उत्तमअधमभाव 

नहीं है। किंतु शरीररूप उपाधिका कियाहे। 

याते विरोध नहीं है | यह भाव है ॥ २॥ 

| २ ॥ साधन ( विचारजन्य ज्ञान ).. रहताहे ॥ ३ 
सहित अपवाद || < 


। । 
. ५१ ऐसे आत्माविव अध्यारोपई संक्षेप! रै तृतीयछोकउक्तअपवादकूं बंधनिदृत्ति 
-दिखायके तिसके अपवादकू |. ( मुक्ति ) रूप ज्ञानफलरूपताकी सिद्धि ॥ 


५४ ननु । सो ब्रह्म में हूं। ऐसे जानिके 


स्वाभाविक विचारजानतज्ञानकार अपन अध्यआनदपतन- 


३७). 





देवता अभवत्‌ । मत्याद्यधमदेहेषु अन्‍्मस्व॒नुष्ठितानां क्मणां ब्रह्मणि समपंणरूपात्‌ 





ज्ञानसाधन श्रवणादिकं, चिकीषति कतु- 


" | कहिये पूज्य होतामया आ सनुष्यआदंक ब्रह्मावप॑ समपणरूप समजनत अपन ब्रह्मरूपक 
है । अधमदंहना वष स्थित या परमात्मा ज्ञानक साधन श्रवादरूप प्रचारक करन ला हर 
रा इच्छताहें । ताते अपने ववचारकार काहेये 


आदिकरूपकी आच्छादक अज्ञानअविद्याआदिक _ 
शब्दकी वाच्य मायाके निवृत्त मये आप 
अद्दयआनंदपूर्णरूप परमात्माही अवशेष. | 











के 9 द की] 2 है जे दि | द 
२८६ ॥ १ अध्यारोप अपवाद ओ बंधनिवृत्तिका उपायविचार ओ ताका विषय ३९४५-३९९९ [ पंच. 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥ कक ॥॥॥॥॥॥॥ै॥॥॥॥॥॥॥ै॥॥॥ै॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ै॥॥॥॥॥॥ै॥॥ै॥॥॥॥॥ | 


प्रमुच्यते” इत्यादिश्रुतिभिः बंधनिव्वत्तिलक्षणस्य 
मोक्षस्य ज्ञानफलत्वाभिधानात्‌ परमात्मावशेष- 
स्ये तत्फलताभिधानमनुपपन्नमित्याशक्याह- 

७७ | अद्वयानदरूपस्थ सद्घघत्व च 
दु/खिता बंधः प्रोक्तः स्वरूपेण स्थितिः 
सर्वबंधनोंतें छूटताहै” इत्यादिक श्रुतिनकरि 
बंधकी निवृत्तिरूप मोक्ष ज्ञानकी फलरूपताके 
 कथनतें परमात्माके अवशेष रहनेऊू तिस ज्ञानकी 
फ्‌लरूपताका कथन बने नहीं। यह आशंका 
करि कहेहेँ। 

] अद्वय आनदरूप आत्माकू दहत- 
सहितपना ओ दुःखीपना बंध कहा है 

४० इहा यह रहस्म हं:--- 

(१) महयवाक्यके श्रवणमें “में ब्रह्म हूं” ऐसी अंतःकरणकी 
बत्तिरुप तत्त्वज्ञान होवैहे । तिससें प्रपंचसहित अज्ञानकी 
निद्धत्ति होवेहै, सोई मोक्ष है ॥ कल्पितकी निदृत्ति अधिष्ठान- 
रूप होवैहै यातें ब्रह्मरूप मोक्ष है। यह सिद्ध होवेहे॥ यह 
भाष्यकारका सिद्धांत हैं। ओ-- द 


(२) न्‍्यायमकरंदकार ( अद्वेतवादी ) ने कल्पितको 
निवृति अधिष्ठानरूप नहीं मानीहे । किंतु अधिष्ठानर्स भिन्न 


संतरूप, असत्‌रूप, सतअसत्‌रूप आओ सतूअसतूत विलक्षण' 


अनिर्वेचनीय, इन चारीप्रकारस विलक्षणप्रकारवाी कल्पि 
तकी निवृत्ति मानीहे ताहीकूं पंचमगप्रकार कहेह | यह समीचीन 
नहीं । काहेतें? सत्रूपआदिकवस्तु लोकशाख्रआदिकर्म 
प्रसिद्ध हें । इनसे विलक्षण कोई वस्तु प्रसिद्ध नहीं | अग्रसिद्ध 

_बस्तुविषे पुरुषकी अभिलाषा होवै नहीं । किंतु प्रसिद्धविषे होवे 
.. है।यातें पंचमप्रकाररूप निवृत्तिके माने पुरुषकी अभिलाषाको 

_ विषयतारूप पुरुषा्थंताका अभाव होवेगा। यारते॑ अधिष्ठान- 
रूपद्दी निव्रत्ति माननी चाहिये । 

(१) सो अधिष्ठानरूप निश्वत्ति अज्ञातअधिष्ठानरूप मानें 
तो अयत्नविनाही सरवकूं मोक्षक्री प्राप्तिके होनेतें श्रवणादिककी 
.. निष्फलता होवेगी । औ-- द 
( २ ) ज्ञातअधिष्ठानरूप निद्वत्ति मानें तो -विदेहमोक्ष” 
 दशामस ब्रह्मविषे ज्ञातत्व कहिये ज्ञानके विषय होनेरूप धर्मका 


.... अभाव है। यातें मोक्षकूं परमपुरुषाथंताका अभाव होबेगा ओ- 
...... - (३) ज्ञातत्वरूप घमके अभावतें ज्ञातत्वविशिष्ट वा ज्ञातत्व- 
..._ उपहित अधिष्ठानरूप वी निवृत्ति संभवे नहीं। काहेते ? विशे- | ब्रह्मरूप होनेतें अनंत है। यातें सिद्धांतमें मोक्ष सादि मी. 
....  षणवाला विज्धिष्ट कहियेहे औ उपाधिवाला डपहित | अनंत कहियेहै॥ इसरीतियैं खरूपकरिं स्थितिरुप अबकी 
..  कहियेदं। विशेषण ओ उपाधि जितनेकारूविषे आप | निवृत्तिही मोक्ष है । आह ः 








/॥॥/ ही 


मुक्ति! इति इयेते ॥ - क्‍ 

५६ ) अद्वितीये ब्रह्मणि वास्तवस्थ बंधन 
मोक्षस्य वा दुर्निरूपत्वात्‌ दुःखिलादिय्रग 
एवं बंधः स्वरूपावस्थितिलक्षणा तद्नि 
त्तिरेव मोक्षुः अतो न श्रुतिविरोध इति भाव! 
ओ रवरूपकरि स्थिति स॒क्ति कहियेहे।॥ 

५६ ) अद्वितीयब्रह्मतिष वास्तवबंध था 


मोक्षकूं दुःखसे बी निरूपण करनेकूं अशका 


के आओ 


होनतें दुःखीपनेआदिकका भश्रमही बंध है ओ 
स्वरूपकरि स्थितिरूप तिस बंधकी निवेत्तिही 
मोक्ष है । यातें श्रुतिनका विरोध नहीं है। 
यह भाव है ॥। ४ ॥ क्‍ 


विद्यमान होवें तितने कालपर्यत अपने संबंधीवस्तुक अन्य 
वस्तुतें भिन्नकरिके जनावेहें । विदेहमोक्षदशामें ज्ञातलब़े 
अभावतं तिस ज्ञातत्वकूं विशेषणरूपकरि वा उपाधिरंपकी 
अज्ञातअवस्थावाले ब्रह्मतें भिन्नकरि जनावना संभव नहीं। 
यातें ज्ञातत्वडपलक्षित अधिष्ठानरूप कार्यसहित अज्ञानकों 
नित्रत्ति है । काहेतें? डपलक्षण जो है सो अपने भाव _ 
(वत्तमान ) अभाव (भविष्यत्‌ ) दोनूकालमें बी अपने संबंधी 
कूं अन्यसें भिन्नकरि जनावताह । यातें जैसे देवदत्तके पहके 
उपलक्षण काकके होते न होते बी “यह देवदत्तका गहहे” 
ऐसा व्यवहार होवेहे, तेसे जीवन्मुक्तिदशामें ज्ञातलके होते . 
ओ विदेहमुक्तिदशार्म ताके न होते बी कायसहितभन्ञानक _ 
निद्त्तिह्प अधिष्ठान जो है सो ज्ञातत्वउपछक्षित है।वह 
व्यवहार होवेहू ॥ औ--- हा 
कल्पितकी निवृत्ति अधिष्ठानर्स भिन्न है.। इस पक्षमे 
आग्रह होवे तो बी अनिर्वेचनीय की निवृत्ति अनिर्वेचनीयंसुप है, 
पंचमप्रकाररूप नहीं॥ निनद्तत्ति नाम ध्वंसकाहै। सो 
ध्बंस न्यायमतर्म तो अनंतअभावृरूप है । परंतु सिद्धांतमतम 
क्षणिकभाव विकाररूप है। काहेते यास्क्रमुनित जन्मादिकषद 


भाव (अनिर्वेचनीय ) विकार कहेह । तिनमें ध्वसशब्दका 


पर्याय नाश क्षणिकरूप गिन्याहे । याते सो ध्वंस क्षणिकः 
भावरूप है । सो ज्ञानसें उत्तरकाल एकक्षण रहेहे। पीछे तितर 
निवृत्तिका अत्यत अभाव होंबेहे । सो अत्यतअभाव बहाह्म 
है।याते देतकी रका नहीं ॥ ऑ-+.. 

कल्पितकी निद्ृत्ति ज्ञानसें जन्य होनेतें सादि हैओऔ 








दशी.] ।|२॥ फ्वमश्छोकउक्तविचारके विवय जीव ओ परमात्माका स्वरूप॥३३०६३-३९ ८४) ३८७ 
॥ि॥ ॥॥॥ ॥॥ ॥॥॥ ॥ ॥॥॥॥ | ॥॥॥ | ॥॥॥॥॥॥॥॥ | दि कब की कह आज 


| ट! ॥ ॥॥ ॥ ! | मा 
हटाए. अँविचारहतो बंधो विचारेण निवर्तते। .._ कक 
< ोकांक: + तस्माज्जीवपरात्मानों सवेदेव विचारयेत्‌॥५॥ . ३७७५९ 


आह [मे मेः ९ ६ > 
ले मित्यभिमंता यः कर्ताइसो तेंस्य साधनम्‌ |... हिपणांकः _ 
४१४२. मँनस्तस्थ क्रिये अंत्बहिवत्ती कमोत्यिते ॥ ६ 


छू ॥॥॥॥॥॥॥॥क॥॥॥॥॥॥॥6॥॥॥॥॥॥ै॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ै॥॥ | दा घ् 
| ५७ ननु “कमंणेव हि संसिद्धिमास्थिता ६० विचारेण वंधननिशृत्तिरुक्ता किं विषयेण 
| जनकादयः” इति स्थ॒तेमोश्षस्थ कमेंसाधन-  विचारेणेत्रत आह-- 
+ तावगमात्‌ किमनेन विचारजनितज्ञानेनेयत ६१] तस्मात्‌ जीवपरात्मानोी सव्ेदा 
+ आह-- एव विचारयेत्‌ ॥ 
| ५८] अविचारकृतः बंध; विचारेण २) ततसाक्षात्कारपयत सवेदा विचार 
| निवलेले॥ कुयादित्यथ: ॥ ५ ॥ 
७५९ ) विचारप्रागभावोपलक्षिताज्ञानइतस्थ ,_* * पे. जीवखरूप। तावनिरूपयति 


( अहांमाति )-- 

[ पस्थ न विचारजन्यज्ञानादन्यती निरति- ६छ]यः “अहं” इति अभिमंता 
| रुपपथ्ते। उदाहतस्थतों च संसिद्धिशब्देन असों कता॥ 

चित्तशुद्धिरिवाभिधीयते, न मोक्ष इति भावः ॥ ६५) यः चिदामासविशिष्टः अहंकारो 


७2. पतन नल कक नतनननन। 34434 कक आता 


न ॥०॥ बंधनिवत्तिअर्थ विचारकी कतंव्यता भी विचारकरि बंधकी निवृत्ति होवेहे ! तहां कहेहे-- 
विचारके विषयका सूचन ॥ . ६१] तातें जीव .ओ परमात्माकूं 


५७७ नन॒ “जनकआदिक जे भयेहें, वे सवंदाही विचार करना॥ 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


| / ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 





| जाननेंतें इस विचारसे जनित ज्ञातकरिे |, २ पंचमश्छोकउक्तविचारके 
. क्या पयोजन है £ तहां कहेहें: ५ रा 
५८] अविचारका किया. जो बंध है, . विषय जीव ओ परमात्माका 





. अज्ञानका किया जो बंध है, है केक के अल 
. जन्य ज्ञानतें अन्यसाधनतें निवृत्ति संभवे « हि 
| ओऔ उदाहरण करी गीतास्पृतिविषे 'संसिद्धि” ६३ तिन जीवपरमात्मारूप विचारफे विष 
. अब्दकरि चित्तशुद्धिही कहियेहे। मोक्ष नहीं । 
. यह भाव हैं ॥ ह प १ । 
| . ६० विचारकरि बंधकी निशत्ति कही, सो यह कत्तो हैं॥ || .ै._. 
_ किसकूं विषय करनेहारे नाम किस वस्तुके, ६5५) जो चिदाभासविशिष्ट 












कमेकरिही संसिद्धिकूं श्राप्त भये ” इस गीता- ६२) तचके साक्षात्कारपयेत सर्वदा जीव _ 
| स्थृतितें मोक्षईं॑ कमेरूप साधनवाजताके परम्ात्माके पिचारकूं करना। यह अथे है ॥५॥ 


या क 
. ५९) विचारके आ्राकूअभावकरि उपलक्षित | $ | क्रियायक्त कारणसह्ित कत्तीरूप जीवका 


थनविष जीवके स्वरूपझूँ अ्थम निरूपण करेहें:-... 
६४७|जो “अहं” ऐसे मानताहै, . | 


॥/ है] 











३८८॥ १ अध्यारोप अपवाद ओ बंधनिव्तिका उपायविचार भो ताका विषय३९४५-३९९६९ [पंच तर 


; 5॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥॥॥॥॥॥॥॥| ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥| ॥॥॥॥॥॥॥॥8॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ६ 

5 ठीकांकः » अंतमुखाहमित्येषा वृत्तिः कतोरमुछिखेत्‌। . +« नादकदीएः_ 
वन 2 ज ॥ १० हूं 
- ३९६३६ - बहिमुखेदमित्येषा बाह्य वस्तिदमुछिखेत्‌ु॥७॥ - «कक 
व दीप्पणांक: हु न डे 
_ .., 5 इंदमों ये विशेषाः स्युमुधरूपरसादयः: - ११२३६ ६ 
5 < असांक्येंण तान्मिद्यादघाणादीदियपंचकम।दटा 5 ११२४ 5 
ज्ञो॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥00॥॥॥॥6॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ै॥ै॥॥ै॥॥॥॥॥॥॥॥ै॥ ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ हि 
व्यवहारज्गयां देहादा अहमिति अप्ि- | दशेयति-- 

33. प्‌ ५ 4० है 
मनन्‍्यते. असी कत्तो कतृल्वादिधमविशिष्ठे | ७५] अंलझुखा अहं” इति वृत्ति। 
जीव इत्यथे। ॥ एथा कतोर उलिखेत्‌ | बहिसुखा 
... ९६ तस्थ कि करणमित्यपेक्षायामाहइ--. | हद इति एबा बाह्य इदं बसु 

६७ | तस्थ साधन मनः | उालछिखत | क्‍ 


. ६८) कामादिवृत्तिमानंतःकरणभागो मनः । 
६९ करणस्यथ क्रियाव्याप्तत्वात्‌ तत्क्रियां 
दशेयति-- 
७० ] तस्थ क्रमोत्यथिते अंतबेहि 
वेत्ती किये ॥ 
७१ अनयोः स्वरूप विषय॑ च विविच्य 
व्यवहारदशाम देहादिकविंष “अह” कहिये 
में एस मानताह । यह कत्तो कहिये कत्तोपने- 


.. आदिकधमविशिष्ट जीव है | यह अथ है॥ 


६६ [तेस कत्तोका कॉन करण है? इस 


.. पूछनेकी इच्छाके भये कहेंहें: 





.. ६७ ] लिस कत्तोका 
. करण मन है ॥ 
६८) कामादिकवृत्तिमान अंतःकरणका 


साधन कहिये 


..... भाग मन है॥ 


६९ करणके क्रियाकरि व्याप्त होनेतें तिस 


.... मनरूप करणकी क्रियाऊूं दिखावहें: 

.. ७०] तिस सनकी ऋरमकरि उत्पन्न 
.. अतवृत्ति ओ बहिवेक्तिरूप क्रिया हैं ॥ ६॥ 
रा हु ॥ २ ॥ जीवके करण मनकी 


आं विषय || 


क्रियाका खरूप 


. |सिद्धिके हुये चक्षु आदिकईद्रियनकी व्यभेतढ़ा 
-.. असंग होबेगा । यह आशंका करि के है 


७३) इृद्मित्येषा इति बहिवेत्तेः खरुपा- 
भिनयः । अविशिंष्टेन विषयग्रदशन बाह्य॑ देहा- 
हृहिवतेमानमिद्तया  निर्दिश्यमानं बसतू- 
छिखेत्‌ विषयीकुयोद्त्यय: | ७॥ 

७४ ननु मनसेव स्वेव्यवहारसिड्धों चहु- 
रादिवियथ्य अ्सज्येतेत्याशंन्‍्याह--.._ 

७२] अंतसुख जो “मे? इस आकार 
वाली वृत्ति है, सो कत्ताकूं विषय करेहे 
ओ बहिसछुख जो “इद” कहिये यह इस 
आकारवाली वृत्ति हे, सो बाह्य हद 
वस्तुक कहिये इसवस्तुकू विषय करेहें ॥ 

७३) “इद” ( यह ) इस आकाखाही 
इतने मूलके पदकारि बाहिरबत्तिके सरूपका 
कथन किया ओऔ अवशेष रहे उत्तराधेगत 








| मूलके भागकरि बाहिरशत्तिके विषयक दिखा 


वर्तेहैं;:--यह बाहिरबृत्ति देहतें बाहिर वर्तमान 
जो इदंपनेकरि निंदेश करियेह वस्तु, तिसई 
विषय करेहे | यह अथे है ॥ ७॥ रा. 





॥ ३ ॥ स्वव्यवहारके हेतु मनके होते बी प्राण 
. इंद्रियनका उपयोग ॥ 


७४ ननु । मनकरिही सरवेव्यवहारकी दा रका 






आँ  ज॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥]ह॥॥ 














दशी,] |॥२| पएंचमटछोकउक्तविचारके विषय जीव आ परमात्माका स्वरूप ॥३8९६३-३९.८७४ ॥ ३८९ 


2॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥/॥ 


॥॥॥॥॥॥ 


अनताटकदीप 


सब) 


जज | १०॥। 
छोकांक 


5 ११२: 
५१५२६ 


॥ 


॥॥॥॥॥| 


॥॥॥॥॥॥॥ 
॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ॥ । 


] इृदसः विद्येषाः ये 
रसादयः स्यु), तान्‌ घाणादींद्विय- 


रे _ पंचक असांकर्येण भिद्यात्‌ ॥ 
७६ ) मनसेदमिति सामान्यमात्र, गृद्यते न 


' तहिशेषों गंधादिरतस्तद्रहणे घराणादिक- 


मुपयुज्यत इत्यथई ॥ <॥ 


७७ एवं सोपकरणं जीवखरूपं निरूप्य 


.. परमात्मान निरूपयति- 

+ ७८ | कतार च ज़ियां तद्वतू व्याव 
| त्तविषयान्‌ अपि एकयत्नेन यः चिद्गपु 
+  स्फोरयेत असौ अन्न साक्षी ॥ 





७५] इदंपदार्थके भेद जे गंधरूपरस- 


 आदिक हैं तिनकू घराणआदिक 
_ इंद्रिथनका पंचक परस्पर मिलापविना 


। 'मेदकरि ग्रहण करेहे ॥ 


। ... ७६ ) मनकरि “यह” ऐसे सामान्यवस्तु 


। मात्र ग्रहण करियेहें, परंतु तिसका विशेष गंधा 


।  दिक नहीं । यातें तिस वस्तुके विशेषके ग्रहण- 
| विष प्राणआदिकइंद्रियनका पंचक 





के पयोगकू 
. पावताहे । यह अथे है। 
.. ॥ 9 ॥ परमात्मा (साक्षी )का निरूपण 


| ७७ ऐसें सामग्रीसहित जीवके खरूपऊू 
+  निरूपण करीके अब परमात्माईं निरूपण 


ही, 








इ्हा 





कतार च क्रियां तदद व्यावत्तविषयानपि।.. ठीक: 
स्फोरयेदेकयरत्नेन योधलो साक्ष्यत्र चिद्रपु:॥९%॥ _ ३९५७५ - 


हे मि | रा 
इक्षे शणोमि जिधामि स्वादयामि स्प्रशाम्यहम्‌ | दिप्पणांकः 


अहमिदमात्मकमनोदृत्तिरूपां । 


७८ ] कताऊक औ क्ियाकू तेसें मिन्न- 
| एकयत्नकरि जो  झूँघताहूं, 





"पावर व्कहण शक १०५४४ ६ (००५३ ।॥ क' सतपवृकीरक का रत दा तताशक भक्त पक पिता ता दनरैगेणाक फटा, 


इति .भासयते सर्व वरत्यशालास्थदीपवतू ॥ १०७ - ३४ 


| | ॥[84।:]8|/)[]।7।।।// (] 
|| | | ॥84 0: ./0 | 


गधरूप- 


७९ ) कतोरं पूर्वेक्तमहंकाररूप । क्रियां 
व्यावृत्त- 
विषयानपि व्यावृत्तान्‌ अन्योन्यविलक्षणान्‌ 


प्राणादिग्राद्यान्‌ गंधादीन्‌ विषयान्‌ च । एक: 


यत्नेन युगपढेव । थः चिद्गपुः चिद्रप एवं सन्‌ 
स्फोरयेत्‌ प्रकाशयेत । असावत्र वेदांत- 
ग़ाख साक्षा इत्यच्यत इत्यथ: | ९ || 

८० साक्षिण एकयर्नेन सर्वस्फोरकत्वम 


भिनीय दरशेय ति( इंध्े श्रणोमीति बा 
जिधामि,... 
हलि सब ् | 





८१] “अहं इक्षे, शणोमि, 
स्वादयामि, स्एशासि 


विन निलिनिन मिनी मनन जिकीकि न न घनल अर अ भजन न]. ४४४ मैा३४४४७४७४४४४७७७४७७७७ नि नर 


कै आर 


साक्षा याहेयह | 


७९ ) पूर्व छोक ६ विष उक्त अहंकारूूप 
कत्ताएूं ओ “अहं” अरु “ इद इस आकार. 
वाली मनकी वृत्तिरूप क्रियाएं ओ परस्पर- 
बनसें ग्रहण... 
गंधादिक विषयनकू एकयल्नकरि. 
कहिये एककालविषेही जो चेतनरूपही हुया 
यह चेतन इहां वेदांतशास्रविषि.... 





विलक्षण अरू. प्राणआदिकइंद्रियनस 


करने योग्य 


प्रकाशताह, 
साक्षी ऐसे कहियेह | यह अथ हैं ॥ ९ ॥। 





प्रकाशकताका इृष्टातसाहित आकार ॥ 


८० साक्षीके 4७3 एकयत्नकरि सर्वके प्रकाश... 





करने आकारकरि दिखावहेः 
८१] “ में देखताहूं, 


मन 






| हक पे 





करताहूं 


मे खुनताहे, में 
में स्वाद ललताहू, में स्पठों.. 
स्वेकू प्रकाइताहे कै] 


ः . ॥ ० | साक्षी (परमात्मा )के एकप्रयल्तसे सवेकी 





.. भ्रकाशताह । सो योजना करनेहूं योग्य है ॥ 





३९० ॥ १ अध्यारोप अपचाद ओ बंधनिवृत्तिका उपायविचार ओ ताका विषय३९४५-३९ ७५९ [पंच- 


हु |॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ै॥॥ै॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥६ द 
< हीड़ांकः > यत्यशालास्थितो दीपः प्रभुं सभ्यांश्व नतेकीम। - ंदबंदीप 
5 ३९८२ - दीपयेद्विशेषेण तदभावेषपि दीप्यते ॥ ११५॥ + है 
3 टिषणंकः « अहंकार धियं साक्षी विषयानपि भासयेतू। + ११२७ - 
5 > अहंकाराद्यभावेषपि स्वयं भात्येव पूर्ववत्‌॥ १५॥ ११२८ 


ती॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ | | | ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ै॥॥॥॥॥॥ै॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


. ८२ ) हंध्ले रूपमह पर्यामीत्येव॑ द्रष्टदशेन- 
व््यलक्षणां त्रिपुटीमेकयत्नेन. 'मासयेत्‌ 
एवं शाणोसि इत्यादावपि योज्यम्‌ | 

८३ युगपदविकारित्वेनानेकाव मासकत्वे 
दृर्शेतमाह-- 


८४ ] वत्यशालास्थदीपवत्‌ ॥ १० ॥ 
_<५ इृष्टांतं स्पष्यति-- 


८६ ] नत्यशालास्थितः दीपः प्रश्न 


८२ ) “ रूपकूं में देखताह ” ऐसे रूपद्र्श 
जो अहंकार, दशन जो वृत्तिरूप क्रिया अरु 
घटादिरूप दृश्य, इस त्रिपुटीकू एकयत्नकरि 
प्रकाशताहे । ऐसें “ में शब्द सुनताहू ” 
इत्यादिकव्यवहारविषे थी श्रोता श्रवण ओ 
 श्रोतव्य, इत्यादिकत्रिपुटीनकू एकयत्नकरि 


८३ एककालबविषे अविकारी होनेकरि 


करे #. अरे) 


अनेकनके ग्रकाशकपनेविषे दृष्टांत कहेहे। 
८४ ] बत्यशालाविषे स्थित दीपककी 


्क न्धाहे ॥ ९० ॥ 


.._॥ ३ ॥ श्लोक १० उक्त दृष्टांतके वर्णन- 


. करि परमात्माकूं निर्विकारी होनैकरि 


_ सर्वेकी प्रकाशकता ॥ ३९८५-३९९९ ॥ 
॥ १ ॥ छोक १० उक्त दइशंतकी स्पृष्टता | 


८५ रशष्टांतर्कू स्पष्ट करेहें:-- 
८६ ] ऋृत्यशालाविषे 








च सभ्यान्‌ नतेकीं अविशेषेण दीफ 

यत्‌ | तदमावे अपि दीप्यते।..... 
८७) अविदेषेण ग्रभ्वादिविषयविशेषा- 

वभासनाय वृद्धयादिविकारमंतरेणेति यावत्‌ (! 


८८ दाष्टीतिके योजबति (अहंकार 
मिति )-- ३ 
८९] साक्षी अहंकार धिये विषयानर 
अपि 'भासयेत्‌ अहंकाराद- 


'मावे अपि स्वर पूवेचत्‌ 'साति एवं ॥ 


दीप, सो प्र जो सभापति ताई औ 
सभ्य जे सभाविष ख्वित लोक तिनकू ओ 
नतंकी जो नृत्व करनेहारी ख्री तार 
संपूर्णताकरि प्रकाशताहे ओ तिन 
प्रश,आदिकनके. अभाव हुये 
प्रकाशताहे ॥ 


८७ ] अशेषकरि कहिये प्रश्ुआदिक _ 
विषयनके भेदके ग्रकाशनेअर्थ इृद्धिआदिक 
विकारसे विना दीपक पग्रकाशताहे | यह 
अथ हैं ॥ ११ ॥ रा 


॥ २ ॥ इश्टंतउक्तभर्थकी दाष्टोन्तमैं योजना ॥ रे 
८८ दाष्टीतिकविष जोडतेह: जप 
८९] ऐसें साक्षी अहंकारकू औऑ 
बुद्धिकूं ओ शब्दादिकविषयनकूं वीं 
प्रकाशताहे आओ अहंकारआईदिके 








द ब्य .. अभाव हुये वी आप पू्वेकी न्याह जा. 
स्थित जो मा 


'मासताही है ॥ 
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॥१०॥ 
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९० ) सुप॒प्त्यादा अहकाराद्यभावेडषपि 


तत्साक्षितया 'मात्येव इत्यथे। ॥ १२ ॥ 
९१ ननु ग्रकाशरूपाया बुद्धेरेवाहकारादि 


 साक्षिकल्पनयेल्याशक्याह ( निरतरमिति )- 
९२ ] कूटस्थे ज्ञामेरूपतः निरंतर 


अनेकधा नरत्यति ॥ 


4० 0५५ 


९३] कूटस्थे निर्विकारे साक्षिणि । 


. ज्ञप्तिर्पतः स्वप्रकाशचतन्यतया, 


निरतर 
भमासमाने सदा स्फ्ति सति, इस 
बुद्धिस्तद्भ“ासा तस्य . साक्षिणः स्वरूप- 





९० ) सुषुप्तिआदिकविषे अहंकारआदिकके 


होनेकरि भासताही है | यह अर्थ है ॥ १२॥ 
३ | बुद्धित भिन्न सवग्रकाशकसाक्षीके 


अगीकारकी योग्यता || 
|. ९१ ननु ग्रकाशरूप बुद्धिकृंही अहकार- 
। आदिक सर्ववस्तुनके अवभासकपनेके संभवत 


प्रयोजन है ? यह आशंकाकरि कहेहेः- 

९२ ] कूटस्थकू ज्ञसिरूपते 
मासमान होते तिस कृटस्थके प्रकादा- 
। करि भास्थमान यह बुद्धे अनेक 
|. प्रकारखें ऋ॒त्य करती है 


|... ९३ ) निर्विकारसाक्षीकू स्वपश्रकाश चतन्य 
| होनेकरि सदास्फुरायमान होते। यह बुद्धि 


दर्शातवर्णनकारे परमात्माकू निर्विकारितासे सबकी प्रकाशकता ३०८७०-३००९ || ३९ 


निरंतर भासमाने कूटस्थे ज्ञपिरूपतः । है टीकांक:.> 
तद्भासा भासमानेय बुद्धिनेत्यत्यनेकथा ॥१३ 
अहंकारः प्रभुः सभ्या विषया नतंकी मतिः । 


 अनेकधा 
कारण नृत्यति विक्रियते ॥ 
सर्ववस्त्ववभासकत्वसंभवात्‌ कि तदतिरिक्त- 
_स्फूतिराहितयमतस्तदतिरिक्तः 

साक्ष्यम्युपगंतव्य इति ॥१३। 
 मासमाने इच वुद्धि; तद्भासा भासमाना 


अनेकप्रकारसें कहिये 
अभाव हये वी आत्मा तिस अभावका साक्षी 


निरंतर 
 बुद्धिविष सुगम 
; निरूपण करेहे 
... ९० ] अहंकार स्वामी है ओ विषय... 
मावासी पुरुष हैं। बुद्धि नतेकी है... 
| ओ इंद्रेयतालआदिकके घारण करने 
।  तिस साक्षीके स्वरूप चेतन्यकरि मासमानही |हारे हैंओो अवभासक साक्षी दीप है॥ 


भमासमाना. प्रकाश्मानेव 
घटोउय॑ पटोज्यमित्यादि ज्ञाना- 
अय॑ भाव।-- 
जडत्वात्‌ू स्वतः 
सवावभासकः 


चतन्येन, 


यतो बुद्धेविकारितया 


.._९४ उक्तमथ श्रोववुद्धिसाकयोय नाटक 
वन नरूपया[त्‌--- 

९७ | अहकारः प्रश्ु/ । विषबया? 
सभ्याः । मतिः नतेकी | अक्षाणि 
तालादिधारीणि । अवभासकः साक्षी 
दीपः॥ 


#? ५. के, 


/ यह घट है, यह 
पट है । / इत्यादिकन्नानके आकारसे नृत्य 


करतीहे कहिये विकार पावरतीह।। हइहां यह 
भाव है; 
होनेंतें आपकरि ग्रकाशरहितपना है । यातें 
 तिस बड़ितें भिन्न सर्वका अवभासक साक्षी 
 अंगीकार करनकू योग्य है ॥ १३ 

तिस बुद्धितें भिन्न साक्षीकी कत्पनासे क्‍या 


जाते बुद्धि विकारीपनकरि जड़ 


॥ 9 ॥ श्रोताकी बुद्धि सुगम करनेवार्ते छोक 

१२-१३ उक्तअर्थका नाठकपनेकरि निरूपण 

९४ छोक १२-१३ उक्तजथकूं श्रोताकी 
होने नाटकपनेकरि 


का, 


होनेअर्थ _ 





० मै अंतःकरणमे 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ॥ै॥॥॥॥॥॥॥ै॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


३९२ 

९६ /' 
प्रयक्तहपेविषादव्ान्नत्याभिमानिग्रशुतुल्यत्व- 
महंकारस्य । परिसरवर्तित्वेषपि विषयाणां 
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९६ ) विषयभोगकी संपूर्णता ओ असंपूर्ण 
ताके अभिमानके किये हषे ओ विषाद- 
वाला होनेतें अंहंकारकू नृत्यका अभिमानी 
प्रभु जो राजा ताकी तुल्यता है आओ चारी 
ओरतें बतेनहारे हये बी तिस उक्तहषेविषाद- 


४६ जस नृत्यका अभिमानी राजा नृतद्यकी संपूर्णता ओ 
असंपूणताके अभिमानकरि हथैविषादवाला होवेह ओ नतंकी 
आंदिकका धनाढ्यता करि आश्रय है ओ नृतह्यशालाका 
निवाहक है आओ अनेकदारायुक्त हैं ओ बडे कार्यका कत्तों हैँ 
ओ बडेभोगका भोक्ता हैं। तेसे अहंकार बी भोगकी संपूणता 
ओऔ असंपूर्णताके अभिमानकरि हृर्षविषादवाढा होवेहे 
आ उपाधिरुपतासें आत्मधनयुक्त होनेकरि बुद्धिआदिकनका 
आश्रय है ओ समश्व्यश्दिहरूप शालाका अहंममभावकरि 
_निवोहक है ओ शुभाशुभवृत्तिरूप अनेकदाराकरि यक्त है ओ 
स्ेकमेका कत्ता ६ ओ सर्वभोगका भोक्ता है । यातें साभास- 
अहंकार नृतद्यभभिमानी राजाके तुल्य 

४७ जैसे सभाविष स्थित पुरुष ( ऊपरके टिप्पणविषे 
उक्त ) राजाके धर्मनसे रहित हुये चारीओरतें बर्ततेहेँ औ 
राजाके स्वाधीन हैँ । तेसे शब्दादिकविषय बी कतेत्वभोक्तृत्व- 
आदिक अहंकारके घन रहित हुये चारीओोरतें परि 
हृश्यमान है ओ अहंकारके खाधीन हूं । यातें सभ्यपुरुषनके 
तुल्य हैं | 
. ४८ जेसे नतेकी, नृतद्यउपयोगी अनेकचेष्टारूप विकार 
( अन्यथाअवयव ) वाली होवेहे ओ सर्वकोकनकी ओर हस्त 
 आदिककूं प्रसारतीहे औ (१ ) शैंगार, (२) वीर, (३ )करुण 
(४) अद्भुत, (५) हास्य, (६) भयानक,(७)बीभत्स, (८) रोद्, 
अरु (५), शांत इन नवरसरूप मनोभावकरी राजाकूं रंजन 
करती हैं ।_ 

: तैसें बुद्धि बी कामादिपरिणामरूप अनेकविकारवाली 


..._होवैहे औ सर्वविषयाकार द्दोनेकरि अपने अग्रभागरूप हस्तकूं 
_... सवओरते प्रसारतीहे। ऑ-- 


( १ ) शासत्रसंस्कारस रहित होब॑ तब वच्नभूषणादिककी 


:.... शोभाके अभिमानकरि द्वोगाररसकूं दिखावतीहै | औ-- 


(२ ) शरीरकी प्रबलता देखिके युद्धादिकके प्रसंगमें पुरुष- 


रण ५ .. पनैके अभिमानकरि चीररसकूं दिखावतीहै। औ-- 


( ३ ) पुत्र॒कलत्रादिसंबंधिनके दुःख देखिके कोमल भये 





करुणारसकूं दिखावतीहे। औ-- 





विषयभोगसाकल्यवेकल्याभिमान- ; तद्राहित्यात्स म्यपुरुषसाम्य ै। 


नानाविध 
विकारित्वात्‌ नतेकीसाम्य धियः | धीविक्रिया- 


वानताकरि रहित होनेतें विपेंयनकूं सम्य- 
पुरुषनकी समता है ओ नानाग्रकारके विकार 


वाली होनेतें बद्धिफू नचेकी जो नृत्य करने 


हारी स्री ताकी समता है ओ बुद्धिके विकारनके 
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( ४ ) इंद्रजालादिकअपूर्वपदार्थकूं देखिके आश्वरयेकूं पावती 
३ अद्भुतरसक्‌ दिखावतीह औ-- गे 
(५ ) वांच्छितविषयके छाभतें आनंदकूं पावतीहई 
हास्यरसकूं दिखावतीह । ओ- हट 
(६ ) शन्रुआदिकसे जन्य दुःखकी चिंताकरि भयढूं . 
पावतीहुएं भयानकरसकू दिखावतीहें । ऑ--.. 
( ७ ) मलीनपदार्थके संसगेकरि ग्लानीकूं पावतीहुई 
बीभत्सरसकू दिखावतीह ओऔ--- क्‍ 
(८) करोधादिकके प्रसंगर्स भय द्खावतीहुईं सोद्ररसईू 
दिखावतीहै औ-- .। 
(९ ) श्रियपदार्थके नाशकरि उदासीनहुईं शांतिरसई 
दिखावतीई ॥ 
( १ ) बुद्धि जब शास्रसंस्कारसहित होवे तब द्वितीयफ 
गत ८ वें टिप्पणविष उत्त अमानित्वसें आदिलेके औ ८४वें 
टिप्पणविषे उक्त दवीसंपत्तिरूप भूषणयुक्त हुई शागाररसई 
दिखावतीदे । औ--- 
(२ ) कामादिकशत्रुनके जयविष पुरुषाथंकरि बीररसकू 
दिखावतीहे । ओ--- 
( ३ ) अध्यात्मादिदुःखकरि ग्रस्त पुरुषकूं देखिके द्रवी 
भावकूं पाईहुई करुणारसकूं दिखावतीदे ।औ-- 
( ४ ) एकही अद्वितीय असंग निविकार निष्यप्र ब्रह्म 
विष सजातीयआदिभेद्युक्त ओ संग अरु कतृत्वादिविकार- _ 
वान्‌ प्रपंचकूं देखिके वा गुरुकृपा्स अलोकिक्वस्तुकू 
जानिके आश्रयेवान्‌ हुईं अद्भुतरसखक दिखावतीदे। औ- 
(५ ) राज्यपदसे पतन होयके रंकपदकूं प्राप्त भये राजेकी 
स्यांई ब्रह्ममावसें पतन होयके जीवभावकूं प्राप्त भें _ 
परमात्माकूं देखिके वा अपरोक्षज्ञानकी ग्राप्तिकरि हक 
पायके वा निरावरणखरूपानंदकूं अनुभवकरिके हसखिर्सकू 
दिखावतीह । ऑ-- ० ०5 7 
( ६ ) ज्ञानसें बिना निवारण करनैकूं अशक्य जम्ममरणादि 
संसारदुःखकी चिंताकरि भय. पावतीहुएँ भयानक 
रसकूं दिखावतीहे। औ-+ 
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2॥॥॥।॥॥॥॥| 777 ॥ | हि 00 0 | (हि िकत , म 25 8 हे 
5 नाटकदीपः 5 _ टीकांकः. 5 
5 ॥ १०॥ < स्वस्थानसंस्थितों दीपः सवेतो भासयत्रथा। + ३९९७ 
के छोकांकः 5 > टिप्पणांकः 3 
- ५१३१ _ स्थिरस्थायी तथा साक्षी बहिरंतः प्रकाशयेत्‌ १६ . ७५ 
ज॥॥॥॥॥॥॥॥ 00 काश शक झाकक्ष ॥॥॥7 हा च्य जद 


कि 


. णामलुकूलव्यापाखचात्तालादिधारिसमानत्र- सबेतः भासयेत्‌. तथा. स्थिरस्थायी 


।. मिद्रियाणाम। एतत्सवोवभासकलात्‌ साक्षिणो- , साक्षी बहिः अतः प्रकाशयेत | 
९९ ) दीपो यथा गमनादिविकारशन्यः 


| दीपसाच्श्यमस्तीति + ॥ १७ ॥ | 
९५७ नतु साक्षिणोअ्ययहंकाराधभासकत्वे | (३ननेज्वार निहिताखिल 

| तेन । तेन संबंधापगमागमरूपविकारवच॑ वाखत एव सन्‌ स्वसनिहिताखिल- 
।  स्यादिद्याशक्याह ( स्वस्थानोते )-- पदाधोनवरभासयति । एवं साक्षी अपीति 

| ९८] दीपः यथा स्वस्थानसंस्थित: भय ॥ ९५॥ 

अनुकूलव्यापारवान्‌ होनेंते.. इंद्रियनकू | नाम उत्पत्तिरूप विकारवानूपना होवेगा । यह 
+ तालआदिकके धारण करनेहारे पुरुषनकी आशकाकरि कहेहें;- 

| समानता है औ इन सर्वका अवभासक होनेतें। “१८ | जेसें दीप अपने स्थानकेविधे 
| सॉक्षीकं दीपककी सद्शता है। ऐसें देखनेकू स्थित हुया सबंओरतें प्रकाशताहै 
।. बोग्य है १७॥ ' लैसें स्थिरस्थायी कहिये तीनिकालू अचल 
| | ५ | साक्षीके निर्विकारीपनैका छोक १०... | साक्षी बाहिरभीतर प्रकाहता है। 
.... उक्त दष्ट॑तपूर्वक कथन॥ .. _ %९ ) जैसे गमन आदिकविकारर्‌हित दीपक 


अपने देशविषें स्थित हुयाही अपने समीपके 
९७ नजर । साक्षी बी अहंकारआदिकके सर्वपदार्थनरं प्रकाशताहै | ऐसे गमनादिक- 


. अवभासकपनेके हुये तिस अहंकारादिकके विकाररहित स्वस्वरूपविषे खित हुया साक्षी 
।  साथि संबंधके अपगम नाम नाश औ आगम बी सर्व प्रकाशताहे । यह भाव है॥ १५ 


"नल ५कजतकनकत+मत 4५५५५ ५५५->०००१०-उ०फ न» कक भा २ ल्‍मक- कमल आत लकी “लत भसक का १५३०. ++ ५ 
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( ७) शिष्टनिंदित यथेच्छाचरणरूप दुराचारसे र्लानीकूं वी जिस जिस विषयके ग्रहण करनेकूं बुद्धि जातीहै, तिस 








| संसारदुःखके भयकूं जनावतीहुईं वा तत्त्वज्ञानके बलकरि | आदिक धारिनके समान हैं ॥ 





|. अरुचिकूं पायके शांतिरसकूं दिखावती है। औै-- 
... (१०) निरावरंण परिपूर्ण सबृत्तिक जीवन्मुक्तिके विलक्ष 


..  आनंदकूं आखादन करतीहुईं नवरसतें विलक्षण दशमरसकूं दो 
| दिला है क्‍ .. | अहकारादिकसवेक्‌ प्रकाशताह औ सुषुप्ति मृछो 








... पावतीहुई बीभत्सरसकूं दिखावतीहे । औ-- तिस विषयके सन्मुख होनेकरि बुद्धिके विकार जे परिणाम... 
४. (८ ) अज्ञजननकूं सन्मार्गविषें अबृत्ति करावनेके वास्‍्ते | तिनके अलुकूलव्यापावान्‌ होवेहईं । यातें इंद्रिय ताल... 


. कालकूं बी डरावतीहुई रौद्ररसकूं दिखावतीदे | औ-- ५० जैसे वृत्यशालाविष स्थित दीपक जब समास्थित होने के हा, 
हर | (९ ) दोषदृष्टिजन्य वा मिथ्यात्वदश्जिन्य वेराग्यके उदय | तब बाहिरभीतर सर्व ओरतें राजा आदिकसर्वकूं प्रकाझताह औ हक रा 
|. करि वा जगतकी विस्म्रतिरूप उपरामके उदयकरि अ्रपंचकी | जब सभा न होने तब वी प्रकाश्ता हैओ आप गमन- | 
आगमनआदिकक्रियारूप विकारसें रहितहुया ज्यूंका त्यूं अपने... । 
स्थानविषें स्थित हैं, तैसें साक्षी बीजाग्रत्खप्नकालमें स्थित. | ः 


इसरीतिये बुद्धि नवरसकू दिखायके सामास अहंकारकूं समाधिकालविष इन सर्वेके अभाव हुये तिनके अभावकूं..... है 


जार करतीहै यादें नर्तकीके समान है। ..._| अ्रकाशताहै ओ आप गमनआगसनआदिकविकारनसे रहित... 











पुरुष नतैकीकी चेथ्लके अशुकूल ब्यापारवान्‌ होवहै। तैसे इंद्रिय | समान है 


प्‌ ० 


.. ४६९ जैसे तालमृदंगसारंगीआदिकवायनके . धारनहारे | हुया ज्यूंका त्यूं खमह्विमामें स्थित है। यातें साक्षी दीवकके 








| २ ॥ परमात्माके यथार्थस्वरूपका विशेषकरि निर््धार | ४०००-४०५० ॥ 


[ पंच- ॥ 


३९४. 

3 ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥॥ | ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ९ ह 
5 वैडंकः - बंहिरंताविभागोः्य देहापेक्षो न साक्षिणि। . * ज्ादकदीप 
>_ ४००० विषया बाह्यदेशस्था देहस्यांतरहंक्रृतिः ॥ १६॥ + ' अर 
ब सर 0 | कछोकांकः: है 
> टिषणांक: > अतस्था धीः सहेवाक्षेबेहियोति पन! पन! । ली 
न्‍ 5 5 शश्२ £ 
- ३४ _ भास्यबुद्धिस्थचांचल्य॑ साक्षिण्यारोप्यते वृधा १७ _ ,,.. 
ज॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥6॥6॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ह॥॥6॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ; 
- ४००० ननु साक्षिणो बहिरंतरवभासक-| ३] विषयाः बाह्यदेशस्था। । देहस्यः 


त्वाभिधानमठपपन्ं “ अपूर्वमनपरमनंतर- 


मबाह्मम' इति श्रुत्या तस्य बाह्यांतरविभागा- 


भावाभिधानादिल्याशक्याह ( बॉहारोति )-- 
क्‍ ]अर्थ बहिरंतर्विभागः देहापेक्ष 
ने साक्षिणि | 

२ कस्य बाह्यल कस्य चांतरत्वमित्यत 


॥ २॥  परमात्माके यथाथस्वरूपका 
विशेषकारि निद्धोर 
॥ ४०००-४०५० ॥ 
॥ १ ॥ साक्षीपरमात्माम बुडिके चंचल- 
ताका आरोप ॥ ४०००-४०११ ॥ 


॥ १ ॥ वास्तवसाक्षीकूं बाहिरभीतरपनेके अभाव- 
क्‍ पूर्वक बाह्यमीतरके वस्तुका कथन || 


४००० ननु, साक्षीकूं बाहिरभीतर अब- 


_ भासकपनेका कथन अयुक्त हे । काहेतें १““न पूर्व 


| कहिये कारण है। न अपर कहिये काये है। 
| न अंतर है । न बाह्य है” इस श्रुतिकरि तिस 
.._ साक्षीआत्माके बाहिरभीतरविभागके अभावके 


| यह आशंकाकरि कहेंहें 










.. विभाग है, नहीं सो देहके अपेक्षाकरि हे 
5 चैन ः | है॥ का 





१] यह जो “ बाहिरभीतर” ऐसा 


अत; अहकात। ॥ €६॥[ || | | |_| 
४ ननु “ स्थिरस्थायी तथा साक्षी बहिरंतः 
प्रकाशयेत्‌_ इति अविकारिणः सतो वबहिरंत- 
रवभासकोक्तिरयुक्ता “ अह॑ घट पश्याविं/ 
इत्यत्राहमित्यंतरहंकारसाक्षितया प्रथमतो भास- 
कस्यानतरं “घर्ट पश्यामि” इति घटाकाखत्तिल 
सफुरणरूपेण बहिनिगेमानुभावादित्याशक्याह-- 
| अंतस्था । सह एवं पुना 

२ तब किसके बाह्मपना है ओ किसकू 
आंतरपना है ? तहां कहेहें। 
. ३] शब्दादिकविषय  बाह्यदेशविषे 
स्थित हैं ओ देहके 'मीतर अहंकार 
|| २॥ बाहिरभीतरप्रकाशमान साक्षीविषै बुद्धिकी 
. चंचछताका भारोप ॥ पा 

४ ननु  तेसें स्थिरस्थायी हुया साक्षी 
बाहिरभीतर प्रकाशताहे ” इस १५ वें- छोक 
उक्तप्रकारकरि अविकारी हुये साक्षीके बाहिर- 
भीतरअवभासकपनेका कथन अयुक्त है। _ 
काहेंतें १“ में घटकूं देखताहूँ ” इहां “में” 
ऐसें भीतर अहंकारका साक्षी होनेकरि प्रथमतें 
भासकसाक्षीके पीछे “ घटक देखताहूँ 
ऐसें घटाकारइत्तिके स्फुरणरूपकरि बाहिरः 
निगेमनके अनुभवत्तें, यह आशंकाकरि कहेह! 
५ ] देहके 'मीतरंस्थिति जो बुद्धि है। 





शो 






+  खित जो चंचलपना है, 
| भासक साक्षीविषे मूढनकरि आरोप करियेहे । 
| यातें साक्षीक वास्तव बाहिरभीतरगुमन करने- 
| रूप चंचलपना नहीं है। यह भाव है ॥ १७॥ ॒ 
|. ॥३॥ प्रकाशकत्रिष प्रकाश्ययी चेचलताके 





द्शी, ] 


त॥॥॥॥॥॥॥॥॥/ 7 | [| [॥॥॥॥| ॥ 8 | 


| | सर्द 


जता 


. डनाटकदीप 


॥९०॥ 
शोकांकः 


११३४ 
११३५ 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥| 
॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥| 


॥१॥ साक्षी परमात्माम वुद्धिकी चंचछताका भारोप || ४०० ३-४० ११ || 


शैहांतरगतः स्वल्पों गवाक्षादातपोत्चलः। 
तत्र हस्ते नत्यमाने नृत्यतीवातपो यथा॥१८॥ + 


अकुवन्बुद्धिचांचल्यात्करोतीव तथा तथा ॥१९॥ 5 3” 


३९५ 
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।* ही ४ । व आवक कई कक 7 आवक 2 ० 
अपगाक 


दीकांक:. 5 


मतलब, 


रे #ऋ॥ न 
# श्र स्सः 


टिप्पणांकः 35 


निजस्थानस्थितः साक्षी बहिरंतर्गमागमों । __ टिप्पणांकः 


अब धू कक 
्ध्थ् ऐ 


॥त॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 000 0008 शा ्रि 


बहिः 


। पुनः यात । 


चाँचल्य 


रूपादग्रहणाय चक्षुरादद्वारा 


बास्तव साक्षिण; चांचल्यमिति भाव ॥ १७ 
| “७ भासके भास्यचांचल्यारोपः 
|. इत्याशक्याह ( गहांतरगत इति )-- 
; . ८ ) गवाक्षात्‌ गहांतरगतः स्वल्पः 





बाहिर जातीदे । ऐसें हुये साक्षीकरि 
है | क्षीविये 


सो स्रूपतें अचल होवेहे 


 मासने योग्य वद्धिकी चंचलता स 
। वथा आरोपित होवेहे ॥ 


है| ६) “ में” इस आकारकरि द्रष्टा जो 
_ऋत्य करतेहयेकी न्यां३ होवेहें 
।  करनेहारी होनेकरि देहके भीतर खित जो 

.. बुद्धि 


साभासअहंकार, ताकी ग्राहक कहिये विषय 


हे “सो यह घट है / इत्यादिआकार- 
+ करि रुपादिकके ग्रहणअथ विषय 
| करनेअर्थ चश्ुआदिकईंद्रियद्धारा फेरि फ्रि 
बाहिरगमन करती है । तेसें हुये तिस बुद्धिविषे 
सो तिस बंड्ठिके 


जारोपमें दृष्ंत॥..| 
गज ताविष भाख जो 
क्‍ ताकी चंचलताका आरोप कहां 
. -देख्या वाह देख्याहे ? यह आशंकाकरि कहैहँ-- 








मास्यवुद्धिस्थ- 
लय साक्षिणि ब्ृथा आरोप्यते ॥ 
६ ) दृष्टग्राहकत्वेन देहांतराबखिता बुद्धि! 


भूयों, भूयों 

गिल तय नि | «2 + 35 ०३०-४४.००- यो लक्ष्यते 
साक्षिण्यारोप्वते अतो न 

तद्धासके. साक्षिण्यार न तु चलतीलर्थः । 

.._१० दाष्टोन्तिकमाह-- _ 

के देष्ट 


आतपः अचलः 
यथा आतप; हत्यांते इब ॥ 

९) गवाक्षात्‌ ग्रहांतरगतः खलपा- 
तपोज्चल एवं वतेते ततन् | तस्मिन्नातपे 
चाल्य- 


१८ ॥ 





११] निजस्थानस्थितः साक्षी बहिः 


 अंतः गमागमौ हि. अकुबन्‌ बुद्धिचांच-.... 
ल्यात्‌ तथा तथा करो 


रोते इव ॥ १९॥ 

८ ] गवाक्षतें गृहके भीतर प्राप्त जो 
स्ल्पआतप कहिये सूयेका श्रकाश हे, 
तहां हस्तके 
नत्येमान कहिये नचायेहये जेसे आतप 





९ ) गवाधक्ष जो झरोखा तातें गृहके भीतर 


आया जो थोडा आतप कहिये धूप है, सो. 
_अचलही वतेताहै । तिस आतपविषे पुरुषकरि 
हस्तके इधर उधर चलायमान कियेहये जेसे 
आतप चलतेकी न्याई देखियेहे ओ चलता 
नहीं । यह अर्थ है॥ १८ 





॥| दइृष्टांतउक्तअर्थकी दा्शतमेँ योजना 
१० दाष्टरोतिकई कहेहें 
११ ] तेंसें निजस्थानमें 








_गमनआगमनकू न करताहया वुद्धिकी 
चचलतातें तेसें तेसें की न्यां 
! १ ९ 





तत्र हस्त नत्यसान 


नरम कहिये क्‍ खखरूप- क्‍ ५ | 


न 





..._१९ छोकगत कथनकरि क्या साक्षीका 


... आशंकाकरि . साक्षीविष बाह्यअंतरदेशकी 








तप 


््ड् 


स्बि ा जि मम 


०९६३ ॥ २ ॥ परमात्माके यथार्थस्वरूपका विशेषकरि निद्धोर || ४०००-४०५० || | 
8॥॥॥॥॥॥॥॥]॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ | ॥॥ | ॥॥॥॥॥ | ॥॥॥ | ॥ | ॥ ॥ | ॥ ॥ ॥ | ॥ | ॥ | ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ | ॥ | ॥ || ॥ || | ॥ || | | ॥॥॥ | ॥ | ॥॥ ॥ ॥ || 


- ने बाह्यो नांतरः साक्षी बुछेदेंशों हि ताबभो 


व्ल््+ 
श्न्स्< 
स््ज्ड 


| 


जी 


टीकाँकः 


ज-+-+5 


> > “ नाटकदीपः द 
_ ४०१२ - बुद्यायशेषसंशांतो यत्र भात्यस्ति तत्र समारश्णा 5 कक 
3 दिषणांकः 5 देशः को४पे न भासेत यदि तश्चस्वदेशभाकू। 5 ११३६ 
_ 3? संवेदेशप्रकृत्येव सर्वगत्व॑ं ने तु स्‍्वतः॥ २१५॥ ११७७ 5 


ललक-अ 


॥॥ हि 
१८ ) आदिशब्देनेंद्रियादयों , गरह्य॑ते 
संशांतिशब्देन तत्प्रतीत्युपरतिविवक्षिता ॥२० 
१९ ननु॒सर्वव्यवहारोपरतो देश एव. 
नोपलभ्यते कुंतस्तन्रिष्ठत्वम्नच्यत इत्याशंक्य . 
स्वाभिप्रायमाविष्करोति (देश इति)- 
२० ] यदि कः अपि देह: न मासेत 
तहिं अदेशमाक्‌ अस्तु ॥ सा, 
२१ ) देशादिकल्पनाधिष्ठानय खातिरित्त- 
देशापेक्षा नास्तीति भावः ॥ जा 
हुये सो साक्षी जहां स्वस्वरूपविं 
मासताहै तहांही है ॥ पर 
१८ ) हहां आदिशब्दकारि इंद्रियआदिक 
ग्रहण करियेह ओ संशांतिशब्दकरि तिन 
बुद्धिआदिकनके प्रतीतिकी निवृत्ति कहनेई 
इच्छित है ॥ २० ॥ न, 
॥ २॥ देशादिरहित आत्माके सर्वगतपने औ गे 
सरवसाक्षीपनैकी अवास्तवता || ः 

१९ ननुं सर्वव्यवहार जो ग्रतीति ताकी _ 
_निवृत्तिके हुये देशही प्रतीत नहीं होये हे। तब 


१३ ] साक्षी बाह्य नहीं हे ओ आंतर  साक्षीका तिसविषे खितपना काहेतें कहियेह ! 
कट यह आशंकाकारि अपने अभिप्रायकृ फ्राट 


१४ तिसविष कारण कहेंँेंः-- करें! 
५] जोतें सो वाहिसमीतर दो २०] जब कोई बी देश रह 

दा ड बु स् डे देश हैं, यातें साक्षीके नहीं ॥ | मासताहै | तब देशकूं न 'मजनेह 

१६ तब साक्षीका स्थान क्‍या कहनेई ऊेंहिये देशरहित साक्षी होह॥ हे 

क्‍ है ! तहां कहेंहें: पे बस २१) देशादिककी कल्पनाके अधिष्ठ 


| 


ज॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥७॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


.. १२ / निजःानस्थितः ” इत्यनेन कि 
बाह्यादिदेशखत्वमेवोच्यते नेत्याह ( न बाह्य 
इति)-- 
१३ ] साक्षी बाह्यः न आंतरः न ॥ 
१४ तत्र हेतुमाई ( बुद्धेरिति )-- 
. १५ ] हि तो उसौ बद्े! देशों ॥ 
. १६ तहीिं कि विविध्वितमित्यत आह--- 
१७ ] बुद्धधाद्यगोषसंशांतो सः यत्र| 
'माति तत्न अस्ति ॥ ____़््‌ 


॥ २॥ साक्षीके देशकालादिरहित 
निजखरूपक कथनपूर्वक ताके अनुभव- 
॥ का उपाय ४०१२-४०५० || 
॥ १ ॥ बुद्धिके बाह्यअंतरदेशतें रहित साक्षीका 

क्‍ निजस्थान || 
१२ “ निजखानविषे खित हुया 






















बाह्यआदिकदेशविषे खितपना कहियेहे ! यह 






... कल्पना नहीं है। ऐसे कहें 




















हे ॥॥0॥॥॥॥॥ ।| 77777) 770 0777: हि 
: इनाटकदीपः 5 अंतेवेहिवों सव वा य॑ देश परिकलपये 3. टीकांक: 


ज्ज्श्ब्जी 


बुद्धस्तदेशगः साक्षी तथा वस्तुषु योजयेत्‌॥ २५॥ - ४०२८ 


छोकाकः क्न सर 
११३८ 5 यँद्यदपादि कब्प्येत बुद्धधा तत्तत्पकाशयन _ टिप्पणांकः 


११३० - तसय तसय भवेत्साक्षी खंतो वाग्वद्धअगोचरः॥ २३॥ 





| 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥| । | ! ॥॥ 


॥॥॥॥॥ 


| 


॥॥॥ 8 


॥॥॥॥॥॥ा॥॥॥ | 


॥॥॥॥॥॥॥॥ 


साक्षित्वाब॒ुक्तिविरुध्येतेत्वत आह-- 





। (तु स्वत इति )-- 

। २८ ] स्वतःतु न ॥ 

|। २६ ) अहितीयत्वादसंगलाबेति 
| ॥२१॥ 

.. २७  'सर्वेगतत्ववत्सवेसाक्षित्वमपि 
. वास्तवमित्याह-- 


(तन. ,७५०४७५००३॥५५/७४/४०>4(# ०५ नल नमन न नमन मनन न तन शक मिनता का कताता नि क “कल +3+++ काल ० ८२५ का 4५७ 


भाव: 


विष स्वेगत कहिये स्वेविष व्यापक आओ 


. पावैगा | तहां कहैंहैंः-- 
| २३] संवदेशकी 
|. आत्माकू स्वेगतपना-है ॥ 















 पना क्यूं नहीं होवैगा ? तहां कहेहेंः-- 
नहीं है॥ क्‍ 
.._ २६) आत्मारूं अद्वितीय होनेंतें औ असंग 

होनेंतेँ स्वाभाविकसवेगतपना नहीं हे 
भाव है ॥ २१॥ रे 


२२ ननु देशाद्रभावे शास्र स्वंगतसर्व- 


। ] (३७. सवेदेश | (३ त्वम्‌ ः 
२३ | स्वेदेशप्रक्कूप्त्या एव स्वेगत्वम्‌ 
२४ खाभाविकमेव कि न सादिलत आह 


ते || 


२२ नह्लु देशआदिकके अभाव हुये शासन. 
पा जिस सवेवस्तुकू वाद्ध 
। सबेके साक्षीपनेका जो कथन है | सो विरोधरू 
लैस सववस्तुनविषे योजना करना ॥ 


कल्पनाकरिही 


२४ स्वाभाविक कहिये स्वरूपसेंही सबेगत- 


२५ ] स्वतः कहिये खरूपतें स्ेंगतपना 





के ६१ शव 


२८ | अतः वा बहि। वा ये 
देश बुद्धि परिकल्पय्रेत । 
साक्षी तथा वस्तुषु योजयेत्‌ ॥ २२॥ 
.. २९ “तथा वस्तुषु योजयेत्‌” इत्येतत्‌ .. 
प्रपंचयति-- क्‍ 
. ३० ] यत्‌ यत्‌ खूपादि बुद्धया 
कल्प्येत, तत्‌ तत्‌ प्रकादायन तस्थ _ 


_तस्थ साक्षी भवेत्‌ क्‍ 
३१ तहिं कि तस्य निज रूपमिततत आह- 


३२] स्वतः वाग्वुद्धधगो चर! ॥ २३ ॥ 


२८ | अतर वा बाहेरदेशकू वा 
कल्पतीहें । 
तिस देशविषे स्थित साक्षी कहियेहे 


पूर्वक साक्षीका निजरूप 
२९ “४ 
इस २२ छोकउक्तकू वर्णन करेहें 














३१ तब तिसका निजरूप 








वी 
बुद्विकल्पितवस्तुकी साक्षिताके कंधन- 


वस्तुनविष योजना करना 


३० ] जो जो रूपादिकवस्तु ः कं पा 
करि कल्पना करियेहे । 
 बस्तुकूं. प्रकाशताहुया 

' बस्तुका साक्षी होवैहे 

यह 


चित मिल. 


है ? तह 





आम मा न न हर बज रह 





३९८ ॥ २॥ प्रमात्माके यथार्थस्वरुपका विशेषकरि निद्धार | ४७००-४०५० || [ पंच 
 आ॥आ॥॥औ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ै॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ | ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥९ 


5 कक्ंकः: + कथ तादबव्यया ग्राह्म इति चेन्मेव गहातामू। ._ नाटकदीपः 


| 


जनरल, 


_ ४०३३... सवेगहोपसंशांतो स्ववमेवावशिष्यते ॥ २४॥ ._ ६०॥ 
व डे 5 कैकाक: हुं 
_ जर्णादः  + तंत्र मानापेक्षास्ति स्वेप्रकाशस्वरूपत 5 38४५ ४ 
_ ७०१ _ तोद्ग्व्युपप्त्यपेक्षा चेच्छूतिं पठ गुरोमुंखात्‌ ॥ २५ ॥ १३७३ 


क्ज+ 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ै॥ै॥॥॥॥॥॥॥ै॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥  ॥॥ ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ | ॥॥॥॥॥॥ हें द 


३३ अवाडानसगोचरतले मुमुक्षुणा न| रे८] सर्वेग्रहोपसंशांतों स्वर 


. गृब्येतेति शंकते ( कथमिति )-- अवशिष्यते ॥ 
.. ३४] ताइक मया कर्थ ग्राह्य इति | ३०९ ) स्ात्मातिरिक्तस्य द्वेतस्प मिथ्याल- 
चेतू।.. .... | निश्रयेन तत्पतीत्युपशांतों स्वात्मा “एव 
२५ अग्राद्मत्वामिंश्मेवे्याह--- संद्यतया अवाशिष्यते इति भाव; ॥ २४ |. 
३६ ] मा एवं गह्यताम ॥ ४० यथप्युक्तन्यायेन स्वात्मा परिशिष्यते 


३७ नन्वात्मनो “विचारेण बिनश्टायां पथापि तदापरोक्ष्याय किंचितामाणमणेश्षितं- 
मायायां शिष्यते स्वयम” इत्युक्ते परमात्माव- मिल्त आह ( न तत्नेति ) 













 शेषण न सिद्धयेदितयत आह-- . ४१ ] तन्न मानापेक्षा न अस्ति | 
॥ 9 ॥ छोक २३ उक्त निजरूपकी अपग्राह्म- | कहेंहें। 
ताकी इ्टपत्तिपूवेंक, छोक २३ उक्त ३८ ] सर्वेग्रहकी कहिये सर्वप्रतीतिकी 
परमात्माके अवशेषका कथन || सम्पक्शांतिके हमे . आपही अवशेष 
३३ वाणी अरु मनके अविषय हुये मुमुक्षु- रहताहे ५ 
करि ग्रहण नहीं होवैगा। इसरीतिसें वादी ३५९ ) स्वात्मातें भिन्न द्वेतके मिथ्यापनेके नेक 
शंका कहेंहें! निश्रयकरि तिस द्वेतकी ग्रतीतिकी उपरतिके | 


३४ ] तैसा मनवाणीका अविषय साक्षी |हंये स्वात्माही सत्यपनंकरि अवशेष रहताहे। 


... भेरेकरि कैसें ग्रहण करनेकूं योग्य है? [यह भाव हैं ॥ २४ ॥ हि, 
.. ऐसे जो कहे । क्‍ | ५ | प्रमाणअपेक्षारद्दित खप्रकाशबस्तुके 


३५ अग्राह्मपना इष्टही है । ऐसें सिद्धांती | “तिकरि उत्तमअधिकारीकूं बोधनका-उपाय 


. कहीं"... ... | ४० यद्यपि छोक २४ उक्त न्याय 


... नाश हये आप परमात्माही शेष रहताहे ” |अपाक्षत है | तहां कह: ७ «+. पे 
ऐसे वृतीयछोकविष कद्या जो परमात्माका ४१] तिस स्वात्माविषे प्रमाणकों 
... अवशेष रहना, सो नहीं सिद्ध होबेगा। तहां अपेक्षा नहीं है॥ ः 


..... नहीं ग्रहण ( विषय ) करना इश्ट है औ दब्दकी ल 





३६ |] तो मति ग्रहण करो ॥ स्वात्मा परिशेषका विषय होवेहे, तथा ! 
३७ ननु “आत्माके विचारकरि मायाके पिसिके अपरोक्ष करनेअर्थ कुक प्रमाण 











५१ खयंप्रकाशरूप आत्माकूं माननेंहारे हमकूं तिसका |करि ओ. मनकी द्ृत्तिव्याप्तिकरि मनआदिकका 
क्षण[वृत्ति- | खय॑ंगप्रकाशरूप सो आत्मा जानना योग्य हे 





.. ७५२जैस “शाखाविषे चंद्र हे” इस बचनकूं सुनिके 





| आयी, के 


- दशी,] ॥ श्साक्षीका देशकालादिरहित निजस्वरूप ओ ताके अनुभवका उपाय४ 


आती ॥॥॥॥॥। 


ना|टकदीपः 
॥ १०॥ 
'छोकांक 


5 ११४२ 


॥॥॥॥77077। 870 


| ॥ि 


॥॥ 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥। 


| 
0 ॥॥॥॥॥| । ॥॥[ 


ट््माा 


४२ तत्र हेतुमाह-- 
४३ | स्वप्रकादस्वरूपतः || 


४४ नन्वात्मन! 


मानमपेक्षितमित्याशेक्य 
मित्याह-- 





४५] ताहग्व्युत्पत्त्यपेक्षा 
बाल अति पठ ॥ २७०॥ 
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४२ तिसविष हेतु कहेहें; 


.. ४शु स्वप्रकाशस्वरूप होनैतें | 


5, ४४ चनु “आत्माकी 
. आपहीतें स्फूर्तिविष प्रमाण अपेक्षित नहींह 


ऐसे बोधकी सिद्धि अथ प्रमाण अपेक्षित है । यह >ज्ञाक्‍््य हैं, 


. आशंकाकरि श्रुतिही इहां प्रमाण हैं. । ऐसे 





. ,ज़ड»] तैसे बोधकी अपेक्षा जो होवें 
- हीं ब्रह्मनिष्मुर्के सुखतें आुतिकू पठन. 





.. कर ॥ २०५॥ 


प्‌ स्थित होनकरि 





.. शाखाकी दष्टिकू छोडिके शाखाके समी 





आधीन चंद्रकूं देखत 





यदि सर्वश्हत्यागोःशक्यस्तहिं घियं जज । पु कप ३३: 
शरणं तैंदधीनोंतर्बहिर्वेषोसलुभूयताम्‌ ॥ २६॥ _ इंलगांकः 
॥ इते श्रीपंचदर्यां नाटकदीपः ॥ 


शी॥॥॥॥॥॥॥/।ध।।॥॥॥॥औ७औ॥॥ 0 


पायमभिधाय 

(( थदीति )-- 
क्‍ खप्रकाशशया खतः 
' स्फूर्तों माने नापेक्ष्य्य इति व्युत्पत्तिसिड्धये 
श्रुतिरेवात्र प्रमाण: 


चेतू गुरोः 


अनुभयताम | 


... ४६ एसे 
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रस मा 


आत्मानुभवो- 
मंदाधिकारिणस्त दर्शयति 


४५९ णत्रमुत्तमाधकारण 


४७] सवगहत्याग:ः 
तहिं घिय दारणं ब्रज ॥ 
४८ वुद्धिशरणत्वे कि फलमित्यत आह--- 


४९] तद्धीनः अंतः वा बहिः एबः 


|! 


॥ ६ ॥ मंदअधिकारीकू आत्माके अनुभवका 
उपाय ॥ 


उत्तमाधिकारीकू आत्माके 


स्वप्रकाशताकरि उँेवके उपायई कहिके जब मंदअधिकारीई 
'तिस आत्मानुभवके उपायके दिखावहें:-- 
त्याग जब 
तब बद्धिक प्रति दारण 
'जञावह काहिये लक्ष्य करह ।॥। द 


होनेविंप क्‍या फल... 


४७] सवप्रतीतिका 


४८ बाड्क शरण 


होवेहे ! तहां कहेंगे "० 
४९] तिस बुद्धिक अधीन अंतर वा. 
6 बाहिर यहे परमात्मा अनुभव करनावती .। 


अमजनलमकणकात वैकरनरलफे थपकलाा क तय मिकीतक करती पक के 


अधिकारी भुरुके उपदेशते बुद्धिकूं लक्ष्यकरिके बाह्यअंतर 


हर स्थूलदष्टिवाला पुरुष शाखाकूं लक्ष्यकरिके पीछे धर्मंसहित 'घर्मसहित बुद्धिकों इश्कू छोडिके अषिष्ठान साक्षोरूपकरि 


बुद्धिके समीप स्थित होनैकरि बुद्धिके आधीन हुयेकी न्यांई 


ताहैे । तैसें मंदबुद्धिवाला । जो परमात्मा है, ताकूं सखरूपकरिं अनुभव करताह । हा 


यदि अदाक्य: 


४००॥ २॥ पंरमात्माक यथाथस्वरूपका विशेषकरि निर्धार || ४०० ०-४०५० ॥ (पचदशी ; है 
। । आओ ॥॥आ॥॥॥॥॥॥॥॥ ॥ ॥॥॥॥॥॥॥6॥ह॥ह॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 4... 
५०) बुद्धथा यदत्परिकस्प्यते बाह्ममांतर इति ओरीमत्परमहंसपरिवराजकाचायेविद्यारप्प- 
वा तस्य तस्थ साधथ्षित्वेत तदधीनः । 


... परमात्मा तथव अनुभूयतां इत्यथे। ॥ २६॥ 
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५०) बुद्धिकरि जो जो बाह्य वा आंतर- 


०5.७. कर 


. अस्तु चारी औरतें कल्पना करियेहे । तिस तिस 
.. वस्तुका साक्षी होनेकरि तिस बुद्धिके अधीन 


क्‍ . परमात्मा है। सो तेसें साक्षीपनैंकरिही अलभव 
.. करना। यह अथे है॥ २६॥ 





प्ुनिवर्येकिंकरेण. रामक्ृष्णाख्यविदुपा 


विरचिते पंचद्शीप्रकरणे नाटकदीप- 


.. व्याख्या समाप्ता ॥ १०॥ 





/रनलभक+ रथ» ५७७७4५+ ५ >न++नभनक्‍कन 5३+-२%७५५-७+अ»>नननभ्का पका ५०५०५९+०। 





सरस्वतीपूज्यपादशिष्य. पीतांबरशम 
विदुषा विरचिता पंचदर्या 
नाटकदीपस्य तच्प्रकाहि-. 
.. काअु थख्या व्याख्या 
समाप्ता ॥ १० ॥ 


पुस्तक मिलनेका ठिकाना! 





हरिप्रसाद भगीरथजी 


प्राचीन पुस्तकालय, 
कालबादेवी रोड रामवाडी 





इति श्रीमत्परमहंस परिवाजकाचाये बापु: 


विचार-दशन । 
हिन्दीमाषामें अपूर्व ग्रंथ ) 


इस ग्रंथके विषयमें साहसके साथ कहते हैं, 


कि, ऐसी पुस्तक आजतक किसी भाषामें बनी 
नहीं । यह नवीन विचारकी नवीन विचारश्रेणी 
ए८एफ +70080६ हैं | जिसमें-वेद, वेदाड़, 
उपनिषद्‌ , शास्र, स्पृति, पुराण, कप, सत्र, 
गाथा, अवखा, बाइबल, कुरान, सांख्य, योग, 


तंत्र, मंत्र, ज्योतिष, वे्यक, विज्ञान, मेस्मेरि्म, 


आदि सबका रहस्य, गुप्तभेद एवं सार निकाल- 
कर सब धर्मोशे एंकवाक्यता करके-बाह्मजगत्‌, 
जगुः व व्यवहार, आन्तरजगत्‌, विचारशक्ति, 
विचारसंयम, विचारसंस्कार सामथ्ये, जिज्ञासा, 
श्रद्धा, सहुरु, - वेराग्य, सचरित्र, अभ्यास, 
आत्मा, परमात्मा, जीवात्मा, कर्म, उपासना, 
कर्म-भक्ति-ज्ञानयोग, अशंगयोगका पूर्ण विवे 
चन करके क्रियारूप,- ज्ञानरूप, सत्वरूप, अष्ट 
सिद्धि, नवनिधि, धनमाल खजाना, सुखशांति, 
भूतमविष्यत्रिकालज्ञान, अमरत्व आदि-चाहे सो 
साध्य करनेके लिये अमोघ शक्ति ग्राप्त करनेका 
सरल सीधामाग दिखाया है| जिससे चाहे 
जो थोडे परिश्रम एवं समयमे इच्छित फल 
$ साध्य करके विजय पा सकता है। यह पुस्तक 
क्या है मानों, सुख शांति, आनन्द, उत्साह 
 आरोग्य, बल, ऐश्वयेका खजाना है। भाग्यशाली, 








पृष्यवान्‌, धार्मिक ही को यह प्राप्त होसकती है; 
कागज, छपाई, जिल्‍ू-बहुत बढ़िया, खच्छ 
६. सुन्दर है ऐसे बहुमूल्य ग्नन्थकी कीमत 





फू ५) रुपया रक्खी है | डाकमहँसूल ८ आना, 


वंदान्तमतदशन | | 
. भाषा. यह ग्रंथ अत्युत्तम है. इसमें दो खंड 
हँ तथा वेदान्तविधिचारादि ५० प्रसंग हैं; 
जिनमे १८२ मत हैं ओर अनेक खलॉपर 
सूत्र व वृत्तियोंके प्रमाण भी दिये हैं 
कामत ९२ आना. डा, मं, २ आना... 


_ भमाषाटिकासहित 
यह अलकार ग्रन्थ संस्कृतज्ञ पंडितों तथा 
हिंदी रसिक जनोंके निमित्त परमोत्तम अलुंकार- 
रूप है। इस ग्रंथमें पॉच प्रकाश हैं। प्रथम 
प्रकाशर्मे सुभाषित, विद्या, कवि, पंडित वेद 
आदि तथा धर्म, नीति सम्बन्धी सम्पूर्ण विष- 
योंकी प्रशंसा ओर तहिरुद्धविषयोंकी निन्‍्दा 
वर्णित है । दितीय प्रकाशमे राजसभा सम्बन्धी 
सब विषयोंका वर्णन है. तृतीय प्रकाशमें संसारके 
समस्त व्यवहारोंके अनुसार सामान्य नीति 
वर्णन की गई है। चतुथे प्रकाशर्म समस्या, 
पहेली, कूट'छोक ओर क्रिया आदि गुप्तछोक, 
अन्तरालाप, वहिरालाप, ग्रश्नोत्तरछोक, भाषा- 
चित्र, संस्कृतचित्र काव्य, हांगार आदि नव॑रस 
निरूपण ओर विषयोपहास वार्णित हैँ, पंचम 
प्रकाश धमोधर्म निरूपण, बणोश्रमधम्म, ख्रीपमे- 
तप तथा तीथेनिरूपण, पुनजेन्मनिरूपण, मोक्ष- _ 







४ उुमाषित रत्नाकर ” रक्‍्खा है। पे ब्न्थमें.. 
ज्योतिर्वित्पण्डित नारायणप्रसाद मिश्र लखीमपुर 
खीरी निव्रासीने अनेक काव्य नाटक इतिहास 







श्रीमद्भागवतांतगेत # े न एकादशस्कन्धका लेकर थे बट 











कर कै दि मं हर शा 
हा आह और 


दान्तरहस्य सरल भाषामें बड़े विस्तारके साथ 


। 

। 

| 

| स्ठात 
मा 
। 

| 





 ईस परमोत्तम ग्रन्थकी एक एक प्रति प्रत्येक पंडि 
 तजनको अपने पास रखनी उचित है-मूल्य 
. भी सबके सुभीतेके लिए इतने बड़े ग्रन्थका केवल 


._ह रुपया मात्र रक्‍्खा है। डाक खच ६ आना 


... अष्टोपनिषद्धाषा पक्का 

.. (अथोत्‌ आठ उपनिषदोंका सुस्पष्ट 

शांकरमसाष्यान॒सार स्पष्ट अथे ओर 
मनउपदेशक हाब्द, अन्तसझुखी 
रामायण, आत्मस्तोतच्राष्टक, 








जगद्विलास आदिका ' । 


वणगन. ) 


... आजकल वेदांतके जितने ग्रंथ छपे ओर विना 
 छपे नजर आते हैं उन सबका मुखिया आधार- | 
: स्तंभ वेदका उपनिषद्धाग है. सो वे चारों वेदोंके नुस 
- उपनिषद्‌ एकसो आठ १०८ हैं, उनमेंसे ईश, | 
: केन, कंठ, मुण्ड, माण्डूक्य, तेत्तिरीय, ऐतरेय, | 
 छान्दोग्य ओर बृहदारण्य ये दश ही उपनिषद्‌ | 
_ मुरूय होनसे इनपर श्रीमान्‌ स्वामी शंकराचा- 





_ अजीने संस्कृतमें अज्ञ बोधके लिए भाष्य किया है 





भाषाटी 











ओंके सहारेसे लिखी गयी, की. १-१२डा 


(६) मा | 
फीठ, केन, प्रश्न, मु०्ड, माण्डक्य, तेत्तिरीय 
छान्दोग्य इन आठों उपनिषदोंकी यथार्थ भाप 
_फका संक्षेपसे की है. वही “अष्टोपनिषड्धाणः.. 
* | फकका हमने सर्व साधारणके उपयोग 









अच्छे सुचिकन ग्लेज कागजपर छापी है 

छोटे बड़े सबके सुभीतेके लिए कीमत भी ब + 
ही कम! अथोत्‌ १॥ ) रुपयां रक्‍्खी है डाक. 
महसूल।3 आना, | 





अह्मसूत्र 

( वेदान्तद्दोन ) ० 
शारी(कभाष्यानुसार सूत्रभावार्थप्रकारिका 
अधिकरणसूत्र, तथा उनका ग्रे 
निवाली सूची ओर अकारादिवणेक्रमा 
उत्रीवलोकन प्रकारसहित, इसमें सूत्र औः || 


















यं | गया है; जिससे यह पुस्तक सई 
साधारणके संग्रहयोग्य हो गयी है. ऐसी सरल 


और वेदान्तके गृद सिद्धान्तोंकों स्पष्से समझ 


! 


>> मी ज नर तर 
के 2 25202 2 कक: 
क्ड्््िड जड किक 22202 5 अककस डल के 


| नेवाली यह टीका अपने ढंगकी एकही 
परंतु वह भाष्य संस्कृतमें होनेके कारण संस्कृ-| के भागती 
« तसे अनजान लोगोंको समझमें अच्छी तरह नहीं | 
गर सभी. वेदान्तग्रन्थोंमे सब जगह |... 
का ही उपयोग किया गया है, सटीक | का 
शैकराचायजीने जो उपनिषद्‌ | श्रीमहागवतास्तः त 





!, आनन्दगिरि आदि सबर्टट 


